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के ऊपर के रेपर को सभाद कार रपे छा उस पर 
लिखा पाहुक नम्बर दया पोरद ज्ाफिसम हा काबर 
इस विभेष्णक के टाउटिय के पृष्ठ २ पर चाट करलें। 

२--संविष्य मे पत्र व्यवहार करते समय धषता साहक 
नम्बर पत्र से अण्य्य खिल दिया कर । ध्न्ट्या उत्तर 
नहीं दिया या सकेगा । 
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फा दिकठ साण भें । 
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सदा दा। लिखने एड सस्पादव १७ वर्षा तर 
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बनौषधि-विभेषाक का यह छठा और अन्तिम भाग वैद्ध समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हुये हमको 
प्रसत्पता है । घगदग ३० व पूर्व स्वर्गीय श्री प. कृष्णश्साद जी भिदेदी के. & , छायुवेदाबार्य ने बीए 
र्वाकर बाग से “वौ्धे विपयक विरतृत साहित्य सकलित कर लिखना शारसम्भ किया था उसे हम 
रूप से प्रकाणित दाना णहते थे लेकिन कतिफ्य कठिनाइयों के कारण उसे पुस्तक एप में प्रकाशित बरी 
कर सके । विषय गति उपयोगी तथा विजाल था शस्तु हमारी उत्कट अभिद्ाया थी कि यह साहित्य प्रदध्य 
प्रकाणिक किया दाय । दातिपय थुभेक्षुत्रों गे उत्परामर्श दिया कि इस साहित्य क्षो! धन्वन्तरि के विशेषाकों के 
ए मे दागण प्रलाशित किया दायव । वस्तु, घए १६९६६ में वनीपधि-विशेर्ण छ का प्रथम भाग प्रदाजित : 
गण । एस विशेषांक को वेद समाज ते अत्यधिक पसन्द किया तथ्य हजारो प्रश्नस्ति पत्र द्राप्त हुए जिससे उल्‍्माडदि 
होकर वागामी भाग प्रकातित करने का आयोजन किया गया। पचम भाग के लिए इस साहित्य दो लिझके 
हुए श्री जियेदी जी जो उस समय लग धग ७४ पे के थे शस्वस्थ हो गये और ५-६ माह दाद उसदा हमर 
दो गया । पचम शाग का लगभग तीन चौथाई भाव ही वे लिख से । उसके नाद दा साहित्य थी मद्दात्मा 
ख्दगयाग जी वैसाचार्य देवगट (राजरथान) द्वारा सकदित करके लिखा गया ह | 


दीमिनतपा न 


बे पन३ 


एम छी भागों मे कछुझय ३१५० प्ृष्ठों में १२९४ वनरपतियों का किंद्रारादि दशा 3 
दिस्‍्दूप दर्शद, उसके विभिष्य रोगो पर उपयोग तथा विभिन्‍न रो दाएक छात्मोल सरल-हफर एयोपो 
ब्िल्तुव भण्टार छक्षाणित हिया गया है । इस याहित्य को चिकितक्तक समाझ 


ने थो पसन्द किय ही है, ध्पर परी 
दिघान-दित्ताओं से भी उसको पसन्द किया है । 


/+५००२०३७५०-' 


स््श्ष। छा र्रः ४४०९ तथि / 0 णए्प छ्ी्‌ स्पा मे प्रधाशधित होता छ& प्स्तु प्ह्‌ उपयोगी ्जृ रु ] पग्फ्र घछउ; पे 


मे सभी धयबूद संस्थाव। एव वंच सदा में पहुँच सका छा यदि, हम रुउ पुस्तक रुप में प्रफाशिल 2,२४६ ह 
“पका सृल्य सी फम में मम छ्ुयना रखता एडता और उस उ्था दे पर्याए समय में ४-० हजार फ्री रणय 
ही विकाय पाता । बन्वस्त्वरि के विशेषाकों के उप में प्रकाशित फरने दे: छारण ही यह 


एयोगी समाहित स्तन तप झ्त्य स्ू ह््म शर्ट्स समाज द्छा द्ेसे सं समा हसें प्र 
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वियाल कया तून;- 


वनापधि -निजपाक फा प्रथम जाग पीव वार छए चुका है, दितीय भाग हे 

साग पुर छाप रहा है। अत तथा पांचवे भाग सी सखाप्त होने को इस विश्वेषार्कों को बढढी ह5 दर 

इप वात का अत्यक्ष श्माण है कि एह साहित्य चिदित्मको के दिये अदि उपयोगी हू । हम से ग बेयों 

वॉरिहपूण दिपेव्स पारेगे दि जियके पास जो भी भाग घ ही ले उन्हें श्रीत् मगाकर दस चाहित्स को. दपले माप 

एसें टीय मगय करें । इससे सैब'ह़ों हयारों सइलत्मफन प्रयोग श्रापको सि्ंगे जिन्हे लात अ्यते शिफित्प। 
छास से व्यवद्धार दाएए पथ उठा सगे । 


बार जगा है, कीपरा 
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>जई लि आई हु ४7 द दर 


है। झच्य रश्यण्ण सच्दा्टी ब्मग से सी उत्तरोत्तर पनि हो एट्ी ६ । इस सबसे ऊपर णेरठ व्यय मे अत्य- 
धिक वृद्धि हो गए है। इव सभी का/णो से हमे घापावाओे थे फूथ ने पुत्र १.०० छी पूद्धि पारणों पड़ी है। 


रे 


दे पुद्ध 
एप मूत्ण बशि की परास्तशि है तालु गारफों । छाग्ष रणीदार दारते एल उनसित बताया है जिसके 
लिये हए आभारी हैं। जाप विश्वास रसे कि हदसे पराच्तरि स्थाशय से लाथिक धाम ने फभी किया है 
और ने भविष्य में फरेगे। बन्बन्तरि' प्रमाजव का उद्द ग्य आाणयेए का प्रचार दपा छापने छार्यादय फ्री 
प्रसिद्धि मात्र ह। हग अपने गाहगो रे सिवेदए परे) कि ८ गहाएएओि के २-४ नवीन ग्राहक तनाकर हमारी 
सहायता अलज्य पर || 
“लैखकी से विवेदध - 

बन्दन्तरि को अधिकाबिफ उपयोगी वदारे । जायें” विद्वानों एवं सग्मानद्ीय लेखकों का सहयोग 
हमको घरायर मिलता रहा है तथा भविष्य में भी ही उनके सहयोग की भाशा है । लेसफों तथा विद्वानों के 
कृपापुर्ण सहयोग के दाधार पद्द ही एम से बेच उम्माए की जो थी 0 उन पड़ी हे बह करते रहे ह॑ तथा करते 
रहगे । घच्चन्तरि यो उपयोगी बनादे से याव भी यादा पहसो७% « "सागर जन ग्य दीजियेगा । 


टिक, ॥ थिदकिनक निफ७ 
-लबु दिशीयाक- 
स्देव की भाति उप बे भी एक लघु विशेषादा दिदयायी --दिर्खाण क्षद् प्रकाशित किया जाप्रेया। 
इसका सम्गदन की दीव दयात ली विद झर रु ८ । ५ भी 7 ७णए पविशपाक और भी प्रकाशित करवा 
साइते है । गेख हो से एम तिपय मे अपने सुन्नाय एव थाने 4३ 
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परके ध्यवामी अड्डे में सुचता भ्रद्मशित करेंगे । 
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डाक्टर हरनारायत “कोकचा” की सन्‌ १६७१ में छपी एक झौर अनमोल भेंट 


“अपटूडेट एलोपेथिक पेटेंट मेडिसन्स नवनीत चार्टस” 
(पेटेंट औषधि विद्वकोष) ः 


0 यह ससार की हिन्दी की पहली पुस्तक है जिम्ममें सुप्रसिद्ध पेटेण्ण औषधियो का विज्ञाल संग्रह किया गया हैं । 
पेटेण्ट औषधियों की ऐसी अनुपम पुस्तक “एशिया”, “अफ्रीका” और “यूरोप” की किसी भी भाषा मे अब 
तक प्रकाशित नही हुई हैं। ॥ 

हक इस 'पेटेप्ट अषधि विश्वकोष” में लगभग तीच हजार (३०००) चार्टो मे इस पुस्तक के छपने तक की निकली 
लगभग दस हजार पेटेण्ड औपधियो का अत्यधिक विस्तारपूर्व॑क वर्णन किया गया है । इससे लगभग दो हजार 
“एुलौपैथिक, इजेक्शनो का अत्यधिक विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है । 08 

हक ढा० “कोकचा” की इस “पेटेण्ट ओषधि ज्ञान कोष” मे प्रत्येक सुप्रसिद्ध पेटेंट औषधि का नाम, बनाने वाली 
कम्पनी का नाम, मूल्य, पेटेड औषधि का योग तथा निर्माण-विधि, विशेष गुण तथा उपयोग, मात्रा तथा, सेवन, 
विधि, प्रध्येक पेटेंट औपधि से होने वाले विपाक्त लक्षण और उनको दूर करने के उपाय तथा पेटेट श्रौषधि को 
सेवन कराते समय ध्यान मे रखने योग्य सम्पूर्ण बातो का अत्यधिक विस्तारपूर्वक वर्णन ब्विल्कुल सरस-हिन्दी - 
मे दिया गया है इसी पुस्तक मे “अपहूडेट एलोगैथिक मिक्‍्सचर गाइड चार्ट”, “मोडरन सल्फा ड्रग्स चार्टस', * 
/एण्टीवायोटिक चार्टस”, “पेनीसिलीन चिकित्सा”, “स्ट्रेपेर्टभाईप्लीच तथा मोडरन इजेक्शन चार्टस” आाढ़ि कई | 
पुस्तक भी मिला दी हैं । | ४ 

0 "मपटूडेट एलोपेथिक पेटेण्ट मंडीसन्‍्स नवनीत चार्ट्स” मामक विल्कुल नई पुस्तक मे कई सौ कम्पतियों के 
इगलिषा मे छपे कई हजार विवरण पत्रो (पैम्फलेठो क्लादि) का निचोड सदल हिन्दी में दे दिया है । अ ग्रंजी 

नही जानने वाले चिकित्सको, वैद्यो.हकीमो,कम्पाउण्डरों आदि के लिए यह पुस्तक एक “वरदान” सिद्ध होगी। , 
 पह पुस्तक “एलोपैथिक पेठेण्ड चिकित्सा चवनीत घार्टस  चामक सुप्रसिद्ध पुस्तक का “द्वितीय भाग” है ।, हे 
एलोपैथिक पेटेण्ड चिकित्सा” मे जिन ओपधियो का वर्णन आघी या एक-दो लइनो में किया गया. है, इस पुस्तक 
में उन्ही तथा अन्य पेटेण्ट औपधियों का व्विरण सुविस्तृत रूपेण किया गया है । यदि ,आपने - “एलोप चिक 
पेटेण्ट चिकित्सा नवनीत चार्टस” चामक पुस्तक में से किसी भी रोग की पेटेण्ट औषधि चुन ली.है तो श्राप इस 
“अपटूडेट पेटेण्ट मेडिसन्‍्स नवनीत चार्टेस” मे से उसका पूर्ण विवरण पढ़ कर अपने, रोगी को दवा दें; ताकि, 
आपकी दी हुई“पेटेण्ड दवा”की पहली खुराक ही गले के नीचे उतरते द्वी आपके रोगी, को लाभ प्रतीत,होने लगे। 
&ु) यदि आपके पास डा० “कोकचा” की “एलोपैथिक पेटेण्ट चिकित्सा नवतीत चार्टस” नामक पुस्तक है तो आप! 
इस अनमोल पुस्तक को भी अवश्य ही सगवाने का कष्ठ करे ताकि आपकी “छघुरी पुस्तक” पूरी हो जाये । 
कं तीन हजार के लगभग चार्टो से सजी, वढिया कागज पर छपी, सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल आठ रुवये है। 
डाक खर्च दो रुपये अलग । कमीशन काटकर नौ रुपये क्री वी० पी० होगी । है 
& इस घनमोल पुस्तक की थोडी ही प्रतिया छापी गई है । शीघ्रता कीजिए । नही तो श्रगले सस्करण के बिये 
लगभग दो साल इन्तजार करना पडेगा। हि 


पता-साधना प्रकाशन [रनिफ््ढे] 
१७१११ नई रोहतक रोड, नई दिल्‍ली--४५ 


सामना प्रकाशन हाथ प्रकाशित 
(६ ष्द्नो 0... #नई0#० टै: 20007. बज वन ४0 ब्लू छू 
डा० 'कोकला' वो हिन्दी विश्वको 


१--अप्ठ्डेट एलोपेथिक ठेवलेट आाइड चार्टस तया ठेवलेठ किवकोप [लक्षण चिकित्सा सहित] 

१६७० में छपी इप पुस्तक में सेकडो रोगो की अपटूडेट एलोपैथिक पेटेण्ड टेवतेठो और कंपसूलो द्वारा 
चिकित्सा दी है। इसके अलावा इसमे “लक्षणो” के अनुसार “ एलोपैथिक सफल पेटेण्ट चिकित्सा” भी दी है । चोदह 
सौ के लगभग चित्रो-चार्टों वाली पुस्तक का मूत्य केवल आठ रुपये | ठाक खर्च श्रलग । 


२-अनुभव के मोती : डाक्टरो के अनुभव तश अनुभव विश्वकोष 

इसका नया सस्करण अभी-अभी छप कर आया है। नये सस्करण में आठ सौ के लगभग पृष्ठ है। इनमें वर्ड 
हजार “मिकसचर” दिये हैँ । यदि श्राप “मिव्सचर” की किसी उत्तम पुस्तक की तलाश मे हैं तो आप इसे ही मगाने 
का कष्ट कीजिये । इसमे कई सो अनुभूत योग ऐसे भी दिए हैँ जो “आयुर्वेदिक” और एलोपैविक” ओऔपधियों को 


मिलाकर वनाये जाते हैं । प्रत्येक रोग पर विव्वविस्यात डाक्टरो के जीवन भर के अनुभव दिये गये हैं। इसमें 
लगभग पाच हजार ,डाक्टरी अनुभूत योग दिये हे | मूल्य केवल छ रुपये । 


३ -परिवार नियोजन : सुख का आयोजन (“लूप” सहित) 
यह हिन्दी का “बर्थ कण्ट्रोल विश्वकोप” हे। इसमे “परिवार नियोजन” के प्रत्येक पहनू को चित्रो-चार्टो 


तथा तालिकाओ द्वारा स्पष्ट किया गया है । लगभग दो सौ (२००) चित्रों, चार्टो, तालिकाओ तथा सारिणियों से 
सजी पुस्तक का मुल्य केवल छः; रुपये । डाक खर्चे एक रुपया पचास पैसे अलग । 


४-पुरुष गुप्तरोग चिकित्पा चवनीत चारठ्स (पुरुष गुप्रोग किवकोष) 


पुरुषो के सब प्रकार के गुप्त रोगों का निदान आदि देकर, उनकी 
प्राकृतिक चिकित्सा तथा विद्यत चिकित्सा आदि धार्ो गौर चित्रों में दी 


४-गुप्त रोग चिकित्सा नवनीत चार्टस तथा गुप्त रोग किवकोष 


इस पुस्तक मे “पुरुषों” तथा “स्त्रियों” के सब प्रकार के रोगो की अपहूडेट एलोपैथिक, ध्ायुवेंदिक, यनार्न 
तथा प्राकृतिक चिकित्सा और बिजली से इलाज आदि नए ढग से दिया है। मूल्य केवल तीन रुपये युवद्दिक, यूनानी 


।डाकखर्च अलग । 
६-पहर्षि वात्स्यायन के पत्र वयस्कों के नाम (परिवार नियोजन सहित) 


इस पुस्तक में “प्रेम विज्ञान”, “काम विनान”, “गर्भ विज्ञान” “दाम्पत्य विज्ञान,“ 

४2 
विज्ञान ,“परिवार नियोजन” तथा वाल विज्ञान आदि की सब प्रकार की बातों को कई सी चित्रों और चार्टो में स्पष्ट 
किया गया है। “आधुनिक काम विज्ञान” की कई हजार नई से नई रोज भी दे दो है मूल्य ५ ०० डाक खर्च अलग 


७-काम सत्र नवनीत चाठस तथा कासस्त्र किवकोष (१६ परिशिष्टो सहित) 

इसमे विश्वविस्यात महपि वात्स्यायन के सस्क्ृत के “काम-सूच” का सार चित्रों तथा चार्ठों के रूप में नये 
ढंग से पेश किया गया है । पुस्तक को नया रूप देने के लिये पुस्तक के अन्त मे सोलह परिशिष्टों में कई सो काम: 
वैज्ञालिको की लगभग एक हजार * ई से नई खोजो का वित्कुल नये ढग से वर्णन किया गया है । मूल्य केवल हा 
८-निदान नवनीत चाय तथा निदान विवकोष (आधुनिक निदाच-चिकित्सा झरहिल) 

इंसमे 'व्याधि (रोग) विज्ञान, “रोग परीक्षा पद्धति”, 'नाडी परीक्षा”, “स्टेथस्को प परीक्षा”, “लड़: 
पैशर परीक्षा 'ऐक्सरे परीक्षा", “मल परीक्षा", “मूत्र परीक्षा”, “वक्ष परीक्षा, “कफ परीक्षा”, "रक्त ८॑ वक्ष 
“दीयें परीक्षा, ण्स्ज परी, “मातृ द्ग्घ परीक्षा, “आयुर्वेदिक निदान नवनीत”, “अरिष्ट विज्ञान”, क्षाः र 
रोग निदाव”, जज निदान“, “काटाणु विज्ञाव”, “एलोपैथिक निदान नवनीत” आदि लगभग दो ४ से रल 
मोटी पुम्तके मिला दी हैं। इपमे प्रत्येक रोग का सहो निदान, रोग का परिचय रोग के का, गग छोटी- 
रोग की पहचान, रोग के परिणाम आजकल की निदान करने की नई नई विधिया निदान-सम्बन्ध हे यर्क लक्षण, 
हुये नये नये आविष्कार रोगो के सवन्‍्च मे आयुवेद के ऋषियों, यूनान के हकीमो न एजोपैथि अब तक के 
अलग-बलग अमूल्य राये, अवेनानिक पुस्णको की वहुत-सी बेबुनियाद तथा गलत बातो का खण्ड कै रा 2 
के रूप में किया गया है | निदान के साथ-साथ अनुभूत चिकित्सा भी दी है। मूल्य केवल आठ 2 एवं चित्रो 


साधना प्रकाशन (रजिस्दडे) १७/१११ नई रोहतक रोड, नई दिल्ली-..५ 


एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा 
है। मूल्य केवल २ रुपये ५० पैसे । 


नारी विज्ञान”, “प्रसव 
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क्र 


प्राठकों से निवेदन 


अनन्‍न्‍न्‍>न»-कुननीनान- 


ब्रत्वप्तरि कार्यालय विजयगढ़ द्वारा निर्माण को जाने 
वालो प्रत्माणिक विशुद्ध श्रायर्वेदिक औषधियों, 
सफल प्रसारित पेंटेंट औषधियों, कार्यालय में प्रस्तुत 
विक्रियार्थ पुस्तके तथा 'घन्वच्तरि के प्राष्ण विशेषांकों 
का विवरण इस विशेषांक के अन्त सें दिया गया है। 
पाठक्षों से निवेदन है कि वे उसे देख तथ| श्रावश्यक्त- 
तानुसार ओऔषधियां पुस्तकें आदि मंगाकर हमको सेवा 
का अवसर अवदय दें | हम श्रापकों विश्वास दिलाते 


हैं कि आप हारी सेवाओं से संतुष्ट रहेंगे । 


-ग्पतस्यापक्ष 


धन्वन्तरि कार्यालय 
विजएगढ़ (अलोंगढ़) ' 


न ० आशा 
आप कि गति िग गिगेति। 


8 


जहा 
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। 


्ट्य ज़ु | ञ् टन जगठ (शाला 
बन्वारि कार्यालय बिजयगढ़ (खलें। 


के प्रामारिफ शास्त्रीय एवं सफल पेटेन्ट ग्ोषाधणो के 


एजन्द 


हमारे हजारो एजेन्टो मे से कतिपय प्रछुख एजेण्टो के नाम नीचे प्रकाशित किये है। इनके यदया से 


हमारी ओपधिया आशश्यदता के समय यरोद फर लाभ उठागे। 


हाथरस--विक्री केन्द्र लोहट बाजार 
अलीगढ--विक्री केन्द्र मामृभाजा रोड 
आगरा--मैं सुगनचन्द राजकुमार जैन रावतपाडा 
कानपुर--श्री इ्यामचरण सक्‍सैदा कौशलपुरी, वम्वा रोड 
गनाई (अल्मोडा)--मनराल औषधालय हि 
मासी (अल्मोडा)--मैं रामझष्ण रामसरन जनरल मचन्ठट 
अन्‍्ता (कोटा)--भवानी शद्भुर गुलावचन्द महाजन 
बादा--भगवानदास कुझ्विहारी लाल 

गा भास्कर ब्रदसे 
शिकोहाबाद--सुभाष मैडीकल स्टोर्स, कटरा वाजार 
किशुनपुर (फर्तेहपुर)--वैद्य रामगोपाल भगवानदास 
तेघरा (मु गेर)--भी लखनशाह भगवन्तशाह 
बीहट (मु गेर)--इजनन्दन शिह 8. श, 9 
इल्तफातगञ्ध (फजाबाद)--श्री तुलसीरामजी 
रायरजुपुर (मयूरभञ्ञ)--जनता मैडीकल स्टोर्स 
फरुखाबाद-- श्री रामचन्द्र औषधालय 

५) श्री रामकृष्ण चौरसिया नितगद्ध 

बवायचा (अजसेर)--/ी गणपतिलाल नाशुलाल गोयल 
गोरखपुर--शी अग्रवाल फार्मेसी, आये नगर 
जरवल वाजार(वहराइच)-श्री रामआसरे रामगोपाल 

| श्री रामानन्द किराना मर्चेन्ट 
जहानावाद (फ्तेहपुर)--ध चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी 
फरवरपुर (वहराइच)--शी राजकरन सिह जी 
हरनावदाशाह जी--शी चतुभु ज रामगोपाल 
बबेर (वादा)--डा सूर्यभान ग्रु्ता छे & त्थ 5 
जिवहरे मैडीकल स्टोर्स 


श्री रामशरण मिश्र 
न्‍ हा श्री अग्रवाल जनरल स्टोर्स 


अतर्स (वाँदा)--श्री तिवारी जनरल स्टोर्स 
श्री शकर मौडीकल स्वोर्स 
घतर्ण मौढडीकल स्टोर्स 


जग 


हे ५ 
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है) गज रे 


गोला का वास (अतबर)-- ली रामफ्रिज्ञोर 2रिपृष्ण 
करनेलगद्या--श्री रवीच मेटीकल स्टोर्स 
रे क्री रामलाल पंसारी, चौक वाजार 

कर्वी (बादा)--न्री विन्दाप्रगाद गुप्ता 
मुरावा (उन्‍नाव)--श्री विन्दाप्रमाद श्रीराम गुप्ता 
बरगदवा (मावोपुर)--श्री गोवरी पाठ वैश्य 
विगहा (चम्पारन)--श्री छेदीलाल श्यामसुन्दर प्रमाद 
डेरा गोपीपुर (कायडा)--जनरल ट्रेडिय हाउस 
छिवरामऊ--सरदार दवायाना 
कोटा--श्री दाऊदयाल जोणी, पाटसपवोच 
तालग्राम--श्री सर्वहितकारी ओऔपघालय 

४ 7णझश्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता 
दतावली (आगरा)--श्री माताप्रसाद महेन्द्रकुमार 
असनावर--श्री रामलाल व्यास 
वेगमगझ्--रामाधार रामलखन पंसारी 
अजनीसन--वैद्य ब्रह्मानन्द गास्री 
कागारोल--श्री तेजसिंह वैंच 
श्री लक्ष्मीना रायण गोयल 
सिरीज---वें भू हुकमचन्द जयकुमार जैक 
कोटरा मकरन्दपुर--माधोप्रसाद गिरजाणकर गुप्ता 
वहराइच--श्री थ राघेमोहन मिश्र वेद्यशास्री 
भारतीय औपधि भडार 
गुप्ता आयुर्वेद ओोपधालय 
गुना--र्थ रगलाल मिश्र वंद्य 
खानपुर--बंद्य हीरालाल जैन 
अनेई--श्री जे के गुप्ता एण्ड सन्‍्स 


न्न्टः 
ध् 
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'घुघली--श्री राम रतन गुप्त 


तुलसीपुर (गोडा)--श्री विद्याभास्कर पाडेय 
भरतकूप--श्री सूयंपाल पाठेय 
चाटमपुर--डा क्वार डी हिवेदी 
सलेमपूर--श्री लक्ष्वीकांत त्रिपाठी 


खतौली--बी वेदव्यास जी द्वितजारी भोंगनालय 
नरफझ़टियागझ्ञ--जनता स्टोर्रा मीनावाजार 

राठ (हमीरपुर) -वारायण आपुर्वेद कार्यलिय 
त्री हारिकाप्रसाद युप्ता एण्ट सन्‍्स 

गः »... आदा सौटीकल ओऔपधालय 
मठो बामोरा [तागर)--नन्द्रकुमार थी जैन 
भुता (रे. प्र)--वस्तुरदन्द्र माइल 
गौरीकरत (काानपुर)--वाबूराम णी बाजपेयी 
किरावलसी (आगरा)--प्यारेलाल रामजीलाल 
महरेहदा (मीतापुर) पं सेवकराम सी वेश 
दुरा (आगरा)-+ठाऊुरदास जी छगवबाल 
गोषीगड् ([वाराणसी)--हरीणचन्र गशेशचरन्य जी 
भरारीती मुगेणपुर यो कृण्डासर--नरेन्द्र मिह्द जी 
दुबहा बाजार (गौरा)--रामेश्वरप्रसमाद सिंह जी 
घुघली (गोरखपुर) - फेशरचन्द्र जी गुप्ता 
५... |». थिव आयुर्वेदिक फार्मेसी 

शन ([लखनऊ)--रामसिह नरेशकुमार जी 
परवत्त रोठ (बहुराटन)--पुत्त लाल फूलचन्द थी 
अम्बाला--की चन्द्रकझमल भौपधालय, अनाजमरी 
गौडटिया--क्री दा अम्यरताय शर्मा 

टावर (कआमरा)--फैवाधवर अपयवाल 

बासडीह (वैलिया) बैच परीक्षण निहू जी 

रीगा (मु. पुर ) शी सुमित्रा रठोसे 

मसागरोन (कोटा) श्री गोपीलाल रामचन्द्र 
उन्चाव--प बालग्रोविन्द गया क्रमाद 

हटा वालाघाट)--श्री पीतम्वरवास प्रभाकर 
फिरोजावाइ---श्री कस्तूरचन्द्र जेच वेथ 

हबिलिया पो साफर (इठावा )--श्री सुरेख्नाथ त्रिपाठी 
गौटा---राजपूत गौपधाजय, गोलागज 

नजीवाबाद (बिजनौर) श्री लाजपतराय गुप्ता 
रायभा (आगरा) श्री गोपाल ए थी डिस्पेंसरी 
गरैना--श्री गोवरवनदास जी 

श्री परमानन्द वैद्य 

अमरावती-श्री शुगन्धि स्टोर्स 

भदवारी (इलाहवाद) श्री अवधनारायण त्रिपाठी 
अमरवाडा (छिदवाडा)---श्री सोदी म॑ंडीकल स्टोसे 


हे १३ 


फतहपुर सीकरी (श्रागरा)--श्री रामचरनलाल 
सुरेशचन्द्र मीतल' 


शाहावाद (कोटा)--श्री जैन मंडीकल स्टोस 

कअषगवार (आगरा)--श्नी प विजेन्द्र सिंह जी 

महाराजगज (वाराणसी) सावित्री म॑डीकल स्टोर्स 

द्रग--श्री गुलावचन्द्र वजाज 

”.. ल्री पावंतीपति औपधालय कोष्टा पारा 

मुरादाबाद--श्री मुकुन्दराम रामभरोसे 

कमासिन (वादा)--श्री बसतलाल जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता 
- श्री वासुदेव पाण्डेय 

मकऊरानीपुर (क्रांसी)--श्री नवलकिशोर बवबेले 

भासी--ण. हरीराम जी सुन्दरानी 

सीतापुर--श्री सोमनाथ घायुर्वेदिक फार्मेसी, 

जसपुर (वांदा)--श्री डा शिवनारायण सिंह जी 

चौमुहां (मथुरा)--श्री भगवानस्वरूप एण्ड सनन्‍्स 

उत्तरीपुरा (कानपुर) श्री मतीश मंडीकल स्टोसे 

जालोन--श्री पुरवार श्रायुरवेदिक स्टोर 

उनवल गोरसपुर)--श्री क्षिवराम जी गौड उर्फ पूजन 

धवराला (बर्दायू) श्री विनोदकुमार जी विजय 

शिवहर (मु. पुर) श्री प त्रिभुवन पाठक 

सडीला (हरदोई) श्री वेद्य छ्षिवप्रसाद त्रिपाठी 

रीगस (सीकर)--में जाग्रिड म॑ं डीकत रटोस' 

सिहोरा (भडारा)- श्री रमेणद कुमार एण्उ सन्‍्स 

विसडी (वांदा)--श्री इख्रपात रामणल कुसवाहा 

जलेसर (एटा)--श्री कृष्णा म॑डीकल स्टोस 

वेवर (मंनपुरी)--प विष्णुदयाल शुक्ल जैन 

भोरी (वादा)--मिश्ना आयुर्वेदिक फार्मसी 

रसूलावाद (कानपुर) -श्री सुरेन्द्र मेंडीकल स्टोस' 

सिवन्दरपुर(फरखाबवाद)--श्री जनुनाप्रसाद रामशरणलाल' 

कुफरी (मी) हि प्र--श्री देवीसिंह वगड़पाडा 

बरोत (इलाहवाद)--श्री हीरालाल सीताशम 

कादीपुर (सुलतानपुर)--श्री रामचन्द्र जी वैद्य 

कमालपुर (वराणसी)--श्री वलभद्गप्रसाद रामजीग्रसाद 

जहागरीरावाद (वदाय)--डा विद्यास्वरूप गाधी 

इस्माइलपुर (भागलपुर)---श्री जनता स्टोर 

इटाढी (आरा)--श्री दामसुन्दरशाह रामनरायणणाह 

थ्ोरेया (इटावा) --श्री कुशवाहा मंडीकल स्टोस' 

क्रेकड़ी (अजमेर)--श्री किश्योरीलाल कृष्णकुमार व्यास 

ढकिया (रामपुर)-श्री दौलत सिंह वैद्यराज 

गदरपुर (नैनीताल)-गुप्ता मेडीकल हाल 

वासग्रांव (क्वाजमगढ) -प. रामानुग्रह छार्सा 


रु 


५ |) 


जमुग (मिर्जापुर)-शी #िशोरीलाल दाधेश्याम 
कोडा जहानावाद (फतेहपुर) प. चन्द्रिका प्रस।द तिपाठी 
पंडरिया (विलासपुर)-म सलूजा जनरल स्टोसे | 
लोरमी (विलासपुर)-श्री अग्रवाल जनरल स्टोस 
छदलहाट [मिर्जापुर]-श्री राजेश मंटीकता हाल 
सीकर-श्री रामा ड्रग स्टोस 

रसघान [कानपुर|-डा राजाराम गुप्ता 

भ्रुण्लपुरा [मुरैना[-श्री सावलदास रामसेवक गे 
माधौगढ [जालौन]-म॑ ववलू म॑डीकल स्टोर्स 

अटसू [इटावा |-श्री अजोध्याप्रसाद जगदीश नारायण 
घनौरी [हमीरपुर|-श्री नाथुराम जी गुप्ता वंचच 
सिकन्दरा [कानपुर]-श्री अक्षय मंडीकल स्टोर्स 
किच्छा [नैनीताल|-अी रामसिंह वैद्य 

दिवली [कावपुर]-श्री देवीचरण जी भायें 

सफीपुर [उन्नाव|-श्री कृष्ण मं डीकल स्टोस दे 
गुनई पो हट्टा बालाघाट|--श्री पाठुरग टीकाराम ऐ 
थान खमरिया---श्री सन्‍्तोष मे डीकल स्टोर्स' 

शक्ति [विलासपुर|--श्री केदारनाथ महावीर प्रसाद 
नैली (गया)--श्री गुप्ता क्ायुवेंद भण्डार 

तेहरा [आगरा |--श्री कैलाशचन्द्र जी गर्ग 

(ः ५ श्री ओम प्रकाश शर्मा 

वेहरावल [शाजापुर |--कु प्रेमनारायण लर्वे हि 
अकलेरा [झालावाड |--श्री दुलीचन्द्र कैलाशचन्ध जेन 
तूमडा [नरसिहपुर|--श्री योपाल प्रसाद पचौरी 
मालेगाव कंम्प [तासिक|--श्री चद्धलाल नत्युलाल 
हिंडौन [स भाधोपुर |--श्री घिमसराय पीखराम 
मल्हीपुर पटना [बहराइउ |--प. काश्षीराम शर्मा 
घमतरी [ रायपुर]--श्री शिवनारायण गुप्ता 

दोसा [जयपुर|--राजेन्द्र मंडीकल स्टोस 

घुमरी [एटा|--डा. सतीशचन्द्र युप्ता 

मडला फोर्ट--न्यू मैडीकल एण्ड जनरल स्टोस 


कु डा [प्रतापगज |--श्री महावीर प्रसाद कैलाशवाध 
शेरवा गहरोरा [मिर्जापुर|--श्री अभोकमेडीकल हाल 
विघूना [इटावा ]--श्री कैलाशर्सिह सेगर 

अगवानपुर [म्रादावाद]-वेच्य महेशचन्द्र गुप्ता 
कुडासर [वहराइच|-डा रामेश्वय प्रमाद जी 

खरूपवास [भरतप्र)--श्री विरजवलाल हरिश्रन्द्र 


यदि आपके यहां हमारी एजैन्सी नही है तो शीघ्र ही सृचीपत्र तथा 
एजैन्सी लै लीजिएगा अथवा स्थानीय दवा विक्रेता को एजेन्सी 


फुरावली मितपुरी|--ओोडस लौधति नण्शर 

मेहगाव [ भिण्य])-वी क एन क्षीयारतत 

बछनेरा [आगरा]--ल्ी झा, जतचरः थी धर्म 

व्रैल पद्दाद [सस्थलपुर]|-श्री भुयातियां 

सप्ठार [स माधीपुर])-शी रसेश शैडीशल गपर्स 

वेतिया [चिम्पारन]--करी फ्लाशयपत्ति शर्मा 

ऊचाहार [रायबरेली |-नी रामदरान गुमा 

राजगायपुर उिठीसा]-वती प, मथमल जी हर्मा 

बलागीर [उठीसा]- नी #रियाणा स्टोर्रोी 

बेला [उटावा]-होनी मैरी फत र्दोर्स 

जय के नगर [वर्देवान]-श्री प्जञन प्रसार 

देवरी [भोपाल]--सेठ मुरलीपर अयधेधकूमार 

छुई सदान [दिग |--साधना सेडीकल सटोर्स 

भरोच-चैय एस आर मत नवादेएरा 
सीकरी [भरतपुर)-बिमल प्रमाद भीतनप्रसाद दस 

सायन [सूरत]--श्री के के दार्मा 

वार--भत्तार बाबूलाल पाराबाला 

हैदराबाद-मो विय फार्मेसी 

अम्ुआा बाजार [इलाहाबाद ]-श्री संगम आयु स्टोर्स 

सेया [आगरा]-नत्री प्रभूलाल जी वैद्य 

हू उला [आगरा]--श्री उन्धरीन जोन वैद्य 

रक्‍्सा पो० महासिर [शाहजहापुर]--्नी मुरारताल पय 

उल्दन [फांसी ]--श्री हरदास राघवेन्द्र थी रेजा 

भुगलसराय [वाराणसी] श्री जगन्नावराम परसनाथ बंय 

सिरोज [विदिशा]---वंद्य हुकम चन्द विजयजुमार जैन 

डवीशा पो तरीचर कला न्‍्भी बाबूलाल भगवतनारायण जौ 

अम्बालाकेट-श्रो चन्द्रकममल श्रौपधालय 

कुरसहा [वहराइच]--श्री तुलसोराम चैद्य 

वरेली-श्री रामेश्वरदयाल जी शर्मा 

शिवली सम क रामसनेही कटियार 0 ४ ५ 

तखतडुर [विजासपुर|-श्री गुप्ता मेडीकल एण्ड जनरनस्टोर्स 

| टैप] 02240 ऊतरलस्टाण 

बिलगाव [हमीरपुर|--श्री प्रमचन्द्र पाठऊ 

सत्तू घार [पोढी|--भ्री मानसिह आयें वैद्य 

कटरावाजार [गौंड़ा]--श्री वाके बिहारी रस्तोगी 

20833 [होशगावाद|--.श्री राजौरिया धोपधालय 
वर्ल फिनपुर]-श्री कृष्ण ओषधि मण्डार 

वार [झांसी |--वैद्य रामचरणं स्वरणकार 


एजैन्सी नियमावली मंशाकर 
लैने को उत्साहित करें | 


रे 
ड्मर्ग स्टोरी 


धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ [अलीगढ़] 


हा 
>४४.:२--फ-जसनकन-लभ-जल नल लनलजभ आअनज अथओ अजित ननण आओ + 


क्‍ के रोग भाराम हो जाति टै॥ धदि पंदा मे पढ़ता 
जाये तो भूत, प्रेवादि नही सताबे | “से रास का सारे बढ़ी 
आराम हो जावे | अवर सफ़रण में उन प्रा: 
कवय दिये गये है और देह बवय ऊे छवही मच ठे। 


पुस्तक गगाकर देसिये मूल्य २ % । 


७, हनुमत्पाठ 

इस छोटी सी पुस्तक में हृतुमान जी % प्रकट करन 
के तीन महा मनन है व हनुमाव चालीसा, समरझ्छ यान, 
हनुमत्सन्व्या बन्दन जिसके पाठ करने से तीनो छात्र को 
बातें मालूम द्वो जाती है । हनुमान जी का प्रात कायीन 
भजतल व हनुमात जी की सहुत सी स्तुतिया +।] पुस्ध्क 
क्षत्त में हुनुमाच जी की आरती देकर समाप्त लगे ग। हे । 

मूरण १ रुपणा । 


5. रागुणीती 


इस पुरतक में सगुण निकालने छे बनेगी उदा बजे 

हुये है। मत में मनकामना सटकर तथा भगवान फा ध्यान 
धरकर दूब चक्त पर घर दीजिए जो शुन थीर अशुभ होने 
वाला द्वोगा निकल आवेगा । घर कैसे रयान में सथाना 
सचाहिये, कौन वृक्ष घर के निकद रहुने थे हामि गहुँचाता 
। कोन मुख दरवाजा रहने से क्या फल देता $9॥ दर- 

वाजे के दाग्रे या वा तरफ कितनी णमीन छोठनी चाहिये, 
विवाद्ठ, योखसती (द्विरागमन) आदि विषय बहुत छच्छ 
प्रकार से बताये गए हैं ) उसे प्रत्येक ग़प्य को रराना 


चाहिए । मूल्य ४५ ७५ । 
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) १ मार्च १६७१ से ३० तवम्बर १६७१ तक 
) घन्वन्तरि कार्यालय द्वारा निसित औपधिया 
) घस्वन्तरि कार्यालय विजयगढ (अलीगट) स 


६० .«. 


१ 
दर 
भर 


( 
( 
6 ( 
( 


(छ एप) ८) १. बार में १४१) की 
८.५7 या श्वाए में १७१) की 
हज 2 आह या ३ वार में २०१) की 
शक लेंगे, उनको वर्ष २ में घन्वन्तरि मपत दिया जायगा । 
74५7) ० मगा लेंगे, उनको वर्ष १९७२ में घन्वन्तरि मुफ्त दिया जायगा 
कप प्र्क पृ; रत जि है 
6008 ६”) तियमों को भली प्रकार सगक तीजियेगा- 
तर हि] गे 
कक ४ १-- वर्ष १९७१ मे जो घन्वन्तरि' केग्राहफ 6 वही सज्जन उप- 
हल हल हे ८ | घ् के रु ५ मर न भ्धव+ 
० गे युक्त विज्ञप्ति के अनुशार जीषविया भेगाकर वर्ष १६७२ में मन्वन्तरि मुफ्त 
हद, हा ५ प्राप्त कर प्रकेगे । । 
० २---जो सज्जन 'धन्वस्तरि' के गाहक नहीं बन सके है और १ मार्च 
|| ४ उछल द् ्ञँ घ्ति कर ६, त्रि घ्ः क्वी घ् / शक 
का १६७१ फे घाद पिया मंगराकर उपयुक्त निथ्म की पूतति दर दी है तो वे 
सा हि ; ३० सव#दर १ ९७ २ पे पहिले ही १ हा ५ ही आ बन्यन्तरि के पाहुझछ बस 
7 कप पास बर्ष १६७१ में पस्वन्तरि सुफ्त ध्राप्त कर के | 
५ ३--इसकी प्रृष्ठ प९ एक तालिका छुपी है उसे भर कर १५ दिसम्बर 
4 जम 8 रे बन 2, ३ 
९० - रे श्प्छ्श्से पहिते-पहिले जन भी नियमों की पति हो जाय कार्मालय की 
८ | ताजिका मि प्र की करके मियमों 
| 8) जेसना छावशझ्णक होगा । तालिका मिलने 000 608 2 की 
ट कि है पूति हो गए है दो आपका पता व५ १६७२ के निशुक गाहकों मे लिख कर 
ला आपको सूचना दो जायगी। हे त हे 
20 का ४-१ सार्च १६७६ से पहिले के या ३० नवम्बर १६७१ + बाद के 
८] ८ के कदा प् र्द लय य्र| 
लि , रे मलों पर यह स्यायत कदापि नहीं दी जायगी । । 
ध रे ग प्र्-न्यों सज्जन एसके पृष्ठ पर छपी तालिंदा भर कर १५ दिसम्बर 


१६७१ से पहिले-पहिले भेज देगे उपको ही [उक्त नियमों की पूर्ति होने एर] 
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त्री व्ययस्धापक--- 
न्वच्तरिं कायलिय 
विनयगद जिला अलीगढ़ 


घापफी विज्ञप्ति के झनुमार मै-- 
१ वार में ६४१०० की ु 
२ बार मे १७१ ०० की »क हो उन्हें काट दीजियेगा 

प्‌ 


नो में ते जो दो अना- 


३ बार में २०१ ०० की 
औषबिया मंगा चूका ह 
पर्षे १६७२ के निःशुल्क ग्राहक रजिस्टर में लिस लें ओर ग्राहक सरया की सूपना दें । 
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की 5० 


ह जिसका विवरण नीचे लिखा है। अपने यहा जाच करके सेरा पता 


रख न 


च्ज 


स्पा 


१-.पल्त्त॒दि का दर्पिकजुल्क पीस्ठ व्यय सहित 5.४० है। विशाल-विशेषांक ग्लैज कागज 
ए८ छण् प्राप्ट रा भाहेँ ती वाषिक-बुल्क ६ ५० देना होगा | 


२--हन्यन्ता) के 78कों की हरताल एक विशाल विशेषांक तथा एक लघु किपांक मठ किया 
जाता है । वर्ष १:८१ का [क्गाल-किपांक “वर्नौपधि-क्ीपांक छठा मामा आपके हाथ 
ग)85। 


३--पर्प जतदरं, मे प्रारस्ण होंठर दिपप्वर मे बमाप्त होता है। पूरे वर्ष के लिए ही ग्राहक 
ता जाने है| द5० कसा भी सब वन जचवरी से उस सम्य तक के अड्ड भेज कर 
व्टत्दी। ही एाहछ बना लिग्रे जाते हैं ओर उनका वर्ष भी विसग्वर से समाप्स हो 


--हार्विंग था 0. एर्डर ते मेगा एविधाजदक होता है किंतु यदि चाह तो अड्ड-किपाकि 
४6० ५,८ 6 ;। «0». मी श्राहक वना लेगे | खर्चा दोनो प्रकार समान होता है । 
९. +:ु ७५») « एड £ वार्षिक शुल्क सेंगते समय कृपन में अकय लिख देना चाहिए 
दे भा 205ल दल ज्ठै हू 
६ ६ ८7  +>, 7ठा पाए व्य शल्य १०.०० है लेकिन व७ १६७१ के आहको की वापिक 


-क्षल 3 छ ० :ल्‍्य जड़ों के ज्ञाथ दिया जायगा। 


५ -पततमद् के पहकों मे हम मांग्रह निवेदन करते हैं कि वे धन्वन्तरि के अधिक से अधिक 
उ।| प्हा स्छाद । धन्यन्तरि की ग्राहुक संख्या जितनी वढ़ेगी हम धन्वन्तरि को उतना 
-“यगी आर विशाल बनाने की क्षमता प्राप्त कर सकरी | अस्तु आपसे निवे 
लय है कि गए थी ३५ ग्राहक अकय वनाने का प्रयत्व छीजिएगा | ग्राहक कनने के 
लिये किया »डर फा/ की आकयकता नहीं है। वार्षिक शुल्क मनियार्डर से मिजवादे 
हुए अ््टर्न गैषांक वी० पी० से सेजने की आज्ञा ढ। इस सम्रय नवीन 

। 


वो उपहारी योजना नहीं है। यह कार्य तो आपको अपने प्रिय 
नस्ल मि छ। उन्‍माति की कासना से ही करना है | 
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यूकेलिप्टस (&फ०४एए/ए४ 0000णप०७) 


यह जम्बवादि कुल (४/श४६४0०४०) का एक बड़ा ऊचा 
वृक्ष होता है । तना साफ सफेदी लिये हुये, जिसका काण्ड 
स्कन्ध काफी ऊचा तथा सरल होता है । काण्ड त्वक लम्बे 
लम्बे तथा कागज सहृश् पतले पर्तों मे उतरती है, जिम्के 
बाद वृक्ष काण्ड सर्वत्र नीलाभ इवेत, चमकीला एवं चिकना 
मालुम होता है । 

पत्र--करवीर के समान लम्बे, पीले, सफेदी मायल 
हरे, चमकीले और सुगन्घटार २०-२५ से० मी० था ८ से 
१० इच की लम्बी रूप रेखा मे हमिया सह, सद्वन्त होते 
है । शाखाओं एवं छोटे वृक्षो के पत्र अपेक्षाकृत छोटी रूप 
रेखा मे, कुछ हृदयाकार तथा अवृन्त होने है । पन्नो मे तेल 
बिन्दु पाये जाते है, जिससे इनको मसलने पर यूकेलिप्टस 
के तेल की भाति उम्र सुगन्धि आती है । व्यावमायिक एवं 
ओऔपनीय यूकेलिप्टस आयल (£ए०श४४9४४ ०) इन्ही 
पत्रों से प्रात्त होता (किया जाता) है । 

पुष्प--बडे तथा पत्र कोणो से १ से ३ की सख्या में 
निकलते है, जो प्राय अवृन्त या छोटे वृन्त युक्त होते है । 

फल--१ ५ से २४ से० मी० या ३ से १ इच व्यास 
के कोणाकार होते हैं, जिनका स्फुटन उक्कन के रूप मे होता 


हैं । विशेष जानकारी के वास्ते चित्र अवलोकन कीजिये। , 


विशेष--यूकेलिप्टस की लगभग ३०० जातिया है। 
इसमे से अधिकतर का काष्ठ अथवा इमारती लकडी 
टिीम्बर]| के लिये प्रसिद्ध है । इसमे से केवल २५ जातियो 
से ही यूकेलिप्टस तेल मिलता है। इसमे की मुख्य मुख्य 
जातिया निम्न है--- 


3 50699 209»णैप्5 

2 ग [एण्घ059 

3 45 (अवं्०खशणा 
4 ३5 [60005%ए]07 
5 हे ९[8609॥07:8 


इस वृक्ष की जन्म भूमि आस्ट् लिया है और भाज भी 
वहा की वनस्पतियों मे ७५३७ सख्या इस वृक्ष की है। 


शा 





युकलिप्ट्स 
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यूकेलिप्टस तेल ताजा पत्तो से और वृक्ष के शिरे पर जो 
शाखाये आयी हुई होती है उनमे से ,निकाला जाता है । 
तेल का बडा भाग साबुनों को सुगन्धित करने मे इस तरह 
कितने घातुओ से शुद्ध ((प्राद्यव्वा 80|7]7068) प्राप्त करने 
के लिये काम में लाया जाता है । दवाइयो मे भी तेल का 
खुब प्रयोग होता है । नीलगरिरी मे अपढ लोग पान मे से 
हु सादे तरीके से खीच लेते है और उसका क्य कर 
तेहै। 





उत्पत्ति स्थान- ४ 
यक्रेलिप्टस आस्टे लिया झा आदिवासी वृक्ष है । आज 


ह वृक्ष भारत मे सर्वेत्र होता हैं. । विशेषकर के दक्षिण 
भारत में नीलगिरी, अस्वमलाई एवं पालनी की पहाडियो में 
५००० से ५३०० फीट की ऊचाई पर वहुतायत से मिलते 
है । शिमला में ४००० से ७००० फीट की ऊचाई पर और 
शिलाग आसाम में इसके अतिरिक्त उद्यानों एवं सडको के 
किनारे इसके वृक्ष सौन्‍्दर्याथं लगाये हुए मिलते है । लख- 
नऊ के राष्ट्रीय द्रातस्पतिर् उद्यान मे इसके कई वृक्ष 


लगाए हुए मिलते है । 
नाम े 
से /--एइलिप्तो, . मत्रयजो, मतज्भो, हरदर्शन , 


अश्न लिहो, यूक्ष्मपर्णी, गरबी, गिरिज वान्धव, दुर्वाष्य 
हरण , श्रीद , सब्वेतो भद्र । (आयुर्वेद विज्ञानम्‌) 
हिं०--एक लिप्र, यूकेलिप्टस । गु०--नीलगिरी तेल । 
ता०--कपूं रा मरम्‌ । मलयाली-- कपु रा मरम्‌ | ले०-- 
(87०४५४४9॥७४ ह07ण75, १.90॥])) यूकलिप्टस ग्लोब्यु- 
लस । 
र|सायनिक संगठन- 

युकेलिप्टस तेल में मुख्यत सिनिश्नेल या यूकेलिप्टोल 
लगभग ६२%, पाइनीन्स २४%, सेस्क्विटपीन अल्कोहल्स 
५५%, तथा इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा मे अन्य एल्डिहाइ 
डस एवं अह्क्रोहल्स पाये जाते है । 

वर्णन -रासायनिक दृष्टि से यह एनहाइडाइड आफ- 
भेथान १ ८ होता है। यह यूकेलिप्डस तैल का प्रवाव उपा- 
दान होता है । यूकेलिप्टस एक रज्हीन द्रव होता हैं, 
जिसमे एक विशिष्ट प्रकार का द्रव्य पाया जाता है । यथा 


किचित कपूर सहृद्य गध भी बाती है। स्वाद में तिक्त एव 
शैत्यजनक होता है । 


विलेयता--यह दो भाग अल्कोहल (७०%) में विलेय 
होता है । ॥ 
प्रयोज्याज़ -- तेल और पत्र । 
चिकित्सा में मुस्ययया इसके तेल (यूकेलिप्टस का 
तैल) का प्रयोग किया जाता है । वैसे पत्र का कही कही 
' क्रौपयार्थ उपयोग होता है । 


मात्रा--पत्र चूर्ण ४ से १० रत्ती | तैल १से ३ बूद । 
यूकेलिप्टस का तैल -- 

यूकेलिप्टस नामक वृक्ष की विभिन्‍न प्रजातियों के ताजे 
पत्रों से प्राप्त किया जाता है। पत्रों का परिश्रवण करने से 
तैल निकलता है। त॑ल प्राप्त करने के लिये मुख्यतया यूके- 
लिप्टस ग्लोब्युल्म के पत्रों का व्यवहार किया जाता है। 
इस प्रकार से प्राप्त (निकले) उत्पन्त तल को यूकेलिप्टस 
का तैल कहते हैं । 
शुद्धाशुद्ध परीक्षा -- 

यूकेलिप्टतत का तेल--एक उडनशील, रज़्द्दीन अथवा 
पीताभवर्ण के द्रव के रूप मे प्रयुक्त होतः है, जिसमे एक 
विशिष्ट प्रकार की उम्र सुगन्ध पायी जाती है, जो कुछ- 
कुछ कपूर से मिलती जुलती है । स्वाद में यही तीक्षण तथा 
कपूर सम होता है औौर वाद मे मुख शंत्य का अनुभव 
होता है । 

विलेयता---जल में अत्यल्प मात्रा मे घुलनशील है, 
किन्तु तेलो, बसा एवं डिहाइडूंटेड अल्कोहल मे अच्छी 
तरह घुल जाता हे । अल्कोहल ८०% की बराबर मात्रा में 


भी घुलनशील होता है। आपेक्षिक घतत्व १५० पर ०.६०- 
६५ से ० ६१६४ होता हे । 


परावतेन तालिका---१ ४५८० से १ ४७०० होता है। 
दआप्टिकल रोटेशन ५ से १० तक होता है। 
सग्रह एवं प्वरक्षण -- 

यूकेलिप्टस तैल को अच्छी तरह मुख बन्द पात्रों (स्टा 


पर्ड बोतलो) या शीशियो मे, 5ण्डे एवं अंधेरे कमरे में 
रखना चाहिये । 


वीये फकालावधि--तेल का दीर्घकाल तक श्रौषधार्थ 
प्रयोग किया जा सकता है। 
हद 
गुण-धम और प्रयोग- 
रस--कढु, तिक्त, कपाय। ग्रण---लघु, स्तिग्घ, तीक्ष्ण । 
वीयें---उप्ण । विपाक---कदु । दोषकर्म---कफवाल शायक | 


कर्म--(अ) वाह्म--जीवाणु वृद्धि रोधक 
नाद्क । 'जतुच्न), जीवाणु 
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(ब) आम्यन्तर--उत्तेजक, वेदना स्थापन, कफध्न, 

ज्वरध्न, ब्लैष्मक्षतिहर, मूत्र जनन, स्वेद जनन, प्लीहा- 
सकोचक । 
“हरि द्र मोज्वर हरः कीट मर्दश्च तिक्तकः । कफ पित्तहर- 
स्तिक्त सुगन्ध पुति नाशन । बल प्रदोरुचिकरो, क्षताक्षेप 
विनाशन. ॥ जीर्ण दुर्वाष्प विषम ज्वर हृत काम छशुलनुत्‌ । 
हैल॑ दुर्गेन्च हररणा पत्र सर्वरुजापहम्‌ । संपर्कादस्य नश्यंति 
से रोगा' न संशय |” 

नीलगिरी मे खूब क्ृपि द्वारा पैदा हुआ है, इससे 
मलयज । यह गगन चुम्बी (अज्न लिहो) आकाश के साथ 
बाते करने वाला तथा बहुत ऊँचे वृक्ष होते है, इससे दूर से 
ही जाने जाते हे । जहा इसके वृक्ष होते है तहा !४४-काए 
दुष्ट गन्ध नही रहती है । क्षय रोग और अन्य आरोग्य ग्ृहो 
के आस-पास इसके वृक्ष खूब लगाये जाते है। इसके वृक्षो 
के सम्पर्क से सब रोगो का नाश होता है। इस प्रकार 
कविराज जी इसके गरुणो पर मुग्ध हुये है । नवीन वनस्पि- 
तियो को इस पद्धति से सस्क्ृत में ग्रहण कर ही लेना 
चाहिए । कफ मे दुर्ग न्ध आती हो उसमे दुष्टपीनस मे, 

इन्फल्युएन्जा मे, प्रतिश्याय मे, यूकेलिप्टस का तैल अत्यन्त 
लाभकारी सिद्ध हुआ है। पाइमिया, सेप्टीसिमिया और 
प्रसृत ज्वरों मे ५ बूद की मात्रा मे यह उत्तम औषधि 
मानी गयी है।विपमज्वर, ताणे, क्षीहावृद्धि को रोकता है । 
किन्तु यह उक्त रोगो मे क्वीनाइन से बढिया काम नहीं 
करता है । पाचक और वातघ्न रूप मे या मल मे खराब 
बदबू आती हो ऐसे अजीर्णातिसार मे यह उपयोगी है। 
छोटे मल के कृमियों को मारने के लिये इस-तैल की 
गुदा से पिचकारी दी जाती है। युकेलिप्टस तैल इन्फल्यु- 
एन्‍्जा मे बहुत उपयोगी कार्यकर है । इस तैल की २-३ बू दे 
शक्कर अथवा वतासा ऊपर अथवा मधु मे डाल कर देवे । 
- शुद्ध मघु यह मिलाकर '2002/7०(७४ ॥070४7 नाम 
देकर बेचा जाता है। किन्तु बच्चो की सर्दी के रोगो मे यह्‌ 
मधु काम मे भी लाया जाता है। (राखालदासघोष) 
(नि आ से साभार) 
उपयोग- 


मालिस के लिये प्रयुक्त वायुनाशक तेैलो मे 


यूकेलिप्टस का तैल भी मिलाया जाता है। पाउ्व॑शूल, 
सधि गोथ आदि मे सबंप तेल के साथ यूकेलिप्टस का तैल 
मिलाकर मालिस करवाने से गम्भीर शोथ का विलयन तथा 
वेदना का जमन होता है । प्रतिश्याय, जीर्णकास ऐवं 
दुर्गेन्धित ष्ठीवन मे रूमाल पर तैल छिडक कर सूघते है 
अथवा यूकेलिप्टस के पत्रो का फाण्ट(पत्र चूर्ण १ तोला को 
२० गरुने उवबलते जल मे डालकर १० मिनट बाद उतार कर 
छान ले) देते है । ब्रण शोधनार्थ भी इसके तैल को पचगुण 
तैल आदि योगो मे मिलाते है । 
पारचात्य मतानुसार-- 

यूकेलिप्टस के तैल का बाह्य प्रयोग त्वचा पर करने 
से अन्य उडनशील तेलो की भाति उत्तेजक, रक्तिमा या 
लाली पंदा करने वाला तथा प्रतिक्षोभक होता है। इसके 
अतिरिक्त यह साधारण जीवाणु वृद्धि रोधक तथा दुर्गन्ध 
नागक भी होता है | इस क्रियाहेतु इसका प्रयोग प्रतिश्याय 


ऐ 
तथा इन्फ्ल्युएन्जा की प्रारम्भिक अवस्थाओं में आध्राणन 
के रूप मे किया जाता है । 


एतदथे उष्ण जल मे यूकेलिप्टस का तैल, मेथाल एव 
टिक्चर वेन्जोइन मिलाकर उससे उत्पादित वाष्प (निकलने 
वाले वाष्प) का आत्राणन किया जाता है। 

जुकाम या भ्रतिष्याय तथा गले की खराबी (स्वरभग) 
आदि मे सत पिपरमिन्ट (मेथौल) के साथ बनी हुईं मुख- 
चक्रिकाओ को मुख मे रखकर चूमते है। यूकेलिप्टस का 
तैल या इसके साथ अन्य उपयुक्त औषधिया मिलाकर उसका 
आशध्राणत इवसन सस्थान के अनेक रोगो में उपयोगी 
पाया जाता है । अतएवं उष्ण जल मे यूकेलिप्टस का तैल 
मिलाकर भाष का आज्राणन इवास नलिका शोथ, कुकुर 
एव प्रतिष्याय मे किया जाता हे। इसका प्रयोग सीकर 
यत्र (80०75. ) के द्वारा भी कर सकते है। 

(सचित्र आयुर्वेद) 

विशेप--इस तैल का उपयोग उदर सेवन और बाहर 
लगाने मे दोतो प्रकार से होता है। इसमे पूतिहर 
(8705०760)गुण महत्व का है, फिर भी स्थानिक उम्रंता 
उत्पन्न कराने के लिये जितना चाहिये उतने 'परिणाम मे 


मे 
मर्यादा तोडकर इसका उपयोग नही किया जाता है। इसे घाव 


इमे अच्छी तरह से बन्द बरतनों मे रखना चाहिये । 

यह सूत्ता मजन है, परन्तु यद्वि रागे की चिपकने वाली 

मलिकाओं में भर वार बेचना हो, तो इसमे जावरकतानुसार 
पानी मिलाकर गीला कर सेना चाहिये । 

(ऐलोप॑ थिक्सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह से साभार) 





विशिष्ट योग- 
१ अके पुदीना । २, नेबुला यूकेलिब्टोलिस कपोजिटा । 
३ वेपस्मेथानलिस एट यूपेलिष्टाइ। ४. नेबुला यूकेलिप्टाइ । 
(वी पी सी) ४५ अगवेण्ठम यूकेलिध्टाइ । (आइ पी सी) 
(सचित्र आयुर्वेद से साभार) 


हट 


रक्त चन्दत-रेखिये-भाग ३ पृष्ठ ४१ पर चन्दन ताल 


रत रोहिड़ा न. १ ( ए82ट०गाल्याव प्राप्र०9 ) 


यह बढादि वर्ग और सोनकादि कुल [(छि8707798087०) 
का वृक्ष मध्यम कद का होता है । इसकी ऊंचाई १० से 
२५५ फुट तक होती है। उसमे मोदी झासाये कम किन्तु 
पतली-पतली झायाये बहुत निकली हुई होती है। शासायें 
मोधी और अक्सर ऊची छढी हुई होती है । कोमल गासाये 
बहुधा नीचे कुझी हुई होती हू । 

पान--लम्बे किस्तु तंग अनार के पत्तों की तरह 
दिखाई देते है । कोमल शाखाओ के पान पर अधिकतर 
कोमल रोये देसने में आते है । 

उसके वसस्त आगमन के पूर्व केशरिया रू के बड़े, 
चमकदार और निर्मन्ध पुष्प आते है । इसकी फलिया ६ से 
प इच तक लम्बी और म॒डी हुई होती है और उन्हाले 
(गरमी) मे पकती है । 

मूल--वृक्ष के प्रमाण में मोटा और जमीन में गहरा 
गया हुआ होता है, इसमे से अलग अलग जड फूटकर 
जमीन में दूर तक जाकर अलग णाख सा निकलकर स्वतत्र 
झाठ बन जाता है । मूलत्वक भूरी और उस पर खडे चीरे 
पटे हुये होते है । अन्तर छाल मोटी हल्के लाल रज्ध की 
मजबृत रेणे वाली और रम युक्त होती है । गव इमली के 
गुदे से मिलती, खट्टी और स्वाद कडवास लिये कर्पला 
और चरपरा होता है । कडवापन चिरायते के समान 
बहत देर तक जवान पर से नहीं जाता । 

हु शासे-गाखाओं का रज़ राख के वर्ण का होता है । 

छाल ऊपर से र्वर बचडी और उस पर उने छीरे पटे हुये 
होते हैं । इसकी अन्दर की छाल हरापन् लिये पीले रज्भ 
की होती है । 


अक 
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गन्व--खारी जाल [पीलु] से मिलती हुई तेज और 
स्वाद कडवा और चरपरा होता है । 

पान--आमने सामने आये हुए होते है किन्तु कही- 
कही एकान्तर भी देखे जाते हू जो ३ से ६ इच लम्बे और 
$ से १३ इच चौडे होते है। पान की नोक ज्यादा करके 
बुद्दी होती हे । पान की केवल बीच की नस नीचे तह सै 





न 
८ 


बाहर निकलती फीके,सफेद रज्भ की स्पष्ट दिखायी देती है। 
पत्र दण्ड टेढा ? से ३ इच का होता है। 
फूल--शाखाओ के किनारे सुन्दर केसरिया रज्ज के 
फूलों के ग्रुच्छे आते है | पुष्प धारण करने वाली सलिये 
सूतली जैसी मोटी चलकत्ती और हरे रज्ध की 
होती है। एक सली पर २ से ३ फूल आये हुये होते है । 
पुष्प दण्ड१|४ से १२ इच लम्बा । पुष्प पत्र दो होते हैं। 
पुष्प बाह्य कोप--फीके केसरिया रज्ज का पांच पतन्रो 
का बना होता है, ये चौडे और बुद्ध होते हैं । इसमे से एक 
पत्र सबसे चौडा होता है । यह पौच इच लम्बा और इतना 
ही ऊपर से चौडा होता है। पुष्पाभ्यन्तर कोष मुख के पास 
दो से अढाई इच व्यास का अन्दर से गहरा जामुनी और 
बहुत चमकता हुआ होता है। इस कोष का मुख विद्धुवे 
के फूल के समान दो ओष्ठ से नीचे भुका हुआ और ऊपर 
का ओष्ठ ऊचा गया हुआ होता है। जब फूल खिलता है 
तब उसमे के पु केसर और स्त्री केसर ऊपर के ओष्ठ में 
स्पष्ट दिखायी देते हे । पु केसर ५, ये फूल की पखडी की 
नली_के ऊपर आयी हुई होती है । स्त्री केसर नलिका से 
बहुत छोटी होती है। इन पाँच पु केसरों से दो सबसे लबी, 
दो कुछ छोटी और एक सबसे छोटी होती ,है, ये पराग 
कोष रहित होती है । शेप चारो पु केसरो के सिरो पर 
पराग कोष होता है। पु केसर तन्तु फीके पीले, रज्ध का 
और पराग कोप पीले रज्भ का होता है, जो पीछे से काले 
पड जाते हे । सबसे लम्बे दो पु केसर सवा इच से कुछ 
लम्बे और सबसे छोटा एक इची, पराग कोप १८४ लाइन 
लम्बा, सहज लम्ब गोल और बुद्व॑अणी वाले होते है । 
स्‍त्री केसर --पुष्प बाह्य कोष की वीचोबीच एक 
चक्राकार पडके मध्य से स्त्री केसर निकली हुईं होती है। 
रज्भ फीका पीला, नलिका पौने दो इचच लम्बी, नलिकाग्र 
मुख दो विभाग का, नागफन जेसा चपटा होता है। 
फली--६ से ८ इच लम्बी, 3 इच चौडी, जरा टेढी 
और चपटी होती है । 
बीज--पतले, भूरे ई इच से १ इच लम्बे और ३ इच 
चौडे होते है । 
नोट--राज निघण्ठुकार ने रोहिडा के दो भेंद वतलाये 


कु ब्र्टालत, हा 0! 
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है, लाल और सफेद । ये दोनो भेद राजस्थान मे होते है । 
लाल के फूल गहरे लाल होते हैं और सफेद हल्के पीले । 
इसी प्रकार पलाश के भी दो भेद होते है। सफेद पलाथ 
जिसको कहा जाता है उसके भी फूल फीफे पीते ही आते 


है, बिल्कुल सफेद नहीं । अत उपरोक्त निधषण्ठु में वणित 


दोनो रोहिणे के भेद होते है और मीजूद है । 

प्रयोज्याडू-त्वक्‌ एवं सर्वाद्ध - 
उत्पत्ति स्थान-- 

विलोचिस्तान, गरवस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पजाब, 
गुजरात, काठियावाड, राजस्थान, पूर्व मे यमुना तक, कल- 
कत्ते की ओर सुन्दर फूलों के लिये लगाते है । बगाल के 
फरीदपुर जिले मे अधिक पाये जाते है । यह आदर जमीन 
में खूब वढता है । 
तास- 

स --रोहितक, रोहितक , दाडिम पुष्पक, दाडिम- 
च्छद । हि --रक्त रोहिडा, रोहेडा । म--रक्त रोहिडा । 
गु--रोहिडो । प--रूहेडा। ब--हरिण हाडा, रोडा, 


रयना, पित्तराज । क--यरइूमल, मुत्तनू । तै “ अलुमोदुऋ; 


चेट्ट .। ले --7९०णाल]& प्रातगा॥/8 8. ०0 (ठको- 
माअन्ड्युलेटा) । 


रासायनिक संगठन- 


_इसमे दो तरह का पीला गोद, इवेतसार, रजक वस्तु, 
टेनिन या लवण पाये जाते है । हा 


गुण-धर्म और प्रयोग-- 

सक्षेप मे--रस-कपषाय, कठु । वीर्य --शीत । विपाक-- 
कठु । ग्रुण---सारक, रक्त शोधक, स्तिग्ब । दोप शमन-- 
कफ पित्त । रोहिडा को छाल-रसायन, कपाय ओर बल्य 
है । यक्ृत-प्लीहावृद्धि, स्थौल्य एव दुर्बलता मे यह प्रयोग 


किया जाता है। -भा प्र. नि. 


रोहेडा --यक्ृत-प्लीहा, गुल्म और उदर रोग नाशक 
है। (राजबल्लभ) दोनो प्रकार के रोहेडे-स्निग्घ, कबेले 
चरपरे, रक्त प्रसादक, कडवे, शीतल, सारक, क्ृमि, प्लीहा 
रोग, रुघिर विकार, ब्रण, कर्ण रोग, विप, नेत्र रोग, गुल्म 
घक्ुंत्‌ रोग,कफ, वात, विवन्ध, मांस, भेद सम्बन्धी शत 
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आनाह और भूत वाघा को दूर करते है। 
रोहेड़ा--यकइृत्‌ृ“लीहा, गुल्म और उदर रोग नाणफऊ है 


तथा दस्तावर है । >धघ नि. 

कैयदेव निधण्ठु ने काश नाशक विशेष लिखा है-- 

रोहेडा--यक्षत्‌-प्लीहा, उदर रोग, कामला, मूठमार 

क्ादि पर इसका गुण निश्चित है । न्‍मि आ 

नव्य मतानू सार--- 

रक्त रोहिणा--रसायन, ग्राही, बल्य है | यकृत्‌ प्लीहा 

वृद्धि मे, मेद रोग मे, अगक्ति मे यह काम मे लिया जाता 
है। [डा. आर एन खोरी] इसकी काण्ड त्वक्‌ उपदश मर 
लाभकारी है ।[क चौपड़ा] रक्त रोहिडे की छाल जमे हुये 
रक्त को बिखेरने मे अक्सीर मानी जाती हे । इसलिये चोट 
और पछाड में अगर कही रक्त जम गया हो तो इसकी 
छाल को औटाकर उसमे दूध मिलाकर पिलाते हें । इसकी 
छाल और पत्ते क्षय, खासी और ज्वर मे लाभ पहुचाते है । 
इसकी छाल तिल्‍ली और यक्कत सम्बन्धी उदर व्याधियों मे 

'शशयोगी मानी जाती है। 

* प्रमव के वाद क्री का शरीर अणक्त हो जाय तथा 
किसी प्रकार के रोग से शरीर निर्वल हो गया हो तो उसमे 
रक्त रोहिडा की छाल या पान का क्वाथ या चूर्ण दूध मिश्री 
के साथ दिया जाता है । 

' रोहितक चाय--इसकी छाल के चूण से एक प्रकार 
को गुलाबी चाय तैयार की जाती हे । इसकी छाल के आधे 
तोले चूर्ण को २० तोले खौलते हुये दूध मे डाल देने से यह 
चाय तैयार होती है । यह चाय स्वास्थ्य और आयुवद्धेक 


है। 
डिपयोग-- 

१. कफ पित्तज प्रमेह मे--बहेडा छाल, रक्त रोहिडा, 
कड़ू आदि के फूलो का चूर्ण मघु मे मिलाकर चाटने से' 
प्रमेह मिठता है । [च. चि. अ ६] 

यकृत प्लीहा रोगे-रक्त रोहिडा की छाल, हरडे के चूर्ण 
को गोमूत्र की ७ भावना देकर सुखाने के बाद चर्ण करके 
लेने से, कामला, ग्रुल्म, प्रमेह, यकृत प्लीहा वृद्धि, अशें, 
उदर क्ृमि आदि को मिटाता है । _चि थि अ १८] 
३ सफेद प्रदर मे--रुक्त रोहिडा की सूल की छाल 


का चूर्ण पीने से सफेद प्रदर मिटता है । 
[च चिआ३०, १४४] 

४ कुष्ठ मे---रक्त रोहिडा का क्वाथ स्नान मे, पीने 
में और लेप में काम मे लावें। 

“खच चि.अ ७, १२६] 

/ चरक ने हृदय रोग चिकित्सा मे रक्त रोहिडे की 
योजना की हे । [च चिअआ २६, ९६] 
विशिष्ट योग- 

१ रोहितकादि कल्क (बगसेन स्त्री रोगा ० )--रहेडे 
की जड की छाल को पानी के साथ पीसकर कल्फ बनावे | 
इसमे मिश्री और शहद मिलाकर पीने से सफेद प्रदर नष्ट 
होता हे । इस प्रयोग को केवल ३ दिन प्रयुक्त करने से ही 
प्रदर रोग नष्ट हो जाता है । 

२ रोहितकादि योग (यो र उदर रो० )-रुहेडा 
की छाल, हरे, सोठ समान भाग लेकर यथाविधि चूर्ण 
वनावे । इसे यथोचित मात्रानुसार गोमूत्र के साथ सेवन 
से समस्त प्रकार के उदर, प्लोहा, प्रमेह, अर्श, क्ृमि और 
गुल्म का नाश होता है । 

३ रोहितकादय चूर्णम्‌ (स्ले र क्ीह-यकृद्रोगे)--रुहेडे 
की छाल, यवक्षार, चिरायता, कुटकी/ मोथा, नवसादर, 
अतीस, सोठ श्रत्येक को समभाग में मिश्रित कर १ भाशा 
परिमाण में रोगी सेवन करे । 

अनुपान---शीतल जल । इसके सेवन से यक्कद्रोग शीघ्र 
नष्ट होता है। 

४ भहा रोहितक घृतम्‌ (भें र कीह-यक्षद्रोगे ) --.- 
क्वाथ--(१) १०० पल [६। सेर] रुहेडे की छाल को 
३२ सेर पानी मे पकावे और ८ सेर पानी शेष रहने पर 
छान ले । 

(२) ४ सेर बेर का ग्रूदा (कोल का गूदा] को ३२ 
सेर पानी मे पकावे और ८ सेर शेष रहने पर छानले । 

कल्क---सोठ, मिर्च, पीपल, हरे, बहेड़ा, आमला, हींग 
अजवायन, तुम्बरू, विड नमक, जीरा, कालानमक, श्वनार- 
दाता, देवदारु, पुनर्नवा, इन्द्रायम की जड, जवाखार, पोखर- 
मूल, वायविडग, चित्ामूल, हपुषा, चव और चच, प्रत्येक 
औषधि १-१ तोला लेकर सबको एकत्र पीले । 
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धव्वधि--२ सेर घी मे उपरोक्त क्वाथ तथा कल्क और 
८ सेर बकरी का दूत मिलाकर पकावे । जब जलाझ शुष्क 
हो जाय तो घृत को छान ले । 

भात्रा--२ तोले । अनुपान--यूप अथवा दूव । इसके 
सेवन से यकृत्‌-क्लीहोदर, ज्ञीह शुल, वृवकणशूल, कुछिगूल, 
हृच्छूल, पादवशूल, अरुचि, पाण्डु, कामला, विवन्ध, छदि 
अतिसार, तन्द्रा और ज्वर का नाथ होता है । 

नोट--मूल पाठ मे अनुपान भे मास रस भी लिखा है 
परन्तु जो मासाहारी नही हैं उनके लिये उसकी आवब्य- 
कता नही है। 

६ रोहितक घृतम्‌ [सै र प्लीह-यकद्रोगे |--मो छुत 
२ प्रस्थ | क्वाथाये-रोहीतक छाल २५ पल, वेर २ प्रस्थ 
[३२ पल], जल व्वाथ से आठ गुना [४५६ पल], अव- 
शिष्ट क्वाथ १९४ पल । कल्कार्थ-पीपल, पीपलामूल, चब्य, 
चित्रक, सोठ, प्रत्येक १ पल, रोहीतक [रोहेडा| छाल ५ 
पल । इस घृत के सेवन से प्लीहा वृद्धि, गुल्म, ज्वर, कास, 
श्वास, कृमिरोग, पाण्डु-कामला प्रभुति रोग शीघ्र नष्ट 
होते है । माना-2 आधा तोला । 

६ 'रोहितकावलेह [भा भे र स. ५६३८|--६। सेर 
रुहेडे की छाल और १०० हरों को आठ गुने भेस के मूत्र 
से पकावे, जब चौथा भाग शेप रहे तो छानकर उस क्वाथ 
से उपरोक्त १०० हरे और पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता 


सोठ और दत्तीमूल का चूरों मिलाकर पुत पकावे ।जब 
गाढ़ा हो जाय तो उतार ले । 


इसमे से नित्य दो हरे खाकर अवलेह चाटना चाहिये । 
इसके सेवन से प्लीहोदर और यक्नतोदर भीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है । 

७ रोहीतक लौहम्‌ [भें र ज्ञीह-यक्ृद्रोगे |--रोहीतक 
छाल, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद [वायविडद्भ, मोथा, चित्रक] 
प्रत्येक समभाग । सम्पूर्ण के समान लौह भस्म । इन्हे 
एकत्र मिश्रित कर रोगी को सेवन करावे । मात्रा-२ रत्ती 
इसके सेवन से क्षीहा रोग, अग्रमांस तथा शोथ प्रभृति रोग 
नपष्ठ होते है । 

रोहीतकारिष्ट [ भ र प्रीहा-यक्षद्रोग |--रोहोतक 
छाल दस सेर, जल ८ द्रोण, अवशिण्ट क्वाथ २ द्वरोण । 
इसको बल्य से छानकर ठण्डा होते पर २०० पल [वीस 






सेर] गुड घोलकर, घाय के फूल १६ पल, पम्चक्ोल 
[पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, सौठ|, त्रिजात(छोटी 
इलायची, दालचीनी, नागकेसर], त्रिफला [हरड, वहेंडा, 
आवला), प्रत्येक का १ पल का प्रक्षेप देकर एक मास तक 
पात्र मे बन्दकर एकान्त मे पडा रहने दें । मात्रा-सवा 
तोले से अढाई तोले तक । इसके सेवन से सम्पूर्ण उदररोग, 
ज्ीहा, गुल्म, अष्ठीला, ग्रहणी, अर्णे, कामला, कुष्ठ, शोथ 
तथा अरुचि प्रभृति रोग नष्ट होते है । 

(६) रोहितकासव (१) (गदनिग्रह) ६। सेर रुहेंडे 
की छाल को १२८ सेर पानी में पकाबे और ३२ सेर पानी 
शेष रहने पर छान ले। एवं उसके शीतल होजाने पर 
उसमे निम्न लिखित प्रक्षेप द्रव्य मिलाकर सबको मिट्टी के 
स्वच्छु और घृत से चिकने पात्र में भरकर उसका मुख बन्द 
करके रखदे और १५ दिन बाद निकालकर छान ले । 

प्रक्षेप द्रव्य-धायके फूलो का चूरों १ सेर गुड ६) सेर 
तथा दालचीनी, तेजपात, इलायची, छोटी पीपल, पीपला- 
मूल, चव्य, चीता और सोठ का चूण ५-४ तोले । 

इसके सेवन से प्लीहा, प्लीहोदर, प्लीहाशूल, हच्छूल, 
पाश्वेज्ुल, हर प्रकार की अरुचि, मलावरोघध, शुल, पड़, 
कामला, छवि, अतिसार तथा जीर्ण ज्वर नष्ट होता। 

यह आसव तिल्‍ली को अवश्यमेव नष्ट कर देता है । 
(मात्रा-२ तोले । ) 

(१०) रोहितकासव (२) (गद निग्रह)-६। सेर रुहेडे 
की छाल को ३२ सेर पानी मे पकावे और ८ सेर पानी 
शेप रहने पर छान ले। 

तदनन्तर उसमे ६। सेर गुड, ५-५ तोले, हर, बहेडा, 
आमला का चूर्ण, १५ तोले धाय के फूलो का चूर्ण और 
५-४५ तोले पीपल, पीपलासूल, चव, चीतामूल और सोठ का 
चूर्ण मिलाकर सबको घृत से चिकने मिट्टी के पात्र मे भर 
कर उसका मुख बन्द करदे ओर पद्रह दिन पश्चात्‌ 
छान ले । 

इसके सेवन से ज्वर, गुल्म, अशे, प्लीहा, अस्थिग्रह 
और पांडुरोग नष्ट होता है । (मात्रा-२ तोले । ) 

(११) रोहीतकासव (३) (गद निग्रह)-१श॥। पैर 


रहेंडे की छाल को ६४ सेर पानी मे पकावे और १६ सेर 
पानी शेष रहने पर छान ले । 





तदनन्तर्‌ उस मे १२॥ सेर गुड, ६-६ पल (३९-३० 
तोले)-हरे, बहेडा, आवला, लौग, जायफल, धाय के फूल 
और लौह का चूर्ण तथा २५-२५ तोले दालचीनी तेजपात, 
छोटी इलायची, नागकेशर, पीपल, पीपलामूल, चब्य, चित्रक, 
सोठ का चूर्ण मिलाकर सबको घृत से चिकने मिट्टी के 


पात्र मे भरकर उसका मुख बन्द करदे। ओर १५ दिन 
बाद छान ले। 

इसके सेवन से गुल्म, ज्वर, अरुचि, हृद्विकार, भगन्दर, 
तिल्‍्ली, रक्तदतोष और श्वास नष्ट होजाती है। (मात्रा- 
२ तोले ) 


गेहिड़ा नंं«+ ९ (एाब्यवधांशांड 7009ए58ट॥ए०) 


यह गुड्च्यादि वर्ग और निम्वादि कुल (0/०॥8००७८) 
का वृक्ष होता है । इसका वृक्ष ३० से ७० फीट ऊचा गहरे 
हरे पत्तो से आच्छादित होता है । पत्र-एक से तीन फुट । 
पत्रिका ३ से ६ इच लम्बी, १३ इच चौडी | पु पुष्प दड, 
पत्र की दीर्घता अपेक्षा कुछ छोठा श्रोर समान | पु पुष्प 
? इची, स्त्री पुष्प 3 इची लम्बा। फल-चिकने, गोलाकार, 
हल्के पीत वर्ण अथवा इपत लालवर्ण, १-१ इच लम्बा, 
नरम और शास युक्त । फल के बीजो मे तैल होता हे जो 
मिकालकर प्रयोग मे लाया जा सकता है। वर्पाकाल में 
फूल होते है । 


उत्पत्ति स्थान- 

डा हुकर साहब-सिविकिम, तेराई और कारसिषा से 
इस वृक्ष को सग्रह किया था । उसके पत्ते बडे, पत्रिका 
१२ से १५ इच लम्बी एव ३ से ७ इच विस्तृत (चौडी) 
बाटोनिकल गार्डन शिवपुर (कलकत्ता) मे इस रोहिडे के 
काफी वृक्ष हैं। यह आसाम, सिलहट, काछाड, अयोध्या, 
पूर्वी बंगाल, पश्चिम घाट, वर्म्मा, कोन्‍्कन, हुगली, हावडा, 
२४ पराना मे भी होता है । 


नाम्म- 

स -रोहितक । ब्‌ -तिक्तराज, पित्तराज, रोडा, रयना। 
हि हरिन हाडा । ता -सुरन। ते-समुज्चकुन्द | ले - 
हैशीशाबायरंडराए ए90एश430४७ (शव!) एथएश--- 
(अफानामिक्सिस पोलिस्टेचिया) । 

प्रयोज्य अद्भ-वृक्ष की त्वक्‌ ओर तैल । 

सात्रा--क्वाथ ५ से १० तोला । कलक २ से 
४ माशा । 
गुण धर्म और प्रयोग- 

इसकी छाल घारकी । (५४०6 वौट) पक्‍व फलो की 
मीगी का तैल वातरोग मे प्रयोग किया जाता है । इसकी 
छाल चरपरी, रसायन, कषाय और बल वृद्धिकारी है । 


प्लीहा-बकृत्‌ु की वीमारियो, अबुंद और उदर रोगो मे लाभ- 
कारी है। 


विशेष-रक्त रोहिडा न १(४७०००४७॥७ एा6॥]809) ही 
असली रक्त रोहिडा है और उसी में ही निघण्टुओ मे 
वर्णित सारे गुण विद्यमान है तथा रक्त रोहिडे से जितने 


बनाने वाले योग है उन सब में इसी रक्त रोहिडे का प्रयोग 
करना चाहिए (सम्पादक) 


रक्त रोहिडा न॑, ३ (समीप जाता) 


यह बदरीकुल (॥१॥77780०) की एक बनस्पति होती 
हे । इस वनस्पति की बहुत बडी झाडी होती हे । इसके पत्ते 
आमने सामने लगते हे और ये कग्रेदार होते हैं ॥ इसकी 
छाल मोटी कठोर और लाल रग की होती है । 
उत्पत्ति स्थान- 

यह साठी परश्चिग घाट, नीसगिरी पर्वत ओर लका 


घन्व, बनी. १ 


मे बहुत ऊचे स्थानों पर पेदा होती हे । 


नास- 


स -रक्त रोहित । बम्बई-रक्तरोहिश । ता “पैपुत्ला 
अन्‍न्यावाशा छपत॑तात्ता (इडियन बुकपोे ) ले- 
शिाशए5 छा्लोधा ७, ८ ै (स्हेमनस पिटी) । 





रर्गे नोग 

यह बत्सनाभादि कुल ्‌ ]२७87007]80०४०) की एक 
बर्षजीवी वनस्पति होती हे । इसकी जड कन्द के रूप में 
होती है। इसके फूल सकेद और नीले रज्भ के होते है । 
उत्पत्ति स्थान- 

यह हिमालय मे काइमीर से लेकर सिक्किम तेके 5 
हजार फीट से १५ हंजा: फीट की ऊचाई तक पैदा होती है। 

प्रयोज्य भज्भू-- एल । 
ताम-- 

हिं-रतन जोग । प _रतनजोग, पाडर | कुमाऊ-रतन 
जोग, काकरिया । ले --+7९०॥070 ' ०9ए80799 . 


7000. [एनेमोन आबदुसीलोवा | । 


(#87677076 0०79प्रथशं]0709 ) 


गुण धर्म और प्रयोग 
यूनानी मतानुसार इसकी छाल और पत्ते गरम, खुड़क 
और कडदवे होते है। ये तिल्‍ली, गुर्दे की शिकायतों को दूर 
करते है, पीलिया मे लाभ पहुँचाते हैं । मु ह के छालो को 
दूर करते हैं । इनको कुछ क्षघिक मात्रा से खा लेने से सिर 
मे दर्द पैदा होता है। स्टेवर्ट के मतानुसार इसकी जड को 

कुचलकर दूध के साथ मि 
जरुमो मे लाभ”होता है का दे बे ०82 
छाला उठाने वाले द्रव्य की तरह उपयोग मे ली जाती है । 
इमके बीजो को पेट में देने से वे वमन और दस्त 


पैदा करते है । इसके बीजो का तेल सन्विवा 
वा ल॒॑सन्विवात में उपयोग 


रहननीत (00809 &607704७65) 


यह ब्लेष्मान्तकादि कुल (8079ट्ट7780०26) की वन- 
स्पति है जो हिमालय में काञ्मीर से कुमाऊ तक ५४ हजार 
फीट की ऊचाई से & हजार फीट तक और बविलोचिस्तान 
मे पैदा होती है । 

प्रयोज्याज़ु--पत्र, पुष्प और मूल । 
नास--- 

स -धामनी, अजनकेशी, कपोत चरणा, नाली, वलिती, 
नतेकी, रक्तदला, स्तुत्या । हिं -“रतनजोत । प्‌ -लाल- 
जरी, महारज्जा, रतनजोत, । , न्ेपाल--नेवार, महारज्धी । 
ले 2 ढ6व0468 (पा [ओनोस्मा इचिआइ- 
डस | । 
गुण धर्म और प्रणव _ 

आयुर्वेद मतानुसार इसका पीधा कडवा, तीद्रण, मुंदु 
विरेचक, कृमि नाशक और विप विकार को दूर करने वाला 
होता है। यह नेत्र रोग, खामी, उदरशुल, मूत्रकच्ड, प्यास, 
खुजली, इवेन कुष्ठ, ज्वर, जे्ुस; बवासीर, मूत्राशय की 
पथरी और रक्त की अव्यवस्था को दूर करता है। 

इसकी जड को कुचलकर फोडे-फुल्सियो पर लेप करने 
से लाभ होता हैं। इसके पत्ते धातु परिवर्तक होते है और 


रतान्याजोता 
090548._ 6 0प्न0925 ॥.0५ 








इसके फूल उत्तेजक और हृदय के लिये पौष्टिक होते है। 
ये हृदय की धघडकन [एवाज़ांब्ाण ०0 ए८&7) और 
सन्धिवात के अन्दर उपयोगी समके जाते है। इसके पत्तो 
का चूर्ण बच्चो को देने से विरेचक द्रव्य का काम करता है। 
चर्म रोगो मे इमकी जडो का लंप किया जाता है । 

इस वनस्पति से एक प्रकार का लाल रख प्राप्त किया 
जाता है जो तेलो मे रज्भ देने के काम मे लिया जाता है । 
उपयोग-- 

१ गठिया मे--रतनजोत को तेल मे औटाकर उस 


तेल की मालिश करने से गठिया में लाभ होता है। 


२ मिर्गी मे--र्तनजोत को पीसकर नाक में टपकाने 
से मिरगी वाले की मूर्च्छा मिटती है । 

३ हृदय रोग मे--रतनजोत के पत्तो को औदाकर 
पिलाने से हृदय को वल मिलता है और उसकी अस्वाभा- 
विक घडकन मिट जाती है । 


४ रुधिर विकार--इसके पत्तो के रस मे शहद मिला 
कर पिलाने से रुधिर विकार मिट जाता है । 


स्तन जोन ने. २ (ए०७7गा5 एव७वबाणाशंध) 


बह जतपत्री कुल (7१0580४४४) की एक वर्ष जीवी 
वनस्पति होती है । इसके फूल गुलाबी रग के होते है । 


उत्पत्ति स्थान- 


यह वनस्पति हिमालय मे मुरी काचज्मीर से लेकर 
कुमाऊ तक ५ हजार फीट से ८ हजार फीट की ऊचाई 
तक पैदा होती है । 


रतन जोत नें, ३ (एबछछाब ए?७ग्राब970ए!) 


यह शतापादि कुल(१०४४९८४९) की एक सीधी भाडी 
होती हे । उसकी ऊचाई एक फुट से लेकर टाई फुट तक 
होती है । इसके पत्ते एक के वाद एक लगे हुये रहते हे । 
इसके फूल कुछ पीलापन लिये हुये रहते है । इसके फल 
छोटे-छोटे रमदार पीले तथा नारंगी रग के होते है । 
प्रयोज्य अद्ध--पत्र, पुष्प । 
उत्पत्ति स्थान - 


यह वनस्पति कुमाऊ, नेपाल, सिक्किम, चम्पारन 
और अवध के जगलो मे पैदा होती है । 


त्ाम-- 

प्‌ --रतनजोत । ले -- (2०७४0 ८७] 
700/) (पोटेटिला नेपालेसिस) । कम 
गुण, धर्म और प्रमाव- 

इसकी जड शोधक मांनी जाती है । इसकी जड की 
राख को तेल मे मिलाकर जले हुये स्थान पर लगाने से 
गाति होती है। (व च से साभार) 


ना4-.- 


हि -- रतनजोत, रोवाना, सूरजमुख, थारु । ले --- 
(ब्राएडथव एशबफाजश॥ (2१०5९४७) 0 0 


गुण धर्म भौर प्रसाव-- 


इस वनस्पति की छाल पशु चिकित्सा के अन्दर बहुत 
उपयोगी होती है। इसके चूर्ण को मीठे तेल में मिला 
ताजा जस्मो पर लगाने के काम मे लिया जाता है । मास 
पेणिया ओर जोडो की ऐठन तथा मोच और रगड मे 


इसके चूर्ण को १५ मिनट तक मीठे तेल से औटाकर 
पुल्टिस की तरह लगाया जाता है । 


रतन एड्प 0रांक्रंपता 87्रग७4520677प्रगा) 


यह वनफशादि कुल (४१08०९७४०) की बहु वर्ष जीवी 
छुद्र वनस्पति ६ से लेकर १० इच तक ऊची होती हे । 


इसकी छोटी-छोटी शाखाये बहुत फंली रहती है। इसके 
पत्ते छोटे,बरछी के आकार फे डेढ़ इच से लेकर दो इच तक 


०८ «को 
कैट 
४-2 तक तय व टर 
दर (स्ट् प्र 3-3 5859 5 ज्््र 


लम्बे और कटी हुई किनारो के होते है । इसके फूल छोटे 
लाल और किरमजी रग के होते है। इसकी जडे ३ से ४ 
इच तक लम्बी और पीलापन लिये सफेद रग की होती 
है । इसके बीज पीलापन लिये सफेद रग के होते हैं । 

प्रयोज्याज़---सर्वाज्ञ । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह वनस्पति वुन्देलखण्ड, आगरा,बगगांल, मद्रास प्रदेश, 
गुजरात, खानदेश, कर्णाटक, श्रकलेशवर और सिलोन मे 
पैदा होती है । ' 
तास--- 

स.--स्थल पद्म, स्थल पद्मिनी, चारटी, प्रुष्कर नादि, 
पुष्क रती, शारदा, सुगन्धमूल, लक्ष्मी श्रेष्ठ, पुरुष रत्त | 
हि.--रतन पुरुष । बस्वई-रतनपुरुष । मं “रतन पुरएत्र । 
ब-चुन बोरा । ते -पुरुष रत्वम, सूर्यकान्ति । ता -प्रोरीलेट 
तमाराइ । सथाल-विरसू रजमुखी, ठाडी सोल । ले -]०0- 
ताप थराप्ध्घघए०णाणा 0 ० (आयो निडियम एनेस- 
परमम) 0०)्राताश्था) इपी-एए।॥ 078 (आयोनि- 
डियम सफ़र दीकोसम) और 7॥0शशा7९९४0085927्- 





०07 (हायेवन्थस एनेस परमम) । 


गुण धर्म और प्रमाव-- 

इस वनस्पति का पौवा कडवा, कसेला, सहज सुपाच्य 
कफ पित्त मूत्रकृच्छे, मूत्राशय की पथरी, अतिसार, बसन 
दाह, चित्तश्रम, अनैच्छिक वीर्यश्राव, रक्त विकार, दमा, 
मिर्गी, खासी मे लाभ पहुचाता है । यह स्तनो को कठोर 
करता है । सथाल जाति के लोग इसकी जड को बच्चो के 
आतो से सम्बन्धित रोगों को दूर करने के लिये देते है । 
रतन पुरुष मे शीतल, स्नेह और मूत्रल धर्म रहते है । 
इसका स्तेहन धर्म उत्तम होता है। इसका मुलहठी के 
साथ काढा बनाकर देने से सुजाक की ज़लन कम होती है। 
इसके चूरों की गोलिया बनाकर देने से खासी का त्रास कम 
हो जाता है। गर्मी की वजह से होने वाले सिर दर्द मे इसके 
स्व॒रस को तेल के साथ मिलाकर सिर पर मालिश करने 
से शान्ति मिलती हैं। फल का लेप--वुद्चिक दक्ष से उप- 
योगी है । सिद्ध संप्रदाय और आपक्र के वेद्य इसका खूब 
प्रयोग करते है । 


रतालू (9007069 ४४89) 


यह शाक वर्ग और तिवृत्तादिकुल (0०7४०७००४०) 
की एक लता होती है जिसके कन्द को रतालु कहते है । 
लाल और सफेद दो तरह का होता हैं। इसका कन्द शञाक 
बनाने के काम में आता हें । 

प्रयोज्य अद्भू-पत्र और कन्द । 
उत्पत्ति स्थान- 

समग्र भारत से शाकाये कृषि की जाती है । 
नास- # 

स्‌ --रक्तालु, रक्त पिण्डक, रक्तकन्द | हिं--रतालू । 
गु--रतालू । म _पाडरे रताले, लाल रताले। ब--८ 
लाल पिडालू। फा -जमीकन्द। उर्दू-रतालु । ले -90॥70- 


68 90  (आइपोमोइया बटाटा) । 


गुणधर्म और प्रमाव-- 

सफेद रतालु--शीतल, मधुर, भारी और कामोह्ीपक 
होता है। यह दाह जोप, प्रमेह और मूत्र कृच्छ को नष्ट 
करता है । लाल रतालु--शीतल, मधुर, खट्टी, भारी बल- 
कारक और पौष्टिक होता है। यह"दाह, पित्त और श्रम 
का नाश करता है । 

बिच्छू के विष पर रतालू की बेल के पत्तो को पीस 
कर लगाने से तथा सूखे हुए रतालुओ को पानी में पीसकर 
लगाने से शान्ति मिलती है । (बच) 


रनफनास (2/0ए०:७प४ पांटडप्राप5) 


यह बटादि कुल (07०8०४४०) की एक वनस्पति है. ट्रावनकोर मे पंदा होती है । 


उत्पत्ति स्थान- 
यह पदिचिमी घाट से उत्तरी किनारा से मलाबार, कुगं 


सास 
बस्वई-महारा-रन फसास । हि “रन फनास । मल 


हद ्ट */ कट 


अन्निजी । ता --अन्जाली । ले -670०व79ए5 गरितध्पाप$ 
[.७॥ (आर्टाकार्पस हिरसुटस) । 
गुण धर्म और प्रमाव-- 

इसके सूखे पत्ते और रस नरकचूर आंर कपूर के साथ 





मिलाकर बद गाठे और अण्डकोप की सूजन पर लगाये 
जाते हूं। 


रस भरी (?#954॥8 ?िप्राएए7॥॥9) देखिये 'टकारी' 
भाग ३ पृष्ठ २७१ पर । 


ना मर ० 
दंड (8745808. प्रत088) 


यह धान्यवर्ग और राजिकादि कुल (टापथरकि4८) 
का वर्षायु फलल उनालु मे होने वाला क्षुप हे | राई की 
फसल रवी या उनालु की फसल बोने के समय बोयी जाती 
है और ग्रीष्म में पकजाती हे । इसके पान मूली के पान से 
कुछ मिलते हुए होते हें। नीचे के चौडे, वीच के मध्यम और 
ऊपर के छोटे होते है। इसका पीधचा दो से चार फीट 
तक ऊंचा होता हे, मुल रेशेदार, तना व्वेताम हरित । 
गाखा छोटी चतुष्कोणीय होती हे । इसके तेजस्वी पीले 
फूल आते है । छोटी फलीके रूप मे फल आते है| जिसमे 
लाल दाने निकलते है, जिसको बोल चाल में राई कहते' 
है । राई का क्षुप सुन्दर होता हे । इसको सब जानते हैं । 
इसके पत्तो का साय वनाकर खाया जाता हे । 


उत्पत्ति स्थान-- 

यह भारत, पूर्वी एणिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में 
बहुतायत से प्राप्त होती है। इसको समग्र भारतवपं में 
कृषि द्वारा पैदा किया जाता है । 


सास- 

स-राजिका, राजी, आसुरी, तीक्ष्णणधा | हि, गु 
राज --राई | म -मोहरी । ब -राइ सरिशा । काब्मीर-- 
आसुर | ता - -कड्घम्‌ । सि --खरठल । काठि -ओहर । 
क--सासिवे, कड़घु | ते --अवालु | मल -कड़क । अ- 
खर्देल, कुत्र॥ फा >-सरगफ । अनााताशा ग्राएपशत 
(इण्डियन मस्टर्ड ) | ले --शि88809 उंपाठ८ (पा) 
(2०7 & (०55 (त्रेंसिका जु सिया) 8/95ड08 ॥6- 
800 फ़०४ (ब्रेसिया इन्टेग्रीफोलिया) । 


रासायनिक संगठन-- 
वीज में मायरोसीन (|शैँ्व०0आआ) और सिनिग्नित 
(शगाएह्ठाए) जर्यानूपोटासियम माइरोनेट (?0छ5हापरात 


छा 
शा ( द्वारुसीज्ञ ) 
9९8990/08 ४॥७४# , (3.0४ ) ६0०20 





77970706) ० »% अनुस्पत तेल २५%, और सिनपीन 
(8779[0776) प्रभृति द्रव्य होते है । 
प्रयोज्य अज्ध---पत्र, बीज और तेल । 
गुण धर्म और प्रमाव-- 
सक्षेप--रस कट्ठ॒तिक्त वीर्य--उष्ण, “विपाक--कटठु 
गरुण--तीक्षण, दाहकर । दोष शमन--वात कफ, पित्तकर । 
राई---चरपरी, कडवी, गरम, 


हे वात, झ्लीहा और शूल 
नाशक है। दाहजनक, पित्तकारक, नेश्न और वब्रक्‍कों को 








प्रदूषित करती हे तथा कफ, झुल्म और क्ृमि रोग को हरने 
वाली है । ह -रा नि. 
राई--कफपित्त नाशक, तीदण, गरम, रक्त पित्तकारक 
किचित रूखी अग्नि वर्ध क तथा कण्डू, ऊुष्ठ, कोष्ठरोग 
और कृमिरोग को दूर करती है । काली राई के गुण भी 
राई के समान हैं । विशेष करके अत्यन्त तीदण है । 
राई के पत्तो का शाक चरपरा, गरम, बलकारक, 
स्वादिष्ट, पित्तकारक, कुमिनाशक, वात केक नाशक और 
कठ रोग को दूर करते है । “भा. प्र. नि 
राई का हल बंगाल की ओर लोग खाते है । राई का 
तेल वाद बेदना वाले अद्भो पर मालिश करने के काम 
मे आता है । तेल दीपन, चरपरा, लडु, तीक्षण, वातहर, 
पु'सत्वनादक, केश्य, त्वचा दोषहर, कफधष्त और मेदोहर 
है । अर्श, सिर दर्द, कर्ण रोग, कण्डू, कुष्ठ, झृमि और शीत 
पित्त को दूर करता है। यह विशेषत मूत्रक्ृच्छकारक है। 
नव्य सतानुस्तार-- 
राई के तेल का प्रयोग--- 
राई का तैल उड्डयनशील या ईषत्‌ पीत होता हैं, वह 
ईथर मे मिल जाता है । आपेक्षिक गुरुत्व १० १५ से १०- 
२० है। प्राय २६८ फार्नहाइट तापाश पर उबलने लग 
जाता है। यह तैल उग्रगस्व, तीक्ष्ण और चरपरे स्वाद युक्त 
है | त्वचा पर लगाने से थोडे ही समय में फायदा कर देता 


है । इस तैल का उपयोग डाक्टरी में राई का मर्देव (॥- 
ग्राथां ० ग्राष्शंधा0 ) में होता है । 


इसके बीज गरम, पसीना लाने वाले और पाचन शक्ति 
को सहायता देने वाले होते है । ये शरीर के अन्दर 
होने बाले रक्त सचय की वजह से होने वाले आक्षेप, स्नायु 
सम्बन्धी विक्ृति और सन्धिवात में वहुत उपयोगी सिद्ध 
होते हैं। , मस्तिष्क की सुपुम्ता नाडी की अव्यवस्था मे भी 
इनका उपयोग होता है । 

*. बहुश बीज का प्रलेप (शपरक्षात छोबशंधा) का उप- 
नाह (ऐर्भधप्रशाहात 90णा००) में व्यवहार होता है । पुल- 
टिस' बनाते समय समभाग आठा मिला लेना चाहिये, ताकि 
उसकी तीक्षणता कम हो जावे । यह्‌ फोडो को पकाने व 
फाड़ने तथा गठिया की शोथ में लाभकारी हैं। राजिका 












हि कट न्‍ हल जा: ्छ ३६ 
१३:८2 प्‌, प्र । । हक ६. +)9 
सम, जिलों ल्गल है/मिकक धर 58 
<अट जे ज29 छा दर तट ५झ् छा 
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चूर्ण को गरम जल मे हिलाने से विलेपी सी बन जाती है । 
यह प्रलेप (?8#०7) है जो शोथ व शूल वाले स्थान पर 
किया जाता है । १०-१४ मिनट में स्थान लाल हो जाता 
है, वहा दाह प्रतीत होता है। जब वह असह्य हो, तब 
प्रलेप हटाले | वहा फुन्सिया भी हो जाती है, जिनका जल 
निकल जाने पर वैसलीन या मक्खन (कपूर सहित) लगा 
देना चाहिये | बच्चों के अथवा मर्म स्थानों पर प्रलेष मल- 
मल के वस्त्र पर लगाकर करना चाहिये । यह सुगमता से 
हटाया जा सकता है। यह प्रलेप छाती, शिर, सन्धि, गर्भा- 
शय आदि अगो के शूल व झोथ में बहुत लाभकारी है । 
राई के स्थान पर सर्पप व तुवरी (तारामीरा) का प्रयोग 
कर सकते हे परन्तु वह राई जैसे तीक्षण नही । 

राई के ४-५ दाने खा लेते से पाचन जक्ति बढ जाती 
हे, परन्तु ५-६ माशे राई को गरम पानी से निगल जाने 
पर वान्ति हो जावी है अतः राजिका से अहिफेनादि निद्रा 
जनक विपो, ज्वर, आमाजीर्णादि रोगों में वान्ति कराई 
जाती है। राई का अधिक प्रयोग अम्लफ्ति और आमाशय 
मे क्षत करता है । की. नि 

शरीर के ऊपर राई की क्रिया हुलहुल बूटी के समान 
दर्शायी हे । यह छोटी मात्रा मे दीपन, पाचन, उत्तेजक 
और. पसीना लाने वाली होती है। बडी मात्रा मे यह 
वामक होती है। इसको बडी मात्रा मे लेने से तुरन्त वन 
होता है मगर यह वमन घातक नही होता । 

बाह्योपचार है राई का लेप चिकित्सा शास्त्र के अदर 
एक बहुत मशहूर वस्तु है । जिस स्थान पर यह लेप किया 
जाता हें वहा की त्वचा लाल हो जाती हें और त्वचा के 
अन्दर की रक्तवाहिनिया उत्तेजित हो जाती है जिससे उस 
भाग में शून्यता पैदा हो जाती है। इस रेप को अधिक 
समय तक रखने से उस स्थान पर छाला उत्पन्न हो जाता 
है। जिस स्थान पर यह लेप लगाया जाता है उस स्थान 
के साथ गरीर के जिन-जिन हिस्सो का सम्बन्ध होता है 
उन हिस्सो की रक्ताभिसरण क्रिया को मज्जा ततुओ के 
हारा उ्तेजता' मिलती है जिससे उनकी विनिमय क्रिया 
सुबरती हे । राई को गरम पानी मे डालकर उस पानी से 
स्‍्तान करने से त्वचा की रक्त वाहिनियों का विकास होता 
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है जिससे रक्त का दवाव कम पडता है। रक्त का दवाव करती है। आतरिक उपयोग से यह आमाशय को उद्दीत्त 
कम होने से सूजन की कमी होती है । इसी से राई का करके पाचन और क्षुधा की वृद्धि करती है और प्लीहा 
लेप शोथनाशक माना जाता है। की सूजन उतारती हे । अधिक प्रमाण में उपयोग करने से 
जिन रोगों के साथ सूजन रहती हे तथा जिसमे शरीर यह छदिजनन है । यह प्रवानत शोथ विलयन, शोणितो- 
के अन्दर अन्तर्दाह रहता हे ऐसे रोगो मे राई कालेप त्लेशक और आहार पाचन है | 
किया जाता है। फुफ्फुस की सूजन, फुफ्फूस कोप की सूजन, उपयोग- 
यक्ृत कोप की सूजन, व्वास नलिका की सूजन, वीज कोपो कफोल्वण सन्निपात,पक्षवध, आमवात, वातरक्त,ग॒श्नसी 
की सूजन, मस्तिष्क रोगो की सूजन इत्यादि रोगो मे राई थहइबंशल और फुफ्फुस गोथ जैसे प्रायः शीतल रोगों न 
का लेप बहुत लाभ पहुचाता है । ज्वर के अन्दर भ्रम को २३ का लेप करते या उपयुक्त औपधि द्रव्यो के साथ मिला 
दूर करने के लिये ललाट के ऊपर राई का लेप किया कर मर्दन करते है ५ आमाशय शूल, ब्लीहा शुूल और यक्त- 
जांता हे । हृदय के कमजोर होने पर हाथ-पाव आर हदेय ज्छूल शमन करने के लिये इसका लेप करते है। गीत 
के ऊपर राई का लेप किया जाता है। जन्य आतंव स्तम्भ को दूर करने के लिये इसके क्वाथ में 
हैजे मे जब रोगी को बहुत उल्टी दस्त होते हो, और रोगिणी को बैठाते है। गोणितोत्ललेशक और विस्फोट 
उसके शरीर मे वायटे चलते हो, अगो मे शिथिलता पैदा जनन होने के कारण दद्र किलास और खालित्य जैसे रोगों 
हो रही हो ऐसी स्थिति मे राई का लेप करने से बहुत मे लेप करते हे । शीतल शोथो और कठमाला को विलीन 
लाभ होता है। हैजे के अतिरिक्त भी जो दस्त, उल्टी करने के लिये भी इसका लेप करते है। जिह्ना शोध और 
होते है वे अगर किसी दूसरी औपबि से न रुकते हों तो दत शूल मे इसके काढ़े से कुल्ले कराते है। आहार पाचन 
राई का लेप करने से रुक जाते हू । और अरुचि को नष्ट करने के लिये इसे आहार मे डालकर 
राई के लेप की विधि--राई को ठण्डे पानी के साथ खिलाते हे । प्लीहा शोथ को विलीन करने के वास्ते इसका 
सिलपर महीन पीसकर उसको साफ मलमल के कपडे के चूरण सेवन कराते है । आमाशय से कफोत्सर्ग और कतिपय 
ऊपर पतला पतला लेपकर देना चाहिये | फिर उस कपडे विपो के प्रभाव को नष्ट करने के लिये वमन द्रव्य की 
को जिधर राई लगी हुई हो उसकी दूसरी तरफ से जिस , भ्राति अधिक प्रमाण मे (लगभग १ तोला) गरम पानी मे 
जगह लेप लगाना हो उस जगह रख देना साहिये । राई के मिलाकर पिलाते है। अहितकर तृष्णा उत्पन्न करती है । 
" लेप को चमटे की तरफ रखने से उसका प्रभाव यद्यपि निवारण बादाम का तेल और सिरका । भ्रतिनिधि-शलगम 
जल्दी होता हे पर उससे चमटे पर फु सिया पडने का डर के बीज है । मात्रा १ माज्या से ३ भाशे तक। 
रहता हे इसलिये जब तक विशेषत जरूरत न पे तब + (यू द्र. विज्ञान) 
तक इसका लेप कपडे के ऊपर के वाजू ही रखना चाहिये। सूचना--छाले उठाने के लिये राई का उपयोग नही 
राई के अन्दर एक प्रकार का तेल भी निकलता है। करे क्योकि यह अति दाहकारक है फुन्सिया या छाला 
यह चमड़े की जलन और ब्रणों के ऊपर लगाने के काम हो जाता है। फिर छाला का क्षत भी शीघ्र नही सूखता। 


में आता है। ४ केवल चर्म प्रदाहक (१०७७६४००॥७) अर्थात्‌ त्वचा लाल 
युनानी संतानुसार- बनाकर शोथ शमनार्थ होसकती हे । बाह्य प्रयोग से सज्ञा- 
प्रकृति-चौथे दर्जे मे उप्ण एवं रुक्ष । वहा नोडिया (80509 7७०४) पे उम्रता उत्पन्त होने 


गुण कर्म--वाह्म प्रयोग से राई ब्ववथु विलयन,लेखन पर प्रतिफलित क्रिया द्वारा हृदय और श्वासोच्छवास 
शोणितोत्ललेशक और विस्फोटजनन हे। लेप करने से क्रिया उत्तेजित होती हैं । इस हेतु से कभी कभी मूच्छित 
प्यमता दाह उलन्न करती है, उसके उपरात सशमन कर्म मनुष्य को चेतना आजाती हे । । 





आभ्यब्तरिक प्रयोग से (मसाले राई खाने से) आमा- 
शय और आत्र के भीतर उत्तेजना उत्पन्न होती हैं 
जिससे आमाशय का रक्तश्नाव बढ जाता है ओर मधन 
क्रिया तेज हो जाती हे । परिणाम मे क्षुघा प्रदीक्त होती 
है। अन्त्र भे इसकी उत्ते जना पहुचने से मल आदि तर 
बनता है | इसके अतिरिक्त राई मृत्रजनन क्रिया भी 
दर्णाती है । 
राजिका शोधन--राई का औपधि रूप से उपयोग 
करने के लिये ऊपर का छिलका निकाल देना चाहिये। 
इस हेतु से राई को थोडा जल लगाकर कुछ समय तक 
फैलादे । फिर चक्‍की में से निकाल लेने पर छिलके पृथक 
होजाते हे । उन्हें सूप से फटककर अलग कर लेबे । इसे 
चक्की में से पीस आठा बनाकर बोतल में भर लेवे। 
उपयोग---राई का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा 
है । चरक सहिता और सुश्रुत सहिता में भी राई का 
प्रयोग मिलता हे। अग्निमाद्य, अपचन, विप प्रकोप, 
अफारा, उदर शूल, कफ प्रकोप, आन्त्रवुद्धि, कृुमिरोग, 
इवासरोग और हिक्‍्का रोग मे तथा मृत गर्भ को बाहर 
निकालने के लिये राई का उदर मे सेवन कराया जाता है । 
एवं बाह्योपचार रूपसे कर्णपाक, कर्णमूल श्ोथ, राधिस्थान 
की पीडा, वातशूल, कक्षाग्रन्थि शोथ, बालकों की खासी, 
ब्रण, गाठ, अजनी, पीनस, सिरददे, अर्श, उदर क्वमि, श्वेत- 
कुष्ठ, वातरक्त, गर्भाशय की विचिध ' वेदवा, वालकों का 
अजीर्ण तथा विविध अन्तर प्रदाह [फ्रुफ्फुसावरण प्रदाह, 
यक्ृदावरणप्रदाह, श्वास नलिका प्रदाह, बीजाशय प्रदाह, 
मस्तिष्कावरण प्रदाह] आदि में राई का »लेप किया जाता 
है । सन्निपात मे देह शीतल होने पर और प्रसव कष्ट 
होने पर राई से मर्देन कराया जाता है। अपस्मार की 
मूर्च्छा मे राई का नस्य दिया जाता है । 
प्रद्युतासाघक (00प्रॉथ' ग्रए/क्षआ5) अर्थात 
जिन उम्रता साधक औषधियों की क्रिया सम्बन्ध वाले 
स्थान पर. प्रतिफलित करनी हो, ऐसे विविध रोगो पर 
राई के प्लास्टर या पुल्टिस लगाये जाते है। इसकी क्रिया 
सत्वर प्रकाशित होती हैं। ज्वर, विषुचिका आदि की 
कवसन्तावस्था-मे उत्ते जना देने से लिये काख (शा) 
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छाती, साथल आदि स्थानों पर पुल्टिस का प्रयोग किया 
जाता है । 

सूचना--राई की पुल्टिस बनाने के लिये शीतल जल 
या सिरिका सिलाना चाहिये। कारण उण्ण जल में राई 
का प्रधान वीर्य द्रवीभूत नही होता । 

मासिक घर्मं का थ्राव अल्प होना, उनन्‍्माद और 
रोमान्तिका आदि पिटिका प्रधान रोग, इन सबमे राई के 
जल से स्तान कराया जाता है। गर्भाशय का क्षत प्रधान 
अबुद रोग होने पर उत्तर बस्ति लगाई जाती है। 

आख मे फूला पडने पर--राई का अ्जन मे उप- 
योग होता है । कर्ण पाक मे राई और कपू र मिश्रित 
तेल कान में डाला जाता है। 

(१) अपचन और उदरशुल मे--राई का चर्ण १ से 
२ माशे को थोडी शक्‍कर के साथ खिलाकर ऊपर से ५- 
१० तोला जल पिलावें । 

(२) अफरा--राई २ माशे को शक्कर के साथ 
खिलावे | ऊपर ६ से ८ रत्ती चूने को ५ तोले जल मे 
मिलाकर पिला देवे । उदर पर राई का तैल लगावे। 

३ विष सेवन से--राई का चूर्ण १ तोले को शीतल 
जल मे पीते । फिर उसको ४० से ६० तोले जल मे मिला 
कर पिला देने से तत्काल वमन होकर विब निकल जाता 
है ४388 पा वामक ओोपधियों के समान शिधिलता 

वक्तव्य---अफीम आदि से विषाक्त होने, विसचिका 
की प्रथमावस्था, सनन्‍्यासः रोग (मृर्च्छा) का उपक्रम तथा 
जुखाम मे कफाविक्य होने पर वमन कराई जाती है। इन 
बाग सेवन कराना, यह अति निर्भय और अत्युत्तम 

४ मृत गर्भ को बाहर निकालने के लिए--राई 


रे माशे और भुनी हीग ४ रत्ती को थोडी 
गराब) भे मिलाकर पिला देवे। है कप 


४ कफ ज्वर--जिह्ठा पर सफेद मेल, क्षुपा नाश और 
तृषानाश सह मन्द ज्वर रहता हो तो राई का आठा ४-४ 
रची सुबह-शाम शहद के साथ देते रहने से कफ प्रकोप से 
उत्पन्न ज्वर दूर हो जाता है । 
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६ श्वास -राई आध माशे को घी, गहद मे मिलाकर 
प्रात साय देते रहने से कफ प्रकोप सह श्वास रोग शमन 
हो जाता है। यदि अपचन होकर श्वास का दौरा हुआ हो 
तो २२ घटे पर २-३ बार राई देने से वेग गमन हो 
जाता है । 

७ कफ प्रकोष--कास मे कफ अधिक गाढा हो जाने 
से निकालने मे अति कप्ट होता हो तो राई ४ रत्ती, सेवा 
नमक २ रत्ती और मिश्री २ माशे पिलाकर प्रात साय देते 
रहने पर कफ पतला होरशर सरलता में बाहर निकलने 
लगता है । 

८ उदर में छोटे कृमि--उदर चूरव (सूति) कृमि 
अथवा धान्याकुर के सहश मुडे हुये अन्त्रदा कृमि हो जाने 
पर राई का आटा १-१ माशे, गो मूत्र ५ से १० तोले 
के साथ प्रात काल को कुछ दिन तक लेते रहने से रहे हुये 
कृमि निकल जाते है ओर भावी उत्पत्ति बन्द हो जातीहै। 

६ बात ब॒द्धि---राई के तल में पकवडे या पूरी आदि 


तलकर खिल।वे । राई और सरसो के तेल को मिलाकर 
मालिश करे, फिर निवाये जल से स्तान करे । 


सूचना--मस्तिष्कादि कोमल स्थान और नेत्र पर तैल 
नही लगाना चाहिये अन्यथा जलन होती है । 

२० विसूचिका--यदि विसूचिका उत्पन्त हुये अधिक 
समय न हुआ हो, रोग प्रथमावस्था मे हो तो राई १ माशे 
को शवकर के साथ सेवन कराया जाता है । 

२ प्रतिश्याय--राई ४ से ६ रत्ती और शक्कर १ 
माणे को मिलाकर थोड़े जल के साथ दे देने से प्रतिश्याय 
दूर हो जाता है । 

१९ कर्ण मूल शोय--सन्निपात होने पर कभी कभी 
कान के मूल मे सूजन आ जाती है । इस तरह कान मे 
पूष होने पर भी सृजन आ जाती है। दोनो प्रकार की 
सूजनों पर राई के आठे को सरसो के तैल या एरण्ड तैल 
में मिलाकर लेप कर देने से रक्त बिखर जाता है। 

१३ सधि शुल भौर अर्धाड्भ वात --आमवात या 
सुजाऊ के हेतु से या अन्य कारण से सधि पर सूजन था 
जाती है और उसमे वेदना होती है । उस पर तथा नये 
अर्पाज्ञ बात से यघून्य हुपे जद्भ पर कपूर मिलाये हये राई 
के तैल की मालिश करने से रक्ताभिसरण क्रिया बलवान 


होकर टोय को दर कर दते है | यदि अति चनने के हेतु से 
या व्यायाम से साथे साथे मे थक्रावट आ गई हो और सारा 
जरीर टूटता हो तो भी तैल की मालिण से लाभ हो 
जाता है। 

सूचना--सधि झोथ में त्वचा के नीच जल (द्रव) सग्र- 
हीत हुआ हो तो तैल की मालिय नही करें । उसपर स्वेदन 
सेक, लेप आदि उपचार फिये जाते है । 

१४ क्षक्षा-काख में गाठ (कसौरी) होने पर वह 
भति दुख देती हे ।न विखरती हं और न जल्दी पक्रती 
हे। दिनों तक त्रास देती रहती हे । उसे विस्तेरने या 
पच्यमान अवस्था में सत्वर पकाने के लिये गुड, गृुगल और 
राई को मिला जल में बारीक पीसकर कपडे की पट्टी पर 
लगा निवाया करके चिपका देवें। यदि पक गयी हो तो 
फाडने के लिये राई और लहसुन को पीस पुल्टिस बनावें । 
फिर करंवौरी पर एरण्ड तैल या घी वाला हाथ लगाकर 
पुल्टिस बाध देने से जरदी फूट जाती हे । 

१५ शोथ-हाथ पैर मुड जाने से या आगन्तुक कारण 
से सूजन आई हो तो एरण्ड पान पर राई का तेल लगा 
निवाया करके बाघ देने से शोथ दर हो जाती है। इस 
तरह राई श्रीर नमक को जल के साथ पीस करके भी ले प्‌ 
किया जाता है। 

६ शीतलता और कम्प-शीत ज्वर मे अधिक ठण्डी 
लगती हो तथा कपन (कम्प) हो रहा हो, जल्दी गीतलता 
टूर नही हुई हो तो राई को शहद में मिलाकर पेरो के 
तलवे पर लेप करें । फिर आधा घण्टे के बाद लेप को पोछ 
के अड सी कम्प टूर हो जायेगे और शरीर मे तेजी 

१७ बातज वेदबा-राई और थोडी शक्कर को पीस 
कपडे की पट्टी पर लेप कर सूल स्थान में चिपका देवें। 
लगभग आब घण्टे मे जल न होने पर खोल लेवे । उस 
स्थान को जल से धोकर घी या तेल लगा लेवे । यदि वेदना 
हर 20 307९0 क68 रे तो राई भ्रौर सहि- 

पतला लेप कर । 

१८ ज्ण-फोडे मे कीडे पड गये हो, तो सब कीडो को 
निकाल कर उसे शुद्ध करने के लिये राई के चूर्ण को घी- 
शहद में मिलाकर लेप कर देने से क्ृमि मर जाते है । 





१६ गाठे - किसी भी स्थाव की गाठ बढती हो त्तो 
उस पर शई और काली मिर्च के चूर्ण को घी में मिलाकर 
लेप करने से वृद्धि रुक जाती हे । रमौली और अबुंदो 
की वृद्धि को रोकने मे राई अच्छा काम देती है! 

२० अंजनी--तेव की पलक पर फुडिया होने पक 
राई के चूर्ण को घी मे मिलाकर लेप करने से तुरन्त लाभ 
होता है । 

२१ पीनस--ताक के भीतर ब्रण होकर दुर्गेन्ध वाला 
पूय मिला इलेष्मा निकलता रहता है, उसे पीनस कहते 
है | इलेप्मा बहुधा अति पीला और अतिदुर्ग न्‍्थ वाला होता 
है । उस पर राई का आठा १ तोल', कपूर १॥ माणे और 
घी १० तोले को मिला मरहम बनाकर लगाया जाता है। 
उसे लगाने पर छीके आकर पूप प्रधान इलेष्मा निकलकर 
क्षत शुद्ध हो जाता है। फिर कपूर और सफेद कत्थे को घी 
मे मिलाकर बनाया हुआ मलहम लगाते रहते से सरलता 
से घाव भर जाता है। 

२२ कर्णपाक--राई १ तोला, लहसन १ तोला, 
कपूर १ माणे और तिल या सरसों का तैल १० तोला 
लेवे । तेल कोगर्म करे । उफान आने पर नीचे उतार लेवे। 
वाष्प कुछ कम हो जाने पर राई कपूर डालकर ढ्क्‍कन 
ढक देवे । शीतल होने पर छनकर बोतल भें भर लेवे। 
इस तेल में २-४ बून्द कान में डालते रहने से पूथ लाव दूर 
होता है और क्षत भर जाता है । 

२३ अर्श--अर्श रोग में कफ प्रधान मस्से हो अर्थात्‌ 
खुजली चलती हो, देखने मे मोटे हो और स्पश करने पर 
दुख न होता हो, अच्छा मालुम होता हो, ऐसे मस्से पर 
राई का तेल लगाते रहने से मस्से मुरभा जाते है। 

श४ श्वेत कुष्ठ--राई को आचार्यो ने कुष्ठव्न कहा 
है । राई के आटे को ८ गुने पुराने गोधृत में मिलाकर लेप 
करते रहने से थोडे ही दिनो मे उस स्थान की रक्ताभिसरण 
क्रिया प्रवल होकर दाग दूर हो जाते हे । इस तरह पामा, 
ब्यूची, दाद आदि पर भी राई का मदाहम लगाते रहने पर 
लाभ पहुच जाता है । 

२५ काठा दव जाना--त्वचा के भीतर काटा, काच 
या धातुकण घुस गया हो, जो रारलता से नही निकल सकता 
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उस पर राई को घी शहद में मिल कर लेब कर देने से 
विजातीय द्रव्य ऊपर था जाता है और स्पए्ण हृए्टि- 
गोचर हो जाता है। 

२६ सन्निपात से श्रम--गले पर राई का लेप कर । 
फिर त्वचा लाल होने पर लेप फो हटा कर घी तेल लगा 
लेबे । 

२७ हृदय की शिथिलता--हृदय मे कम्प होता हो 
या वेदना होती है या व्याकुलता मालूम होती हो अथवा 
निर्वलता आ गयी हो, तो हाथ पैरो पर राई का मर्दत 
करने से रक्ताभिसरण क्रिया बलवान बनकर मानसिक 
उत्साह और हृदय की गति मे उत्तेजना आ जाती है। 

श्८ अफीम विषज मुच्छा--अफ्रीम का जहर अविक 
वढ जाने से रोगी मूच्छित हो गया हो या सर्प 
विप से मूर्च्छा आ गयी हो तो रोगी को जागरित करने था 
रखने के लिये काख, छाती और साथल आदि स्थानो पर 
राई का लेप लगाना चाहिये। यह लेप जागरित होने 
तक यथा अधिक से अधिक १ घण्टे तक रत्र | फिर खोल 
कर घी या तेल लगा लेवे | 

२६ ज्वर ओर विसृचिका से अवसन्नावस्वा-बुखार 
और कोलरा में रोगी कभी कभी बिल्कुल ठण्डा और 
अचेत हो जाता है, उसे उत्तेजना देने के लिये काख, 
छाती, साथल आदि भागों पर ऊपर कहे अनुसार राई का 
लेप लगाया जाता है । 

३० अन्तर प्रदाह और शुल--देह के शीतर अवयव 
या अन्त्र त्वचा से सथुक्त हो, उनके प्रदाह जैसे फ़ुफ्फुसाव- 
रण प्रदाह, इवास नलिका प्रदाह, हृदग्रावरण प्रदाह, आ- 
माशय प्रदाह, यक्रदावररण प्रदाह, वीजाशय प्रदाह, मस्ति- 
प्कावरण, वात ताडियो मे शूल आदि रोगो पर प्रत्युग्रता 
साधनार्थ राई के पान का प्रयोग कया जाता है। इस 
प्रशेग में पीडित स्थान के निकट मे किसी सम्बन्ध वाले 
स्थान पर प्लास्टर लगाया जाता है। यह किया वात ना- 
डिंया ओर रक्त वाहिनियो के द्वारा प्रतिफलित होकर 
लाभ पहुचाती है । > 

आशुकारी तीन प्रदाह मे जब प्रदाहजनित रस का 
_ शोषण कराना हो, तब यह प्रत्युग्रता छाघक प्रयोग किया 





जाता है। प्रदाहशमन और स्समभोषणार्थ फुपफ्फुसावरण, 
हृदयावरण, मस्तिष्क, उदर्य्याकला (70्षएणाएा) अ- 
थाँतु सारे उदर पर रहा हुआ आच्छादन,इन सब पर राई 
के झ्ञास्टर का उपयोग होता है। मृत्राशय मे अश्मरी और 
पिचाणय में से अब्मरी का नलिका मे प्रवेण होने पर उत्प- 
न्‍न जूल तथा वात नाडियो के शूल की वेदना निवारणार्थ 
प्र॒त्युगता साधक प्रयोग का व्यवहार होता हे । 

हिस्टी रिया मे मस्तिष्कगत वातनाडी केन्द्र की उम्रते 
दमनाथ प्रयोग होता है। ग्रश्नसी नाडी (50080 ७४४) 
जो कुल्हे से नीचे पैरो की ओर जाती है, उप्तके भूल और 
उदर के पाश्च भाग में नीचे की ओर रहे हुए कटि त्रिकोण 
प्रदेश (7/ए्र7/०७7 ह78786) में घूल होने पर लेप लगाने 
से लाभ पहुच जाता है। 

विसूचिका मे मासपेशियों का आक्षेप (हढता) होने 
पर ज्ञास्टर लगाया जाता है । आमाशय प्रदाह के हेतु से 

होने वाली दुद मतीय वमत के निवारणार्थ ज्ञास्टर प्रयोग 
अति उपकारक सिद्ध हुआ है । 

सूचना- १ जब सम्रहीत रक्त को विखेर कर वेदना 
निवारण कराना हो, तब प्रत्युग्रता साधक प्रयोग नही 
होता । 

२ फुफ्फुसावरण प्रदाह मे लेप या ब्लास्टर छाती पर 
लगाया जाता है । 

३ मस्तिष्कावरण प्रदाह मे क्षास्टर गोस्तन प्रवद्धंक 
(४४४०० ?70०९४४), जो शश्बास्थि के ऊपर उठे हुए 
भाग से गक्कु आकार का भाग हे, उसके नीचे लगाया जाता 
है शीर्षोदर अर्थात्‌ मस्तिष्क जल सम्रह (परजता०००का- 
80७५) होने पर भी द्रव गोबणाथ उसी स्था# पर लगाया 
जाता है। एबं हिस्टीरिया में किसी अग का पक्षवत्र होने 
पर भी वही पर लेप करना चाहिये । 

४ प्रलाप, मूर्च्छा, सन्‍्यास, पक्षमव और विविध 
प्रकार के प्रशहिक ज्वर, जिनमें रक्त सम्रहित होता हे 
उत्सव पर पंरो के तल, कूल्हों (चुतडो) के 
पश्चादश या साथल के भीतर के भाग मे राई का लेप 
लगाना चाहिये एवं राई के जल मे पैरो को २०-२० मिनट 
लक भिगोना भी हितकारक है । 

५४ श्वास कृच्छता प्रधान रोगो में छाती पर राई का 


प्वास्टर लगाना चाहिये । 

६ गर्भाशय की विविध वेदना अति तीत्र और कष्ट 
प्रद होने पर नाभि के नीचे या कमर पर राई की पुल्टिस 
का प्रयोग वार बार करते रहना चाहिये । 

३१ फुपफुस की हृढता-फ़ुफ्फुस प्रदाह [निमोनिया] 
शमन हो जाने पर यदि फुफ्फुस की कठोरता ((०75णा- 
(9007) रह जाय तो उस भाग पर उम्रता पहुँचाने के लिये 
राई की पुल्टिस लगायी जाती है । फुफ्फुस की हृढता के 
हेतु से फूप्फ्सावरण या हृदयावरण मे रक्त सम्रह हुआ हो 
तो वह भी शोषित हो जाता है । 

सूचना-- (१) यदि प्रदाह युक्त स्थान से बिल्कुल समीप 
में राई का लेप लगाया जायगा तो रक्त सग्रह का 'हास 
नही होता, अपितु वृद्धि होती है । जिससे उपकार नही 
होता, बल्कि अपकार होता है । 

(२) हृदय के लिये यह नियम लागू नहीं होता । 
हृदयावरण के प्रदाह मे उससे थोडी दूर पर [छाती पर] 
ही प्रयोग किया जाता है। 

(३) प्रदाह की प्रारम्भिकावस्था से या उम्रता कास 
होने के पहले [तीज वेदना काल मे] लेप था पुल्टिस नही 
लगाना चाहिये । 

(४) समर्भावस्‍था में सतत आदि कोमल भाग पर 
ज्ञास्टर का प्रयोग निपिद्ध है । 

३२ स्वर बन्ध--हिस्टीरिया से स्वर बन्धच हो गया 
हो अर्थात्‌ बोलने की गक्ति नष्ट हो गई हो तो कण्ठ मे स्वर 


यन्त्र पर उम्रता पहुचाने के लिये राई का लेप करना 
चाहिये । 


सूचना--यदि स्वर यन्त्र प्रदाह हो और उस स्थान 
पर ठवाने से वेदना होती हो तो लेप नही लगाना चाहिये । 
मर ३३ अपस्सार को बेहोशी--राई के चूर्ण का नस्‍्य 

वे। 

रे४ड दन्तशुल--राई को निवाये जल मिलाकर कुल्ले 
कराने से वेदना का दमन होता हे । 

३४ गज--मस्तिष्क मे किसी स्थान पर बाल उगना 
रुक जाय अथवा सूक्ष्म कृमि, जुये उत्पन्न हो जाय, तो राई 
के हिम से [या फाण्ट से| शिर धोते रहने पर बाल उगने 
लगते है । दारुणक [सिर पर छोदी छोटी फ्च्सिया होना 
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और खुजली चलना] और जरुपिका [छोटी छीटी पूयवाली 
फ्न्सिया] दूर होते है तथा जुर्ये मर जाते हैं । 

३६. मासिकधर्म के स्राव में प्रतिबन्ध--मासिक धर्म 
के समय कष्ट होता हो या स्राव कम होता हो तो जल को 
गरम [निवाया] कर उसमे राई का चूर्ण मिलाकर कमर 
डबे उतने जल में रूणा को १ घण्टे बैठाने पर योग्य परि- 

साण मे स्राव बिता कष्ट से होता हे । डाक्टरी मे इस 
स्तान को हिप वबाथ और सिटज बाथ [7 शव 07 
जाट 007) सजन्ञा दी है । 

३७. गर्भाशय के क्षत सय करके स्फोट-तर्भाशय में 
करके स्‍्फोट ((थवा००) होने पर जीवन अतिभय में आ 
जाता है। कर्क स्फोट की वृद्धि होती है और रक्त वाहि- 
नियो द्वारा दूर दूर के स्थानों पर भी अबु द बनाये जाते 
हैं। उसमें शिरा या केगिका के टूटने पर रक्त निकल जाता 
है लसिका स्राव भी होता है। यह स्राव अति दुर्गेन्चमय 
होता है । इस स्राव की अधिक हानि से बचने के लिये 
सप्ताह भे २-३ बार राई के निवाये जल की उत्तर वस्ति 

# द्वारा घोते रहना चाहिये । स्राव पतले जल जेसा होने पर 
चिकित्सा से अधिक लाभ होता है । ख्लाव गाढा होने पर 
कुछ चुनचुनाता है । ९ 
सूचना -राई २॥ तोले को १० तोले शीतल जल मे 
भिगोवे । किर मसल लुआब बनाकर ७० तीले निवाये जल 
में मिला देवें। 

१ राई का स्तान-राई के दस तोले से चालीस तोले 
चूणे को पहले थोड़े ठण्डे जल में भिगोत्रे । फिर ससल कर 
लुआब [?७४०] बनाकर टव में भरे हुये सब जल मे मिला 
लेबे । यह स्नान उत्तेजक है । रक्ताभिसरण क्रिया बढती 


यह धास्यत्रग और राजिकादि कुल ( एाप्रणलि8० ) 
का वर्षायु फसल उनालू में होने वाला छुप हैं। यह राई 
की ही एक काली जाति होती है । इसका पौधा, पत्ते, फूल 
वगैरह सब राई के पौधे के ही समान होते है । यह काली 
राई लाल राई की अपेक्षा गरुण-घर्म मे बहुत उग्र होती हैं । 


४० 
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है । 

स्थानिक स्तान अर्थात्‌ कटितक स्तान, पैरो का स्तान 
अथवा केवल हाथो को डुबाने के लिये जल की उष्णता से 
१०० से १०४ डिग्री तक रखनी चाहिये । कटि स्तान से 
राई लगभग १० तोले मिलानी चाहिए । 

२ राई की पुल्टिस--बड़े मनुष्य के लिये अलसी ३ 
भाग और राई १ भाग तथा बालको में लिये अलसी का 
चूर्ण १० से १५ गुना लेना चाहिये। पुल्टिस सिरके या 
ठण्डे जल से बनानी चाहिये । उसे चमडी लाल होने तक 
१० से १५ मिनिट रखनी चाहिये । 

३ राई का लेप--राई को तीन गुने चावल या गेहे 
के आटे के साथ मिलावे ओर ठंडे जल से लपसी जैसी 
बना लेवे । फिर ४-६ या ८ इब्म्च चोकोर ब्राउन पेपर 
या मलमल पर लेपनी से पतला लेप करे । कागज के 
किनारे को मोड देवे । उस पर पतला मलमल का ठुकडा 
चिपका कर दुखते स्थान पर या जहा लगाना हो वहा लगा 
देवे । १०, २० या ३० मिनट मे चमडी लाल होने पर 
लेप को हटा लेवे ॥ १० मिनट के बाद ५-५ मिनट पर 
देख लेवें । लेप हटाने पर तेल वाले हाथ से सब राई को 
पौछ लेवे । फिर तैल या घी मे' लगा लगावें। राईं लगी 
हो तो गीतल जल से घोकर फिर तेल लगावें। 

४ राई का पान--राई के लेप लगे 'हुये कागज 
बाजार मे मिलते है, उन्तको राई के पान कहते है । तस्तरी' 
मे थोडा गरम जल लेकर उसमे पानी को फैलावे । राई 
की नीचे रखे, किन्तु पट्टी नही बाबे २० मिनिट से अधिक 
समय तक न रखे । अन्यथा छाला पड जायगा । 

+गा० औ७ र० भा० ३ से साभार 


| . राज काली (878४४००४ 0978) 


उत्पत्ति स्णन- 
भारत के कई भागों मे इसकी कृषि की जाती है । 
सास- 


“कऊँष्ण राजिका, क्ृष्णिका, कृमिका, ज्वलती 
क्षुधाभिजनन, क्षुजनिका | हि --काली राई, बनचारसी- 
राई, तारामीरा, तीरा । ब--राइ सरिश । गु--काली 
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राई। कोकण--सन-सोतव । फा >-सरगाफ । अ,- 
खरदल | ता--कुदुगु । ते --अवालू । उद्‌ राई । 
भम--7867 ५४०7१ (उ्वेक मास्टडे) । ले -->9888- 
8 पाष्ठा॥ (ता ) दिठशी (ब्रासिया निग्रा) 
रासायनिक संगठन- 
काली राई के वीजो में सिनापिन नामक एक प्रकार 
का उपक्षार पाया जाता है इसके अतिरिक्त इनमे एल्व्यू- 
मिन्‍्स, मायमोजिन, सित्तिग्रीन, गोद और कुछ रगने वाले 
द्रव्य भी पाये जाते हैं । 
प्रयोज्य अज़--बीज भौर तेल । 
गुण-धर्म और प्रभाव- 
आयुर्वेदिक मत से काली राई के पत्ते गरम, तीक्षण 
और सु/वादु होते है । भरीर को शक्ति देते हे । पित्त को 
बढाते है । कृमियों को नष्ट करते है और गले की शिका- 
यतो में लाभ पहुचाते है। इसके वीज गरम, तीद॑ंर्ण और 
कडवे होते है । ये वात को नष्ट करते हे | वढी हुई तिल्‍्ली 
को दुरुस्त करते हैं। ज्वर को दूर करते हे। शरीर मे 
दाह उत्पस्त करते हे । कफ से पैदा हुये अबुंद में लाभ 
पहुचाते है, कृमियो को नष्ट करते है, भूख वढाते हे । चर्म 
रोग लौर युजली मे लाभ पहुचाते है । परोपजीबी कीटा- 
खुणो को नष्ट करतें है। 
यूनानी मतानुसार- 
यूनानी मत से राई के बीज सफेद, काले और लाल 
तीन तरह के होते हे । ये गुण मे मृदु विरेचक, भूख बढाने 
घाले, अग्ति वढ्धकू, शुद्ध डकार लाने वाले और खासी को 
दूर करने वाले होते है। ये गरीर की सूजन को दूर करते है तथा 
तिल्ली की यूजन, विस्फोट की सूजन और सधियो की सूजन 
मे लाभ पहुचाते हैं। नाक, कान, आख व दातो के रोगों 
में थे उपयोगी होते है। बाहर रहने वाले परोपजीबी 
कीटाणुओं को ये नष्ट करते है और इनका घुआ मवसी 
ओर मच्छरों को नप्ट करता है 
इसके बीजो का पुत्टिस एक बहल उपयोगी और 
नेज चरदाहक एवं फफोला उत्तन्‍्न करने वाली वस्तु है। 
ज्वर, मृजन वाले रोग, आलेप, स्तायुय्बूल, सचियों की 
सुजन, गठिया और भीतरी रक्त सचय में इसकी 
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22 सडबीडकी 3 लफए ता 
पुल्टिस एक बहुत उत्तम और हाजिर जवाब वस्तु 
है ' राई के क्षाटे को पानी में मिलाकर देने॥ 
से यह एक बहुत सुरक्षित वमन कारक वस्तु का 
काम करता है । इसके बीज अगर बहुत थोडी मात्रा 
में लिये जाय तो वे एक पाचक चटनी का काम करते है, 
अगर ये सारे ही निगल जाय तो भृदु विवेचक द्रव्य का 
काम करते है । अजीणें रोग और आतो की जडता सम्ब- 
नन्‍थी दूसरी शिकायतों मे भी इनको देने से लाभ होता है । 

इन वीजो का विशुद्ध और ताजा तेल उत्तेजक और 
हल्का चमं दाहक होता है। यह गले के हलके ब्रणो पर 
लगाने से बहुत लाभ पहुचाता है। अन्तरज्भध रक्त सचय 
और प्राचीन मासपेशियो की अकडन में यह एक बहुत 
लाभदायक वस्तु है। मह॒षि चरक के मतानुसार राई के 
बीजो को दूसरी औपधियो के साथ सर्प बिप को दूर करने 
के उपचार मे लेते है मगर केस और महस्कर के मतानु- 
सार यह वस्तु सर्प विप के उपचार में निरुपयोगी है। 

१ पित्तशोथ--पित्त की सृजन पर राई की पुल्टिस 
बाघने से वहुत जल्दी लाभ होता है। परन्तु चमडी लाल 


हो जाने के पश्चात्‌ इस पुल्टिस को उतार लेना चाहिये,नही 
तो वहा पर कष्टप्रद छाले हो जाते हैं। 


२ गठिया-राई का ज्ञास्टर करने से गठिया की 
वेदना फौरन मिट जाती है। इसके तैल मे कपूर मिलाकर 
उसकी मालिश करने से गठिया में लाभ होता है । 

३ वसन--राई के आटे को पातन्ती मे घोलकर पिलाने 
से बहुत शीघ्र और निरुपद्रव वमन होता है और राई के 
प्वास्टर को पेट पर और कलेजे पर लगाने से भयकर और 
हठीले वमन भी बन्द हो जाते हे । 

हे सन्दाग्ति--राई की फक्री देने से कव्जियत की 
वजह से पैदा हुई मदाग्नि मिट जाती है । 


४५ आलस्य--इसके ताजे और शुद्ध तैल की मालिश 
करने से शरीर का आलस्य मिठता हैं । 


६ गले की सुजन--गले की हल्की सूजन पर इसके 
तेल की मालिश करने से लाभ होता है । 

७ रुघिर का जमाव--शरीर के भीतर अगर कही 
रुधिर का जमाव हो जाय तो वहा इसके तेल की मालिश 
करके सेंक कर देने से वह जमाव बिखर जाता है । 


ढ़ 
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८ पट्टो की सुजन--राई के तैल की मालिश करने से 
पट्टो की पुरानी सूजन उतर जाती है । । 

६. जुकाम--राई के तैल का पैरो और पैरो के तलवो 
पर तथा नाक के ऊपर मालिश करने मे मस्तक की सर्दी 
और जुकाम एक रात मे मिट जाते है। नाक पर इस तैल 
की मालिश करने से नाक का बहना तुरन्त बन्द हो 
जाता है। 

१० बच्चों की खासी--वच्चो की छाती पर राई के 
तैल की मालिश करने से उनकी खासी मिट जाती है । 

११ बिच्छू का विष--कपास के पत्ते और राई को 
पीस कर लेप करने से बिच्छू का विष उतर जाता है। 

१२ मृत गर्भ--राई और हीग के चूर्ण की फद्धी देने 
से मरा हुआ बालक गर्भ से बाहर निकल जाता है । 

१२ बात शुल--राई और सहजने की छाल को गाय 
के मद्दु के साथ पीसकर लेप करने से वातशुल मिटता 


है । 


जेट बज हु 
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१४ सपप विष--साप के काटे हुये को बडी मात्रा में 
राई खिलाने से वमन होकर विप हल्का पड जाता है। 


१५ आधा शीक्षी--राई और कबूतर की बीट को 
पीसकर लेप करने से आधाशीशी मिटती है। 


१६ दाद--राई को सिरके के साथ पीसकर लेप करने 
से दाद मिटता है । 


१७. कांख बलाई---राई को गरम जल के साथ पीस 


, कर लेप करने से बगल के भीतर' होने वाली विद्रधि मिट 


जाती है।. 

१८ बद गाँठ--राई का लेप करने से बद गांठ 
विखर जाती है । 

१९ सिर की गज---आधी कच्ची और आधी सेकी 


हुई राई को पीसकर कडवे तैल मे मिलाकर लगाने से 
सिर की गज मिटती है । 


--+ब० च० से साभार 


स०-रोगी, राजिका, हिं?-मण्डुवा , कृपया, मण्डुवा नाम से अवलोकन करावे। रागन-स-बन्धुका । कृपया 
देखिये-बन्चुका । 


राजगिरा (झुागाबाधशाएरए ९०४४४ंटप्रावाप5) 


यह अपामार्गादि कुल (/शा)8शाव8088९८) की एक 
वर्ष जीवी वनस्पति होती है । इसका पौधा खूबसूरत और 
करीब ५ फीट ऊंचा होता है । इसके पत्ते मासल अण्डाकार 
और बरछी के भाकार के होते है इनकी लम्बाई २ से 
लगाकर ६ इन्च तक और चौडाई १ से ३ इन्च तक होती 
है । इसके फूल गुच्छी मे लगते हैं । 

इसकी फली लम्बी और गोलाकार रहती है। इसके 
” बीज छोटे छोटे गोलर राई से/कुछबडे होते हैं। यह ब्रतियो 
के उपवास के दिनो मे फलाहार के काम में आती है इसकी 
२ किम है एक हरी और दूसरी लाल । 
उत्पत्ति स्थान- 

इसकी सारे भारत में शाक की तौर से कृषि 

की जाती है ॥ बगीचो में बारहो मास प्राप्त हो जाती 
है। यह खास करके हिमालय की ६००० फीट से ऊपर की 


जमीन मे खूब पैदा होती है और पैदा की जा सकती है। 
राप्षायनिक संगठन- 

इसके बीजो मे आवश्यक पोषक तत्व अच्छी मात्रा मे 
जो आदशों भोजन मे होने चाहिये, वो मौजूद है । 

प्रयोज्यादड्ध-बीज, पत्ते और तने । 
नाभ- 

स०राजादि, राजगिरी, राजशाकिनी। . हि०- 
राजगिरा, चौलाई, चुआमारसा, गनहर । ब०-चुको, नतया 
राजशाक, वथु । गु०- राजगरो, चुको। दक्षिण, पर 
राजगिरा । वम्वई-करोज्भाजी । काइ्मीर-वस्तनाफरीज । 
फा०-बुस्तना फरोज । परशियन-ताजी खुरस। वुस्तान- 
अफरोज । कन्नइ-राजगिरी । हिमालय--केदारी चुना । 
ता०-पुगी की राई। है ० ठैजाक्षाक्षाए5 एथाआ0प!क्षा4 
प77 (अमेरेन्चस पेनिक्युलेटल) #&ग्राध्षात्षाधता३ एक्रप9- 





॥75 ॥77 (असेरेन्थस कोडेट्स) । 


पु 
गुण धरम और प्रभाव 
आयुर्वेद के मतनुसार इसके पत्ते ओर वीज कफ कारक, 
भारी, सारक, निद्रा लाने वाले, जीतल,कव्जियत करने वाले 
रुचिकारक और पित्त नादक होते है । 


यह वनस्पति रक्त को शुद्ध करने वाली होती है । 
बवासीर में इसके सेवन से लाभ होता है। पथरी में इसको 
मूत्रल वस्तु की तरह देते है । गण्डमाला के फोडे में इसके 
बीजो की रोटी और पत्तो का गाऊ़ करके देते है । पेशाब 


की जलन में भी इसके पत्तो का स्व॒रस देने से लाभ होता 
है । (वच) 


रानबंद्ाा 67प्रशठा 7ठमाल्याठ5पा) 


यह कार्पासादि कुल (४७ए७४०९७०) की अतिबला की 
ही एक उपजाति होती हे । इसका सारा पौधा रेशम के 
समान्न मुलायम रुओ से भरा रहता है | इसके फूल नारंगी 
रज्भू के रहते है । इसका सारा पीधा अत्तिवला ( कद्धी ) 
के समान होता है मगर उससे कूछ बडा होता है । 


उत्पत्ति स्थान- 
बाडो और बगीचो की पडत जथीन मे पाया जाता है। 


सास हे 

से --राजवला । हि.--राजबला | म--चकभेंडा । 
गु >खवाद | ले --69एस्‍०ा ०ाल्ा05पा ( एब्यू- 
टिलन टोमेटोमस) । 
गुण धर्म व प्रमाव-- 

इस वनस्पति मे सब गुण घर्म अतिवला के ग्रुण धर्मं 


के समान ही होते है इसके बीज स्नेहन, सूत्रल, पौष्टिक 
और कुछ कामोद्दीपक होते हैं । 


राजगाएह (यांवत्रा) (ए४७व४व 2८९४(पताव) 


यह शाक वर्ग और शिम्वी कुल ( .०2०0॥97058० ) --वर्बटी | खानदेश -सोटा। गु--चोला, चोल | मं -- 


को बेल होती है जो फप्तल खरीफ या मौसम वारिष मे 
कृषि की जाती है। यह एक प्रकार की दाल की जाति का 
अनाज है । इसकी वेल उडद की बेल की तरह होती हे । 
इसके तीन पत्ते एक सीक में होते हैं। इसकी फलिया ६ 


इब्च से लेकर १ फूट तक लम्बी लगती है । इन फलियों 
की तरकारी सारे हिन्दुस्तान मे बनाई जाती है । 

इसके बीजो का रज्ज सफेद और मु ह पर काला होता 
है । यह सफेद लाल, काले भेद से तीन प्रकार का होता है। 

वक्तव्य--दाहोद की ओर मोटा चवला वालोल के 
समान वीज वाले होते है । गुजरात में छोटे चवले होते हैं। 
उत्पत्ति स्थान-- 

इसकी सारे भारत के उप्ण भागो में कृषि की 
जाती है । 
नाम-- 

स--- राजमाप, अलसानद्र, चवला, महामाप । हि -- 
चवला, लोविया, 'रोला, बोरा, रवाँ, लोभिया वडा | थ्‌ 


चत्रल्या। त--रवन, रेस । ता कारामुनी, पायरा। 
ते --वोवलु । म अलसदुर । राज ---चवला - अरवी-- 
फिरिका | फा ---कजराजू । को,--अलसदे । क --तद- 
गणि। अं --९८०७०७७ [ कॉउपी )। चीनी---86शवा5 
(बत्रिन्‍्एट) । ले -- शा8780०४0एा४ ५/०]७ (विग्वाकेटजज्भ) 
रासायनिक संगठन-- 


मास वर्द्धक दव्य २४%, पिष्ट ५६%, तेल १%, राख 
में १% भाखरास्ल होता है । ॥ ह 


उपयुक्त अद्भू---फलिया और-बीज । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

आयुर्वेदिक मत से चवला भारी, स्वादिष्ट, कसेला, 
तृत्िकारक, सारक, रूखा, वातकारक, रुचिकारक, स्तनों 
में दूब बढाने वाला और वल्षकारक है । 

॥॒ (भा० प्र०) 

सक्षेप मे---रस-मथु र, कषाय वीयें-मधुर । विपाक 

“मधुर । दोषघ्नता--कफ पित्त है । 





चबला (लोविया) सारक, रुचिकारक, कफकारी, शुक्र- 
जनक, अम्लपित्त नाशक, स्वादिष्ट, वातकारक, रूक्ष,कर्सेला 
विशद और भारी हैं। 
ह (च० सु० स०) 
लोबिया--[चवला] की दाल रूखी, भारी, स्वादिष्ट, 
कमैली, ,मलरोधघक, वातकारी, स्तनों में दूध भगट करने 
वाली छौर रुचि को उत्पन्त करने वाली है । 
चरक--चबले को अम्लपित्त का नाशक कहते है। 
कारण-चवला, मधुर, रूक्ष, कपाय है कौर अम्लपित्त, कफ 
बात जन्य होने से तथा चवला विपाक में मधुर होने से 
ये अम्लपित्तनुत्‌ है । 
यूनानी सतानुसार-- 
प्रकृति--मल भूत द्रव्ययुक्त गरम और खुब्क । गुण- 
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कमे--यह इलेष्म नि सारक, मूजात॑ंवजनन, वाजीकरण, 
रतन्‍्य जनन, लेखन और श्वयथु विलयन तथा विशेषकर 
शुक्रल है । 
उपयोग--- 

लोवियाकी कोमल और नरम फलियां अकेली या मांस 
के साथ पकाकर खाई जाती है धौर पकक्‍क्री फलियों के 
बीजो की दाल पकाकर खाते है। आतंव जनन के लिए 
इसका क्राथ पिलाते है। चेहरे का रज्ज निखारने भोर 
सूजन उतारने के लिये इसका लेप लगाते हैं । अहितकर -- 
ध्षानाहु कारक एवं चिर॒पाकी | निवारण-दालचीनी, अदरक 
ओऔर कालीमिचे । “ 

मात्रा- क्वाथ रूप मे १ तोला । 
[यु० द्र० वि०] 


राड़ी (8ए7प५४ 8[07909) | 


यह शिम्बी कुल (४८०९४००॥१052०) का एक घान्य 
है। जिसको आगरा व अवध के पास श्रकरी नास से 
पुकारा जाता है। यह गेह और ज्यादातर मसूर के खेतो 
मे अपने आप उगता है । इसकी फलिया लम्बी-लम्बी होती 
है, उनमे से जो गल्‍ला निकलता हे उसकी गक्‍ल कुछ 
कालास व मसूर के दाने की मानिन्द ललाई लिये रग की 
होती है, लेकिन वह गोल होता हे और मसूर के दाने से 
किसी कदर छोठा । अक्सर मसूर की दाल गल जाती है 
और यह नही गलती । इसलिये क्रिसान लोग इसको अलग 
कर लेते है । शिंगरफ की इतनी बडी मात्रा इस्ती गल्‍ला 
४रवाडी या राडी” के साथ एक ही मात्रा मे एक तोल। तक 
आसानी से खाई जा सकती है । शिगरफ के अवगुण नष्ट 
करने के वास्ते इसका वजन शिंगरफ के बराबर होना 
जाहिये । 
उत्पत्ति स्थान-- 
यह उत्तरी परद्िचमी भारत में, पजाब, उत्तर प्रदेश, 
बगाल, मध्य भारत और परिचमी हिमालय पव॑ंतों पर 
७००० फिट की ऊचाई पर होती है 
गुण धर्म व प्रयोग- 


सप्ताह उल खजायन जिसमे अक्सी र-और- रसायनों 


का वर्णन है जो दफ्तर अलहकीम मोची दरवाजा लाहोर 
(पाकिस्तान) से प्रकाशित है । उसके पृष्ठ ६३ से ६५ वें 
तक विना शुद्ध किये शिगरफ (हिंगुल) सेवन का प्रयोग है 
और वह भी रत्ती दो रत्ती की मात्राओ मे नहीं होकर १ 
ही मात्रा मे १ तोला देना लिखा हे और वह उसकी दर्पे- 
नादक औषधि के साथ दिया गया है। जिसकी परीक्षा 
कई हकीमों ने करके अजीब असर पाया है वह योग वेद्य 
बन्घुओ की सेवा मे प्रस्तुत है । 

अशुद्ध शिगरफ रूसी योग--शिगरफ रूमी, राडी या 
रवाडी गल्‍ला बराबर लेकर अलग-अलग पीसकर वस्त्रपूत 


चू्ण बनाकर मिला लेवे और फिर इसको एक प्रहर अच्छा 
खरल करके णीशी मे रख लेवे । 


गुण-प्रमेह, वीर्य का पतलापन, स्वप्न दोष, नामर्दी, 
रुकावट की कमी,छून की कमी आदि में यह दवा ६ माशा 
लेकर एक सेर गाय का दूध पीवे। इस दिन और इसके. 
सेवन के दो दिन बाद तक भोजन मे दूध चावल की खीर 
जिसमे घी डाला गया हो सेवन करे । एक हफ्ते के बाद 
६ माशा दवा ओर ऊपर माफिक सेवन करे । भोजन भी 
तीन दिन तक वही चावल दुग्ध क्षीर घृत का करना 
चाहिये । किसी किसी को इसके सेवन से कब्जी या बेहोशी 


कै 





होती है अगर ऐसा हो तो हफ्ते भर का बीच में विश्राम 
देकर दवा को फिर सेवन करावे । क्योकि गुण तब ही 
होता है जब दवा का सम्यक पाचन हो । इसके एक वक्‍त 
खाने से एक साल तक अच्छी ताकत रहती हे । पुस्तक में 
उदाहरण है कि एक व्यत्ति प्रमेह, स्वप्न दोप, नपुसकता 
से कई वर्षों से रुण्ण था और चिकित्साओ से ना-उम्मीद 


हो चुका था । उसको सात माणा गिगरफ रूमी और ७ 
भाणा राडी' गल्‍ला मिलाकर दूध के साथ खिलाया गया 


उसको कुछ दस्ते लगी तीसरे दिन दोनों दवाइया दशा दछय 
माणा खिलाई गई सिर्फ कुछ उबकाइया आई । एक हफ्ता के 
बाद दोनो दवाइया १-१ तोला दी गईं । इससे न तो द्वस्तें हुईं 
नही कय व वेहोशी । दवा खाने के दो दिन बाद से ही बह 
व्यक्ति ऐसा ताकतवर और तन्दुरुस्त हो गया कि जबानी 
में भी वह ऐसा नही था । 


(रा वे स पत्रिका से) 


रांन चिपमनो झत470597377825 6०४०ंव७5 


यह वासकादि कुल (&०४॥780०४०) की एक बन- 
स्पति होती है । इसका पीवा आचा फीट से १॥ फीट 
नक ऊचा होता है । 


उत्पत्ति स्थ|न - 
यह वनस्पति भारतवर्प के खुइक श्रदेशों मे तैदा होती हे । 


साध- 


हि, म -रान चिमनी । यु -कालू किरायतू ॥ मल - 
पिठुम्बा द>रान जिमनी । ले --&700879ंगह- 
९०४०१63 ९९६5 (एण्ड्रो ग्राफिस इचि आइडस) । 
गुण धर्म और प्रभाव- 


रीड के मतानुसार यह वनस्पति बुखार के भन्दर 
उपयोगी समझी जाती है । (जे. च) 


रानीफून (?0ए5०णाव्पया ?]6%9७[प्गा) 


ह चुक्ादि कुल (?०५४६०४४०४४७) की एक फैली तक ७ हजार फीट तक की | ऊचाई पर होती है । 


हुई शाखाओं वाली बनस्पति होती है । इसके पर्त्त ४ से 
लेकर १७ मिलीमीटर तक लम्बे होते है । इसके फूल 
गुलाबी रग के होते है । इसके फल कड़े छिलके वाला, 
चिकना और चमकदार होता है । 
उत्पत्ति स्थान- 

यह वनस्पति हिमालय मे काइमीर से लेकर भूटान 


गुणधर्स और प्रमाव- 

क्वार्टर के मतानुसार लखीमपुर मे इसके पौधे को 
सुखाकर उसका चूणं करके निमोनिया के रोगियो को 
औषधि के रूप में खिलाने के काम मे लेते है । 

केम्पवेल के मतानुसार सथाल लोग इसकी जडो को 
आतो की तकलीफ मे सेवन करने के काम से लेते हे । 


ग़मवना [५४४४ पर०॥8 | 


यह द्वाक्षाकुल (४:8००४०)की एक बडी बेल होती है। 
वर्षा ऋतु में इसकी हरी भरी वेल जगलो, झाडियो तथा 
धूहर के वृक्षो पर खूब फैली हुई देखने मे आता है। 
शाक्टरों ने इसकी गणना अगर कुल मे की है। इसका 
ज्झन पतला, अनेक घाखा प्रशाखाओं से युक्त और 
लिनोणाकान होता है । पत्ते की डडी को दूसरी और 
अधविधभगिर लागे के समान बास होते हे, जो साड़ी आदि 


से लिपटठ जाया करते हे । प्रत्येक सीक पर तीन तीन पत्तो 
लगते हे, जिनमे से बीचका पत्ता बडा होता है । पत्ते डडी 
की ओर से गोलाकार होकर बीच के भाग मे अ्रणीदार होते 
हैं फूल किचित हरापन लिये सफेद रग के भुमको में आते 
हे और फल भी भुमको मे ही मटर के समान गोल होते है 
ओर कच्चे रहने की दणा में हरे, और पकने पर नीले 
रज्ज के तीन-चार वीज वाले और रस से भरे हुये होते है। 








बीज त्रिकोणाकार और नुकीले होते हें। इस लता के नीचे 
लगभग ६ इच का एक कन्द बैठता हे । इस कन्द से ततु 
निकलकर जमीन के अन्दर फैलता है और एक दो हाथ की 
दूरी पर वैसे ही एक छुक्त कन्द बैठता हे। इस प्रकार 
जगह जगह आउ-दस कन्द होते है | इस वेल के पत्ते, डडी 
सब लड होते हैं । चित्र अवलोकन कीजिये । 


उत्पत्ति स्थान- 

मह भारत के सभी प्रदेशों मे और विशेषकर उष्ण 
प्रदेशों में हिमालय पहाड तक तथा सिलोन के जगलो मे 
तब्ना फाडियो के चुक्षो आदि पर अधिकता से पाई 
जाती है । 
नाम- 

स--अत्यम्लपर्णी, तीधण, कड्रा, वल्लिसूरणा, कर- 
बड बअल्ली, वनस्था, अरण्य वासिनी । हिं०--रामचना, 
खदुआ, अम्लबेल, अमलबेल, अमर्ती, इमर्ती, गिदाद द्राक, 
करंसर, जुँ०--कडवड वेनि, बदल, बुन्दल, अमल लता, 


सोनकैसुर । राज ०--रामचिणा । महाराष्ट्र-आवेट बेल, 
कडमड बल्लि, ओधी, अबट वेल। ते>-मडलमारी, कुरु- 
दिन्ने, काडेय तिग्गे, कवपटिंगे, मडल मारीतिगे, मेकमेत्त 
निचेट्ट , खाट खटूब वेल्ण । क०-हिग्गोली, जारिललरा । 
ता*-तुकबुलिरिक । आसामिया-सैसटी । प०-कारिक, 
आम्ल बेल, गिदर द्राक, द्विकी, वललर । ग्रु०--खाटखटबों 
सिहली---वल रतदियलबु । ले०-भांधड धारणिव9, छिज़ा 


पुता5 धधव058. श05 9ा9ए79॥8 (विटिस ट्रिफो- 
लिया) । 


प्रयोज्याज़र--कन्द, पत्र और फल । 


“““शुण-धर्स और प्रयोग 


अत्यम्लपर्णी (रामचना) तीक्ष्ण, अम्ल, अग्नि को 
दीपन करने वाली, रुचिकारक, क्षीहा, गुल वात हारक, 
गुल्म और कफनाणक है । “+रा० नि० 

१ इसकी जड और बीज ओऔषध प्रयोग के काम मे 
आते है । इसकी जड को कामराज कहते है जिसका लोशन 
बनाया जाता है। हल की रगड से बैलो के कन्धों' पर जो 
घाव होते है, उन पर पत्तों की पुल्टिस लगाई जाती है । 


इसकी जड को कालीमिय के साथ पीसकर फोडे पर 
लगाने से लाभ होता है। 


२ बिच्छू के काटे हुये स्थान पर इसका कन्द घिसकर 
लगाने से फायदा होता है । 


३ सूजन और फोडे पर कन्द की पुल्टिस बाघनी 
चाहिये। 

४ फुन्सियो पर पत्तो को कालीमिचे के साथ पीसकर 
लगाने से फायदा होता है । 

५ अतिसारमे फलो की तरकारी खाना लाभकारी है । 

६ हल की रगड से बैलो के गर्दन में घाव उत्पन्न होने 
पर पत्तो की पुल्टिस बाधनी चाहिये । 

७ इसके पत्तो का शाक घृत मे तलकर थोडा-थोडा 
खाने से सुजाक मिटता है । इसको लगाने से खाज आती 
है । मूल को खाने से जीभ मे खाज आती है । यह एक 


प्रकार का वलली युक्त--बेलदार सूरण जिमीकन्द होता 
है। इसका अधिक प्रयोग जगली लोगों मे होता है । 


अनुभूत चिकित्सा सागर मे जो वर्णन किया है बह 
सब अम्लपर्णी का है । -हप निधण्ठु से साभार 


भर ४2 €/ब्लबल, 
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श।म्रतिंव (5प्द्मॉ००३ 8०ए58फए708) 


यह धान्य वर्ग क्षौर भूज़ राजादि कुल ((०77908- 
48०) का वर्ष जीबी पीचा होता है। पौधा कोमल लोमा- 
वृत्त | पन्च ३ से ५ इच लम्बे, पत्र दण्ड छोटा । पत्तो के 
किनारे करोती के समान करतित । पुष्प विस्फारित, पत्र 
दल ५ व बठे हरे रज्भ के । पुष्प पीले रड्ध के । इसकी 
क्रपि शीतकाल में होती है। 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह अफ्रीका देश का उद्धिद है । १८०० ईस्वी में 
भारत लाया गया है। वेरार के राजा के ब्रिटिण रेजिउेन्ट 
एव मि० हेनिवेगलोर से कलकत्ता लाये थे । इसकी कृषि 
भारत में सर्वन विशेषकर हगली जिला के गोधघाट अचल 
में एवं मेसूर, गुजरात, राजस्थान भादि में होती है । 
नाम -- 

स«-रामतिल, कालातिल । हिं०, राज०- काला- 
तिल, रामतिल । वब०--रामतिल, सरग्रुजा | गु०--खर- 
साटी, रामतल, केसानी । म०-करारिया, खुरासानी । वो - 
रामतिल । ता०--कहट्ट ल्‍ल । ते ०-वेलेसुलु, यूसी । कन्नड-- 
काडेत्ल, हुचेल्लु, गुरेललु | अ०-(8०- 5९००, [( ०४ 
8०60 (निगर सिड, केरसानि सिड)। ले०--0ए2008 
809५88५97708 ९४४४ (गुडजोटिया एबीसिनिका) । 

प्रयोज्य मज़ू---बीज और तेल । 
गुण धर्म और प्रयौग- 

उसके बीज उत्तम मूत्र-जनन और आतंवकर हे । 
अनातंव मे १ तोला बीज गुड के साथ दिये जाते हैं। 
मलावरोब से उत्पन्न अर्श में तिल और तैल बहुत उपयोगी 


रामदतोन (57785 720॥678) 


यह पलाण्डुकुल (.780:8०) की एक पराश्रयी लता 
होती है । 
उत्पत्ति स्थान -- 


यह्‌ पथ्चिमी हिमालय, कुमायू, नेपाल, सिलहट,बगाल, 
विहार, ब्रह्मा और दक्षिणी पेनिनशुला मे पैदा होती है । 


(शगरा95 एणालिन २०७७) ( 


गण धर्म व प्रयोग-- 





रश्मतिल 
>5972.07।»% ४ 98955४/4८& ८25५५ 


होता है । इसकी राख उत्तम मूत्र जनन है। 

. इसका तैल तिल तंल की अपेक्षा कुक्ष अपक्ृष्ट है । 
तेल वात व्याधियो मे मर्दन के काम मे आता है । इसका 
तेल भी मीठा होता है और तिल के साथ उपयोग में आता 
है। (भा बवबगाल भा २से ) 


नास-- 
वक्त भ्रान्त--राम दतोन । सिंग -महा कबरासा। ले 
स्मीलाक्सः प्रोली फेरा) । 


छोटा नागपुर के मु डा जाति के लोग इस वनर्स्पति 





की जड को पीसकर उसको मिश्री या जमे हुये गाय के 
दूध में मिलाकर या पानी के साथ खुनी पेचिस और पेशाब 
की ऐसी शिकायते जिनमे पेशाब काला और लाल होने 
लगता है उनको दूर करने के लिये पिलाते है । इसके साथ 
ही वे रात मे महुये के सूखे फलो को पानी मे भिगोकर 


रखते है। सवेरे उठते ही वे इस पानी को पीते है और 
उसके बाद इस औषधि का सेवन करते हैं। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि इसके सेवन से खूती पेचिस और मूत्र 
सम्बन्धी शिकायतों मे बहुत लाभ होता है। 


(बच) 


रामफल्ल (07078 ए४(८प्रा#4) 


यह सीताफलादिं कुल(8070॥2०68०) का एक छोटा 
वृक्ष होता है। मूल-बेस्ट इण्डिज का है। पान ५भसे ८ 
इच लम्बे, १३ से-२ इच चौडे । फूल-सीताफल से बडे 
गोलाकार पीले रग के और पकने पर कुछ लाल हो जाते 
है । वर्षा ऋतु के अन्त में पकते है। इसके बीज पीले और 
करेले के वीज के समान पीले होते हे । स्वाद सीताफल से 
मिलता, किंतु कम मधुर | शाखा की छाल के रेशे मे से 
डोरी बनती है। ताजे पानो मे से नील के सहश रग निक- 
लता है । 
उत्पत्ति स्थान- 

इसकी खेती भारतवर्प मे कई स्थानों पर की जाती है। 
नास-- 

स.-रामफलमु, अग्निमा, लवनी । हि.--रामफल, लवनी 
नौना । म. गु करामफल । को -अतोन । मल -मनीला, 
त्तीलम । - सथाल-गोम । ता रामचिता | ते -रामफलम्‌ । 
भ॒ (8णए0० ४ ॥6क) ले -- (6पराणी8 एशॉएपॉ8 
छा) (आस्नोना रेती कुलाठा) । 
गुण धर्स और प्रयोगे-- 

रामफल-सकोचक, रक्तदोषहर, कसला, मीठा और 
खट्टा, कफ बात वर्क, रुचि, दाह, तृषा, पित्त, श्रम और 
क्षुषा को मद करता है । फल ग्राही और क्ृमिध्त होने से 
आमातिसार में पिलाया जाता है । फल सेवन से उदर के 
सूक्ष्म कृमि मर जाते है । रामफल-अतिसार, पेचिस से 


रॉमबांप (5006 # प्राष्पंट्था4) 


यह गुड़च्यादि वर्ग और पलाण्डु कुल (7.80886) 
का क्षुप प्राय घीखार के समान होते हैं, परन्तु घी कुआर 


रामफलछ 





पीड़ित के लिये हितकर है । मुल का उपयोग अपस्मार पर 
होता है । 

इसकी छाल एक प्रभावशाली सकोचक पदार्थ होती है। 

(गा. औ. र. से) 


से कुछ कालापन लिये और बड़े तथा पतले होते है और 
केवडे से छोटे होते है । इस पर लाल और सफेद रग के 





रामृजबासा (अनाकेवडा) । 
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है। इसके क्षुप उडती रेती बंध करते के लिये वोये 
जाते हैं । 
उत्पत्ति स्थान-- 

समग्र भारत मे वाग और खेतो की वाडो पर अधि- 


कता से होते है । 


ताम्-- 
स.--क्षुद्रकेतकी, तृण केतकी, रज्जुदात्री, मध्यदटा, 
पृथकपुष्पा । हि -रामबास, रामकोटा । गरु --केतकी छोटी 
जगली कु वार । राज -रामवास । पोरबन्दर-विलायतो- 
केतकी,बिलायती कु वार । म -इलायती केउरा,राकास हट्टा । 
ले 806 धाा०१08॥9 (एलोई अमेरिकाना) । 


गुण धर्म और प्रभाव-- 

राम वास-चरपरा, स्वाद, कड॒वा, हलका, विष और 
कफनाशक है । इसका फूल-हलका, चरपरा,'कडवा, काति- 
जनक, गरम, वात कफनाशक, केशो की दुर्ग न्‍्वता को दूर 
करने वाला भौर तापनागक है ! इसके फूल का जीरा- 
सिध्म और कण्डूनाशक है। इसका फल किचित उष्ण, 
स्वादिष्ट, वात, प्रमेह और कफनाशक है । 

-+-नि० र०9 

इसका मूल मूत्रल और विस्फोट नाशक है । कहा 
जाता है कि इसका सारसापारेला के साथ मेल करने मे 
आता है| यह भी कहा जाता है कि इसकी घड को भली 
प्रकार वाफ करके रावने मे आवे तो यह एक स्वादिष्ट, 
पौष्टिक खुराक की तरह काम थ्रा सकती है। इसके रेशे 
उद्योग मे बहुत काम मे आते है । 


“-व० व० गुजराती 


रामल्री (ए8८०:८घावव ग्राधांटव) 


यह धूहर कूल [209॥07 09780०688 | का एक बडी 
जाति का वृक्ष होता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

इसके वृक्ष पूर्वी हिमालय, खासिया पहाड और दक्षिण 
पेनिनशुला में पैदा होते है । 
नास-- 

कुमाऊ--रामलो। नेपाली --मालंठा | ता०--वट्ट डा- 


है 


मारा । मल० --पुठाटामारा | ले० --छए0.क्ाह8 प्रात॑- 
708 शाष्टा (मेकेरेज्भा इण्डिका) । 


गुण-धर्म और प्रभाव-- 
इसका गोद फोडे-फुन्सियो के ऊपर लगाने के काम से 


आता है । --ब० चु० 


>+न्टकिक-..... 
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रागशर (हापरमाह्री) (श्शाब्यांड ॥०एा०ं 597०70) 


यह कूटजादि कुल (४00०978068०) की लम्बी लता 
की झाड़ी होती है, छाल हलके रंग की, पत्र १३ से ४ इच 
लम्बे व पौन से डेढ इच चौडे, सूक्ष्म रोमावली युक्त, पत्र 
इंड पौन से आधा इची । 
पुष्प दड--३ से १० विभागों से युक्त । 
फूल--छोटे ३ इची व्यास विशिष्ट श्वेत वर्ण व सुगव 
युक्त । कुद मौलश्री के फूलों के समान पुष्प । 
पुण्प दल --५, डिम्बाकृति, लम्बा, स्थूल, कोणों का 
ब्रिस्तृत । स्त्री पुष्प दड कोमल रौये युक्त । 
फल--६ इची लम्बा व २ इंची चौडा, सरल मूल 
की ओर गोलाकार, अग्ने भाग क्रमश नोकीला, फल पकने 
, पर फठ जाते हे । ] 
बीज-१ इची, डिम्बाकृति, अग्रभाग हूठ की तरह 
फल का खोल बडकने ओर गुद से पूर्ण होता हैं । शाखा 
“की गाठ से मूल निकलकर भूमि मे प्रवेश करते है । इसके 
पत्ते तोडने स्रें उतरन के समान दूध निकलता है।' 
फूलने फलने का समय-फूल ग्रीष्म काल में आते हे । 
उत्पत्ति स्थान-- 
सारे बग प्रदेश मे जगलो के किनारे इसके वृक्ष देखे 
जाते है, बोटेनिकल <गार्डन शिवपुर, गज्जा के तीर वर्ती 
स्थानों से हिमालय प्रदेश, मध्य भारत ओर दक्षिण भारत 
मे तथा पश्चिमी व्गाल की शुष्क जमीन मे पैदा द्योती है । 
नाम- 
१ ज्ञ -भद्रवल्ली, भास्फोता हि “रामसर, रामशर । 
्ब +हापरमाली । ने -पुद्धापोदार याराला । उड्डिया-हापर 
माली । ले -वेलेरिस हिनि स्प्रेग. (फ्रशीशाड 0गाएश 
छएाथा?8) । 
उपयुक्त अज्ू---दूध और मूल की छाल । मात्रा--६ 
अावल । 
गण धर्म और प्रयोग- 
डे इसकी शाखा में चितरक (चित्रक) के समाच गर्भपात 
करने की शक्ति है। हापरमाली रा दूध, ह तेल व 
रा 


नार्या हापरमाली ) 
(७३५ 5५०४७ 95) 9रिरिष्ठा3७ 
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कपु र का योग चर्म रोगो पर लगाने से दूषित फोडे आराम 
होते है ५ इसका दूध बक्रणो मे और किसी स्थान पर कट 
भाने से न्रणो पर व्यवहृत होता है । -अंटकिन्सन । 


दूध की तरह इसका दूध उत्तेजक, यह पुराने क्षत 
व शोथ मे व्यवहरित होता है । औपब प्रयोग करने से 
पहले प्रदाह होकर शीघ्र ही घाव भर जाते है । 

नखो के अन्दर प्रदाह होने पर इसका दूध भरने से 
कष्ट आराम हो जाता है ओर नया नाखून उत्पन्न होजाता 
है । “-चक्रदत्त 

इसकी छाल सुजाक निवारक है | इसके पत्तो को पीस 
कर प्रलेप करने से शोथ आराम हो जाती है। इसका द्घ 
वात वेदना नाशक है। मूलत्वक भेदक है। इस वृक्ष की 
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छाल, नारियल का तैल, घृत और चावलो के सहित व्यव- 
हार करने से उदरामय आराम होता है | पूलो का अग्रभाग 
पानी के साथ खाने से वन का निवारण होता है। एक 


चावल के परिमाण भें इसके सूखे दूध या इतने ही परिमाण 
में रस का सेवन करने से जुलाप के समान विरेक आते है । 
भा व व से 


रामशर --देखिये-मुब्जज के वर्णन मे 


रामिहाा शबर्ंण्भंफाणा ७ा०००७०।वाप्र०) 


यह रामेठादि कुल [ 7॥97०8०४०८३० ]. का एक 
छोटा वृक्ष २ फुट से ६ फुट तक ऊचा होता है इसके हल्के 
लाल रज्भ की और बैगनी रज्भ की सीधी-सीबी बहुत सी 
डालियाँ होती है । इसके पत्ते अखडित किनारो वाले, दो 
से तीन इच तक लम्बे और बरछी के आकार के होते है। 
इसके फूल शाखाओो के शिरो पर बाते है । हर एक फूल 
में ४ से लेकर ५ तक पखुडिया होती है इसके फूल की 
नली बहुत सक्रीर्ण होती है भौर उसके ऊपर सफेद अथवा 
पीले रुओ की पीछी लगी हुई रहती है । इसके फल बहुत 
छोटे होते है और ये फूल की नली के हिस्से मे लगते है । 
हर एक फल में एक बीज होता हे । 

प्रयौज्याज़ -- छाल । 
उत्पत्ति स्थान-- 

इसके वृक्ष दक्षिणी हिन्दुस्तान मे महावलेश्वर, माथे- 
रान, लानोली, पश्चिमी घाट से वम्बई तक, तामील नाड 
प्रदेश, नीलगिरि में ७००० फीट तक की ऊचाई पर टेक- 
श्यो ओर गूफाओ में पदा होते है । 
धास -- 

स-+-दग्ध, दरधारुह्य ( हि--शमेठा । मे, गु--- 
शामेठा । ले “8४0 अए9॥007 ९७000७०॥9]705 ]0७॥० 
[लिसियो सिफेन दूरियो सीफेलस] । 

विशेष वर्णन--बम्बई वेद्य सभा के समक्ष जामनगर 
के प्रोफेतर हीरजी माधव जी ने भी इस वनस्पति 
का विवेचन करते हुये वतलाया था कवि इस वन- 
स्पति की जाखायें झीपटे के समान होती है | अपामार्ग की 
डाली में देसी गठाने होती है वेंसी गठाने इसकी शाखाओं 
मे भी होती हे । यह वनस्पति दक्षिण प्रान्त मे बहुत अधिक 
होती है । इस वनस्पति का दातोन करने से दान की सारी 
बत्तीसी ढीली होकर गिर जाती है | श्गर किसी को कोई 





ण्मेठा 
4.#588 55979॥40+08 £7२ )0८5 9.3 4<4.005 ०८ +ट 


दात गिरना हो तो उस दात के पास उतने ही भाग मे 
इस वनस्पति की डाली को सावधानी के साथ घिसने से 
वह दांत विना किसी अकार की तकलीफ के बाहर निकल 
आता है। इसी प्रकार ध्वगर इस वनस्पति को जलाकर 
इसकी राख भी दात पर लगाई जाय तो भी उससे दाँत 
निकल आते है । इसके पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध वनस्पति शध्ाास्त्री 


>य हष्ण इन्द्र जी ने भी वैद्य कल्पतरु भे ह चनस्पति 
सस्वन्ध में कुछ चर्चा की थी । हु मम 





उन्होंने लिखा था कि--- 

“वनस्पति शास्त्र के अनुसार 'रामेठा' थाई मिलेसी [77-90 
7॥8०००४०] नामक कुल की वनस्पति है । इस बनस्पति 
का लेटिन नाम लेसियोसिफोन इरियो सिफेलस हे। इस 
बर्गे मे करीय ३६० भिन्‍न-भिन्‍्न प्रकार की वनस्पतिया 
पैदा होती है। इसमे से करीब २० जातिया भारतवर्ष मे 
भी पैदा होती है । 

/प्रिद्ध मत्र निधण्दु” मे उस वनस्पति का सस्कृत नाम 
दग्बा, दग्धारहा, दग्धिका, रोमशा, कर्कंशदला इत्यादि 
लिखे है । 

-धयह बनस्पति दातों को गिराती हे या नहीं इस 
विपय का प्रत्यक्ष अनुभव हमको नही है । पर कागरा गरके- 
टियर में लिखा है कि इसकी लकडी और उसकी राख दातो 
का नाश कर देती हे। इसी भय से यहा के निवासी इसका 
उपयोग करने मे बहुत ढरते है । 

सर जे पैवस्टन कहते हैं कि इस वर्ग की वनस्पतियों 
की छाल इतनी दाहक [0४7७०] होती है कि अगर इसको 
दातो के नीचे चाबा जाय तो बहुत बेदना उत्पन्त होती 
है। डाक्टर बेंढली का कथन हैं कि इस वर्ग की वनस्प- 
तिया उनकी छाल की मजबूती और दाहक गुण के लिये 
प्रसिद्ध है । वनस्पतियों का यह बर्ग जहरीला होता है। इस 
बर्ग की वनस्पति डैफनी मभेरियून ब्रिटिश फारमाकोपिया 
में सम्मत मानी गयी है । ममेरियून की छाल छाला उठाने 
के लिये और दातों के रोग मे लार बहाने के लिये चबाने 
के काम मे ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक उत्ते- 


जक द्रव्य की तरह पसीना लाने और मूत्र बढाने के लिये 
भी इसका उपयोग किया जाता ह। इसके ये सब ग्रुण 


इसमे पाई जाने बाली एक दाहक राल और एक दाहक 
उडनशील तेल के ऊपर निर्भर है । ठा खोरी का कथन 
है कि 'रामेठा' की छाल का उपयोग बहुत सावधानी के 
साथ करना चाहिये क्योकि अगर इसकी छाल को अधिक 
चवाया जाय तो दात की जड़े ढीली पडकर सूज जाती है 
और दात गिरने का भय रहता है। उपरोक्त सारे विवे- 
चन से यह मालूम होता है कि “'रामेठा' और रामेठा के वर्ग 
की तमाम वनस्पतिया दाहक और जहरीली होती हैं। इस 
का उपयोग करते भे बहुत सावधानी की जरूरत होती है । 


रे ध्म्द हे बनौ + 


है 
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उपरोक्त अवतरणो के होते हुये भी इस वनस्पति के 
सम्बन्ध में अभी तक भी मन्देह बना ही हुआ है। लेफ्ट- 
नेट कर्नल कीतिकर और मेजर बसू 'इण्डियन मेडिसिनल 
प्ञान्टस' में लिखते हे कि यह वनस्पति एक शक्ति-शाली 
चर्मदाहक पदार्थ है। लेकिन मनुप्य शरीर पर इसके क्‍या 
प्रभाव होते है ” यह बात ब्िल्कूल अनिधद्िचित हैं । इसकी 
छाल मछलियो के लिवे विष का काम करती हे । ?क्षिण 
में इसके पत्ते घाव, भीतरी चोट और सूजन के ऊपर 
लगाने के काम मे आते हे । 

और भी कुछ लोगो ने इस वनस्पति के सम्बन्ध में 
जानने की चेश की हे मगर वे किसी निश्चित परिणाम पर 
नही पहुचे हे । इसलिये इस वनस्पति का प्रयोग करने 
वालो को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये । 
गुण धर्म और प्रभाव-- 

आयुवेद के मतानुसार 'रामेठा' तीक्ष्ण, तुरा, ग्भे और 
वात को नष्ट करने वाला, पित्त को कृपित करने बाला 
और जठराग्नि को दीपन करने वाला होता हे । 

इस वनस्पति के सम्बन्ध में वेद्च समाज के अन्दर कई 
प्रकार की किंवदन्तिया प्रचलित है। विशेषकर गुजरात के 
वैद्यो में इस वनस्पति को लेकर' बहुत उहा पोह हुआ हे । 
मगर अभी तक इस ग्नस्पति के निश्चित गुणो के सम्बन्ध 
में कोई भी विश्वसनीय बात मालुम नहीं हो सती है और 
क्षाज भी यह वनस्पति वैद्य समाज के सन्यमुख उतनी 'ही 
रहस्य पूर्ण बनी हुई है । रत इस वनस्पति के सम्बन्ध मे 
जो भी विवेचन यहा किया जांता है उसको असदिग्ध नहीं 
मानना चाहिये । 'जगली जडी बूटी” के लेखक इस वनस्पति 
का विवेचन करते हुये लिखते है कि--- 

इस वनस्पति के पत्ते और इमकी छाल भयकर जलन 
पैदा करने वाली और जहरीली होती है। अगर यह भूल से 
चबाने मे आजाय तो मुह मे अत्यन्त वेदता उत्पन्त करती 
है । इतना ही नहीं बल्कि अमर यह कुछ अधिक मात्रा मे 


चबाने मे आ जाय तो मुह से लार बहने लगती है । दात 
के मसूडे सूज जाते है अथवा गिर भी जाते हैं। 


इसकी लकड़ी अथवा इसकी राख भी इसी प्रकार दातो;नै 
को नष्ठ करती है और इसलिये अगर कोई दाढ पोली हो 


् 
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जाय और उसमे बार बार वेदना होती हो तो उस दाढ के 
अन्दर इस वनस्पति का घूर्ण भरने से वह दाढ जड मूल से 
उखड जाती है और रोगी को शान्ति मिल जाती है । फिर 
भी इस कार्य के लिये इसका उपयोग करना बहुत खतर-« 
नाक है क्योकि अगर दाढ में भरते समय दूसरे दातो पर 
भी यह वनस्पति लग गई तो बे दांत भी कमजोर हो 
जाते हैं । 
निोनिया रोग जौर रासेठा- 

कागे चलकर उपयुक्त प्रन्य के लेखक लिखते हैं कि-- 
“इस ससार मे निमोनिया रोग को दूर करने के लिये इस 
वनस्पति के समान श्रेष्ठ दूसरी कोई औषधि देखने मे 
नहीं आई। निमोनियां के रोग में इसकी ५ रत्ती (१२ 
ग्रेन) छाल का रस छयवा उसका काटा बावल के माड में 


मिलाकर दातो पर न लगे इस तरीके से पिलाना चाहिये । 
इससे पहिले उल्टी के द्वारा और फिर दस्त के द्वारा छाती 
मे जमा हुआ सव कफ निकल जाता है । यह एक अत्यन्त 
उग्र औपधि है । इसलिये इसका वार वार उष्योग करने 
की आवश्यकता नही होती । इसको सिर्फ एक ही वार देने 
से और यदि रोग बहुत भयकर हो तो अधिक्र से अधिक 
दो बार देने पर सारा कफ निकल जाता है । भयकर केसो 
में भी इसको दो वार से अधिक देने की जरूरत नहीं 
पड़ती । 

बहुत से केसो मे तो इसको एक ही वार देने से निमो 
निया रोग बिदा हो जाता है । परन्तु जो रोग भयानक हो 
और एक वार से सारा कफ बाहर नही निकले तो तीन 
दिन के बाद इसकी दूसरी खुराक देनी चाहिये । जिससे 
कफ का रहा सहा अश भी निकल जाता है और निमो- 
निया से पूर्ण छुटकारा हो जाता है। “यह औषधि बहुत 
तीब्र होती है । इसलिये छोटे बालकी और कोमल प्रकृति 
के मनुष्यो पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिये। अगर 
किया जाय तो कुशल वैद्य के द्वारा बहुत छोटी मात्रा मे 
इसका उपयोग करना चाहिये । 


इसकी सूखी छाल की अपेक्षा हरी छाल विशेष गुण- 
दायक होती है। छ-सात रत्ती ताजी छाल को कूटकर 
उसका रस निकाल कर चावल के माड मे मिलाकर देना 
उत्तम होता है। मगर यदि ताजी छाल नही मिले तो 
इसकी सूखी छाल को छ-सात रत्ती की मात्रा में लेकर 
उसका काढा बनाकर उस काढ़े को चावल के माड मे 
मिलाकर निमोनिया के रोगी को पिलाना चाहिये। जिससे 
पहले रोगी को वमन होगा । उस वमन से बहुत सा कफ 
निकलेगा । उसके पश्चात्‌ रोगी के दस्त मे भी बहुत सा 
कफ निकलेगा । इस औषधि से छरीर मे पित्त का प्रभाव 
बहुत बढ जाता है । इसलिये वमन था विरेचन के पश्चात 
रोगी को शान्ति मिलने के लिये मोती की भस्म, सितो- 
फलादि चूर्ण, अभ्रक भस्म इत्यादि पौषष्ठिक, हृदयोत्तेजक, 
बलवरद्धक भौर पित्त शञामक औषधियो का सेवन रोगी को 
कुछ दिनो तक कराना चाहिये । 


ही 


(६०) 5) 
८7 हह्नीणा।(थ 


जा ट 


इसकी ताजी छाल का रस आाखो मे लग जाय तो 
अन्धा होने का भय रहता है भौर यदि चमडी पर लग 
जाय तो दाह और सूजन हो जाती है । इसलिये इस बन- 
स्पति का व्यवहार बहुत सावधानी से करना चाहिये । इतने 
पर भी यदि इसका अप-व्यवहार हो जाय तो इसके दर्प 
को नष्ट करने के लिये मक्खन और घी का प्रयोग करना 


चाहिये । 
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भुमण्डल पर अस्तित्व मे आये हुये किसी भी चिकि- 

त्सा शास्त्र मे अभी तक ऐसी औषधि की खोज नही हुई 

जिसकी सिर्फ एक या दो मात्रा लेने से ही भयानक निमो- 

नियां का रोग नष्ट हो जाय । परन्तु परमात्मा की कृपा 

से अभी ही यह औषधि हाथ लगी और इसका प्रयोग करने 
पर यह अक्‍्सीर मालूम हुई है । 

--ब. व. से साभार । 


राध जासन (छप्ठ॒शाांत (079७7०प्रो89) 


यह फल वर्ग और लवगादि कुल (09280००४७) का 
एक छोटा मध्यम कद का वृक्ष होता है। इसकी छाल 
पीलापन लिये हुए भूरे रज्भ की सरंदरी भौर ऊबड़-खावड 
होती है । इसकी डालियां चिकनी और हरी होती है । 
इसके पत्ते ४॥ से लेकर १० इच तक लम्बे और ३ से 
लेकर ४॥ इच तक चौडे होते है । इसके फूल सफेद विना 
डंठल के और तीन पत्तियों वाले होते है। इसके फल जामुन 
की तरह ही होते हैं । 
उत्पत्ति स्थान-- 


यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में ही पेंदा 
होती है । विशेष करके इसके वृक्ष विहार, उड़ीसा, आसाम, 
सिलहट, कच्छार कौर चिट्ठागाग के जगलो मे पाये 
जते हैं । 


तास-: 

स-अ्रमरेष्ठा, भृड्ध बललभा, भूमि जम्वू, जल जम्बुक, 
काष्ट जस्वू, पिक भक्षा, हस्वा, सृक्ष्मपत्रा । देहरादून-पिया- 
मान, थूथी । हिं० राय जामन, दुगदुग्रिया, पियामान । 
गढवाल-पियामान । सयवाल-टोटोनोपाक । चिट्ठागोंग- 


बोटी जाम । मल०-नरल | ले०-उिप्हआा॥ ००9 
(8 ९०:४७ (यूगेनिया आपर क्यूलेटा) दूसरा नाम 8ए29- 
शाप 0फश०प्रॉंवापाए शैशाा0080 (सिजिजियम आपर 
क्यूलेटम) है । 

प्रयोज्याड्ु-छाल । 


गुणधर्स और प्रम्माव-- 

आयुर्वेदिक मत से इसकी छाल कडथी, कली, भारी, 
पौष्टिक, आतो के लिए सक्रोचक, प्यास चुझाने वाली और 
कमोद्दीपक होती है । यह रक्तातिसार को दूर करने बाली 
रक्त रोग नाशक, पित्तनाशक ब्रण पूरक और खांसी मे 
लाभ पहुचाने वाली होती है | छोटे नागपुर मे इसका फल 
सधिवात को दूर करने के लिए खाया जाता है और इसकी 
जड कौ उबालकर उसका तेल तैयार करके जोडो पर 
लगाया जाता है। इसके पे सेक करने के काम मे 
आते है | 

ठु किंग मे इसके पत्तो को चाय के पत्तों के प्रतिनिधि 
रूप मे काम मे लाते है और इसके फूल यूकेलिप्टिस के पत्तो 
की जगह काम मे लाये जाते है । [बच[ 


राय तुक्क (शाप४फुबा शं।074) 


यह आम्रकुल (88087078028०) की एक छोटी 
झाडी होती है । इसके पत्ते एक इंच लम्बे आगे से गोल 
और किनारे दार होते है। वर्षा के प्रारम्भ से फूल और 
भावद्रपद-आदिन से फल पकते है । इसकी लकडी बड़ी 


मजबूत और जलने मे उत्तम होती है। इसकी छाल चमडा 
रखुने के काम में आती है । इसके फल मसूर जैसे लाल 
रज्भ के दाने (फल) समाक दाना राजस्थान में 'डासरिया', 
डारा', के नाम से बाजार मे भील लोग बेचते है । इसकी 
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सातिन्तिडिक पा.सुमाकदाना(डार्सारिया) 


शिृतए5 4५508 ६५55, भ्ष भ्रप 





लकडी की छाल को यूनानी हकीम गरिंदे सुमाक्त या पोस्त 
सुमाक कहते है। छाल दवा और चमडे की रगाई के 
काम आती है । समाकदाना स्वाद में खट्टू और मीठे 
होते है । इसकी दो जातिया और हे । (१) कूस कोरिया- 
रिया (२) छृस माइसोरेन्सिस हिनी है । विशेष जानकारी 
चित्र से करिये । 
उत्पत्ति स्थान - 
हिमालय में सतलज से नेपाल तक २००० से ५००० 
फीट की ऊचाई पर, मब्यत्रदेश मे पचमढी हिल्स, गोदावरी 
क्षेत्र, रपा हिल्म, राजस्थ न की उदयपुर डिस्ट्रिक्ट मे कस- 
रत से होते है । 
नाम 
स० तितिडिक । हिं०-रायतुद्ध, ततन्नक, निनास, 
निनावा, तुझ्लला, डासरिया, डारा । ब०-सुमोक । वोम्बे- 
सुमाक | प०-टामरा, तुद्धा, तुज्ला | राज>-डासरिया, 


ह] 


डारा, काध्मीर-चौक्क मुसुर, सुमाक दाता । अलमोडा- 
तग | गढवाल, कुमाऊ-तुज्भधा | अर०-सुमाक, तिमतिमा । 
फा०-तमाक | आ०-$प्राश्णी ले०्-रिप्रर कक्क'ए०8 
70:09 ( हसपाविफ्लोरा ) सिएड एणाश्या4 जाया 
एप्रशआए807288 76ए॥९ 

प्रयोज्याग --फल, पत्र, छाल । 
गुण धर्म और प्रम।व- 

रायतुदड्भ हृदय को बल देने वाला, दीपन, ग्राही, रक्त- 
पित्त ज्ञामक और रक्तुँसग्राहक होता है। यह एक बहुत मृदु- 
स्वभाव वाली वनस्पति होती हे । इसकी क्रिया इमली के 
समान होती है| दक्षिण मे जिस प्रकार कोकम का सार 
उपयोग मे लिया जाता है, उसी प्रकार उत्तर से रायतुद्ध 
का पन्‍ना काम से लिया जाना है। गर्भवती जियो को 
लगने वाले दस्त, निर्गल मनुष्यो के रक्तयुक्त आव, पित्त 
प्रकोप की वजह से णैदा हुए वमन, रक्तपित्त, नेत्ररोग 
और ज्वर के अन्दर की जलन और गर्मी को कम करने के 
लिए इसका बहुत उपयोग किया जाता है । (व च) 

पक्के रायनुन्ग (डासरिया) वातहर और कच्चे पित्त 
कफ कारक है । (सुश्नू्‌ त) 

श्रृद्धंय वापालाल भाई--निधण्टु आदश भाग १ 
तिन्तिडिक प्रकरण मे लिखते हैं कि -चरक मुनि ने अम्लवर्ग 
में तिन्तिडिक की गणना की है सुश्र्त जी ने भी । परच्तु 
आज तक तिन्तिडिक क्‍या है ”? इसकी मालुमात नही थी। 
तिन्तिडिक्र का अर्थ बहुत,विद्वान इमली ही करते थे। स्वर्गीय 
पूज्य यादव जी ने तिन्तिडिक को समाकदाना, डांसरिया के 
रुप मे पहिचान कराई है । योगो मे जहा-जहा तिन्तिड़िक 
आती हो वहा समाक दाना को काम में लेता उचित है। 

[निआ | 
यूनानी मतानुवार-- 

प्रकृति--इसरे दर्जे मे शीत एवं रूज्न | ग्रुणकर्म-यह 
सग्राही, विलोम कर्त्ता, आमाशय को शक्ति प्रदान करता, 
पित्त शामक तथा रक्तश्नाव एवं बहुमूत्र को रोकता है। 
यह विशेषकर दीपन और पित्तातिसारे नाशक है । 

उपयोग-पोस्तसुमाक का अधिकतया पित्तज अतिसार 
रक्तातिसार तथा उत्क़ श एवं छदि को रोकने एव तृष्ण, 


नस बेर 


को गान्‍्त करने के लिये अकेले या उपयुक्त औषधियों के 
साथ उपयोग करते है । यह ॒उष्ण प्रकृति के लोगो के 
आमाशय को शक्ति देता और भूख, लगाता हे। इसको 
बहुमून और अतिरज को बन्द करने के लिये खिलाते है , 
दातो को मजबूत करने और दतशूल निवारण के लिये 
इसके फाण्ट जल से कुल्ली कराते और मजनो में डालकर 
दांतों पर मलते है। दोष-विलोमकरण के लिये शोथ के 





आरम्भ मे इसका लेप लगाते है। नकसीर मे इसे जल में 
पीसकर मस्तक पर जेप॒करते है । अहितकर-- शीतल 
यकृ्कत को । निवारण--भस्तगी, अनीसू और सौफ के साथ 
खाने से इसके दोष का परिहार हो जाता है । 


प्रतनिधि--जरिश्क । - मात्रा--३ से ५ माशे तक। 


[ यू द्र. वि. से साभार॥ 


रायपनी (ए०गरा850 ०४॥ए९०प्रकवब) 


यह बदरी कुल (॥8॥8069०) की'एक बडी हमेशा 
रहने वाली पराश्रयी लता होती है । इसके पत्ते २ से लेकर 


४ इच तक लम्बे और १ से लेकर २३ इच तक चौडे .. 


होते हे । इसके फूल पीलापन लिये हरे होते है । “विशेष 
परिचय के वास्ते चित्रावलोकन कीजिये ! 
उत्पति स्थान- 
यह वनस्पति भारत के सभी गरम हिस्सो में कुमाऊ, 
नेपाल, भूटान, सिलह॒ंटठे और परदिचमी घाट से पैदा 
होती है । 
त्ामं-- 
हिं -- रायधनी । ब॒रुक्त्‌, पित्त । वम्बई--कनियेल, 
पापरी । अलमोडा-कालीवेल । देहरादून--कालीबेल । 
कुमाऊ--कोलीवेल, रक्तपित्त ।" म -सकलयेल । सथाल- 
बोगासरजोम । कन्‍नड--कुरियादी। ते --इर्राशिरा 
तलातिगे । उडिया--पित्त टोली । ले,--१७४7880 
०४ए४०ए४४ ।प9876 (प्हेंटिलेगी केलिक्युलेटा) । 
गुण धर्म और प्रमाव-- 
छोटा नागपुर मे इसकी छाल का रस और इसके 
कोमल अंकुर मले रिया ज्वर की वजह से होने वाले शरीर 
के दर्द को दूर करने के लिये लगाये जाते है। इस वनस्पति 
की लता या ततु से एक अगुठी बनायी जाती है जो दत 


रायधपनी 
४हचा॥.8५७० ८#ए४०ए:श+ पए-8ञ, 





शुल को रोकने के लिये काम मे ली जाती है। 
“जे च से साभार 


रात वृत्त (87076 १००४७) 


यह कपूं रादि वर्ग और सर्ज रसादि कूल [[09००- 
०ध798०९०४९] का एक बडा सरल वृक्ष होता है। मूल 


पृथ्वी से गहरी उतरी हुई मोटी होती है। तना गहरा 
रक्ताभि कपिश कठोर और शाखायें साधारण होती हैं। 


धश 


ध्य्य्ल््ञ 


इसके पत्ते एकान्तर सादे १० से ३० सेण्टीमीटर तक लम्बे 
और ४ से लेकर १८ सेण्टीमीटर तक चौठे होते है । पन्न- 
दण्ड १ इची, पत्र-मूलकी ओर डिस्बाकृति, अग्रभाग 
क्रमश, नोकीला, घोड़े के कान के समान बिकने ओर पकने 
के समय चमकदार हो जाते है, जिनमे नसे बहुत स्पष्ट 
मालुम होती है। उपपान होते है। केवन फाल्युन मास 
को छोडकर वृक्ष पर बारहो मास पत्ते होते है। छोटे वृक्ष 
की छाल चिकनी होती है । बडे वक्ष की छाल 
१ से २ इच मोटी ऊबड़-खावड झौर फटी सी 
होती है । इसके थड भे छिद्र करने से जो रस करता है वो 
राल कहलाता है । इसी जाति का दूसरा पेड होता है, जो 
सर्ज कहलाता है उसे ५७४॥9 ॥7009 कहते हे । इसके 
भुण एवं रूप शाल जैसे होते है । नवीन राल रज्ध रहित 
और पारदर्शक स्वाद एवं गन्ध रहित होती है और घुप की 
तरह जलती है । 

फूल--शाखाग्रोद्भधुत ग्रुच्छदार श्वेत वर्ण नरम और 
लोमयुक्त, परन्तु पुराना फीका अबरी वा उदी | पुष्पपत्र 
दल फीके पीत वर्ण के ३ इची लम्बा और नोकीला, वर्शा- 
कृति और लोगमश, पुष्पदण्ड अर्धवृत्ताकार । 

फल--लम्बा 2 इच, सूक्ष्म कोणी, एवेत और नरम, 
कक्ष ५, २ से ३ इची लम्बा, सुल की ओर नोकीला, पकने 
बर धूसर घर, असमात, १०-१२ समान्तराल शिरायें होती 


है। मार्च मे फूल आते हे और मई जून मास में फल क्षा 
जाते है। चित्रावलोकन करे । 


उत्पत्ति स्थान-.. 

यह उत्तरी भारत में हिमालय के अन्दर देहरादून, 
पालघाट, मोरज्भू वगैरह पहाड़ो मे पैदा होता है। पजाब 
की कागडा डिस्ट्रिक्ट से अम्वाले का कालेसर जद्भल तक, 
आसाम की दाराज्ध डिस्ट्रिकवट, हिमालय की घाटियो मे 
४००० फीट की ऊचाई पर, गारो की पहाडियें, कामरूप, 
खासिया, जैनशियाहिल्‍स, सताल परगना से गजम, जयपुर, 
मध्यभ्रदेश, बिजिगापट्टम, गोदावरी के जद्धल और दक्षिण 
कोरो मण्डल से पम्चमढी की पहाडियो मे बहुतायत से पाये 
जाते हैं। ह 
सास -- | 

ते “साल, राल, साल तिर्यास, सर्जरस, सर्ज, देवधूप 





शाल (रालपवृक्ष 





हि., प., ब., वोम्बे--साल, राल, रालवृक्ष । बे --घुना, 
सस्द, साल, सालवा। बम्बई--साल । गु.--राल | मं -- 
राल, सजारा, रालवृक्ष । प.--साल, सरेल । मध्यप्रदेश---- 
साल, रिंजल । कु -साल। नेपाल--सकवा । अवध-- 
कोरोह । उर्द--राल । फा - लोले मोहरी । ता --शालम्‌ 
तैलगु---सालुबा | उ-00एशा0णा 84 ले -..8॥0:०४- 
एप्र०५४४७ 88७६ (शोरिया रोबुस्टा) । 

इस वृक्ष के गोद को राल। बे -“घुना । अ---१०- 
भा (रेजिन), रोइजिन ( |२०छ्या) । ले -([ रि०७॥8 ) 
रेजिना । 
रासायनिक संगठन-- 


इसका भ्रवान उपादान क्लाईबीटिक एसिड नामक एक 
स्फटिकीय योगिक है जो क्षारो से विलेय लवण के रुप में 
परिणत हो जाता है। 


गे 
विलेयता -- यह सुरासार ( ६०% ), ईथर, तारपन 


न्‍ 


२ पक जज 
92 को 33238 स्ज्ल्र्ल््ल 


तेल, बेजोल, कार्बन, कार्बन बाइ सल्फाफाइड में सुविलेय 
है। तथा गरम जैतून तेल और क्षार मे भी घुल जाती है । 
प्रयोज्य अज्धू--निर्यास, ध्वक्‌, पत्र और फल । 
मात्रा--छाल का काढा ५ से १० तोला। सर्जरस- 
4 से ३ माद्या । 
[गुण धर्म तथा प्रयोग-- 
रस--कपाय-मधुर । वीर्ये-शीत । विपाक--कढु 
झौर शरीर मे आँत्र और त्वचा पर खास कार्यकारी है । 
साल--कंपाय, शीत वीये, रूक्ष, ग्राही, नब्रण छोघन 
तथा रक्त बिकार जग्निदाह, कर्णरोग, विष, प्रमेह-और 
पाण्डु रोग नाशक तथा कफ क्लौर मेद को सुखाने वाली है। 
(क० नि०) 
राल के गुण--मघुर, कपाय, स्तभन, ब्रणरोपण, टूटी 
हड्डियों को जोड़ने वाला ग्राही, रक्तविकार, स्वेद, विषपं, 
ज्वर, ब्रण, विपादिका, अग्निदरध ब्रणो,_अतिसार आदि की 
नाशक है । (घनि) 
इसका फल--मीठा, शीतल, कामोह्दीपक, सकोचक, 
पौष्टिक वातल और पित्त निस्सारक होता है । 
इसका गोद--शीतल, पचने मे भारी, कडवा, कसेला, 
आ्लातो का सकोचन करने वाला, रक्तशोघक, ज्वर और 
पसीने को दूर करने वाला शौर रक्त अतिसार मे लाभ- 
दायक होता है। यह सब प्रकार के प्रदर भे भी लाभ 
पहुंचाता है । जरूम, अग्निदग्ध ब्रण, हड्डी का हृटना तथा 
खुजली आदि वाह्य व्याधियो में भी यह उपयोगी होता 
है | इसका घु था वायु शोघन कर्ता है । 
युनानो सतानुसार-- 
प्रकृति---तीसरे दर्जे मे गरम और खुदक है । ग्रुणकर्मे 
ब्रणो से इसका बाह्य प्रयोग करने से यह कोथ प्रतिबधक 
और त्रण लेखन कर्म करती है । कांतरिक प्रयोग से फैफडो 
पर इसका कोथ प्रतिबधक और कफोत्सारि कर्म होता है । 
विशेषत' यह इलेष्म निस्सारक एवं दृष्टि-वर््धक है। उपयोग- 
इसको हधिकतया मलहमो में डालकर ब्रणो पर लगाते है 
तथा कण्डू, दर, छीप वा भाई और जैसे रोगो में उपयोग 
करते हैं। हाथ पैर का फटना या बिबाई में इसे भवखन 
में मिलाकर लगाते हैं। पुरातन फास-श्वास छोर फुप्फुसर 





ब्रण से विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग करते है । कास 
एवं इवास में इसका धूम्रपान भी लासदायक है । 

अहितकर---उष्ण प्रकृति के लिये । निवारण-दूघ और 
घी। 

प्रतिनिघि-अझ्जरूत नेत्र के लिये । मात्रा-१ माशे से 
२ माशे तक । 

डाक्टरी चिकित्सा-- 

चीड वा सरल ( 777४७ ) जातीय वृक्षों से एक 
प्रकार का राल युक्त गाढा तेल निकलता है। परिस्रावण 
विधि से तेल और राल को पृथक-पृथक कर लिया जाता 
है । इस प्रकार पृथक भूत तेल 'तारपीन का तेल'कहलाता' 
है । राल की अधे स्वच्छ हलके अबरी या हलके पीले रग 
की डलिया होती हैं जो आसानी से टूट जाती भर बूर्ण हो 
जाती है | तोडने पर हूटी हुई सतह चमकदार होती है । 
गधघ और स्वाद तारपीन वत्‌ होता है । इसके जलाने से 
विपुल घूम्र उत्पन्न होता है और लौ का रग पीला 
होता है। 

डाक्टर देसाई के मतानुसार राल मे उत्तम ब्रण 
शोधक, ब्रणरोपक, रक्त सग्राहक और संकोचक घमम रहते 
है। उत्तम राल विलायती पाइन रेजिन के बदले काम आ 
सकती है । राल के मलहम से बिना किसी प्रकार की तक- 
लीफ हुये फोडे-फु सी पककर फूट जाते है और अच्छे हो 
जाते है। इस मलहम को जहा लगाया जाता है वहा की 
रक्ताभिसरण क्रिया बढती हे और वह हिस्सा कृमियों से 


: रहित हो जाता हे ।.प्रसूता के कमरे मे सुगन्धित द्रव्यो के 


साथ राल की धूप देने से 
5०३ धू वहा की हवा बहुत शुद्ध 

अजीर्ण और सुजाक के अन्दर भी राल देने का रिवाज 
है । बच्चो के रक्त मिश्रित अतिसार से राल को शक्कर के 
साथ देने से अच्छा लाभ होता है। हर एक स्थान की 
वायु को शुद्ध करने के लिये राल बहुत उपयोगी वस्तु है । 

मात्रा--इसकी सात्रा एक रत्ती से दो रत्ती तक। 
छोटे बच्चे-बच्चियो को यह जीरा और मक्खन के साथ 
देना चाहिये । 


(१) राल का सरहम--राल ४ भाग, मोम ४ भाग, 





तिल का तेल ४ भाग और घी हे भाग | इन सव चीजो 
को मिलाकर गरम करके घोटने से राल का मरहस तेयार 
हो जाता है। यह मरहम उत्तम ब्रण शोधक ओर ब्रण 
रोपक होता हे । 
राल का लेप--अण्डे की सफेदी ओर आसव (ब्राडी) 
इन दोनो को मिलाकर राल का प्रलेप कटिवात एवं अन्या- 
न्‍य वात वेदना को ज्ञान्त करता है । उपजिह्ना के बढने 
पर राल के चूर्ण का व्यवहार करते है । आम व रक्ताति- 
सार मे राल को बहुत फायदेमन्द पाया है । 
(क विद्वनाथ जी द्विवेदी) 
राल का चूर्ण--शक्‍्कर के साथ समभाग राल का 
चूण आम व रक्तातिसार में अत्यन्त फायदेमन्द है। बच्चो 
के रक्तातिसार मे अधिक उपयोगी हे | यह चूर्ण पुराने 
अतिसार को नष्ट करता है । मात्रा २ से ४ माशे तक । 
अनुपान-शीतल जल । (डा सखाराम अर्जुन) 
राल का लेप--राल, सधव, गुड, मोम, मधु, शृगल, 
गेरू और घी । इनको समभाग में लेकर थोडा गरम करने 
से इनका मरहम तैयार हो जाता हैं। यह मरहम हाथ पैर 
के फटने पर बहुत लाभ करता है। पाददारी, खुजली के 
ऊपर भी यह लाभकारी है। (आयें औपधालय) 
(५) राल का सरहम-(आ नि) तिल का तेल, 
राल दोनो को बराबर-बराबर लेकर, पहले तैल को गरम 
करे । तैल मे से जब घूआ निकलने लगे तब राल पीसी 
हुईं को मिला करके तुरन्त ही ठण्डे जल के अधभरे वरतन 
मे डाल देवे । फिर इसको कासे की थाली या वडे वरतन 
मे लेकर हाथ से फेटे और ठण्डा पानी वास्-बवार 
डालते जावे । घीरे धीरे सफेद रज़ का फूल कर 
लोदे के समान बने मलहम को लेकर, इस मल- 
हम को डूबते जल मे रख दे । पानी रे दिन के बाद 
बदलते रहे । यह मरहम अग्निदग्ध पर बहुत सुन्दर है । 
जलन एक दम ज्ञात होजाती है और रोपण भी शीक्र 
होने लगता है । मलमल के कपडे पर यह मलहम लगाकर 
क्षण के ऊपर लगा देवे | कितने ही वेद्य तैल के स्थान पर 
घी लेकर मलहम वनाते है । 
_ योनि कण्डू के ऊपर यह मलहम उत्तय काम करता 


हि 
उ बट 
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है, वृषण फच्छु ऊपर काम मे लेने में उससे थोठा सा मोर- 
यूथा मिला देना हितावह है । 

राल मरहम ३-तैल, राल और मोम समान भाग मे 
लेकर मरहम बनाते हैँ, परन्तु मोम युक्त मलह॒म पट्टी 
लगाने मे काम आता है । इसकी पट्टी से फोट़े जल्दी 
फूटकर भर जाते हैं । 

राल पर्पटी-(ज्वरे) राल चूएो १६ तोला | २ तोला स्चिये 
का चूर्ण बना तैयार रखें । सिघडी ऊपर एक वरतन में राल 
डालकर मन्द आच पर उसको पिघलावे । राल के पिधलते 
ही तुरन्त २ तोला सखिये का वारीक चुर्ण डालकर बराबर 
मिल जाय इस प्रकार हिला करके फोरन ही खरल मे ठाल 
दे और खरल मे घोटकर चूर्ण तैयार करके श्षीश्ी मे रख 
लेवे । इसको 'सर्ज पर्पटी” कहते है। 

उपयोग--वात कफज ज्वरों में और जब ये अतिसार 
तथा सम्रहणी रोगियो के हो तब यह वनावट उत्तम है । 

[६] रक्ताश में-राल नागकेशर के साथ देने से रक्तार्ग 
की वेदना और रक्तश्नाव दोनो बन्द होते है । 


[आ० नि०] 
विशिष्ट योग-- 

[१] राल का मलहम १-(र ते सा ) राल, सफेद 
कत्या और तिलो का तैल प्रत्येक ५-५ तोले, फिटकरी का 
फूला सवा तोला, नीलाथोथा सवा तोला और पाती ५ 
तोले लें । प्रथम सब सूखी औषधियो को बारीक पीसले 
और तैल पानी दोनो को अग्रुली से मिलाकर छाछ जैसी 
बनाले | फिर चूर्ण मिला २-३ मिवट अग्नि पर रख हिला 
कर मलहम तैयार कर लेवे । [घन्वन्तरि]| 

उपयोग--न्रण के शोधन कौर रोपण दोनो कार्यों के 
लिये यह उपयोगी है । यदि फोडा फूट गया हो, तो एक 
कपडे का फाहा या पट्टी बना बीच में छेद कर, उस पर 
मलहम लगाकर घाव पर लगा दे, ओर फोड़ा नही फूटा 

हो तो कपडे के फाहे मे छेद नही करना चाहिये । 


इस तरह उपयोग करने से सब प्रकार के नये और 
पुराने न्रण मिट जाते है । 


२. राल का मलहम न २ (र ते सा )--राल १० 
तोले, सफेद कत्या ४ तोले और मुर्दासग २ तोले लेकर 
सबको अलग छलग पीसे । फिर २॥ तोले सरसो का तेल 





कौर राल मिला शिला पर रणड़े । चेष छोड दे, तब पानी 
मिलाकर घोवे । मक्खन जैसा हो जाय तब शेष औषधियों 
को मिलाकर खूब रगड़े । ऐक जीव होने पर चीनी के बर- 
तन में भरले । (धन्वन्तरि) 
उपयोग--यह मलहम फुन्सी, फोडा, पैतिक फोडा, 
चूतड़वा अण्डकोष की खाज, सिर का फोडा आदि नये और 
अति पुराने रोगो को जड से निकाल देता है । शिर पर 
जलन करने वाले हर प्रकार के फोड़ो को ज्ञीघत्र मिटाता 
है। ऊपर के मलहम की अपेक्षा इस मलहम से घाव जल्दी 
भरता हैं। 
३. राल सरहम ते ३ (र ले सा )--राल ५ तोले 
तिल का लैल १० तोले, मोम ३ तोले और भिलाबा २० 
तोले लें | पहले भिलावे को तैल में भूनकर तैल को छान 
ले । फिर तेल कडाही मे डालकर मन्दाग्नि पर रखे । तेल 
गरम होने पर मोम डाले । मोम पिघल जाने पर राल का 
चूर्ण डालकर हिलाने से मलहम बन जाता है । 
उपयोग--सब प्रकार के ब्रण और भगन्‍दर मिटाने मे 
यह मलहम उपयोगी है । 
४ राल मलहस ने ४ (र॒ त सा )-राल २० 
तोले, मोम १० तोले, वैसलीन पीली ४० तोले, कडवे 
बादाम का तैल ५ तोले ले | वैसलीन को गरम करके मोम 
मिलाकर छान लें । बादाम का तैल, राल मिलाकर गरम 
करें । पक जाने पर वेसलीव मिलाकर मरहम बनाले । 
उपयोग--इस मलहम से नये-पुराने फोडा, फुन्सी 
थोडे ही दिनो मे मिट जाते है। 
५ राल सलहस न॑ ५ (र ते, सा )+तिल तैल 
१६ तोले और राल ५ तोले ले । पहले तैल को कड्डाही मे 
डाल मन्दागर्ति पर गरम करें | फिर राल डाले । राल 
मिल जाने पर कडाही को उतार सील को तुरत छात्र ले । 
शीतल होने पर जल मिलाकर घोवे। बार बार मलकर 
जल को निक्राल डाले । 

इस तरह १०-२० बार धोने से श्वेत मलह॒म मक्खन 
के सहश हृढ बन जाता है । इसे काच के अमुतबान मे भर 
ऊपर जल भरें। रोज सुबह पुराना जल निकाल डाल और 
ताजा भर दें । जब तक मलहम जल से डूबा रहेगा, और 


घम्त, बसों. & २ 


जल बदलते रहेंगे तब तक मलहम अच्छा रहेगा । 

जल नही बदलने से जल का रख काला हो जाता है, 
और मलहम पर फफू दी आ जाती है एव जल मे नही 
रखने पर भी मलहम विगड जाता है। 

उपयोग--इस मलहम की पट्टी लगाने से अग्निदर्ध 
त्रण, चालकों की गुदा पक जाना, सडे हुये फाले और ब्रण 
रोग अच्छे हो जाते है । सामान्य फोडा फुन्सियो पर यह 
चहुत अच्छा कार्य करता है। 

६- राल तैलमृन १ (नपु सकामृताणब)-सफेद चदन 
का चूर्ण २० तोले, राल ४० तोले, लोबान १० तोले और 
लोग २२ तोले लेकर सबको एकत्र पीसकर पाताल यन्त्र से 
तेल निकाल ले । 


इसे वृक्‍क (गुरदो) तथा शिवन पर ले डर 
सकता नष्ट होती है। 53320 
७ राल तैलघ २(बज् नि र वांतव्या, )-तलिका 


यन्त्र (भवके) से राल का तेल निकालकर मालिश करने 
से पक्षाघात नष्ट होता है। 


८ रालादि लेप (द्वमि र मुखरोगा) --राल, 
मोम और गुड को तेल या घी मे पकाकर मलहम बनावे। 
इसे लगाने से होठो की तोद, परुषता (खरदरापन), पीडा 
और पीप या रक्त श्राव अवश्य नष्ट हो जाता है । 

(तीनों ओषधिया एक-एक तोला । घी था तैल २४ 
तोला । 

६ रालादि धूप न १ (यो र )--राल के चूर्ण को 
तेल में मिलाकर घधूनी देने से अर्ण का रक्त बेर 
जाता है । जम] 

१० रालादिधूप न॑ २(ब निर मसूरिका) -राल, 
हीग और लहसुन सम।न भाग लेकर सबको एकत्र पीसल । 


इसकी धूप देने से मसूरिका मे कृमि उत्पस्न नही होते ओ। 
यदि हो गये हों तो नष्ठ हो जाते है। त्पल्न नही होते और 


कि मी योग- 
११- धाबी चूहों--थावी पुष्व, राल दोनो को सम 


भाग लेकर बारीक चूर्ण करे। मात्रा रे माशा से १ तोला 
तक । लोहे गरम से बुआाई छाछ के अनुपान सेदे। 
ग्रुण--अहिफेन खाने वालो के अतिसार मे उत्तम है । 


“यू चिसा) 
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१२. मरहम राल (यू थि. सा.)--मोम सफेद, भअकार हथ कर । नीम के जल से परोकर प्रयोग कर । 

कपू र, राल, कत्था प्रत्येक डेढ तोला, सबका पृथक पृथक ह पक 

चूर्ण करे, मोम को गो घृत ६ तोला मे पिघलाकर पहले गरुण- दुप्ट मास का दुर करके आतंक तथा नासूद 

राल चूर्ण डालें, इक्के पश्चात कत्या कपूर डालकर भली के ब्रण को भरता है । 


ररता विग्सुराी] (शघ्टा8७8 87080]०/8) 


यह हरितक्या। ६ वर्ग भौर भू ड़ राजादि (८०0७05- 
782) कुल के रास्ता ( ?0०॥०७७ |५70९०१७(७ ) के क्षुप 
प्राय ११२ माह ही देखे जाते है तथापि चातुर्मास के पश्चात्‌ हि | है 
शरद ऋतु मे विशेयतता उपजते है | यह क्षुप १ से ३ फुट नर ५ ४ ११ 6& ग्् 
तक ऊचे होते है हर हरित क्षुप बडे ही सुन्दर लगते है । ८ 
यह समुद्री किनारे पर रेतीली जमीन मे अधिक पाये जाते 
है। अन्य स्थानों पर नदी नाले, तालबो के किनारे अधिक 
मिलते है। गगा का म॑दान इसकी प्राप्ति का विशेष स्थान 
है । इसके मूल जमीन के अन्दर ही अन्दर २५ से ५० 
फुट तक या उससे भी अधिक लम्बे चले जाते हैं। उसके 
उपमूल चारो ओर फैलते हुये होते हे । वे जमीन मे जसे- 
जैसे लम्बे बढते है वेसे जमीन के ऊपर थोडी-थोडी दूरी 
पर पुन उनमे से अकुर फूटकर निकलते है । इस प्रकार 
यह जहा उगता है वहा प्राय इसीका ऐक स्वतत्त जाल सा 
बिछ जाता है । 
विशेष परिचय- 

फाण्ड शाखाये-सुतली से लेकर अग्रुली जितनी मोटाई 
वाले होते है । उन पर भूरे रोम होते हे कोमल शाखाओ पर 
ऊन या क्पाप्त के जैसे लम्बे श्वेत रोम घने होते है। काण्ड 
पर थोडी-योडी दूरी पर छोटीश्छोटी गाठ सी होती है। . है। पत्रो से किचित सुगन्ध आती है ।पान सूखने पर 

पत्र--जिद्धा के आकार के, यह पत्र गाढ़े हरिताभ पीलापन लिये भूरे रज्भ के हो जाते है। ये स्वाद कौर 
घन्तर पर आते हे । वे एकइच से २६ देख तक होते है। ."*व मे तीक्ष्ण होते है । 
तथा ३ इच्च से १३ इच्च तक चौडे होते है । पत्र के दोनो पुष्प--पुष्प के ग्रुच्छे शाखाओ के श्षग्रभाग पर जाते 
पृष्ठो पर रोमावलि रहती है। पत्र के नीचे वृन्त नही है। उससे प्रत्येक पुष्प ( 70० ॥68त ) दो से तीन 
होता । अगर होता है तो बहुत ही छोटा होता है। पत्र॒ लाइन लम्बे होते हैं। उस पर चौडे प्राय रोम की रोमावलि 
नीचे से पतले एवं ऊपर की ओर से चौडे तथा नोकदार जेसे पुष्प पत्र काये हुए होते है। वे अन्दर से घनिये के 
होते है। शाखालो के ऊपरी भाग के पत्र प्रायः परदेशी दल के समान दिखाई देते है । 
भूम्यामलकी या अरहूर के पत्तों से प्राय मिलते हुये होते बेषण्प-- रक्ताभा वाले कुछ जामुन रज्भ के होते है । 
, हैं । पत्र यत दिरायें अस्पण्ट एव ऊपर को ज्यती हुई होती फल बीबर--गहरे भूरे रख्ध है सृ श्म, स्तिग्ध क्नुलस्य 
| 
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रेखावाले होते है । 
मूल--प्रयोज्य अद्भ मूल होने के कारण इसका वर्णन 
विस्तार से किया जायगा । 
दब्द, स्पशे, रूप, रस और गध इनके आधार पर 
मूल का वर्णन दिया जा रहा है । 
(१) झब्द--पूल में द्रव्यगत कोई शब्द नही । तोडने 
पर कट-कद होता है । यह अभगुर है । 
(२) स्पश--शीत, रवर, कठिन एवं लघु यह मूर्ते गुण 
पाये जाते है । 
(३) रूप--(क) बाह्य रचना । (ख) आश्यान्तरिक 
रचता । 
(४) रस--अ्रघान रस तिक्त है। 
(५) गच्घ--आद्द्र तथा शुष्क दोनो अवस्थाओ मे 
बडी अच्छी सुगन्ध आती है । 
बाह्य रचना--इसके मूल भूरे रज्ध के किचित इया- 





वाभ सूखने पर) प्राय चिकने और अमृलम्ब रूप मेसउ 
प्र सिलवटे (भ्रुरियां) पडी होती है । यह सीधे या गाठो 
के कारण अनियमित होते है अर्थात्‌ इनकी गाठे ( पुवं) 
अनियमित दूरी पर होती है। इन गाठो या सधियों पर 
खेत छोटे-छोटे रभ्प (उप >ऐ) होसे है। मूल के ऊपर वी 
त्वचा जरा मोटी भगुर एवं जल्दी उतर जाने वाली होती 
है | एक मोटी गाठ के साथ अनेको उपमूल लगे होते है । 
यें भिन्‍त भिन्‍न विचित्र आकृति के होते है। परन्तु अन्त 
की पतली मूल वतु लाकार ही होती हे । 

आध्य न्तरिक रचता--दूसरे सर्वे प्रथम बाहा रत्तर 
(एपीडमिस) दिखाई देती है, जो कटी फटी है एवं व्यावाभ 
धूसर बर्स की है । यढ ऐक ही मोटी त्वचा' है जो एक ही 
प्रकार के सेली से बनी है । इसके भीतर की ओर कारक 
का भाग श्याव वर्ण का दिखाई देता है| जो विल्कुल बाह्य 
स्तर से सटा हुआ होता है। फिर इसके भीतर कारटेक्स 
का भाग है, यह भी इयाव वर्ण का है और कोमल भाग 
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है। बिल्कल बीच में काष्ठ सय चक्राकार भाग कठिन, 
एवेत वर का तथा कठिन सूत्रों से बना हुआ हे । 
अनुलम्बच्छेद--इसमे बाहर की ओर वाह्य स्तर 
दिखाई देता है जो कटा-फटा हुआ और इ्याव व धूसर वर्ण 
का है । यह मोटी त्वचा एक हं। प्रकार के सेलो से बनी 
हुई है। इसके साथ भीतर की ओर सदा हुआ कार्क का 
भाग है फिर भीतर कारटेक्स है और मध्य में काष्ठीय भाग 
सूत्रमय है। इसके मध्य मे सार (पिथ) का भाग है। 
काप्ठीय भाग में सौन्त्रिक तन्तु लम्बाई मे दिखाई देते है । 
यह भाग झ्वेत वर्ण का है। 
वर्ण--इसके चूरों का वर्ण गहरा धूसर श्याव है ।जल 
मे डालने पर घुलने से इसका वरण व्याव-धूसर (ब्राउन) 
दिखाई देता है । तेल मे डालने पर पीत वर्ण वा दिखाई 
देता है । एव घृत मे डालने पर श्वेत-धूसर वर्णो का दिखाई 
देता है। इसका चूर्ण जल, तेल घृत मे अल्प मात्रा मे घुलन 
शील है । 
इसका चित्र दिया जा रहा है इसके अवलोकन से 
विशेष जानकारी मिलेगी । 
प्रयोज्य अज्भ-मूल, पत्र और सर्वाज़ । 
उत्पत्ति स्थान- 
यह भारत में पजाव, उत्तर-प्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, 
राजस्थान, विहार, सिघ, गुजरात और अफगानिस्तान में 
प्रभूत मात्रा मे पायी जाती है 
गुजरात में वीसा वाडा (मूल द्वारिका) और ठुकडा 
गावों कीसीमाओ मे राजस्थान के पाली जिला के 
भावी (बिलाडा) गाँव के आस-पास तथा अन्यत्र यह खूब 
होती है । वहा इसको वायसुरई या वायसूरी भी कहते है। 
तथा उक्त सभी प्रदेशों मे रास्ता के नाम से प्रयुक्त होता 
है । (व व गुजराती) 
साक्ष- 
स --रामना, युक्तरमा रस्या, सुबहा, रसना, रसा, 
स॒गन्‍्धा, सूरसा, श्रे यसी । 
हु हि --रास्ना, रास्ता, सुरही, वायसूरी, राशना, 
रायमन ॥। 
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उ प्र -वन सेरई, छोटी कलिया, सोरही । म.-रासन 
रास्ता । गु -रासना, रास्ता, रासनो । कच्छी-फाउ, सेत्रा- 
उफाड, सन्निफाड । राज --राठकापान, रायसन, रासना 
छोटा कलिया । सिघि-क्रुरामना, कउरासन, काउरासन । 
प्‌ -मरिमण्डी, रासन। ५ पारनार-रासन। ब-रासना | 
विहारी--रास्ना, रचना । कनन्‍्नड-रासनाकेदारे, रासना, 
रान्न रास्मे,रास्मे । ते -रास्ता,किरम्मिचक्कु । ता -रास्ना 
मल -रास्ता । मालवी-रास्ता, राठ का पानी | पश्तो- 
मरपदी, मरवन्दी। अरबी--रासन, रहसन, रायसन। 
फरसी--रासन, रहसन । उदू--रासन, रहसन, रवासन । 
अ--[वाज्या हाणप्रात 5७)) उण्डियन ग्राउन्ड सेल । 
ले --(शिपलाल्व वचाए्एणप्राव-प्रीएथा थाते प्राशाा) 
क्ष चिया लेन्सि ओलेटा) । 

रासायनिक सगठन-- 

इसमे तीन मुख्य तत्व पाये जाते हे। (१) आवश्यक 
तेल। (२)एलक्लायड । (३) बिटररेजिन । 
गुण धर्सा-- 

रास्ता--अपाचक कडबी, भारी, गरम, कफ, बात- 
नाशक, सूजन, रक्तवात, वातश्ूल, उदररोग, खासी, ज्वर, 
विष विकार 5० प्रकार के वातरोग और सिध्म (सेहुली) 
चर्म रोग को नष्ट करती है। (भा प्र) रास्ता-गरम हे, 
वात सूजन, आमवात और वातरोगो को नष्ट करती हे । 

रास्ता - कडवी, भारी,गरम, पाचक, आमनाशक, 
वातरक्त, विष, श्वास, खाँसी, विषम ज्वर, सूजन, हिचकी, 
आमवात, कफशूल ज्वर, कम्प, उदर रोग और सर्व प्रकार 
के वात का नाश करती है। (शा लि) 

रस-तिक्त, वीयें--उष्ण,विपाक-कढठु, गुण-आमपा- 
चक, वात-शामक, दोषशमन-वातकफ, श॒ स॒ प्रभाव-- 
वातसस्थान, व्याधि-आमवात, शोथ ज्वर, वातरक्त, वात- 
रोग । (वनस्पति परिचय अन्तुभाई वैद्य) 
यूनानी सतानुसार ग ण दोष -- 

तीसरे दर्जे मे गरम और रूक्ष,मनको प्रसन्‍तता कारक 


हृदय, आमाशय का मुख, पाचन शक्ति, ओज, वस्ति को 
बलकारी, मिरगी (अपस्मार) माली खोलिया, वेहशत, 





सताप नाशक, यक्कत के रोध की उद्घाटक, वायु को गाति 
तथा शिर पीडा उत्पन्न कारक और उष्ण प्रकृति वालो 
को हानि कारक है । दर्पनाशक खट्टा अनार, प्रतिनिधि- 
ईरसा और बच । मात्रा २ से ५ माणे तक । 

(अभिनव थूट। दर्पण) 
रास्ता के सम्बन्ध मे शास्त्रीय निर्णय--- 


चरक सहिता मे रास्ता का ८२ स्थलों पर प्रयोग 
हुआ है। रास्ता को वात व्याधि की सर्वोत्तम ओऔषध मात्ता 
है | “रास्ता वात हराणा” श्रेष्ठम्‌ । 

(चरक यू० २५-४०) 

इससे स्पष्ट है कि रास्ता उस समय में असदिग्ध थी 
और इसका औपध प्रयोगो मे खूब प्रचदए: या ' 

“रास्ता वातध्ताना” यह चरक का वचन है। अर्थात्‌ 
रास्ता वातध्न द्रव्यो मे श्रेष्ठ है । 

घरक के दिये प्रयोगों मे कोई भी ऐसा नही है जिससे 
यह सकेत मिलता हो कि रास्ता कोई सुगन्ध पूर्ण मूल 
वनस्पति थी । वागभट्ट जी की रास्ता भी चरक की ही 
रास्ता थी । ] 
रास्ता सम्बन्धी विद्वानों का निर्शेय-- 

(१) चैद्य जयक्ृष्ण इन्द्रजी ठाकुर ने अपने वनस्पति 
वर्णन मे--“फ्लूयचिया लेन्सिजोलेठा” को ही रास्ना माना 
है और उसका कुल भ्ृद्धराजादि लिखा है। पोरबन्दर 
और गुजरात में होने वाली सन्ति फाड या खेत्राउ फाड को 
ही इन्होने रास्ता माना है और इसका बानस्पतिक वर्णन 
विस्तार में लिखा है। इस प्रकार श्री ठाक्र जी तो 
निश्चित रूप से ज्यूचिया लेन्सिओलेटा को ही रास्ता 
मानते हे । 

(२) अभिनव बूटी दर्पण के लेखक-रूपलाल जी वैश्य 
ते पृष्ठ १७६ के दूसरे कालम मे लिखा है कि 'रास्ता' यह 
स्वरूप परिचायिका सज्ञा रखी है। आप वारीकी से देखेंगे 
तो जैसा रसना साहश्य इसके पत्तों में है वैसा साहश्य अन्य 
ज्यह नही है| इमीलिये निधण्टुका रो ने इसके रसना, रसा, 
रास्ता ये नाम रसे है। वायुकी अनुलोमक होने से 
गध्य पदेशों मे वायसुरी और काशी, अयोध्या, गोरखपुर 
प्रभूति मे राग्ना या रासन नाम आवालू दृद्ध प्रसिद्ध है । 


इसलिये वन्दाक प्रभूति को छोडकर इसे काम में लाकर 
रूगण्णो को जीवन दान देकर, यश और कीर्ति को उपाजित 
करें | यह हमारी /द्वेद्य से नम्न प्रार्यना है । 

(३) श्रीमान्‌ भत्तुभाई वैद्य, डायरेक्टर आयुर्वेद रिसर्च 
इन्स्टीव्यू 2 बम्बई १ ने वनस्पात पॉरचय मे पृष्ठ ३०४ 
पर “प्षयूचिया लेन्सिओलेटा' को रास्ता माना है। 

शद्धूर दत्तजी गौड ने शद्भूर निघण्ठु द्वितीय भाग पृ 
२४१ पर “'प्षयूचिया लेन्सिओलेटा (वायसुरी)को रास्ता ही 
लिखा है । ठाकुर बलवन्त सिंह जी की सम्मति मे युक्त 
प्रान्त की रास्ता प्यूचिका लेन्सिओलेटा का जिसे ग्रामीण 
वायसुरई कहते है, उपयोग होना चाहिये । यह उत्तम वात 
तनाशक है और रोशना या रायसन इसका परम्परा से 
प्रचलित नाम है । 

डा० हकर साहब “फ्लोरा आफ ब्रिटिश इण्डिया” मे 
प्लूचिया लेन्सिओलेटा को ही बह बर्थोलेटिया लेन्सिओ 
लेटा (8%77009 [897060]8/9) लिखते है और इसका 
प्राप्ति स्थान पजाब बद्धाल, बिहार, यू पी , गुजरात, राज- 
स्थान एवं सिंध लिखते है। इस प्रकार चाहे उन्होने हिंदी 
था सस्कृत का नाम नही लिखा परन्तु गुण धर्म का 


मिलान करने पर “प्लुचिया लैन्सियोलेटा” शास्त्री रास्ता 
से मिलती है। 


ग्लासेरी आफ इण्डियन मेडिसिनल ज्ञान्ट मे प्यूचिया- 
लेन्सिओलेटा को सस्क्ृत मे 'रास्ना' लिखा है । 
रास्ता के सम्बन्ध मे महा सम्मेलन का निर्णय--- 
अभिनव बूटी दर्पण के पृष्ठ १६४ के दूसरे कालम मे 
रास्ता यथा तथ्यम्‌ १ मे स्त्रगीय वैद्य हरि प्रपन्‍न जी शर्मा, 
वनस्पति सभाषा परिपदाध्यक्ष क ये स ३ भोई वाडा 


वम्बई न हे मे लिखा है कि “अखीर मे बहुमत से वाय- 
सुरी को रोसना कायम रखा गया ।' 


आपका कहना था कि चरक की रास्ता के पत्ते जिह्ा 


के आकार के होने चाहिये । हम जिस वनस्पति को आज 
तीस वर्षो से रास्ता के नाम से व्यवहृत करते चले आये 


हे वह पत्र रास्ता है । उसकी आकृति बिलकुल जिद्ठा के 
आकार की है और पत्र इतने रस पूर्ण होते है कि कई 
महीनों मे जाकर सूखते हे। अ० भा० आयुर्वेद महा सम्मे- 
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लन जयपुर सन्‌ १६२६ में अन्त में वायसुरी' (पझ्यूचिया 
लैन्सिओलेटा) को “रास्ता” माना गया | 

इसी प्रकार से अ० भा० आयुर्वेद महा सम्मेलन 'फत- 
हपुरमे भी हुआ जहा पर 'वामसुरी” को ही असली रास्ता 
हाने का ।नर्णय लिया गया । 

अन्त में जब लाहौर में सन्‌ १६३६ में आयुर्वेद महा- 
सम्मेलन का ३१ वा अधिवेशन हुआ तो वहा भी रास्ता के 
हरित क्षुप एवं सूखे सेम्पल एकत्रित हुये, विचार विमशे 
हुआ इस सम्मेलन मे प्रख्यात आयुर्वेदिक वनस्पति झास््री 
श्री रामेश वेदी, आयुर्वेदेालकार भी उपस्थित थे । उन्होने 
आयुर्वेदिक औपधि द्वव्यो पर रिसचे करने का ढड़ बताया 
एवं रासायनिक विश्नेषण से भी द्रव्य ग्रुण की परीक्षा 
होनी चाहिये, ऐसा झहा । इसी प्रकार रास्ता के सभी 
प्रकार रारता के सभी सेम्पलों को एकत्रित कर उनको 
रोगियों पर प्रयोग करके फिर निर्णय लेना चाहिये । 
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स्च्च्द्धार:4 ८: 


रास्ता पर परीक्षणात्मक विर्णय--परम श्रद्धेय श्री 
एस पी कनौजिया महोदय ने वैज्ञानिक ढद्भ से रास्ता 
का परीक्षण किया और सारी रिपोर्ट सचित्र आयुर्वेद 
जुलाई १९६४ से जून १६६५ तक प्रकाणित की उसमे का 
कुछ साराश निम्न है-- 

शास्त्रीय रास्ना का 'रस' तिक्त होना चाहिये । वो 
वायसुरी-रास्ता मे हे । इसमे शास्त्र के अनुसार 'उष्णवीर्य' 
है इसका विपाक कठु है। यह रास्ना ग्रुण मे गुरु है। 
इसी प्रकार शास्त्रीय रास्ता का कर्प वातहर, कफहर, आम 
पाचन, विपष्न, वय स्थापन, निरुहण, अनुवासन ऐव शीताय 
नयन होना चाहिये वो इसमे है । शास्त्रीय रास्ता की जो 
आक्वात हांनी चाहिये वो वायसुरी (झयुचिया लेन्सिऑलेटा) 
से मौजूद है । 

अन्त में कनौजिया महोदय ने (१) ग्रुण कर्मात्मक पक्ष 
(२) नाम रूपात्मक पक्ष में दिया है -- 





गुण कर्मात्मक पक्ष 
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१ रस--प्रायश तिक्त रस । 
२, वीये उष्ण | 
३ विपाक--कढु (एवं गुरु) । 
४ प्रभाव--विशेषकर वातशामक । 
प्‌. गुण--गुरु । 
६ कर्म --वातहर, कफहर, आम पाचन, त्रिपघ्न, वय 
स्थापन, निरहण, आस्थापन एवं शीतापनयन । 
रोग (जिनको शान्त करती है) वात व्याधि, आम- 





वात, वातरक्त संधिवात, अश, शोथ, वास, ज्वर और ' 


विप । 


ऊपर लिखे ग्रुण--कर्म एव आकृति 'शास््रीय रास्ना' 
के है । जिस द्रव्य में अधिक से अधिक यह मिले उसको 
रास्ता मानना उचित होगा । 
इससे आगे शापने लिखा है कि- 

इस प्रकार उक्त विवेचन से हम देखते है कि ३० 
द्रब्यो में से १७ द्रग्य तो एसे थे जो निश्चित रूप में रास्ना 


| नाम रूपात्मक पक्ष, 
«६१ आक्ृति--(क) सामान्य आक्ृति--हरा भरा क्षुप 
, देखने मे सुन्दर । 
। 
| (ख) पत्र--एला पत्र या जिह्ना कृति सह, गन्ध एव 
रस युक्त । 

!... (ग) काण्ड--साधारण क्षुप जैसा । 

(घ) मूल-अत्यन्त सुगन्धित | अधिक मूल वाला, उप- 
यूल युक्त । 

(ड) पुष्प--रक्ताभवर्ण, सुगन्धित । 

२ स्वरस--अधिक, स्वच्छ, सुग्न्धित स्वरस । 
। ३ गन्ध--विशेष प्रकार की सुग्रन्ध । 
|. ४ प्राप्ति स्थान-स्त्र सुलभ । 





पे 





से पृथक द्रव्य है और वह अन्य प्रसिद्ध द्रव्य ही है छत 
उन्हे इनसे पृथक करने पर कुल १३ द्रव्य हमारे सामने 
आये । इनमे से ९ द्रव्य तो वन्दाक (वेण्डा) के ही भेद तथा 
जातियां है । इस १३ भे से हमने निम्न तीन द्रव्यो को 
चुना है जो शास्त्रीय रास्ता से मिलते है । अत ऐसे द्रव्य 
का हम रोगियों पर प्रयोग करके उनके गुणों और प्रभाव 





को जानकर वाघ्तविक रास्ता का निर्णय कर सकेंगे । 
वहूतीन द्रव्य यह हे-- 
_. इनको शास्त्रीय रास्ता के गुण-धर्मों के आधार पर 
मिलायेंगे कि कौन द्रव्य अधिक साम्य रखता है । 
आगे आपने कई एक रोगियो पर परीक्षण करके क्रिया 
त्मक कार्य का निष्कर्य दिया है जो निम्न है-: 
क्रियात्मक कार्थ का निष्कषें--कन्तौजिया महोदय 
लिखते हैं कि-हमने प्ल,यचिया लैन्सिओलेटा, अल्पीनिया 
गैलेगा (कुलजन) और वेण्डा राक्सवर्गी (बन्दाक) के चूर्ण, 
क्वाथ एवं सिद्ध वैल का रोगियों पर प्रयोग किया। शास्त्र 
मे लिखे रोगो को जिनको रास्ता शान्त करती है, चुना 
गया । ऐसे रोग वाले रोगी भी इस कार्य हेतु लिये गये । 
वह रोगी निम्नलिखित थे । वात व्याधि, आमवात, सन्धि- 
बात, वातरक्त, उदरशूल एवं कास-इवास के । इनमे प्लूप- 
- चिया लैन्सिओलेटा का वात व्यावि आमवात, सन्धिवात, 


वातरक्त और उदर शूल पर प्रयोग किया। प्लूयचिया द्वारा 
इन पाचो रोगो का नाश हुआ । 


अलपी निया गैलेगा (कुलजन) का वातव्यावि, आम- 
बात, सन्धिवात, वातरक्त, उदरशूल पर प्रयोग किया गया। 
परन्तु इससे केवल उदरशूल वाले रोगी को ही लाभ हुआ 
और किसी रोगी को नही । वेण्डा राक्सवर्गी (वन्दाक) का 
दो बात व्याधियो के रोगियो पर एवं एक सन्विवात्त, एक 
उदर शूल और एक कास श्वास के रोगी पर भ्रयुक्त किया 
“गया । इस औपधि ने किसी को भी लाभ नहीं पहुचाया | 

इससे यह बात स्पष्ट हुई कि प्लूयचिया ने तो शत 
प्रतिशत उक्त रोगो मे लाभ पहुँचाया । अलपीनिया ने २० 
प्रतिशत ओर वेण्डा ने बिल्कुल भी लाभ नहीं पहुँचाया । 


अत क्रियात्यक कार्य से हमे यह पता चला कि 
बास्त्रोक्त रास्ता द्वारा श्ान्त किये जाने वाले रोगो पर 
प्लूयचिया का ही अधिक प्रभाव है । अत शास्त्रीय रास्ता 
से प्ल यविया का ही इस विषय में अविक साम्य है । 

विवेचनात्मक निष्कषे-इससे पूर्व हम शास्त्रीय रास्ता 
तथा इन तीन सभावित रास्नाओ के ग्रुण कर्म एव गाकृति 
का विवेचन आपके समक्ष रख चुके हैं। इनका तुलनात्मक 
अध्ययन करे तो पता चलता है कि शास्त्रीय रास्ता के ग्रुण 


धर्मा से प्लयूचिया (वायसुरी) अविक मात्रा में साम्यता 
रखती है| अन्य दो इसके बराबर नहीं टिकती। इसका 
निर्णय करने के लिये हमने ग्रुण, कर्म, वीय, विपाक, 
आक्ृति आदि के लिये धन और ऋण मे व्यक्त किया । 
एक धन» २५ प्रतिशत का और एक ऋण विल्कुल हो 
साम्यता न रखने के लिए प्रयोग किया गया है ।जिसमे 
यह बात स्पष्ट हुई कि प्लयूक्ष्या ६७ प्रतिणत जास्त्रीय 
रास्ना से साम्यता रखती है और अल्पीनिया (कुलजन) 
५७ प्रतिशत तथा बेण्डा (बन्दाक) ४३ प्रतिशत । 

इस प्रकार क्रियात्मक विवरण के आधार पर एवं 
सभी नमूनों की आक्षति की परीक्षा के आधार पर हमने 
तीनो सभावित रास्ताओ का शास्त्रीय रास्ता के गुण, कर्म 
एवं रूप के साथ विवेचन किया तो यही बात स्पष्ट 
निष्कर्ष के रूप मे हमारे सामने आती है कि प्लयूचिया 
लेन्सिप्रा लेटा के गुण--धर्मा तथा आक्ृति प्रायशः) 
अत्यधिक मात्रा मे शास्त्रीय रास्ता से मिलते है। अत' 
यही हमारी वास्तविक रास्ता है। जिसकी खोज के लिये 


मैने अपना यह प्रयास इस सम्बन्ध के रूप में आपके समक्ष 
रखा । 


अन्त में मेरी सभी आयुर्वेदज्ञो से प्रार्थना है कि 
क्रियात्मक तथ्यो के आधारो पर निणित ,इस वास्तविक 
रास्ता का ही प्रयोग करे ताकि वह वात रोगियो को पूर्ण 
एव गीघ्र लाभ पहुचाकर यज्ञ की प्राप्ति कर सके एवं 
'रास्वा बात हराणाम्‌' प्रत्यक्ष करके आयुर्वेद के प्राचीन 
गीरव को जनता के सामने रक्‍्खे | 
(श्री. एस. पी कनौजिया महोदय के लेख के 
आधार पर सचित्र आयुर्वेद से साभार सकलित) 
इस प्रकार सही रास्ता के निर्णय मे श्रद्धेय रामेश 
वेदी जी के महा सस्मेलत मे दिये गये सुभाव पर क्षादरंणीय 
एस पी कनौजिया महोदय ने जिस प्रकार विस्तृत सर्वेप्रका- 
रेण झोधकर निर्णय आयुर्वेद जगत के सामने रखा एवं उसका 
सचित्र नियमित प्रकाशन सचित्र आयुर्वेद ने किया उसका 
आयुर्वेद जगत चिर ऋणो रहेगा । आगे जिन बवौषधियों मे 
सदिग्धता है उनका भी इसी प्रकार शोधपूर्वक निर्णय किया 
तो छायुवेंद एवं राष्ट्र की सश्ची सेवा हो सकती हे । का, भा 







आयुर्वेद महा मम्मेलन ह्वारा जो प्रत्येक सम्मेलन में 
निर्णय की परम्परा थी उसके वास्ते महा सम्मेलन में 
विद्वानों की अलग से समिति बनाई जाकर वो समिति 
वर्ष भर मे सम्पक साधन कर तीन चार बैठक करके 
प्रतिवर्ष अपने निर्णय को महा सम्मेलन मे प्रस्तुत किया 
करे और ऐसे सनन्‍्मान योग्य विद्वानों को सन्‍्मानित भी 
किया जाये तो अ भा आवुर्वेद महा सम्मेलन का 
सगठन भी मजबूत होगा साथ ही आयुर्वेद एव राष्ट्र की 
सेवा होकर आयुर्वेद का गौरव वढेगा और सम्मेलन को 
प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी । आशा हे आयुर्वेद महा 
सम्मेलन के कर्णघार रचनात्मक इस कदम की ओर भी 
शीघ्र ध्यान दिलावेगे। 
इस प्रकार हमारी वास्तविक रास्ता प्लूयचिया 
लैन्सिओलेटा (वायसुरी) ही सिद्ध है, वेसी स्थित मे पूर्व 
ग्रन्थों के समान रास्ता न २, ३, ४, ५ का उल्लेख कर 
सदिग्धता जारी रखने का कोई ओऔचित्य नही है । अतएव 
अन्य वनस्पतियों का वर्णन अपने अपने स्थानों मे हुआ है 
और आगे भी होगा उनकी जानकारी वही देखकर करने 
का कष्ट करे, ऐसी पाठको से प्राथ ना है । 
रास्ता के प्रयोग- 
राश्वादि चूर्ण (वि. च.) रास्ता, पोहकर मूल, 
सहन्जना, वेलगिरी, चीता, सैधानोन, गोखरू और छोटी 
पीपर--इनको समान भाग मे लेकर कूट-पीस छान लो | 
इस चूर्ण की मात्रा १॥ माणे से ३ माणे तक है , इसको 
“घी” मे, सिलाकर खाने से वातरोग नष्ट हो जाते हु । 
परीक्षित हे। यह औपधि पाचक, आमश्ोपक, मूच्र॒ल, 
वातानुलोमक और रस तथा विपाक में कटु और वीर्य में 
उष्ण है। इसके सेवन से रूक्ष, शीत गुण द्वारा कुपित वात 
के कारण होने वाले झ्लामवात आदि विकार नष्ट हो जाते 
हे । तथा परिपूर्ण उष्मा की वृद्धि होकर रक्त का परिभ्रमण 
बढता है और वात के कारण रहने वाले आम और वात 
रोगो को नाश करने के लिये उत्तम है। 
रासना के विज्ञिष्ठ योग-- 
(१) रास्ता दशघूल क्वाथः (भा भे.र स. ५८६४) 
रास्ता, सोठ, वायबिडद्ध, धरण्डमूल, हर॑, बहेड़ा, धामला, 
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द््ममूल फी प्रत्येक वस्तु (शालपर्णी, प्रृष्ठ पर्णी, कदेली, 
बडी गोसरू, वेल की छाल, व्योनाक, खम्भारी, पाढइल 
और अरणी) और निसोत समान भाग लेकर सबको एकत्र 
मिलाकर अबकुटा करले । (इस मे से २॥ तोले चूर्ण को २० 
तोले पानी मे पकावे और ४५ तोले शेष रहने पर छानलें ।) 
यह क्वाथ वातजरोग, अधद्िभेदक, आद्यवात, अदित, 
खब्जता, नेत्ररोग, शिर'घूल, ज्यर, अपस्मार और मयनी- 
अश्य को नष्ट करता है ! 

(२) रास्तादि कल्क (१) (भा. भें रु स. ५८६५) 
रास्ता, सोठ, पीपच्व के कल्क को गरम पानी के साथ पीने 
से इवास, खासी, अग्निमाथ और शौत्त ज्वर को नष्ट 
करता है । (प्रत्येक औषधि १॥ माजा) 

(३) रास्तादि क्वाथ:ः (२) (स ५८६८) रास्ता, 
मुलेठी, गिलोय, भरण्डमूल, खरेटी और गोखरू । सब चीजे 
समान भाग लेकर सबको एकत्र मिलाकर अबकुटा करले । 
(२॥ तोले यह चूर्ण लेकर उसे २० तोले पानी में पकार्वे 
भौर ५ वोले शेप रहने पर छान ले ।)) इस क्वाथ मे अरड 
का तेल मिलाकर पीने से अण्डवृद्धि श्वीत्र ही नष्ट हो 
जाती है । 

(४) रास्तनादि क्वाथ(७)(स. ५८७३ ) रास्ता, अमल- 
तास, देवदारु, रक्त पुनर्नवा, गिलोय, गोखरू और अरण्डकी 
जड समान भाग लेकर क्वाथ वनावे । इसप्रे सोठ का चूर्ण 
मिलाकर पीने से अनेक विध सन्धि पीडा युक्त भयकर 
आमवात नष्ट होता है । (प्रत्येक वस्तु ६ माशे । पाकार्थ 


जल श८ तोले। शेष क्वाथ ७ तोले। सोठ का चर्ण 
१-१॥ माशा । ) है 


(५) रास्नादि बवाथः (१२) (स ५८७०८) रास्ता, 
गिलोय, अमलतास का गूदा समान भाग लेकर क्वाथ 
वनावे । इसमे क्षरण्डी का तेल मिलाकर पीने से सर्वाज्भ 
वातरक्त भी नष्ट होजाता है। (प्रत्येक वस्तु १ तोला । 
पानी २४ तोला । शेष क्वाथ ६ तोले । ) 

(६) र/स्तादि क्वाथः (१३) (स. ५८७६) रास्ता, 
एरण्डमूल, पीपल, हर, पियावासा, कठेली, गिलोय, गन्ध 
पसारणी, नागर मोथा, पोखरमूल, देवदारु, गूगल, बच, 
ब्राह्मी, हल्दी, कचूर, कीकर की छाल, पीपलामूल, बेल की 
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छाल, सोना पाठा की छात्र, खप्मारी क्षी छाल, पाढल की 
छाल, अरणी, हपुषा, धमासा, सोया, अतीस, पुनर्चवा की 
जड़, अजवायन, शतावर, अमलतास, और असगन्ध समान 
भाग लेकर सबको एकत्र मिलाकर अधकुटा करले । (यह 
चु्ण २॥ तोला । पाकार्थ जल २० तोला। शेष क्वाथ 
प्‌ त्तोला । ) 

यह क्वाथ कुब्जता, वामनता, पक्षाघात, हनुग्रह, गात्र 
का सूखना, सधियो की जकडाहट, ऊदरुस्तभ, अग्निमाद्य, 
नासाभग, गलग्रह, शोथ, पाड़, ऊध्वेवात, आमवात, वात- 
रक्त, खजता (लज़जडापन), गूगापन, गदगद शब्द (हक- 

लाना), उदावते, शुल, सन्विपात, रक्तश्नाव, योनिदोष 
भगदर अशे, सग्रहणी छोर कोष्ठगत वायु को नष्ट 
करता है। 

(७) रास्नादि क्वाथ (१५) (सं. ५८८१) रास्ता, 
देवदारु, अमलतास, सोठ, मिर्च, पीपल, अरण्ड की जड, 
पुनर्नवा और गिलोय समान भाग लेकर क्वाथ बनावें । 
इसमे सोठ का कल्क मिलाकर सेवन करने से आमवात 
शीघ्र ही नष्ठ हो जाता है। 

(८) महारास्तादि क्वाथः (१८) (सं. ५८८४) 
(शा सं.) रास्ता २ भाग तथा घमासा, वला (खरेटी), 
अरण्डमूल, देवदारु, कचूर, बच, वासा, सोठ, पथ्या (हरं), 
चव्य, नागरमोथा, पुनर्तववा, गिलोय, विधारा, सोया, 
गोखरू, असगध, अतीस, अमलतास, हातावर, पीएल, 
पिया बासा, धनिया, छोटी और बडी कटेली समान भाग 
लेकर सबको एकत्र मिलाकर अधकुटा करले । (यह चूर्ण 
२॥ तोला । पाकार्थ जल २० तोला। शेष ववाथ 
५ तोले ।) 

इस क्वाथ मे सोठ या पीपल का चूर्ण अथवा योगराज 
गृगल या अजमोदादि चूर्ण मिलाकर सेवन करने से अथवा 
अरण्डी का तेल मिला कर पीने से सर्बाज्ज कम्प, कुब्जता, 
पक्षाघात, अपवाहुक, ग्ृप्नसी, आमवात, इलीपद, अप्तानक 
अस्त्रवृद्धि, अफरा, जघा और जानु की पीडा, अदित, 
शुक्रदोष, मेदवायु, बन्ब्यत्व और योनि दोषों का नाश 
होता है । 

(६) महारास्तादि क्वाथ (६) (भा: भें. र- सं 


। 


धन्व, वतौ, १० 


५८८५) रास्ता, अरण्डयुल, गिलोय, बच, 7 यावासा, 

चव्य, चिरायता, नागरमोथा, भारद्धी, अजवायन, अनन्त- 
मूल, अजमोद, पाठा, देवदार, वायबिडग, काकडासिगी, 
सोठ, खरंटी, मूर्वा, कुटकी, मजीठ, अतीस, कच्र, हरं, 
बहेडा, आसमला, पीपल, जवाखार, लाल चदनत, अमलतास, 
कूडा की छाल, इन्द्र जौ, पुर्नवा और दशमूल की प्रत्येक 
वस्तु समाच भाग लेकर सबको एकत्र मिलाकर अधकुटा 
करले । (यह चूर्ण ५ तोले। पाकार्थ जल ४० तोले। 
शेष क्वाथ ५-तोले । ) रे 

इस क्वाथ में गृगल मिलाकर सेवन क्रस्ने से 
सर्वाद्भ वात, एकागवात, इवास, खासी, पसीना, सत्य, तन्‍्द्रा, 
शूल, तूनी, प्रतूनी, गलरोग, अद्भ॒ व्यथा, कम्प, खल्ली, 
विश्वाची, इलीपद , आमवात, सूतिका रोग, सुप्ति, जिह्ा- 
स्तम्भ, अपतानक, शरीर की हडफूटन और व्याथा, कुब्जता, 
आक्षेप, शोथ, आटोप, अपतत्रक, श्रदित, खुडुवात, उरु- 
ग्रह, हनुग्रह, गृप्नसी, पादशुल और अन्य वात कफज रोग 
नष्ट होते हें । 

(१०) रास्तादिक्वाथ (२०) लघु (स ५८८६ बसे 
आमवाते) रास्ता, अरण्ड की जड, शतावर, पियाबासा, 
धमासा, वासा, मिलोय, देवदारु, अतीस, हर, नागरमोथा, 
कचूर, सोठ समान भाग लेकर सबको एकत्र मिलाकर 


अधकुटा करले । (यह चूर्ण २॥ तोला । पाकार्थ जल २० 
तोला । शेष क्वाथ ५ तोला) । 


इस क्वाथ में अरण्डी का तेल मिलाकर पीने से शूल 


युक्त आमवात तथा कटि, उठे, त्रिकस्थान, पृष्ठ, पाढवे 
और जठर की वातज पीडा श्ञान्त होती हे । 


७ (११) रास्नाह्रान्रिशक क्याथ (स शु८८७) 
रास्ता, ग्रिलोय, देवदाह, अरण्डमूल, हरं, कचूर, खरंटी, 
अमलतास, सोठ, सोया, पुनर्ज्वा, पञ्चमूल (वेलकी छाल, 
सोनापाठा, पाढल, खम्भारी, अरणी) अतीस, मुण्डी, पिया 
बासा, धमासा, अजवायन, पोखरमूल, असमगरध, प्रसारिणी, 
गोखरू, बासा, विधारा, हपुथा, शतावर, मजीठ, गूगल 
ओर शिलाजीत समानभाग लेकर क्वाय बनावे । 

यह सर्वाद्भ वायु, आमवात, सन्चिगत, अस्थिगत और 
भमज्जागत वायु, कम्प, शोथ अपतानक, मन्यास्तम्भ, द्रोग.ह 


४ 


>च्क्धन् बह कि 
पशक्षाघाउ, अपतत्रक, अदित, आकेपक, कुब्जता, हनुग्रह, 
शिरोग्रह, गृक्नमी, जानुरोग, गुल्म शूल, कटि ग्रह तथा साम 
बौर्‌निराम सप्त घातु गत वायु एवं विशेषत वात रक्त को 
नष्ट करता है। 

( सब औपधिया समान भाग लेकर अथकुटा करलें। 
यह चू् २॥ तोले । पकार्थ जल २० तोले, शेप क्वाथ ५ 
तोले । गूगल और जिलाजीत क्राथ तैयार होने पर 
मिलाना चाहिये । ) 

(१२२)रास्तादि दशमूलम (भ० र०- च० द० आम- 
बाते)-द्भयूल की प्रत्येक वस्तु (शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी 
और बडी कटेली, गोखरू, वेलछाल, सोनापाठा की छाल, 
खम्भारी की छाल, पाढल की छाल, अरणी ), गिलोय, 
क्रण्ड की जड, रास्ता, सोठ और देवदारु समान भाग 
लेकर सबको एकत्र मिलाकर अबकूटा करनलें । 

(यह चूर्ण ३। तोले, पाकार्थ जल २० तोले, णेप क्ाथ 
५ तोले। ) इस क्राथ मे शोधनाथ अरण्डी का तेल १ 


तोला या अधिक तथा शमनार्थ छ या आठ माशा मिला- 
कर पीने से आमवात नष्ट होता है । 


(१३) रास्ता ददशक कषाय (यो र आमवात)- 
रास्ता, शतावर, वासा, मिलोय, अतीस,हरं, सोठ, धमासा, 
अरण्ड की जंड, देवदार, वच और नागरमोथा सब चीजें 
समौन भाग लकर सबको अवकूटा करनलें | (यह चूर्ण २॥ 
तोले, पाकार्थ जल २० तोले, शेप क्लौथ ५ तोले ) यह 


क्वाथ कटि, उरु, त्रिक, जाघ, गुल्म और जानु स्थित आम 
चात को शीघ्र नष्ट कर देता है । 


(१४) रास्ना पद्चकम्‌ (शा० स०, भै० र०, योर० 


भामवात) - रास्ता, गिलोय, अरन्डमूल, देवदारु और 
सोठ समान भाग लेकर क्वाथ बनावे । 


यह क्वाथ मर्वाद्भगगत, आमगत ओऔर सन्धि, 
अस्थि तथा मज्जागत वायु को नष्ट करता है । विरेचन 
आवध्यक हो तो एरण्ड तेल १ तोला से २ तोला तक 


मिला लेबे । प्रत्यके औपधि ६ माशे, पाकार्थ जल २० 
तोले शेष क्वाथ ५ तोले ।) 


(१५) रास्ता पश्चदशकपाय (यो र आमवात्)-रास्ना, 
गिलोय, सोठ, देवदारु, दश्मूल की प्रत्येक वस्तु और इन्द्र 
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क्र दे 


जी समान भाग लेकर छाथब बाखदें । 

इसमें अरटी का तैत मिवाझर पीले से ग्रामबात का 
नाश होता है प्रत्येक वल्तु ३ मागे । पाऊाये जल ३० तोले 
शेष बवाथ ७॥ तोले। अरण्ठी का तैल २-३ तोने । 

(१६) रास्ता सप्तकम्‌ (शा सं,च., द मे र 
आमवात ) रास्ता, गिलोय, अमततास, देवदार, गोसर, अरण्ट 
मूल और पुनर्तवा समान भाग लेकर क्वाथ बनायें । 

इसमें सोठ का चूर्ण मिलाकर पीने से जेथा, उठ, 
पाग्व , ध्रिक और पृष्ठयूल नप्ट होता है । 

प्रत्येक औपनि बाबा तोला | पानी २८ तोले । शेष 
बवाथ ७ तोले । सोठ का चूर्ण १॥ माणा । यदि विरेचव 
आवश्यक हो तो १ तोला से २ तोना तक एरुण्ड तेल 
मिला लेवें। 

(१७) रास्नादि चूर्णम (२) स ५६१४ मे र प्रहणी 
रास्ता, हर॑, कचूर, सोठ, मिर्च, पीपल, जवाक्षार, सज्जी 
क्षार, सेंघव, कालानमक, काच लवण, विड लवण, समुद्र 
लवण, पीपलामूल समान भाग लेकर यथाविधि चूर्ण 
बनावे । तथा उसे विजोरे के रस में घोटकर सुरक्षित 
रकक्‍्से ।इसे उण्ण जल के साथ सेवन करने से कफज ग्रहणी 
नष्ट होती है । (मात्रा १॥ से २ माशे) । 

(१८) रास्तादि चर्णगम (३) (यो र बातरोगा )- 
रास्ता, कूठ, तगर, सोठ, मिर्च, पीपल, वच, चीता, पीपला 
मूल, कचूर, पाठा, वच, सारिवा, चिरायता, हरे, बहेडा, 
आमला, खरेटी, दह्ममूल की प्रत्येक वस्तु, सभालु, अरण्ड 
की जड, अमलवेत, हीग, अद्कक, अजमोद, वनतुलसी, जवा 
खार, सज्जीखार, सेंवव, कालानमक, विडनमक, साभरनमक 
१-२ तोला ले यथाविधि चूर्ण बनाले। 

इसे पुष्कर मूल के क्वाथ के साथ सेवन करने से 
८० प्रकार के वात रोग नष्ट होने हे । 

(१६ ) रास्ताद्य चुर्णस (य लि राजयक्ष्मा)-रास्ता, 
नागरमोथा, खस, पद्माक, लौंग, असगन्ध, मिश्री, भारज्धी, 
हर॑, वहेडा, आमला, सोठ, मिचे, पीपल, वायविडग, इला- 
यची, तेजपात, नागकेसर, देवदारु और पीपल का चूर्ण १- 
१ भाग तथा सिश्री सबसे २ भुनी लेकर सबको एकत्र 
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मिलाले । यह चूण श्वास, खासी और राजयक्ष्मा को नष्ट 
करता है। मात्रा ६ माशे । ५ ; 

२०. रास्नाद चूर्णण (२) (स. ५६१७)-रास्ता, 
शतावर, देवदार, ककोल, लागनी (कलिहारी), पीपल, 
लाल चन्दन, मजीठ, ऋद्धि, सेधानमक, पद्माक, असगन्ध, 
गिलोय, पाठा, नागरमोथा, इलायची, शालपर्णी, सौया, 
अजमोद, सोठ और कूठ, इन सबका चूणं समान भाग लेकर 
सबको एकत्र मिलाले । 


इसे घी मे मिलाकर उष्ण जल के साथ सेवन करने से 
त्वग, अस्थि, स्तायु और सन्धिगत वायु शीघ्र ही नष्ट हौ 
जाती है। (मात्रा-१॥ से २ माशे ।) 


२१. रास्तांथो ग्रुग्गुल (२) [स. ५९६३१ |--रास्ता 
का चूर्ण ५ तोले और शुद्ध गूगल ६। तोला लेकर दोनो 
को एकत्र मिलाकर उसमे आवश्यकतानुसार घी डालकर 
कूटे । इसके सेवन से गृत्नसी नष्ट होती है । 

मात्रा-१॥ से २ माशा । अनुपान-उष्ण जल । 


२२ रास्तादो ग्रुगगुल [| २| [स. ५६३२ |--रास्ता, 
गिलोय, अरण्ड मूल,देवदारु और सोठ सबका चूर्ण १-१ भाग 
तथा शुद्ध गृगल सबके बराबर (५ भाग) एवं आवश्यकता- 
नुसार घी लेकर सवको एकत्र मिलाकर कूटे । 

इसके सेवन करने से वातरोग, कर्ण रोग, शिरो रोग, 
ताडी ब्रण थौर भगन्दर का नाश होता है। 

मात्रा-१॥ से २माशा। अनुपान-उष्णजल । 

२३. रास्राय घृतम [सं ५६४० च. द , ग्रुल्स २६] 
कल्क-सोठ, मिर्च, पीपल, अनारदाना, तिन्तिडीक, अजवा- 
यन, चब्य, सेधानमक, हीग, अम्लवेत, जीरा और अजवायन 
प्रत्येक ५-४ तोला लेकर सबको एकत्र पीसले । 

द्रव पदार्थे--लहसन का स्वरस ६ सेर, वृहत्पश्चमूल 
का क्वाथ ६ सेर (पचमूल ३ सेर, पानी २४ सेर, शेष ६ 
सेर), सुरा ६ सेर, आरनाल (काजी) ६ सेर, खट्टा दही 

५ सेर, मूली का रस ६ सेर । 
विधि-- ६ सेर घी मे उपरोक्त कल्‍्क और समस्त द्रव 
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पदार्थ मिलाकर पकावे। ज्ब द्रवाश जल जाए तो घी 
को छान ले । 

इसके सेवन से गुल्म, ग्रहणी, अर्श, श्वास, उन्माद, क्षय, 
ज्वर, खांसी, अपस्मार, अग्निमाद्य, ज्ञीहा, शूल और वायु 
का नाश होता है । 

रास्तादि घृतम्‌ [२] (स ५६४२) --क्वाथ-रास्ता, 
खरेटी की जड, गोखरू, शालपर्णी और पुननेवा १६-१६ 
तोले लेकर सबको अधकूटा करके सात सेर पानी में पकावे 
और जब २ सेर पानी शेष रहे तो छानले । 

कल्क-जीवन्ती और पीपल २॥-श५॥ तोले लेकर 
एकत्र पीस ले। आधा सेर घी मे आधा सेर दूध भर 
उपरोक्त क्राथ तथा कल्क मिलाकर पकावे | जब पानी 
जल जाय तो धी को छान लें । इसके सेवन से शोष नष्ट 
हो जाता है । 

रास्तादि घृतम्‌ [३] (स. ५६४४) -- क्राथ-रास्ता 
३२ तोला, शालपर्णी, बेलछाल, सोनापाठा छाल, खम्भारी 
छाल, पाढल की छाल, अरणी, बच और नागर मोथा १६- 
१६ तोले लेकर सबको अधकूटा करके १६ सैर पारडी मे 
पकावे । जब ४ सेर पानी शेष रहे तो क्राथ को छानले । 

कल्क -- सारिवा, सोठ, मिर्च पीपल, चीता, पाठा, 
वायविडज्भ)मुलठी,क्षीर काकोली, हीग, देवदारु, पीपलामूल 
और इन्द्रजी सब समान भाग मिश्रित १० तोले [प्रत्येक दे। 
माशे) लेकर सबको एकत्र पीसले । 

विधि--१ सेर घी में क्राथा और कलक मिलाकर 
मन्दाग्नि पर पकावें। जब क्राथ जल जाय तो घी को 
छानलें । यह घृत बच्चो के लिये हितकारी है। इसके सेवन 
से बालकों के समस्त. ग्रह नष्ट होते, तथा अग्नि दीप्त होकर 
बल वर्ण की वृद्धि होती है । 

रास्ताय घृतम्‌ [१] (व. से. नेत्र रोग) - रास्ता, 


त्रिफला और दशमूल के क्राथ तथा जीवनीयगणके कल्क 
के साथ घृत्त सिद्ध करें। 


यह घृत तिमिर नामक नेत्ररोग को नष्ट करता है। 

(छाथ ८ सेर, घी २ सेर, कल्क २० तोले ।) 

रास्नाद घृतम्‌ [५] (स्व ५६४ ८)--रास्ना, पोखर 
मूल, सहजने की छाल, चीता, सैबव, गोखरू और पीपल 
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समान भाग लेकर चूरो बनावे । 
इसे घी में मिलाकर पीने से वातज रोग नप्ट होते है। 


अथवा उपरोक्त समस्त औषधिया और असमगन्ध ५-४५ 
तोले लेकर सबको एकत्र पीसले और फिर ४ सेर घी में 
यह कल्क तथा १६ सेर दूध मिलाकर मन्दाग्नि पर पकावें 
जव दध जल जाय तो धी को छान ले । 

इसके सेवन से असाध्य वात व्याविया और भयद्धूर 
बुक्त क्षय रोग का नाभ होता है । 

रास्नाद्य घुतं तैलज् (र र शुला )--क्वाथ-रास्ता, 
असगनन्‍्व, कौच के वीज, भुईकुम्हडा, गोखरु, शालशर्णी, 
गिलोय, एरण्डम्ल, खरोटी, सोया और पुन्नेवा २५-२५ 
तोले लेकर सबको एकत्र कूटकर ३२ सेर पानी में पकावे 
और जब ८ सेर पानी शेष रहे तो उसे छाले । 


विधि-२ सेर घी या अरुण्ड के तेल मे उपरोक्त 
क्वाथ और कलक तथा २ सेर सतावर का रस मिलाकर 
पकावे । जब पानी जल जाय तो छान ले । 
नोट--उपरोक्त कत्क के स्थान मे ४० तोले शुद्ध गुगल भी 
डाल सकते है । 

७ इस घृत तथा तैल के सेवन से एक दोपज, द्विदोपज 
त्रिदोपज (सर्वे दोपजण) आमवात, पाइवेशूल, हृदयश्युल, 
कटिबूल, पादशूल और सघियूल नष्ट होता है। 

रास्नादि तैलम(स, ५६६१)(च स॒ वि स्था. ६ अ. 
२८) --क्वाथ-रास्ता, सिरस की छाल, मुलेठी, सोठ, पिया 
बासा, गिलोय, श्योनाक, देवदार, अमलतास, असगन्ध और 
गोखरू १०-१० पल (५०-५० तोले) लेकर सबको अधघ- 
कूटा करके ८ गुने (५५ सेर) पानी में पकावे और जब 
चौथाई गेप रह जाय तो छान ले। ह 

कल्फ--दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर, 
कपूर, ककोल, अगर, सिल्हक और लौग १।-१। तोला 
लेकर सबको एकत्र पीसले । 

विधि २ सेर तिल तेल मे उपरोक्त ववाथ और 
कत्फ तथा २-२ सेर दही, आरनाल, उडद का क्वाथ, मूली 
का रत और ईस का रस मिलाकर पकावे | जब जलाश 
शुष्क हो जाय तो तेल को छानले । यह ॒तैल ज्लीहा, मृत्रा- 


वरोध, श्वास, खासी और वातज रोगो को नप्ट करता है | 


३०. रास्ता पूतिक तैलमू [यो २.]--दशमूल की 
प्रत्येक औपधि, खरेटी, देवदार, असंगन्व, शतावर, बरतने 
की छाल, अरण्ठी की जड़, मभालु, अरणी, सहजने की 
छाल, क्षीर भोरट, पिया वास, चीते की जड़, करन्ज, 
अकोल की जड, पुनर्वेवा, भूपीलु, सूरणमुली, ब्रमासा, 
जीवन्ती, कुचला, लाल अरण्ड की जठ, जदामासी, सफेद 
आक, जी, वेर और कुलथी १-१ तोला । रास्ता २७ तोला 
ओर पूति करन्ज की छाल ७४ तोला लेकर सबको एकत्र 
कूटकर ८ गरुने (१४ सेर ६४ तोला) पानी में पकावें कौर 
जब १४८ तोला पानी गेय रह जाय तो छातलें । 

तदन्तर इस कवाथ मे ३७ तोला तिल का तेल, ३७ 
तोला वकरी का दूध और तिस्नलिखित कलक मिलाकर 
मन्दार्नि पर पकावे। जब पानी जल जाय तो तेल को 
छान ले । 

कल्क द्रव्य--गूगल, तगर, जठामासी, सोठ, मिर्च, 
पीपल, हर, बहेडा, आमला, दालचीनी, तेजपात, इलायची, 
नागकेस र, कचुर, वायविडग, देवदार, हींग, रास्ता, वच, 
कुटकी, पाठा, मुलेठी, चीता, फूल प्रियग्रु, पीपलामूल, 
सफेद चन्दन, चव, अजवायन, लौग, चम्पा, कूठ, मजीठ, 
साफ, सरसो, जायफल, सुगन्ध तृण, पाठा और खस, सब 
समान भाग मिश्रित तेल का छठा भाग (प्रत्येक २ माणे) 
लेकर सब्बको एकत्र पीसले । 


इसे पान, लेपन, नस्प और शिरो वस्ति भे प्रयोग 
करना चाहिए । इसके सेवन से धनुर्वात, अन्तरायाम, 
गृश्नसी, अपबाहुक, आक्षेपक, ब्रणायाम, विश्वाची, अपत- 
च्त्रक, अ,स्तम्भ, शख कर्ण नासा, कक्षि थौर जिह्ना 
स्तम्भ, कलाय खज्जता, पग्मुता, सर्वाद्भधवात, एकागवात, 
आढच वात, हनुस्तम्भ, शिरों वात, अपतानक, अदित, 
पादहप, पक्षवात, उरुस्तम्भ भ्रौर सुधवात का नाश होता है। 
' ३१ रास्तादि लेप [२] [का स., यो. र विषर्पा] 
रास्ता, नीलोत्पल, देवदार, लाल चन्दन, मुलेठी और 
खरेटी की जड समान भाग लेकर सबको बारीक पीसकर 
घी तथा दुब मे मिलाकर लेप करने से वातज विष्प॑ नष्ट 





छः स्ज्ज््ल्््‌ “कर ++« टघिजपाड़ ही अप जल कम 
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३२. रास्तादि प्रलेपष [से र. वातरक्ता [--रास्ता, 
गिलोय, मुलैठी, वला, इसे समभाग में लेकर दूध मे पीस 
लेप देने से वातरक्त गान्त होता है । 

३३. रास्नादि लेप [३] [ह. ५९६६]--रास्ता, 
सोठ, बिजोरे नीबू की जड, चीतामूल, दारुहल्दी और 

अरणी की जड, इन सव का समान भाग चूर्ण लेकर सबको 
(पानी के साथ) एकन्न पीसले । 

इसका लेप करने से सन्निपात के पश्चात्‌ उत्पन्त होने 
वाला कर्ण मूल का गोथ नष्ट होता है । (लिप को जरा 
गरम कर लेना चाहिए ।) 3 

३३. रास्ताद्यजब्नम्‌ [यो र सन्तनियात [-रास्ता, 
मनशिल और इलायची समान भाग लेकर सबको एकत्र 
घोटकर अत्यन्त वारीक अब्ज्जन बनावे । 
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के 


यह भजन तन्द्रिक सस्तिपात में उपयोगी है 

रास्तासार [रथ सा. सं |-प्रवाही निर्माण के लिये 
रास्ता के मुल अथवा पत्रों का प्रयोग करना चाहिये । 
रास्ता मूल गन्धयुक्त तिक्त होती है । इसका प्रयोग आम- 
वात और इसके अनुबन्बियों मे किया जाता है । रास्ता 
प्रवोही-वात-क्फ रोगों मे प्रशस्त है फिरज् और पूयमेह 
की अन्तिम दाओं भे जंब उनका विष शरीर मे फैलकर 
अद्भ प्रत्यड़ और विशेषकर सन्धियो में वेदना, शोथ और 
वेदनायुक्त शोथ उत्पन्न कर देता है तब रास्ता प्रवाही 
अपने आमवाशक, सस्वेदक, कफ वात नाशक, पाचक और 
मूत्रल गुणों से शीघ्र और अच्छा लाभ पहुँचाती हैं । कफ- 
वातज अन्य रोगों मे इसका प्रयोग अन्य आवश्यक प्रवा- 
हियो को मिलाकर किया जाता है। 

रास्ता प्रवाही आमवात के लिये उत्तम औषधि है। 


रीठा (8०्ांप्रवप5 (0 ंबापड) 


यह बटादि वर्ग और अरिण्टकादि कुल ($9[970800 
४७) का एक बडा वृक्ष होता है। रीठा के वृक्ष १५ से २५ 
फीट तक की ऊचाई के होते है, जो पथरीले पहाडो मे 
देखने मे आते है । इस वृक्ष मे बहुत णाखायें निकली और 
चारो और फैली हुईं होती है । इसमे पत्र बहुत होते हे । 


- पत्र सयुक्त और एक भग्न होते है। शाखाओ के सिरे पर. 


अक्सर पान नही होते है किन्तु उनके स्थान पर कुछ छोटी 
मोटी अणी होती है। फूल फीके सफेद रग के जाश्विन और 
कार्तिक मे आते हे और फल पौष-माघ मे तैयार होते हैं। 
वे तीन खाचो वाले होते है । जिससे तीन फल शरीक होय 
ऐसा दिखाई देता है। 

इस वृक्ष के कोमल भाग पर बहुधा भूरे या तपखी- 
रिया रग की रु वाली होती है। ये महुये के समान दिखाई 
देते हे । 

मूल---बहुत विभाग वाले, मोटे ओर बहुत गहरे बैठे 
हुए होते है । इसके ऊपर की छाल भूरे रग की, खडबचडी 
चिरेदार, पोची और वडकने वाली होती है । इसकी अन्तर 
छाल हरे और भूरे रग की मुलायम, चमकीली और बड४ 


ट 


कने वाली होती है । मूल की लकडी फीके भूरे और पीले 
रग की और रसदार होती है । किन्तु काटने के बाद थोडे 
ही समय में छाल पीली पड जाती है । इसका आडा काट 
करके देखने से बीच में सछिद्र और लहेरियादार, चक्रा- 
कार दीखता है। इसमे गन्ध थोडी तीखास 'जिती और 
स्वाद कड वास लिए हुए, गलचठा और चरपरा लगता है। 

डाड़ी क्षौर शाखाये--भूरे या गहरे भूरे रग की होती 
है। इन पर किसी वक्त भस्मी रग के अवियमित छापा 
और झ्ञाठण होते है। कोमल शाखायें भूरी या फीके तपखी- 
रिया रग की और उन पर भी खडे चीरे पड़े हुए होते है। 
बहुत ही कोमल शाखाओं पर तपखीरिये रग की बहुधा 
रु वाली होती है । 

पान--एक शालाका पर ५।६ और एकान्तर आये 
हुए होते है। उसकी मुख्य बीटडी सुतली से स्लेट पेन्सिल' 
जैसी मोटी, नीचे चौडी और खाचेदार और आगे ऊपर की 
ओर कुछ चपटी और बीचोवीच|उभरी नसवाली होती है। 
और यह॒र से १२ इज्च लम्बी और भूरी रुवाली युक्त 
होती है । 


ण्द 4:77 
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इन पर पान के पर्ण की एक से तीन जोडी आई हुई 
होती है। यह जरा छोटी छोटी और नीचे से ऊपर की तरफ 
अनुक्रम से मोटी हो जाती है, कभी इस जोडी में के पान 
थोटे ऊचे-तीचे होते हे और समय पाकर बीच की जोडी 
सबसे मोटी होती है ५ इसकी दण्ड बहुत छोटी और चौडी 
नोकवाली होती है! बीठणी के पास कितने ही पानो की 
किनार थोडी विषम होती है । पान १२ से ८ इच लम्बे 
और १ से ३ या ४ इच चौडे होते है, और ये दोनो मिरो 
पर अथवा दड की ओर सकडे और अग्रमाग की ओर 
चौडे, लम्बगोल होते है और सिरा या नोक अणीदार 
गोलाई लिये अन्दर लगते खाचादार होते है। ऊपर की 
सपाटी का रग पीलास लिये हुए हरा और तीचे का फीका 
होता है । पत्र की ऊपर की सपाटी पर अच्छी रोमावली 
होती है । पत्र थोडे चिकने और कठोर होते है । अन्दर 
की नसे थोडी दूरी पर आमने सामने ऊची चढती हुई और 
दोनो ओर ज्यादा कर बाहर निकलती फिर भी नीचे की 
ओर की विशेष बाहर की तरफ होती है । पान प्रकाश की 
भोर रखकर देखने से इन नसों की बीच का सुन्दर जाली 


का काम अधे पारदशेक दिखाई देता है । पान की गध 
झोर स्वाद दाहइक और उम्र लगते हैं । 


फूल--ज्ाखाओ के सिरो पर और पास में पत्र कोण 
से पुष्प मण्डप थाम के बोर समान निकले हुए होते है और 
गे शाखा प्रशाखा मे होते है । ये $ से १ फीट लम्बे, सुतली 
से पेन्सिल जैसे मोटे और कालांस लिए भूरे रग की रु वाली 
से भरे हुए होते है | पुष्प दड बहुत छोटा होता है । नीचे 
सूक्ष्म पुष्प पत्र होते है ये भी भुरी रुवाली से आच्छादित 
होते है । फूल ६ से ३ इच लम्बे, फीके सफेद रग के और 
रौयेदार होते है, ये कदाचित ही पूरे खुलते है । 
पुष्प बाह्य कोष के पत्र ५ होते है । उच्च पर भी सफेद 
रोमावलो होती है, सिरा बुद्दा और सफेद रोमावली से युक्त 
होता है । 
पुष्पाभ्यन्तर-कोष-की पखडिये ४, किन्तु अक्सर ५ 
होती है। ये पुष्प बाह्य कोष के पत्रो से थोडा तग और 
लम्बे होते है। इस पर भी सफेद लम्बे रौंये होते हे । 
पुकेसर--ज्यादा करके ८ होती है, तन्तुओ पर सफेद 
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लम्बे बालो की रु वाली होती है। पराग फ्रोप सफेद होता 
है | परत के बीच गठट॒टैदार और किनारे पर रवि होते हैं। 

स्री केसर-- ९ होती है। गर्भाणय भूरे तपसीरिया 
बालो से भरा हुआ, ३ खाँचे और तीन पोल बाला होता 
है, इस पर ३ छिद्र की नलिकायें द्वोती हैं । 

फल--क्रच्ची अवस्था में पीलास लिये हुए हरे रब 
के और गहरी रु वाली से युक्त होते है. किन्तु जब पक कर 
यूख जाते हैं तव ऊपर की रोमावली घीरे-घीरे सूसकर 
दूर हो जाती है और फल की सतह सर बची श्ुर्रीदिर 
और ललाई लिए भूरे रज्ज की हो जाती है । फल के नीचे 
छोटा वीट होता है और वीट के चारो ओर सफेद रोमा- 
वली का चक्र दिखाई देता है। फल ३ से ड इच लम्बा 
मोर सिरे पर १ से १३७ इच चौडा होता है। सूसने 
पर इसके तीनो खाचे तुरन्त जुदा हो जाते है । उन प्रत्येक 
खाचो मे एक एक वीज होता है। फल की छाल कुछ 
नरम ओर खजूर के समान गूदे वाली होती है, वास उप्र 
सुगन्धित और स्वाद प्रथम कुछ मीठा परन्तु पीछे से बहुत 
कडवा, चर॒परा और उम्र लगा है। इसके त्वक के झागों 
से ऊनी औौर रेशमी वस्न घोते है । 

बीज-काला रंग का घिकता, चलकता एक उमीनस 
ओर ३ छोटी नोक वाला होता है।ये एक सिरे सूक्ष्म 
और दो बणीवाला होता, है । चीज आधा इच व्यास का 
ओर सख्त होता है । तोडने पर अन्दर से पीलास युक्त 


उपरा उपरी दो दल निकलते है| ये रवादार और तेलिया 
मालुम देते हैं 


उत्पत्ति स्थान-- 
भारतवर्ष के शुष्क बन, हुगली, हावडा, २४ परगना, 
छोटा नागपुर, राजस्थान, दक्षिण हिन्दुस्तान, लका द्वीप के 


तमाम गावो में बहुत उगते है और बंगाल मे कृषि भी 
की जाती है । बज 


तास-- 
“अरिष्टक, फेनिल, गर्भपातन । हि -रीण, अरीठा | 
“रिटिगाछ, बडा रीठा । म -रीठा, कोटाई । गु अरिठा । 
राज -बारेठा, बरीठा । तै -कुकुड । ता -पोननान | द - 
रीठा । मल -चवकायी मरम ॥ क -कूकाट कायी । को - 


ह 


० 


अपनी औषध मजूसा में जरूर रखना चाहिये। अच्छी 
मात्राओं के मुकाबिले मे यह चूर्णा अदुभूत कार्य करता है 
और बहुत यज्ञ देता है । (निआ.) 
यूनानी मतानुसार- 
प्रकृति--दूसरे दर्जे मे गरम और खुश्क | ग्रुण-केम - 
बाहरी तीर पर लगाने से रीठा-लेखन, इ्वयथु विलयन, 
शोणितोत्वलेशक और सक्षोभ जनन है । सक्षोभ जनन होने 
के कारण नाक में नस्य करने से यह छीके लाता और 
द्रवों को शोषित करता है और फलवर्ती की भाति उपयोग 
करने से आतंव प्रवर्तन करता और गर्म एवं अपरा का 
निहंरंण करता है। थोड़ी मात्रा मे आन्तरिक रूप से 
खिलाने से दीपतव और वातानुलोमन है और शीतल 
व्याधियों मे लाभ करता,है । कितु अधिक मात्रा मे खिलाने 
से बमन और विरेचन करता है। इसका कारण सभवत' 
यह है कि आमाशय और अन्न पर इसका सक्षोभजनन 
प्रभाव होता है। 
छीप व काई तथा किलास आदि त्वचा के रोगो के लिए 
लेप के रूप मे तथा सर्प एवं वृद्चिचक विष के लिये भक्षणीय 
ओपध रूप मे इसका विशेष उपयोग किया जाता है। 
उपयोग--भाई, व्यदड्भ और किलास ज॑से त्वचा के रोगो 
में रीठे को पीसकर लेप करते हे । चेहरे का रग निखारले 
के लिये इसे उबठनों मे मिलाकर उपयोग करते है | कठ- 
माला पर इसे सिरके मे पीसकर लेप करते हैं। अदित, 
अर्वावभेदक, अपस्मार और शीतल शिर शुल निवारण 
के लिये इसको पानी में पीसकर नस्य कराते है। इससे 
छीके आती है यथा छीक के विना नासिका में सक्षोभ होकर 
विपुल द्रव्य छावित होता है और रोग निवृत्त हो जाता 
है । रुद्धार्तत को नष्ठ करने और मृत गर्भ एवं अपरा 
निहरण के लिये इसको जल भे पीसकर फलवर्ति बनाकर 
योनि मे रखते है। रतौंघी जौर धुन्ध के लिये इसको जल 
से घिसकर नेत के भीतर लगाते है। सर्ये अपर वृश्चिक, 
दप्ट के लिये यह अगद है। सर्प और वृश्चिकदष्ट को ६ 
माशे के लगभग बारीक पीसकर जल से मिलाकर २-२ 
घण्टे बाद पिलाने से छदि एवं अतिसार होकर सम्पूर्ण 






विप दूर हो जाता है। दष्ट अवयव पर पतला लेप भी 
करते है । 

अहितकर- उछ्ण प्रकृति के लिये । निवारण--तेल, 
विभेषतः बादाम का तल । मात्रा श्से २ माशे तक । 

(यू द्र. वि) 

नव्यसतानुसतार- 

डा० मुडीन शरीफ लिखते हे कि -- 

मैं इस औपध को कई दिलनो से प्रयोग मे ला रहा हूँ । 
वमनकारक औपधियो मे यह औपधि सबसे सस्ती है । यह 
औषधि अपना असर बहुत ज्ञीघत्र बतलाती है व अन्य वमन 
कारक औपधियो की तुलना में जोशीली और अपेय रहती 
हैं। आधा शीश्षी और इवास के रोग में यह केवल क्षणिक 
प्रभाव दिखलाती हे । * 

दमे के अन्दर छाती में जमे हुये कफ को निकालने के 
लिए अरीठे से वमन कराई जाती है। इपिकाक की श्रपेक्षा 
इसका असर जल्दी होता है । जी्ण कफ रोगों मे इसको 
देने से कफ पतला होता है और हृदय को शक्ति मिलती 
है । कफ रोगो से इसको बहुत छोटी मात्रा मे देता चाहिए 
क्योकि इमसे पाचन क्रिया पर कुछ खराब असर होता 
है। दसे से ओर आधाशीशी मे इसकी सुघनी सु घाने से 
तत्काल लाभ होता है । 

यथ्यपि यह लाभ चिरस्थाई नही होता पर एक बार 
तो रोगी को तत्काल ज्ञान्ति मालुम होती है। णजीर्ण से 
पैदा हुए उदरशुल मे इसके ग्रुदे की २ रत्ती की गोली 
बनाकर देना चाहिए । अफीम विष को दुर करने के लिए 
छरीठा एक उत्तम औषधि है । 

कर्नल चोपडा के मतानुसार वह ब्ौषधि पोष्टिक, कफ 


निस्सारक, वमनकारक, क्षारयुक्त और बविच्छू के डड़ू मे 
उपयोगी है । 


थआयुर्वेदिक औषधियों मे अरीठा एक प्रधान बमन 
कारक औषधि है । वमनकारक होने के ही कारण यह विष 
नाशक भी मानी गई है । क्योकि विष को नष्ट करने मे 
वमन भी एक प्रधान उपाय है, इसके अतिरिक्त वेहोशी को 
दूर करने का भी इस ध्ोषधि मे विशेष गुण है । 
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१. हिस्टीरिया और पृगी --भरीठे के फल की गिरी 
को पानी में घिपकर उसी की दो चार तू दें चाक में टप- 
काने से तथा सलाई के द्वारा घोडा सा आर मे आजने से 
भृगी, हिस्टीरिया तथा और किसी भी कारण से पैदा हुई 
बरेहोशी तुस्‍्त दूर हो जाती है, बार मे साजने पर यदि 
जलन हो तो गाय का घी था मासन आजने से शान्ति 
होती है । 

२ बापाशोप्ती -घरीठे हें फल को गया+दों काजी 
मिर्च फे साथ पानी में घिसकर नाक में टपराने से आधा 
शीसी ऊा रोग तस्फाल दूर होता हे | 

३ अनस्त बायु-अ्मत्र रे पश्चात्‌ चायु का कोप 
ने से स्थियो का मस्तिष्ण घन्‍्य हो जाता हे, आयो के 
आगे अन्यकार दा जाता है, दानो की वत्तीमी भिद जाती 
और वार की साणे आने छगती हूँ । ऐसे कठिन मेमय 
में झरीठे को पानी में घिसकर फेन पैदाइर आर में आजने 
से तत्कात वायु का कोप दूर होकर जादू के समान असर 
दिशालाई देता है । 

४. अरोठे की सूधनी -धरीठे फा मग्ज, नकछिस्नी, 
कायफर, नौसादर, सफेद मिर्च, अपामार्ग के बीज बोर 
चायबिडिज्ध ये बराबर लेकर कूठ, पीस, छावकर दूत करके 
रख लेना चाहिये | जब जरूरत पट़े तब उसमे से थोडा 
सा लेफर उसे सीय का चूना अच्छी तरह से मिलाकर 
सु धाने से सर्दी, आधाणीक्षी, हिस्टीरिया तथा मस्तक में 
सन का चढ जाना आदि दूर होते हैं । 

कर ५ सन्निपात-भरीठे का मगज, मकफोल के जठ की 
छाल, ममुद्रफल के बीज, अपराजिता के बीज बीर कड वी 
तोरई के बीज ये सव समान भाग लेकर तुलसी के रस में 
खरल कर दो-दो रत्ती की गोलिया बना तेनी चाहिये । 
रोगी की शक्ति का विचार करके एक से चार गोलियों तक 
गरम पानी के साथ देंने से उल्टी और ट्ट्टी होकर महा 
भयद्भूर स्निषात दूर हो जाता है । इसके अतिरिक्त इसी 
आपसधि से सर्प दशा, पागल कुत्ते का जहर तथा सखिया, 
अफीम, वच्छनाभ वगैरह विपो के विकार भी वमन होकर 
नष्ठ हो जाते है। 
का प्‌, बिच्छू हा जहर--अरीठे के एक फल की गिरी 
लेकर उसको पीसकर तीन हिंस्से करके गुड भें मिलाकर 
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तीन गोलिया घना लेनी चाहिये | पाच-पाच मिनट में एक 
एक गोली ठण्ठे पानी के साथ देने से तवा इसी के फल को 
पीसकर आखो में आयने से और उद्भ पर लगाने से जहर 
उतरता हैं। इसी प्रकार अगर इसके फल के चूर्ण को 
तम्बाबूः की तरह पिया जाय तो भी विप नप्ठ हो जाता 
ह्ै। 

७. मासिक धर्म की रुफायट-परीटे के फलों के मगज 
को पीसफ़र उसको बसी बनाकर रती की जननेन्द्रिय मे 
रुसने से मासिक “र्म थी रझाबंट मिली है। प्रसव के 
समय भी यह बत्ती रसने से बिसा बिलग्व के: प्रसव हो 
जाता है । 

८. फेश मजत पाउउर_-फपुर फाचरी, नागरसोवा 
दश दद्य तोला और कपूर तवा अरीठे के फल की गिरी 
चार-चार तोला, शीकाबाई १५ तोता, सूसे हुये आबले 
३०० तोता, उन सबका चूर्ण करके उनमें से ५ तोला चूर्ण 
लेकर के ह। पाव उबलते हुये पानी के साथ १५ मिनट 
तक भिगोकर रखना साहिये | बाद में मल छानकर बालो 
को जल से मसलना चाहिये | इससे बाल अत्यन्त मुलायम 
और रेणम के समान सुहावने हो जाते हैँ तथा सिर के 
जन्दर यदि जू “लीक होती हू तो वह भी मर जाती है । 

(व च से साभार) 

& अधरविभेदक चिकित्सा--रीठे की छाल को पानी 
में सलवार भाग निकाले ओर थीशी मे सुरक्षित रसे । 
भदि पीडा बाई ओर हो तो दाई और दाई ओर हो तो 
बाई ओर दो बू द नाक में ठपकाये । 

१० भोह पीझा--सिर दर्द भर्थात्‌ मरितष्क पीडा 
होने से पूव दो बूंद दर्द के दूसरी ओर के नासिका के 
छिद्दों मे टपकाये । एक-एक घण्टे के पश्चात्‌ तीन बार टप- 
काना चाहिये | ३ दिन में तो दर्द का नाम मात्र भी नहीं 
रहेगा । 

११ अनन्त वात (धोबे) पर--रीठा का छिलका १ 
तोला, निबौली की गिरी १ तोला, दोनों को बारीक पीस- 
कर नस्य दे, रोग समूल नष्ट हो जावेगा । 

रीठा की छाल को स्त्री के दुध मे घिसकर नस्य दे । 
पूर्ण लाभ होगा । 


रीठे का छिलका ही बारीक पीसकर नस्य - बनाकर 


5 


रे 


5 5 व 77020 
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सृ पे । शूल को लाभकारी है । + 

१३ नजला तथा ज्ुकाम---रीठे का तेल-यह पुराने 
प्रतिश्याय के लिये अत्युनम है। रीठे का छिलका दो तोला, 
निबौली की मीग दो तोला को आब सेर पानी मे रात को 
भिगो रखे और प्रात काल पीसकर उबाले । जब भाघ 
पाव पानी शेष रह जावे तब आघ पाव सरसो का तेल 
मिलाकर उबाले । जब तेल मात्र शेष रह जावे और पानी 
लेश्ष मात्र भी न रहे तब उतार कर छानले और आंब - 
इयकता के समय दो तीन बू दे सूधे | 

१३. रोठे की नस्य -रीठे का छिलका, कालीमि् 
समभाग लेकर बारीक पीसकर सुरक्षित रखे और आव- 
इयकता के समय थोडी सु घा दिया करे । 

इससे पक्षाघात, अदित रोग, मानसिक उन्मत्तता, 
अर्धावभेदक तथा जिसकी प्राण शक्ति नष्ट हो गई हो तथा 


जिनको सर्देव नीद सी आती रहती हो उनके लिये भी 
लाभकारी है । 


१४ दन्त पीडा की अनुभुति औषधि--रीठे का बीज 
जलाकर कोयला बनाले और इसी के समभाग भुनी हुई 
फिटकडी मिलाकर तया खुब बारीक पीसकर दन्त मजन 
बनाले । हिलते हुये दातो तथा दातो से रक्त बहने व पीडा 
को दूर करने के लिये विशेष लाभकारी है। 

१५ कठ रोग खुनाक पर--रीठे का छिलका एक 
तोला रो घोटकर या उबाल कर कुल्ली (गण्डूष) करायें। 

यदि रोगी अचेतावस्था मे पडा हो तो पानी सुख मे 
डालकर दूसरा पुरुष उसके सिर को हिलावे, रोगी दो ही 

मनट में चद्भधा होकर उठ बैठेगा | खुनाक के लिये तो 
रीठा जादू का सा असर रखता है | खुनाक् की हर अव- 
स्था में उत्तम है । 

६ श्वास और खासी पर--४ माशे से ८ माशे तक 
रीठे के छिलके का चूर्ण लेकर पानी मे काढा करके पिलाया 
जावे तो अल्पकाल मे ही वमन हो जायगी । पुर्नी गरम 
पानी खूब पिलावे ताकि फिर वमन खुलकर हो जावे। 
इससे एक बार तो “छाती कफ से निवृत्त तथा शुन्य हो 
जावेगी और अधिक समय तक खासी तथा इवास से छुट- | 
कारा मिल जायगा | कफजनित खासी तो जाती रहेगी । 


ि 


शक 


१७ दर्द गुर्दा--एक रीठे फा छितवका तथा गिरी 
(जिधका ऊपर का काला छितका दूर कर दिया हो)वारीक 
पीसकर पानी से पाच गोलिया वनालो और एक गोली 
सेवन कराओ । यदि एक गोगी से आराम नही हो तो फिर 
और गोली देवे। 

१८. फोडे, फुन्सिपों पर--रीठे का छिलका, लाल 
अपर, साबुन । रीठे के छिलके को बारीक पीसकर 
शक्कर मिलाये और फिर साबुन मिलाकर जल द्वारा मर- 
हम वनालें और कपडे पर लगाकर प्रात साथ लगाया 
करे । वास्तव मे एफ अजोब वस्तु है । 

१६. विष नाशक जगद--रीछे का चूर्ण उसके जबड़े 
पर मल दिया जावे तो जबड़े जीघ्र ही छल जाते है । 

यह अगद भामाशय में पहुँचते ही रोगी को होग झा 
जाता है । रीठे मे सबसे बडी विशेषता यह है कि समस्त 
विषो को वमन द्वारा निकालकर निविय कर देता है । अत 
सपंदश के लिये तो यह अगद सवंश्रें प्ठ माना जाता है । 
सर्प दशित को रीठा कई विधियों से सेवन कराया जाता 


हे । यह योग सर्पदक्षित के वास्ते उच्च कोटि का है । यदि 
प्राण शेष हो तो रोगी बच जाता है । 


इसकी पहचान यह हे कि तालु और मस्तक के मध्य 
मे पछने लगाकर देखे यदि रक्त नही निकले तो समझो कि 
सपेद्षित व्यक्ति मर चुका हे । यदि रक्त वह निकले या 


बूद टपके तो रीठा ६ माश्ा घोटकर पिलावे तत्काल ही 
खुलकर वमन होगी । दो घटे के बाद फिर पिलावे । 


२० सर्प विद पर लेप--रीठे का छिलका एक तोला, 
तूतिया ३ साशा, सखिया ३ माज्ा | बारीक पीसकर आर 
के दूध मे दो घण्ठा रगड और खूब खुश्क करदे । दूसरे 
दिन फिर दूध से तीन घण्टा पीसकर सुखादे । इसी 


ध प्रकार 
तीन बार करे और फिर शीज्ञी मे सुरक्षित रहो । आव- 
इयकतदा के समय सर्पदर्षित स्थान पर पौछ करके लेप 


कर दें। 


२१. सपंदंश पर काढा--रीठे का छिलका एक 
तोला, लाल साठी दो तोला, पानी मे उबाल कर पिलावे | 
इससे वमन होकर समस्त शरीर का विप निकल जाता है 


दो घटे के बाद पुन सेवन करावे | 


च्डसर: 

२२. रीठा सत्व--रीठे का छिलका एक मेर, पानी 
तीन सेर । प्रथम रीठे के छितका को वारीक पी प्कर 
पानी मे जलाकर विनोन' प्रारभ्व कर और जितती काग 
आडी जावे उसको उतार कर चीनी वी झट मे रखते 
जावे । जब भाग आना वन्द हो उस झा को धूप मे सुखा 
कर रखले । बस यद्दी सत रीठा ओर सर्प काटे की अक्सी र 
दवा है। मात्रा-केरल दो रती । 

सप॑ दशित पशु करी चिहित्सा--रीठे का चूर्ण आध 
पाव पानी में घोलकर-नाल (नार) के द्वारा पिला दे। 
चन्द मात्राओं के सेवव से ही जहर उतर जायगा । 

मिप्ताल--एक मतुष्य को ऐसे जहरीले सर्ण ने काटा 
कि उसका शरीर बिल्कुल फट गया। उसका जहर उतर 
जाने के बाद १८ दिन तक रीठे का चूर्ण एक माशा की 






मा। में प्रात -साथ दिया गया। परिणाम स्वरूप घाव 
भरकर घरीर बिल्कुल शुद्ध और भारोग्य हो गण । 
रीठा सर्पदशित के लिये एरू अगद है ' इसको स्देव पास 
में रखना आवश्यक है । 


२३ बिच्छू का बिष दूर करना--विच्छू काटे पर दो 
भाणे चूर्ण रीठा का छिलका या एक रत्ती सत रीठा ण ते 
मे पिलावे और कुछ नस्प की तरह सु घावे । इसके साथ 
पछने लगाकर लेप लगाना भी उत्तम है । 


२४ अफीम का अग॒ंद--रीठे को उबाल कर जब 
उसमे काग निकलने लगे तब अफीप खाने वाले को 
पिलावे । वमन आकर जहर निकल जायगा । परीक्षित 
है । --दीठा के गुण तथा उपयोग से साभार। 


हदन्ती घाछ ((:78888 ०:7०(०४) 


यह चिवृत्तादि कुल (2०7४ण४ए/४००३४) का एक 
छोटा पौधा होता हे । क्रेसा ल्‍त्मव्य समुद्र के कीट द्वीप में 
होने वाला | क्रिटिका सतकीट से सम्बन्ध वाला । खेंडा 
अनेक शाखा युक्त वामन क्षुप ऊचाई ६ से १८ इज्च | 
काण्ड कोमल, अनेक शाखा युक्त, तेजस्वी, श्वेत बालो से 
आच्छादित । शाखाये सघन और क्रमश३ ऊपर छोटी-छोटी 
शाखायें लगभग तविकोणाकार । शाखाये लगभग मूल पर 
से ही निकलती है। इसका छुद्ग छुत एक वर्षायु चने के 
पौधे के सहश होता हैं । म 

पान-अनेक, लगभग बृन्‍्तरहित, करीब है इज्च 
लम्बे, कुछ मोटे, निम्त पान हृदयाकार, ऊपर के पान अडा 
कारया भल्लाकार, कोमल या रु एदार रात के रग के, 
उग्रवास युक्त, स्वाद चिपचिपा, कसेला, नमकीन । 

पुष्प--सफेद या गुलाबी सामान्यत छोटे यगुच्छा मे 
एकत्र पुष्कल पुष्प होते हैं । ऊपर के पानों के अक्ष स्थान 
से निकली हुई पुष्प शलाका पर वृन्‍्त रहित, ५ इंच व्यास 
का । पुष्प वाह्य कोप सघन रु एदार, ऊ इंच लम्बे एक 
दूसरे के किनारे पर रहे हुए दल युक्त । पुष्पान्तर कोष 
चौगासहश, गहरे पाच खण्ड युक्त, * इच लम्बे । लम्बा 
पुकेसर ५ श्वेत, पखडियो से लस्ते, सती केसर ९ हरे, गोल 


रँ 


एवं गर्भाशय दो कोष युक्त । बीजाणु ४ । मूल सफेद 
(स्थान भेद से पीताभ या रक्ताभ) सूतली जैसा पतला ६ 
इच से २ फुट तक गहरा । विशेषत यह क्षार प्रधान 
जमीन मे होता है । इसी हेतु से इसके नीचे की जमीन 
आद्रभासती है । इस क्षुप पर शीतकाल मे ओस के जल 
बिन्दु पडे हुए प्रतीत होते है| इस क्षुप का देखाव दूर से 
चने के क्षुप जैसा भासता है । पान पर से रस विन्दु टप- 
कते रहते हैं । यह स्वाद मे तिक्त और खारी है । 
पुष्प्रकाल--जुलाई से दिसम्बर । 


उत्पत्ति स्थान- 


भारत के सब प्रान्तो मे, सिलोन और उष्ण प्रदेशों मे, 
मुलतान, सिन्‍्ध, कोरो मण्डल के किनारे, पञ्जाव, उत्त र- 
प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र आदि से सप्रुद्र तट के समीप 
वर्षान्त के उपरान्त खेतो मे और प्राय सख्त आदर और 
क्षारीय भूमि मे नदी नालो के समीप उत्पन्न होती है । 


“सास - 


स -रुदन्ती, स्र॒वन्ति, पलितक, चणकपत्री । हि -रुद्र- 


वती घास, रुदन्‍ती, लाणा, चणपत्री | ब-रुदन्‍्ती । म- 





मदन्ती, खरडी, रान हरा-भरा । गु -पलीयो पडीयो | सि 
गू कच्छी-उण गुण। नासिक-चवेल । क -अलुत्नणि, 
अडिवेकड्ले, नोण सुत्तल। ता उत्पु-सनग। ते,-उप्पु- 


सनगा । सिलोन-पनीट्ट की । ले 
]॥7॥7) । (क्रेसा क़ेटीका) । 

इसमें एक ईथर विलेय क्षारोद हे । 
रासायनिक संगठन-- 

प्रयोज्याज़-पण्चाज्ध । 

मात्रा-३ माणे से ५ माशे तक । 

रुदन्‍्ती-च रपरी, कडवी, गरम,रसायन तथा क्षय,कृमि, 
रक्तपित्त, कफ, श्वास ओर प्रमेह नागक है । 
गण-धर्म और प्रयोग- 
रुदन्ती-अग्निजनक, वीय॑ बर्धक, पित्त नाशक और 
रसायन हे । (शा नि) 
यूनानी संतानुसार- 

प्रकृति-दूसरे दर्जे मे गरम और खुश्क । गृण कमे- 
यह शरीर एव शरीर के प्रत्येक अग-प्रत्यग को शक्ति 
प्रदान करती हे । 

उपयोग-रुद्रवन्ती को साए में सुखाकर सम प्रमाण 
मिश्री के साथ या मधु मे मिलाकर शरीर बलबवर्घन, 
बाजीक रंग ओ रअतामधिक पलित को रोकने के लिये खिलाते 
है। इसके अतिरिक्त गर्भव्यापन के लिये भी इसका 


((776558 (7808 ) 


सदत्त फुल [हु तिकाय] 


यह वरुणादि कुल (08994770०46) की एक मध्यम 
ऊचाई की स्वत उत्पन्न होने वाली और अनियमित रूप 
में फैलने वाली वृक्षाश्रयी झाड़ी है जिसकी ज्यादा से ज्यादा 
ऊचाई पन्द्रह से अठारह फुट तक होती हे । परन्तु प्राय 
दस-पन्द्रह फुट ऊची होती हे । इसकी निलॉस शाखाये तीन 
से छ इच तक लम्बी और सवा से ढाई इश्च तक मोटी 
होती हूँ । इसके जब नये नये पत्ते निकलते हे तो उनका 
रज्ध ताम्र वर्ण का होता है। सुर्खी स्पष्टत पाई जाती है 
परन्तु परिपक्ष होने १र चमकदार हरे रज़ के होते हैं । 
इनकी डडी आधे से एक इच्च तक लम्बी होती हे। यह 


उपयोग करते है । सम्भवत गर्भागय को बक्ति देने के कारण 
यह गर्भस्थापन मे सहायक होगी। अर्थ प्रमाण त्रिफता लौथाई 
प्रमाण त्रिकुटा और सम प्रमाण मिश्री के साथ चूर्ण बना- 
कर लगभग ७ माणे | यह चूर्ण गो दुग्ध के साथ । समस्त 
शरीर की वेदनाओ और शरीर बल वर्धन के लिये सिलाते 
है। अहितकर-किसी भ्रग प्रत्यग के लिये विशेष रूप से 
अहितकर नही है। निवारण-गोघधृत और ताजा-दूध । 
मात्रा ३ से ५ माया तक । 

रुदत्ती घास कच्छ और सौराष्ट्र मे भैसो को खिलाने 
का रिवाज हे इससे दूध बटता है और मधुर भी बनता 
हैतथा घी भी विशेष स्वादु और सुन्दर (बडे कण 
मय) वनता हे । (गो रुदन्ती घास पसन्द नही करती । ) 

(१) कफ कास-रुदन्ती घास के पानो का चूर्ण शहद 
के साथ दिन मे ३ वार देते रहने से थोडे ही दिनो मे कफ 
निकलकर खासी शमन हो जाती है । 

(२) स्तन्य बढाने फो--दूध बढाने के लिये स्त्रियों को 
'चाज्ज का दुग्धावशेष क्वाथ कर पिलाते रहना चाहिये । 

(३)रफक्त विकार-रुदल्ती घास पचाज्ध १ तोला, काली 
मिर्च ४ रत्ती को जल के साथ पीस छानकर 
और पश्य पालन करने से थोडे 


फु सिया होना, त्वचा शुष्क्रता 
जाते है । 


र पिलाते रहने 
ही दिनो मे खुजली चलना, 
रस विकार के धब्बे दूर हो 

(गा और से साभार) 


(८ ००७7०व४४ं5७ 0000) 


तीन से चार इज्ञ लम्बे और डेढ़ से दो इच्च चौडे होते है। 
यह नोकरहित या थोडे नोकदार ओर कडे होते हे । पत्र 
वृन्त के पास छोटे-छोटे ठेढे काटो का एक जोडा होता है। 
पत्तो के ध्रध्य सिरा से दस वारह जोडे सिराओ के निकले 
रहते है । 

इस पर मज्ञरिया आती 


है। मझरी मे छ से बारह 
तक पुष्प रवेत वर्ण के और 


लोमरहित होते है । यह चार 
से पाच इच्च व्यास मे होते हे। हर पुष्प मे चार-चार पुष्प 
पत्र होते है जो आमने-सामने होते है । पु केशर तथा स्त्री 
केशर स्प८टत दिखाई देते है। 


भ् 


् 
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इसके जो फल आते है वह अण्डाकार गोल होते है । 
छोटे से छोटे फल का व्यास प्राय * इच्च होता है । बड़े 
फल प्राय छोटे अनार जितने आकार के होते है । बडे से 
बड़े फल चौदह पन्द्रह इच्च व्यास तक के पाये जाते है । 


पत्तो के अनुकूल ही अपक्त फल भी सुर्खी लिये होते है। 
परन्तु पकने पर इनका रज्भ हरा होता है । 


इसके छोटे-छोटे फलो को तोडकर सुखा लिया जाता 
हे तो रड्भ काला हो जाता है। परन्तु बडे-बडे मोटे फल 
शुष्क होकर नसवारी रज्भ के हो जाते है । इतका छिलका 
हढ और मोटा होता है और अन्दर से यह ठोस होते है । 
इनके फलो को काटने से इनमे से भीठी-मीठी सुगन्ध निक- 
लती है। इसके हरे वडे बड़े फलो को काटने से इनका 
गूदा हलका लालिमायुक्त हरा होता है। किन्तु साबत 
फलो को तोडकर चार छ दिन सुखाने के बाद काठने 
से गुदा हलके गेरू रज् का निकलता है । फलो के अन्दर 
कई बीज होते है जो सेम के बीजो के बरावर्र और सहश 
होते हे । फलो का स्वाद ओट के समान होता है । 


रुदनती की जानकारी सम्बन्धी डा मेहदी हसन की 
खोज -+ 

पाकिस्तान के डा० एस० मेहदी हसन पी० एच० 
डी०, सदस्य कोसिल आफ रिसचे आफ बायोकंमिस्ट्री, 
कराची ने बडे प्रयत्त से डा० कष्ण मूर्ति से इस औषधि 
के सम्बन्ध मे सम्पर्क स्थापित किया। पुन दक्षिण मे 
जाकर उन्होने केरल-कोकण, पश्चिमी घाट मे इसके वृक्षो 
को स्वय देखा और देखने के बाद पत्र, पुष्प और फलादि 
का विवरण उन्होने दिया है, जो अध्ययनात्मक दृष्टिकोण 
से उचित तथा सनोषजनक है । नाम का पता न लगने पर 


पहचान के लिये एक लफिस्टन कालेज बम्बई के वनस्पति 
शास्त्र के अध्यापक श्री कपूर से सहायता ली गई। पुन 


इसकी पुष्टि, सेंट जेबियर कालेज, बम्बई के बोटेनिकल 
म्पुजिक के प्रधान डाक्टर फादर सन्‍्तापू के पास जाकर 
की गई | पुन इसकी प्रमाणिकता के बारे मे सर एडवर्ड 
सेलिसवरी, डायरेक्टर न्यू ग्रार्डन, लन्‍न्दन को भेजकर पूछा 
गया और यह उनके नमूने 289छ275 /0००7॥ से ठीक 
मिला । इतना प्रयत्न इसलिये करना पडा कि किसी भी 
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रूदन्ती 





आधुनिक पुस्वक मे इसका नाम नहीं था। रुदन्ती नाम 
कल्पित है । 
(विश्वनाथ जी द्विवेदी द्वारा-सचित्र आयुर्वेद से साभार) 
चित्र परिचय-- 
यह एक मध्यम जातीय वृक्ष श्रेणी की बनौषधि है, 
जिसकी अधिकतम ऊचाई १४ से १८ फीट तक होती है। 
इसकी पत्तिया एक विशेष प्रकार की लम्बी और घधिराओ 
से युक्त होती है। जब ये नयी होती है तो इनका वर्ण ताम्र 
वर्ण का और पूर्ण होने पर हरित वर्ण का रहता है। 
इसका पत्र वृन्त आधा से एक इच्च तक लम्बा होता है । 
पत्र ३-४ इच् लम्बे, १॥| से २ इच्च चौडे होते है । प्राकृ- 
तिक रूप मे इनका आकार चित्र न १ से दिये हुये पत्र की 
तरह होता हे । पत्रवृन्‍्त के पास छोटे-छोटे काटो का एक 
जोडा होता है, जैसा न ५ में दिखाई पडता है। नए 
पल्‍लव ताम्रवर्णवत््‌ रक्तिमा से युक्त होते है ब्यौर परिपकक्‍्च 
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यत्रो में चमकदार हरित वर्ण होता हे। इसमे १०-१२ 
जोड़े शियाओ के मव्य की सिरा से निकलने है । पत्तियों 
के वर्ण उनठी आयु के अनुसार क्रमण भिन्न-भिन होते है। 
इसके फलो में भी पत्रवत्‌ ही नये फत लालिमा लिये और 
परिपक्व हरित वर्ण के होते है और इनका रज्भू भी क्रमण 
नये से युराने मे बदलता रहता हे। नये पत्र व नये फल 
में रक्तवर्णता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 

पुष्प--अविकसित पुष्प का स्वरूप घिनत्र न ७ की 
तरह होता है । इस समय के बड़े व छोटे पुष्प-पत्र छोटे 
बडे विषम आकार के होते है । प्राकृतिक रूप में पुष्प का 
आकार जैसा होता है, यह्‌ चित्र न ५ मे दिखाया गया 
है । जब पुष्प विकसित होने लगता है तो उसके दो पुष्प 
पत्र स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते है, जैसा चित्र न ३ मे 
है । इसके चित्रो मे बठे को एम व छोटे को एन अक्षर के 
निर्देश से समझा जासकता है, जो कि १-२-४ चित्रो में 
बद्धित है । 

चारो पुष्पपन्र इसमे चित्र न ४ में रपष्ट दिखाये गये 
हैं । जब पुष्प पूर्ण विकप्तित होजाता है तो यह चित्र च १ 
की तरह दिखायी पडता है| पु केश्वर व स्त्री केशर स्पष्ट 
दिखाई पछते है | पु केशर छोटे होते हैं, योनि छत्र वडा 
और गर्भाशय परिपुष्ठ होता है। योनि सूत्र (?८४६४6) 
लम्बा,सूत्राकार और बडा होता है, जैसा चित्र न ४ मे 
दिखाया गया है । इसके ऊपर के भाग को ओ अक्षर से 
चिह्नित किया गया है । परिपाश्विक भागो को डी. व वी 
मक्षरों से चिक्लित करके व्यक्त किया गया है। 

फल--फलो में सबसे छोटा फल चित्र न ७-९-१० 
प्र दिखाया गया है जो इसकी नैसमिकता को व्यक्त 
करता हैं । 

परिपुष्ट फल न ११ की तरह आफ़ार तथा लम्बाई 
चौडाई व मोटाई लिए होता है। न १२ मे अपक्व फल 
को छेंदन करके दर्शाया गया है, जिसमे वीच बीच में कटे 
कच्चे वीज दिखाटी पडते है। अपक्द वीजो की आकृति 
चित्र १३ मे प्रदशित की गयी है। इस प्रकार *सके 
दाफिन्न चित्रो द्वारा आकार व प्राकृतिक स्वरूप को 
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दिखाने की चेष्टा डा मेहदी हसन के ही शब्दों मे की 
गयी है । (सचित्र आयुर्वेद से साभार) 

इसकी झ्ाडी का पूरा चित्र भी प्राकृतिक रूप मे पहि- 
चान निमित्त दिया जारहा है जिससे पाठक लाभ उठावेंगे। 

सग्रह काल---अप्रैल मास मे इसके फल एकत्र किये 
जाते हैं। 

प्रयोज्याज़-फल । 

मात्रा--फल चूर्णा ६ रत्ती से ४८ रत्ती तक। अनु- ९ 
पान--जल । हु 
उत्पत्ति स्थान-- 


इसकी शझ्षाडिया पश्चिमी घाट, कोकण और दक्षिणी 
कनार, केरल और लड्जा के घने जगलो भे जो समुद्र धरा- 
तल से दो हजार से ढाई हजार फूट की ऊचाई तक होते 
हैँ स्वत. उत्पन्त होती है । यह मंसूर में शरावती नदी के 





किनारो के घने जद्भलो मे, जिला कारवाड़ और मगलोर 
के घाटों मे वहुत अधिकता से प्राप्त होती है । यह दक्षिण 
भारत में सिरसी, कुमठा, सिलासा और खण्डाला आदि के 
चारो ओर के जड्भलो मे बहुत पायी जाती है । 
नाम - 
> 6 हि--हुदन्ती फल, लुतिकाय | कोकण--छोटी काई, 
छूटी काई, मरजाधु घट (/॥90प680) | कारवाड- 
लुतिकाय । कन्तड-तुलीकाय, तुतीकाय, लूथीकाई (एव 
एक) ले --0०99क्78 70007॥॥ (कैपरस मुन्ताई) । 
नोट---अभी इसके वास्तविक नाम का निरुक्ति सहित 
निरूपण होना आवश्यक हे जो शेप है । 
राशायनिक संगठन- 
इसके सक्रिय तत्व के पृथक करने का कुछ प्रयत्न 
किया गया है । परन्तु कूछ अधिक सफलता प्राप्त नही 
हुई। एलकोहल और सलफ्युरिक ईयर (3प्रणगपरा0 ४- 
॥९) के मिश्रण तरल समुदाय मे इसके फलों के प्रथकी 
४ करण करने से एक गाढा लेसदार ओर हरित रज्भ का तेल 


प्राप्त किया गया है । परन्तु इससे अधिक अभी तक कोई 
रासायनिक प्रथकीकरण नही किया जा सका । 


भीपधि प्रयोगार्थ प्रायः सावुत फल अर्थात छिलका 
तथा गूदा सहित प्रयोग किये जाते है परन्तु तो भी कई 


इनके केवल छिलके के प्रयुक्त करने को श्र ष्ठता देते है । 
हम तो सदा समुच्चय फल को ही प्रयोग मे लाते है । 


अनुभव से मालूम हुआ है कि परिण्कव्ष फलो (मोटे 
फलो) की अपेक्षा कच्चे फल (छोटे फल) चिकित्सा 
अधिक गुणदायक प्रमाणिक होते है । छोटे फलो को इसी 
तरह कूट छानकर बनाया हुआ चूर्ण उपयोग मे लाना 
चाहिये । 

श्री रतिलाल हर किशनदास गोरडिया व॑ स्‍्वई लिखते 
है---कि मेरे अनुभव में रुवन्‍्ती फल (८४ए०एथष]8 700॥--. 
7) के छोटे फलो मे अधिक गुण होता है । बड़े फलो मे 
विशेष गुण नही । जिन फलो का व्यास २ से ४ इंच 
होता है उनका थोडा सा गूदा निकाल कर शेष गुदा 
सहित फल का उपयोग करना उचित हे । जो फल आकार 
में घड़े होते है उनकी केवल छाल को ही उपयोग में लाना 


--(आयुवेद जयत) 
मात्रा-चार ग्रेन (दो रती) से वारह ग्रेन (छ रत्ती) 
तक है , दिन में ऐसी चार मात्राये दी जाती है । 
गुण-चरम और प्रयोग-- 
फोडे, फुन्सियो, घावों, चोट, कील, मु होसे और 
अन्थियों के निवारणाथ' यह चिरकाल से प्रयुक्त होती है । 


कुष्ठनाशक भी है । अब क्षय मे अधिक लाभदायक प्रमा- 
णित होने के कारण से इसे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। 


यह क्षय के कीटाणुओ (बैसिलस टन्नू बरक्युलोसिस) 
के लिये घातक है। यह उनकी क्रिया को कम करती है 
और उनकी श्ृद्धि मे बाधा डालती है। रक्त विषाक्तता 
(7०४&०778 टाक्सीमिया) को कम करती है । इसके 
प्रयोग़ से ज्वर कम हो जाता है। कफजन्य कष्ट की निवृत्ति 
हो जाती है । खासी दूर हो जाती है| क्षुधा चमक उठती 
है । वजन बढ जाता है । विदिन रहे कि क्षय के रोगियों 
के अतिरिक्त इससे न तो अन्य / रोगियों के शरीर भार मे 
वृद्धि होती है और न क्षुधा बढती हे । फूफ्फुसीय ब्रण भर 
जाते है और इनका चिह्न तक भी शेष नही रहता । 
रोगी की साधारण शारीरिक अबस्था बहुत सुधर जाती 
है । वह अपने भीतर नवीचता का अनुभव करता है । उसे 
नींद खूब आती है। 


बिशेप प्रयोग-- 


श्री डा० जी कृष्णमूरति जो डा०बाला भाई नानावती 
हास्गीटल वायल पारले बम्बई में देशी श्ौषधियों के क्ली- 
शकल रिसचे सेन्टर के प्रधान है और जिनको चौथाई 
शताब्दी से भी अधिक काल से फुप्फुमीय क्षय की चिक्ि- 
त्सा करने से विशेष रुचि हे उन्होने २८ सितम्बर १६५७ 
को नानाग्ती अस्पताल बम्बई मे चिकित्सा सभा से हीह- 
सेट आफ पलमोनरी ट्चू बर क्युलोसिस विद रुदन्ती एण्ड 
इण्डिजएनस इण्डियन डूग (पराल्याणिला। ०ी उपाधणा4- 
एए पशल्पाठ्डाड जो वतंबाधा & पाताएलाएणाड़ 
शादा॥7॥ ता प्ष्ठ) अर्थात्‌ फुपफुसीय क्षय का रुदनती तथा 
स्वदेशी भारतीय औषधियो द्वारा चिकित्सा नाम का एक 
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लेख पढा था जो कि मार्च १९५४८ के करेन्‍्ट मेडीकल 
प्रेक्टिस (टप्राएथ थ०ता०शं ?78०॥००) में प्रकाशित हो 
धुका है । इसमे लिखा हे कि जुलाई १६५३ में एक दो 
वर्ष का बालक मेरे पास लाया गया। वह टाक्प्तीमिया 
(रक्त विपाक्तता) और असाधारण क्षीण परिस्थिति मे था। 
इसकी परीक्षा करने पर इसकी मुखाकृति फुफ्फुमीय क्षय 
की पाई गईं और ग्रीवा के दोनो ओर की लसीका ग्रन्यविया 
सूजी हुई थी । ग्रन्थियो का ठोस पन्र गठीला था बौर इनमे 
पूय पड रहा था। कक्षा का तापमान १०१ दर्जा फारेन्हा 
इट था । जबकि वालक तीन माह का ही था ॥ स्ट्रेप्टो- 
माइसीन (80०0॥070 णा) आई एन एस (! 8) 
(अर्थात्‌ भाई जी नेक्स) ओर पी ए. एस. (? & ७$) 
(अर्थात्‌ पास) की जावध्यकतानुसार मात्रा से इसकी 
चिकित्सा पहले की जा चुकी थी परन्तु उसकी दशा में 


कोई समुचित सुधार न हुआ था प्रत्युत रोगी की दा बरा- 
बर विगंडती जा रही थी । 


यह प्रथम अवसर था जब मैने रुदनती फल का चूरो 
प्रयोग किया जो मुझे एक जानकार ने प्रदान किया था 
और पूय पड रही विकृत रचना के लिये प्रभावकारी स्वी- 
कार किया जाता था | इस रोगी को चूर्णा इस आशा में 
दिया गया था कि केवल अमुख्य छूत दूर हो जायगी । एक 
हफ्ता के पश्चात्‌ पुय पड रही विक्ृत रचना आारोग्य हौनी 
प्रारम्भ हो गई थी और पूय का स्रवित होना समाप्त हो 
गया था । रोगी बहुत अच्छी अवस्था मे था और उसकी 
क्षुधा वढ गई थी। मैंने और छ हफ्ता के लिये चिकित्सा जारी 
रखी । इसकी ग्रन्थियो के आकार में अनुभव योग्य न्यूनता 
हो गई थी । लगभग तीन माह मे ग्रन्यियो का आकार 
बहुत न्‍्यून हो गया था और एक माह की चिकित्सा से 


कोई भी लसीका ग्रन्यि वढी हुई न थी और वालक का 
भार पाँच पीड वढ गया था । 


इन निरीक्षणो ने मुझे यह सोचने की प्रेरणा दी कि 
रुदन्ती जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई ( 5प्रथ्छा०णा०ण ) अर्थात्‌ 
(विन्दुकाकार पक्ति बद्ध कीटाणु) और स्टेफिलो-कोकाई 
(8४०७॥५)0००००) भर्थाव्‌ (विन्दुका कार समूह रूप 
कीठटाणु) की छूत से होने वाले रोगो के लिये प्रभावकारी 





विचार की जाती है 

उसमें कुछ क्षयघ्न क्रियाशील थक्ति भी पाई जाती है। 
मैने तदनन्तर ३२ बे के एज रोगी के 7? डी को छाटा 
जो एक क्षय के आतुरालय से मुक्त किया जा चुका था। 
इसके दाहिनी फुफ्फुस के ऊपर के भाग में दो क्षयज कोटर 
(00९७४०७) ऊैविटीज थर्याव रिक्त स्थान या गारे थे। 
वाया फ़ुफ्फुस विल्कुल स्वस्थ था। रोगी को रुदन्‍्वी का चूर्ण 
प्रतिदिन १२ ग्रेन ( ६ रत्ती ) की मात्रा में ४ समान 
मानाओ से विभक्त करके दिया गया था चूकि में उस 
भपधि की प्रयोग योग्य मात्रा और उसकी विपली श्रति- 
क्रिया के सम्बन्ध में अधिक अनुभव भौर न रखता था, 
इसलिये मैंने रोगी की देखभाल बहुत सावधानी से की । 
प्रत्येक हफ्ता इसकी छाती की स्क्रीन ($००९॥) हो जाती 
थी तीसरे हफ्ते मे रोगी की साधारण अवस्था में सुधार 
दिखाई दिया और पाचवत्रें हफ्ता मे एक्सरे से मालूम हुआ 
कि इन दो कीटरों मे से एक अब तक भर चुका था। इस 
रोगी के परिणाम ने मुझे रुदन्ती के सम्बन्ध में अपने अनु- 
सथान को जारी रखने पर विवश कर दिया और मैंने फूप- * 
फुसीय क्षय के कुछ जौर अधिक रोगियों को इसके द्वारा 


चिकित्सा करने के निमित्त चूना | वतेमान वर्णान बहुत से 


, रोगियो पर रुदन्ती हारा की गई वलीनीकल पराक्षाओ का 


परिणाम हे । 
चिकित्सा विधि-- 


रुदन्ती द्वारा चिकित्सा करने के लिये प्रधानतया रोगी 
डा० वाला भाई नानावती हास्पीटल से चुने गये थे । सब 
रोगियों को अस्पताल से वाहर रखकर उनकी चिकित्सा 
की गई थी और उसमे से किसी एक को भी अस्पताल में 
: अ्रवेश करने की आवश्यकता नही समझी गई थी। इनमे से 
कुछ रोगियों को पत्द्रह से तीस दिन के अवसर के लिये 
शय्यापर लेटे रहने की सिफारिश की गई थी और बाद मे 
इनकी लघु कार्य करने की आज्ञा देदी गई यी। इस अनुसधान 
की प्रारम्भिक अवस्था मे धथुक का परीक्षण, ई एस आर 
(8 8 ऊे अर्थात्‌ शराएचा0ठएश० इटकाखल्तक्वा0ए 


०) नही किये गये थे परन्तु बाद भे इन अनुसघानों के: 
ज्ञात प्रमाण रखे गये थे न्‍ 


ढ्‌ 
पर 
व्‌ 


पद 





वर्णित रोगी तीत श्रेणियों मे विभक्त करने योग्य हे -- 

(१) एक वह जिनकी चिकित्सा पूर्व में एण्टीवायो- 
टिक (#॥॥709000 ओर कीमोथेराप्यूटिक (ाशा0०४68- 
ए70था४०) औपधियो (जीवाणुओ का नाश करने वाली 
रासायनिक ओपषधिया) यथा स्ट्रे प्टोमाइसिन, आई. एन 
एच ओर पी ए एस के द्वारा सकोच पूर्वक की जा चुकी 
थी । मैने विशेष करके वह रोगी चुने जो २०० ग्राम से 
अधिक स्ट्रेप्टोमाइसीन ले चुके थे । 

(२) रोगी जिनमें क्षयज कोटर थे या जिनका विक्वति 
स्थान विस्तृत रूप में रेशेदार पनी री अवस्था (ए७0०/00- 
8560५७) फिवरोकेजिअस में था। 

(३) जीर्ण रोगी जो एक वर्ष से अधिक काल से 
वीमार थे । चूक्ि कुछ रोगियों मे कफ का निकास न 
होता था इसलिये कफ की परीक्षा सब रोगियों मे क्रिया- 
त्मक रूप मे नही लाई जा सकी । सुधार की निर्धारिता 
भार के बढने, भूख की वृद्धि और एक्सरे पर आश्रित 
थी हज 

इस अनुसन्धान के आरम्भ मे रुदन्ती की दो टिकिया 
(हर एक छ प्रेन चूर्ण निर्माणित) दिन मे दो वार दी 
जाती थो परन्तु अधिक अनु भव करने पर मैने प्रतिदिन 
६६ ग्रेन की तीन समान मात्राये बहुत अच्छी प्रभावकारी 
पाई तो भी बाद मे मैंने प्रतिदिन ४८ ग्रेत की चार समान 
मात्राये (२-२ टिकियो की ४ मात्राये) बहुत अधिक 
प्रभावकारी पाई थी । यह वर्णन कर देना उचित है कि 
कुछ रोगी जो प्रतिदिन ६६ ग्रेन रुदन्‍ती चूर्ण चार दिन 
लेते रहे उन्होने किसी कष्ट को प्रकट नही किया | 

गय्या पर विश्राम करने की केवल तब अनुमति दी 
जाती थी जब तीज्र ज्वर और टाक्सीमिया (रक्त विषा- 
क्तता) होता था । तो भी यह विश्वाम सम्पूर्ण नही होता 

था क्योकि रोगियो को अपने घरो मे प्रतिदिन थोडा 
हिलने की आज्ञा थी। ज्यादा प्रोटीन वाला |आहार तज- 
बीज किया जाता था परन्तु बहुत से रोगी अत्यन्त दरिद्र 
थे जिससे कि वह इस तजबीज का हृढता से अनुकरण नही 


कर सकते थे । ह 
जहा पक सम्भव था रुदन्‍्ती के अतिरिक्त कोई अन्य 


“बन्ध, बनोौषधि १२ 


ओऔषधि नही दी गईं थी | कुछ रोगियों को अत्यन्त गम्भीर 
रक्त न्यूचता की चिकित्सा के निमित्त रुदन्‍्ती एक मौखिक 
लोह योग के सहित दी गई थी। अब तक कुल ६७ 
रोगियो की चिकित्सा रुदन्‍्ती द्वारा की जा चुकी है। ५५ 
नर ओर ४२ नारिया। रोगियों की आयु समुदाय निम्न 
प्रकार थी-- |, 

बीस वर्ष से कम के ११ 

बीस वर्ष ओर तीस वर्ष के मध्य के ५२ 

तीस और चालीस वर्ष के मध्य के २५ 

चालीस वर्ष से अधिक के ? । 

इस समुदाय मे सबसे कम आयु का रोगी € बर्ष का 
था ओर सबसे बडी आयु का रोगी ६४५ वर्ष का था । 
रोगी विभिन्‍न व्यवसायों के अनुयायी थे परन्तु अधिकतर 
समाज की बहुत दरिद्व श्रेणी मे से थे (उच्च श्रेणी के ७, 
मध्य श्रेणी २३, कनिष्ठ श्रेणी के ६७) । 

६७ रोगियों मे से 5१ रोगियो का थैराप्यूटिक या 
एन्टीवायोटिक क्षोपत्षियो यथा स्स्ट्रेप्टोमाइसिन, आई 
एन एच ओर पी ए एस के द्वारा पहिले कोई चिकित्सा 
नही की गई थी | १६ रोगियो की चिकित्सा पहिले की 
जा चुकी थी। ७ रोगी २०० ग्राम से अधिक इट्रेप्टो माइ- 


सीन ओर पर्याप्त मात्रा मे आई एन एच और पी ए्‌ 


एस. प्रयोग कर चुके थे | एक रोगी यौरेकोप्लास्टी (79- 
0720.]889) अर्थात्‌ सीना का ज्ञास्टिक आपरेशन करा 
चुका था और दो रोगी न्यूमोपैरीटोनियमू ([शा०्या॥0- 
एथ/०7्0श7) अर्थात्‌ पेट मे हवा भरा चुके थे । 

मेरे इस क्रम की श्रोतत अवधि चार मास थी । 


चिकित्सा की कम से कम अवधि, एक मास थी ओर अधिक 
से अधिक चिकित्सा अवधि बारह मास थी । । 

परिणाम - ज॑सा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है 
परिणाम का निर्णय वजन के बढ़ने, क्षुधा से सुधार और, 
एक्सरे में सुवार होने से किया जाता था । सुधार की 
श्रेणिया ठहराई गई थी यथा “बहुत अच्छी 'मध्यम अच्छी 
अल्प” और “निष्प्रभाव' | 

बहुत अच्छी ३७ । मन्यम अच्छी ४१ | अल्प १३ । 
निष्प्रभाव ७। (इनमे से दो की मत्यु होःगई) । 


< 
॥ 
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निरीक्षण--झ्त रोगियो की अवस्था के अध्यणत के 
बाद प्राप्त किये निरीक्षण निम्भ प्रकार है-- 

(१) प्राज दो सप्ताहो के अन्दर ही अन्दर थुवा से 
वृद्धि हो गई थी । जिसका परिणाम यह था कि रोगी 
अधिक आहार के लिये कहते थे । कई रोगी तो अति 
अधिर खाने वाने हो गये ये परन्तु तो भी अजीर्भता से 
पीडित नही होने पाये थे । 


(२) यदि ताप बढ़ा हुआ होता था तो दो सप्ताह के 
अन्दर अन्दर नार्मल (प्राकृतिक) हो जाता था । 


(३) वजन में मिदिषत रूप से बढोतरी होती भी | 
भओऔसतन अधिक से अधिक चौदह से पर्धह पौंढ । 

डा जी कृष्णमृति ने अपने &७ रोगियों मे से जित 

१० रोगियों के बिषय मे चित्र सहित प्रकाश्न डाला है, 
इसके अध्ययन से ववदित होता है कि इसके प्रयोग से विशेष 
कर भार बढ जाता है घुनाचे दूसरे रोगी का भार चार 
सप्ताह मे ७१ पौड से ६४ पौड होगया था अर्थात्‌ २३ पौड 
बढ गया यथा । तीसरे रोगी का भार चार मास मे ११५ 
पौड से १५० पौड होगया था अर्थात्‌ ३५ पीड बढ गया 
था। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य प्राप्ति के चार वर्ष बाद जब 
इसका एक्सरे लिया गया जबकि इसने रुदन्ती का प्रयोग 
करना छोड दिया था तो भी इसका विक्ृत फुफ्फूस क्षय के 
प्रभाव से बिल्कुल वचित था। पाचवा रोगी २४ वर्ष का 
एक लडका था जिसका दो मास में बारह पौड भार घट 
गया था। रुदन्ती के प्रयोग से दो सप्ताह में ही इसका 
ज्वर जाता रहा तेजी से इसकी भूख बढ गई और इसका 
सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य बहुत शीघ्र अच्छा होगया, 
साढ़े चार मास मे घह बिल्कुल ठीक होगया और इसका 
वजन ११० पौड से १२३ पौड होगया था यानी १३ पौंड 
वजन बढ गया था । छठे रोगी का भार ५६पौड से ६६ पौंड 
होगया अर्थात्‌ १० पौड बढ गया थां। सातवें रोगी का 
वजन ८२ पौड से ११० पौढ होगया था यानी २8पौड बढ 
गया था और दशवे रोगी का वजन €८ पौंड से ११८ पौड 

होगया था । अर्यात्‌ २० पौढकी वृद्धि होंगई थी । 

(४) द्रव्य के स्रवित होने की क्रिया बहुत शीघ्र चिय+ 


कु 


लाश ५ 


स्त्रण में भाजाती जान बठती थौ,साथ द्वी टावसीमिया से भी 
सुधार हो जाता था । इसकी प्रामाणिकता रोगी की सामान्य 
अवस्था की उन्वति जोर एक्सरे द्वारा प्राप्त जासकारी से 
फी गई थी । 

(५) खवित हुआ द्रव्य दो या तीन मास में सोख हो 
जाता मालूम पडता है जैसा कि रोगियों के विषय में चित्र 
सहित प्रकाध्चित जानकारी से जान पछता है । 


(६) बह ओऔपधि कोठरो के तवाव को बन्द करने के «.. 


बिये प्रभावकारी मालूम हो चुकी है | मह विवक्षण बवस्णा 
सम्भवत दो स्थितियों मे होती है | प्रभभ स्थिति में व्वास 
की नलिमो मे ठयूबर व्युलोसिस ग्रं न्युवेशन टिय्यू (7 "पथ 
०ए०४४ हाशाप्रो॥20] 7१5507०) अर्थाव्‌ क्षयज ब्रणो में 
दानेदार मांस बनाने वाला द्रव्य) की कमी हो जाती है 
जिसका परिणाम होता है कि कोटर में वायु के अन्दर और 
बाहर जाने का मार्ग खुल जाता है। कोटर मे वायु का 
तनाव वायु मडल के दवाव तक कम हो जाता है । अत 
कोटर की जीविका और फैलाव जो कि बिल्कुल दबाव मे 
विभिन्‍नता होने के कारण थे समाप्त हो जाते हे । 

दूसरी स्थिति मे इवास की नलियो और विक्ृत श्वास ५ 
की नलियो के चारो ओर रेशे उत्पन्न हो जाते है । जिसका 
परिणाम यह होता है कि श्वास की नलियाँ पूर्णतया और 
हढ़ता से बन्द होजाती है। इस स्थिति भे कोटर के भीतर 
की वायु का पूर्णतया सोख हो जाता हैं और इसका क्षय 
के होने को प्रेरणा देने वाले आधारभूत हेतु के साथ सम्बन्ध 


हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप कोटर बन्द हो 
जाता है। न 


दोनो स्थितियों मे इन औषधि का स्पष्ट रूप से क्षयघ्त 
प्रभाव ही इन कोटरो को बन्द करने का जिम्मेदार होता 
है । जो कि अब तक सपुर्णेतया (सर्जरी) छझल्‍्य क्रिया के 
अधिकार सीमा मे आते थे । एक बार कोटर कातनाव 
बच जाता था तो अब तक कोई ऐसी थ्यौषधि मात्रुम न थी 
कि जो इसे बन्द करने का प्रभाव रखती हो, इसका कारण 
यह है कि अब तक जो ओऔषधिया प्रयोग की जाती हैं 
वह क्षयघ्त होने के सम्बन्ध मे मन्द गति की है। इसलिए 
वह इस प्रकार के क्षयब कोटरो के तवाव के बन्द होने की 
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यह विलक्षण अबस्था उन रोगियों में अधिक स्पष्ट रूप से 
थी जिन्हे कि स्ट्रेप्टोमाईसीन और अन्य क्षयघ्न औषधियों 
की वृहत मात्रा के उपरात भी अबतक फुफ्फुस विक्ृत थे 
और कोटर थे । 
इन निरीक्षणो से मैने यह परिणाम निकाला है कि यह 
औषधि या तो बैसीलाई (88० ॥7) शलाकाकार कीटाणु 
के छूत फैलने की क्रिया शक्ति) फैलाने की क्रिया शक्ति को 
निर्गल कर देती है और इस प्रकार टाव्सिन्स (7०:४65) 
मर्थात्‌ एक विशेष प्रकार के विषैले मवाद जो कीटाणुओ 
के शरीर मे उत्पन्न होकर किसी विशेष रोग का कारण बन 
जाते हैं, कम से कम होजाते हैं या वह डीटाक्सिकेशन 
(0५०:४०३४०॥-टा व्सिन्‍्स का उत्पन्न न होना) में सहा- 


यता करती है या दोनो कार्य करती है । 
(करंट मेडीकल प्रेविट्स) । 


एक अमरीकी डावटर की सम्मति-- 
एक प्रसिद्ध अमरीकी डाक्टर ने भारत पर्यटन करते 
हुये रुदन्ती के नमूने प्राप्त किये। इस औषधि के विषय 
“ मे काच की नलिकाओ में विस्तृत परीक्षणों के करने के 
उपर्सत उसने प्रकट किया कि यह नौषधि परम कीटाणुघ्व 
है । इन्होने हाल हौ मे डा० कृष्णमू्‌ति को लिखा है कि 
उन्होने इसे क्षय को आरोग्य प्रदान करने का एक निश्चित 
रूप का आविष्कार पावा है। (ठाइस्स क्ाक इल्डिया २७ 


जुलाई १६५८) 
आधुनिक रुदन्ती या चदस्तीफल के लाभदायक गुणों 


है प्रेरित होकर पोद्दार आयुर्वेदिक कालेज और ब्रस्पताल 
बम्बई के आयुर्वेदिक क्लिनीकल रिसर्च बोर्ड मे भी इसके 
सम्बन्ध में बिलकुल हाल ही मे परीक्षणों प्रारम्भ किये गये 
' है और क्षय के निरोध करने मे इससे निश्चिततापूर्वक 
सफलता प्राप्त होने की बडी प्रवल आगा लगी हुई है। 
दश वर्ष का समय हो गया है जो परिणाम सामने आये 
हो उनको आयुर्वेद जगत के समक्ष रखना चाहिये | प्रयोग 
सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है उससे ज्ञात होता है कि 
झरदन्ती ज्वर को कम कर देती है और क्षुधा की वृद्धि होने 
लगती है। रोगी का वजन वढने लगता है, जो अब तक 
वी किसी दवा से नहीं बढता | पुय आना बन्द होकर 
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लाभ हींता है । 
रुदत्ती (लुथी-काई) या मरजादु घाट (थैका98600- 
27) क्षय रोग की महौषधि है इसके सेवन से फेफडो के 


भीतर के न्रण भर जाते है और एक्सरे लेने पर उ 
के चिह्न भी नही दिखायी देते । हम 


._(क० विश्वताथ जी द्विवेदी, सचित्र आयुर्वेद से साभार) 
जबकि भारतवर्ष मे प्रतिवर्ष सात लाख लोग क्षय से 
मृत्यु का ग्रास बन जाते है और लगभग तीस लाख लोग 
क्षय से ग्रसित रहते है तो इस पर काब पाने के लिये 
वास्तव में ही आधुनिक रुदनती या रुदन्‍्तीफल चर्ण का 
प्रयोग प्रकृति का एक अनमोल और भारचर्य जनक उपहार 
है । इससे हमे पूरी तरह लाभ उठाना चाहिये । 
(कविराज श्री जगन्नाथ जी वैद्य वाचस्पति 
चन्दौसी (मुरादाबाद) का घन्वन्तरि पत्र से सकलित) 
रूदन्ती पर स्वानुभमव-- 
खानपुर के साहुकार विश्वनाथ (भाधा मुधोकपुर की 
धर्मपत्नी नाम---गगाबाई लगातार दो वर्षों से टी० बी० 
(यक्ष्मा) से बीमार थी जिसकी ओऔषधी ऐले।थ जिक डाक्टरो 
द्वारा प्रारम्भर,से ही हो रही भी परन्तु कोई लाभ हृष्टिगोचर 
नही हो रहा था, रोगिणी निरन्तर कमजोर होती हुई मृत्यु 
की ओर बढ रहौ थी । मैं एक बार ठस गाव गया और 
भाग्यवल्- उन्ही के यहां ठह्रा । वद्धपि रोगिणी के पति का 
विदवास आपुर्वेद पर उन्तके बराथर नहीं था तथापि भेरे 
पहुचने पर रोगिणी मुझे दिखाई गयी। लाच करने पर 
पता लगा कि रोगणी को सूखी खासी, छाती मे दर्द, छ्वर, 
रकताल्पता, मासिक रजस्राव बन्द जौर कमजोरी है, शरीर 
जस्थि पजर मात्र जा | 
मैंते निम्त प्रकार औषध योजना की- 
सव प्रथम महारुदन्‍ती फल और बासा पत्र का चर्ण सम 
प्रमाण मे मिलाकर ३-३ माश की ३ मात्रा प्रतिदिन गाय 
के गरम दूष के सात एक माह तक दी । इससे रोगिणी 
के श्रास ओर खासी में काफी लाभ हुआ जिससे उत्त सबका 
णायुर्वेंद मे विश्वास बढा। इसके बाद औषधि मे 
निमताडित परिवंतत किया गया अर्थात्‌ उपरोक्त चूण' मे 
स्वर्ण मालती वसत १-१ मात्रा मिला दी गई। कुछ दिनो 
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के बाद रोगी मे जक्ति सचार हुआ तब मैंने महारुदन्ती 
चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, स्वर्ण मालती वसन्‍्त, अश्रक भस्म 
जतपुटी, प्रवाल भस्म इसका योग्य प्रमाण मे मिश्रण 
बनाकर प्रतिदिन आधा माशा की मात्रा मे दूध के साथ 
लम्वे समय तक देने की व्यवस्था की। भोजनोपरान्त 
द्राक्षासव प्रारम्म से चलता रहा । 

३--४ माह के बाद ज्वर, खासी आना बन्द हो गया 
शरीर में रक्त बढ़ने लगा जिससे नियमित मासिक स्राव 
शुरू हो गया रोगिणी थोडा बहुत ग्रृह कार्य भी करने लगी 
है । औपधि अभी चल रही है । स्क्रितीग कराने पर थोडी 
शिकायत बाकी हे । वैसे रोगिणी अब काफी स्वस्थ हे । 

प्रतवाडा निवासी कुसुमावती वामक रोगिणी के दाये 
स्तन में गाठी पैदा हुआ करती । इस कारण रोगिणी के 
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स्तन पर बहुत सूजन आती थी और दर्द होना ज्वर- 
बढना ये लक्षण दीख पडते थे उसने कुछ दवाई लिया तो 
ठीक होना और थोडे ही दिन में पहली जैसी ही हालत 
होना इस कारण बहुत परेशान थी। मैंने फौरन धीरज हरि- 
द्वार से रुबन्ती फल मगवाया । इस रुदनती फल का चूर्ण १॥ 
माजा और बासा पत्र चूर्ण १॥ माणा दूध के साथ दिन मे 
श्मात्रा कुछ दिन तक दिया उस रोगिणी के स्तन में अभी 
तक कुछ शिकायत नही । 
मेरे स्वानुभव से रुदन्‍तीफल चूर्ण के साथ बासापत्र 
और सुवर्ण मालती वसत का देना ज्यादा हितकारक है। 
-:द० ए० डायकर पेन्शनपुरा परतवाडा(अमरावती) 
नोट--यह धन्वन्तरि भाग ४२ अक ७ पृष्ठ ३८ पर 
प्रकणित हो चुका हे । (सम्पादक) 





न रुद्ती फुल्ल 


प्राय सभी ग्राहकों ने इसके गुणा की प्रशसा की है तथा बार-बार रुदन्‍्तीफल मगाये हैं । माग इतनी अधिक 
कि हम इसकी पूर्ति कठिनता से कर पाते है। एक प्रतिनिधि मैसूर के जद्भलो से इन फलो को एकत्रित' कर 


यहा भेजने के लिए गया हुआ है । 


ये फल क्षय रोग तथा पुरानी खासी के लिए अत्युपयोगी प्रमाणित हुए है ऐसे रोगी जो वर्षों एलोपैथिक दवायें 
तथा इजेक्शन लेकर भी निराश थे वे इत फलो के व्यवहार से स्वास्थ्य लाभ की ओर प्रगति कर रहे हे । अस्तु छमी 
भ्राहको से आग्रह है कि वे इन फलो या चूरणों या टेबलेट मगाकर अपने रोगियो को निम्त प्रकार व्यवहार करावें-- 

प्रथम सप्ताह में २-२ रत्ती को ४मात्रा प्रतिदिन । द्वितीय सप्ताह मे ३-३ रत्ती की ४ भान्रा प्रतिदिन 


तृतीय सप्ताह मे ४-४ रत्ती की 
पचम सप्ताह मे ८-८ रत्ती की 
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इसी क्रम से प्रति सप्ताह मात्रा कम करे। इस प्रकार १० सप्ताह सेवन करावे। यदि रोग शेप रहे तो 


पुन इसी क्रम से १० सप्ताह सेवन करावे । यह फल रोगानुसार कम अधिक दिन तक सेवन करने होंगे।। किसी- 
किसी रोगी को १-१॥ साल तक व्यवहार करने होते है । 


यदि स्वर्णवसन्तमालती न १ आधी रत्ती प्रति मात्रा मे मिलाले तो लाभ जल्दी होगा । 


अनुपान एवं पथ्य---गाय बकरी का दूध । दूध गरम करे, उसमे थोडी मिश्री सिलावे । ठण्डा पीने योग्य होने 
पर दवा मुह मे डाल दूध पी जावे। भोजन हल्का सुपाच्य ले । फलो का प्रयोग अधिक करे। प्राय स 


खुली हवा में टहले | समागम न करे । 


मूल्य -- रूवन्‍्ती फल १ किलो ३० 9०, रुदन्ती चूरों १ किलो ४० ००, १०० ग्राम ४ २५ 
रुदस्ती टेबलेट (२-२ रत्ती की) १०० ग्राम ४५०, स्वर्ण बसन्‍्तमालती न १ 


मंगाने का पता-धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ (अलीगढ) 

















चतुथ सप्ताह मे ६-६ रत्ती 
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ममर्थ्यानुसार 


१० ग्राम ४२ ०० 
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रप्रवत्ता (28749गॉपड एब्रावणा०गगपड) 


यह जिम्बी कुल (.०४ए०ा॥7088०) का पौधा है, जो 
कि प्राय' ७ से & इच लम्बा तथा जमीन पर कुछ परिसृत 
सा रहता है। मूल डेढ फूट लम्बी तथा एक इच मोटी 
होती है । मुह मे चबाने से यह लुआवब सा छोडता है। 
पत्र चने के पत्र सहश घने एवं संयुक्त (7०॥ए००४7०) 
अण्डाकार (079० ४89/०) होते है और ये पन्न डण्ठल से 
रहित तने से सठे रहने हैं। पत्रो की वाह्य तथा आभ्य- 
न्तर सतह रोमश एवं चिकनी होती है। पुष्प पीले रज्ज 
के $ इंच लम्बे होते हे और इसकी शिम्बी (?०१४) ३ 
इच लम्बी, रोमश एवं मसृण होती है.। जिस स्थान पर 
यह वनस्पति पायी जाती है वह स्थाद नमी युक्त होता है 
तथा ऐसा प्रतीत होता है कि मानों इसके नीचे ओस कण 
सदा विद्यमान रहते हू । पुष्षकाल-जून-जुलाई, फलकाल- 
जीलाई अगस्त | 
कक्तव्य- 
जो वरणन शास्त्रों मे है उसके आधार पर प्रचलित 
रुदन्ती (70858 ५७४०७) रुद्रवन्ती नही हो सकती है । 
जिसका खण्डन श्री जगन्नाथ जी ने भी किया है तथा में 
भी इसी मूलिका पर अपना गवेपणात्मक सचित्र लेख 
पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ जो इस प्रकार है- 
जैसा कि चरक ने सूत्र स्थान अध्याय १ मे स्पष्ट 
दिया है कि औषधियो के नाम, रूप, परिचय एवं ग्रुणो का 
ज्ञान' जगलो में रहने वाले एवं भेड बकरी चराने वालो से 
जानना चाहिये सो ठीक यही अवसर मुझे मिला। मै 
दिनाक १२९-७-६४ को बनौपधि सर्वेक्षण के लिये गगोत्री 
जा रहा था तो मुझे गगोत्री के पास एक दीवान जी मिले 
उन्होने मुझे कहा कि यदि आप लोग बनौषधियो के लिये 
गगोत्री जा रहे है तो मेरे लिये रुद्रवन्ती अवच्य ले आये । 
यह सुनकर मुझे कुछ उत्कण्ठा हुई और मैने दीवान जी से 
पूछा कि आप इस वनोषधि का क्या करेंगे, तो उन्होने कहा 
कि इसका क्‍्वाथ छाती मे होने वाली वेदना, खासी एव 
रक्त विकार के लिये अत्युत्तम है । यह जानकार मुझे बहुत 
प्रसन्नता हुईं और मैंने गगोत्री के लिये प्रस्थान किया । 


दिनाक १३-७-६४ को जव मै सुक्की चट्टी पर पहुँचा तो 
एक बगाली साधू महागय कुछ बनौषधि सम्रह करके ला 
रहे थे तो उस सम्रह मे एक मूलिका रुद्रवती भी थी । मैंने उनसे 
पूछा कि महाराज यह कया है तो उनका उत्तर था कि 
खासी आदि के लिये यह अमूल्य औषधि है । 
स्वामी जी का उत्तर भी मुके सनोषजनक ही मिला 
इस तरह से जानकारी करते हुये मैं गगोत्री पहुच गया। 
वहा के तीर्थ पुरोहित भी इस मूलिका से परिचित है। वे 
लोग भी अपने ग्रेम्य औषधि प्रयोग मे इसे अमुल्य औषधि 
मानते है । 
उपरोक्त वानस्पतिक परिचय के आधार पर यह 
शास्त्रीय रुद्रवती हो सकती है जिसका वर्णन शास्त्रो मे इस 
प्रकार मिलता है-- 
रुद्रवती का क्षुप चने के समान होता है, स्वाद मे कुछ 
अम्लत्व लिये होता है ।।शिशिर काल मे इप्से ओस विन्दु 
स्रवित होती रहती है । 
चरा पत्र सम॑ पत्र, क्षुप॑ चेव तथाम्लकम्‌। 
शिश्िरे जल बिचुनाम्‌, स्रवन्तीति रूवस्तिका | 
(राज निघण्दु) 
रुद्रवन्ती का क्षुप हिमालय, देवमन्दिर एव पुण्य भूमि 
में पाया जाता है । 
गिरि कन्दर दुर्गेषु, निकरेषु तयेव च॑। 
पुष्य क्षेतरेष्‌ सर्वेषु, देवतायतनेषु च॑ ॥ 
(अभिनव बूटी दर्पण) 
गुण घर्मं के आधार पर यह रक्तदोषहर, श्वास-कास 
हर तथा क्षय, कास श्वास नाशक है। 
रुदन्ती कद तिक्तोष्णा, क्षय कृमि विनाशिनी । 
रक्त पित्त कफ श्वास, मेह हारी रसायनी ॥ 
(राज निघण्टु) 
उपयुक्त शास्त्रीय दृष्टान्त इस रुद्रवन्ती पर थटित 
होता है जो कि हमे श्राप्त हुआ है । 
उत्पत्ति स्थाच- 
उत्तराखण्ड की पविन्न भूमि विशेषत गगोत्री और 


है 
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केदार नाथ के चुने घास के मैदानों मे उयलब्ध होती है। 
हिमालय मे उत्पन्न होने वाला यह ल्षुप (०४) जो किप्राय 
१० हजार से ११ हजार फीट की, ऊचाई पर देखने को 
मिला है । यह कैलाण पववेत, मन्दराचल,विन्ध्याचल,नदियो 
के सगम तथा समुद्र तट, श्री णैल पर्वत एव वर्फ वाले 
पर्वतो की तलहटियो तथा हिमालय की तराइयो एव पुण्य 
क्षेत्र वाली पहाडी भूमियो में गह भाप्त की जा सकती है । 
नाम- 
स्‌--रुदन्ती, ख्ततोया, सजीवनी, अमृतस्नवा, रोमा- 
ख्विका, महामासी, चणपत्री, मधुस्तवा (सुधाख्रवा) । 
हि --रुद्रवन्ती । म --5ुदन्ती 
ले --4&87792थ05 ए॥१06०॥०0७$ ( एस्ट्रागेलस 
केस्डोल्लिनस) । प्रयोज्याज --सर्वाज्ज । 
गुण धर्म और प्रयोग- ः 
गुण धर्म के आधार पर इसमे शाज्नोक्त वर्णित गुण 
विद्यमान है जो कि होने चाहिये । 
रस--कठु-कपाय, गरुण-उष्ण, पित्तध्न, क्षयघ्न, रक्त- 
पित्त, कफ, श्वास, कास तथा प्रमेह नाशक है। 
इसके अतिरिक्त अग्निजनक, वीयेवर््धक, पित्तनाशक्र 
और रसायन हैं । 
ऋदन्ती वह्लिकृदू वृष्णा, पित्तध्ती च रमसायिनी' 
--राजबल्लभ 
स्वानीय लोगो द्वारा प्रयोग-- ' 
यह रुद्ववन्ती ग्रामवासियों की मुल्य जीषधि है। 
यहाँ के लोग इसे काफी लाभदायक शऔपधि माचते हैं । 
इन लोगो का कहना हैं कि झुद्रवन्ती के क्वाथ को कास 
तथा वक्ष में होने वाली वेदना में प्रयोग करने से विशेष 
लाभ होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग बहा के 
लोग रक्त विकार और सधि वात मे करते है । औपधि 
निर्माण क्वाय विधि से करते है ।इस प्रकार स्थानीय लोगो 
के कथन के आवार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्रोक्त 
ब्णित रुद्रवन्ती से ही इसकी काफी साम्यता मिलती है जो 
कि क्षय के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 
प्रयोग विधि का भी जो वर्णन शास्त्रों मे मिलता हैं वह 
इस प्रकार है--- 


रुद्रवन्ती को पत्रों के सहित उखाड कर दाया मे 
सुखा लेना चारिये। तथा इसका चूर्गो बना। र कःवी तुम्बी 
मे रख लेना चाहिये | इस चूर्ण का गेवन प्रात और साय 
काल को घृत मधु को विषम मात्रा में लेकर सेवन करना 


चाहिये । औपब सेवन काल में लवण का परित्याग कर 
देना चाहिये । 


समाधान-- 

दिनाक १२-८-६४ को जब मैं मूलिका की जानकारी 
के लिये देशरक्षक औषधालय एवं योगी फार्मेसी, कन- 
खल में गया तो वहा रुदन्‍्ती घास के नाम से ( क्रेसा 
क्रेटिका) का पद्चाज्भ मुझे मिला तथा रुदन्ती फल से केप 
रिस मोनी (0877क75 70077) का फल मिला । इस 
तरह रुदन्ती घास से अन्य पचाज्भ तथा फल से दूसरी जाति 
का फल मिलना काफी अ्रमोत्पादक है किन्तु मेरे विचार 
से रुदन्ती घास भी गास्त्रीय नही हो सकती है । यह्‌ जरूर 
है कि “चणकपत्र सम पत्रम” यह उक्ति जरूर घटित होती 
है किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी लक्षण इसमे घटित 
नही होते है जो कि शारत्रीय रुदन्‍्ती में विद्यमान हे। 
शास्त्रीय लक्षण तो 3882975 (४700]%भाए05 मे ही 
मिलते हैं, रुइन्‍ती घास में नही । यह सम्भव है कि इसमे 


भी कास-एवास नाशक गुण विद्यमान हो किंतु रुदन्ती सज्ञा 
देना अनुचित सा प्रतीत होता है । 


रुदन्ती फल के वर्णन के थाघार से यह पता चलता 
है कि यह भी दास्त्रीय रुद्रवन्ती वही है क्योकि यह उन 
स्थानों पर नहीं मिलती जहाँ पर इसकी प्राप्ति के स्थानों का 
वर्णोन मिलता है तथा इसके पत्र चने के पत्रों के समान भी 
नही होते है। यह एक वक्षाश्रयी भाडी है जबकि रुद्रवन्ती का 
क्षुप होता है औौर रूद्रवन्ती का पचाज्भ औषधि कार्य के लिये 
प्रयुक्त होता है ऐसा वर्णन शास्क्षो मे उपलब्ध होता है 
किन्तु फल की उपादेयता शास्त्रकारो ने नही बताई है । 

अत उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह वनस्पति भी 
शास्त्रीय रूद्रवन्ती नही है । यह सम्भव हो सकता है कि 
भाधुनिक खोजो के आधार पर इसमे क्षयजन्य जीवाणुओ 
को नष्ट करने वाली द्याक्ति विद्यमान हो किन्तु रूद्रवन्ती 
के नाम से इसे पुकारना एक भ्रम है क्योकि इससे सदि- 





ग्यता बढती ही है और समाधान हो नही पाता है | 
इन सभी तथ्यों के जाधार पर पाठको से अतुरोध है 
कि इस मूलिका का प्रयोग अपने जिकित्सा क्षैत्र मे अवश्य 
करें। परीक्षण तथा पहिचान के लिये बतौपधि के नम्‌ते 
हमारी अतुसधान योजना से सगवा सकते है। इसके रासा- 
मनिक परीक्षण प्रयोगशाला मे रासायनिक भास्त्री कर रहे 
है जो कि अन्त में क्षय एवं रक्त विकार के लिये जमृल्य 

मौपधि घोषित हो सकती है | 
परीक्षण पूर्ण होने पर मधा शीक्र ही प्रकाशित 
करेंगे । (उपयुक्त लेख को प्रकाशित हुए यह पाचवा वर्षे 
जाता है श्रत मात्य उनियालजी से प्रार्थना हैं कि झ्दन्ती 
घास, रुदन्ती फल और रुद्रवन्ती सम्बन्धी जो भी खोज पूर्ण 
तथ्य ज्ञात हुए हो उन्हें कंपया यथाज्षीत्र आयुर्वेद समाज 
के समक्ष प्रकट कराने का कष्ट करावे, जिससे रुद्रवन्ती 
सम्बन्धी सही समाधान हो जाय । --सम्पादक) 
श्री वैद्य मायाराम जी उनियाल आयुर्वेदाचार्य 
ए० एम० वी० एस० 
वनस्पति अनुसवान यौजना (केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्रालय) 
गुरुकुल कागडी विश्व विद्यालय, हरिद्वार । 
(घन्वन्तरि से साभार) 
रुद्रवन्ती के प्रयोग- 

(१) एक दिन पहले निमन्त्रित कर उत्तम शुभ विन 
शुक्ल पक्ष मे अथवा उत्तम नक्षत्र वार वाले दित में 
रुद्रवन्ती को मूल सहित लाकर बारीक चूर्ण बवाले । तथा 
उस चूर्ण को कडवी तूम्वी (और वर्त्तमान में स्टा पडे बोतल) 
मे रखदे । फिर उस चूर्ण मे से आधा से १ तोला तक 
लेकर घी व शहद मिलाकर, भात निरन्तर सेवन करे। 
यदि क्षय रोग है तो पीपल का चूर्ण १४१ माशे (या रोगी 
की शक्ति के अनुसार कम) मिला ले। इस भप्रकातक 
(आहार-विहार) करते हुए ६ महीने तक सेवन करे । गौ 
दुःव व सात्विक भोजन करे । इस प्रयोग से क्षय रोग 


अवद्य दूर हो जायगा । साथ ही सब क्षय के उपद्रव दूर 
होकर रोगी स्वस्थ होगा एवं उसका वजन भी बढ़ेगा । 


यदि इस प्रयोग को स्वस्थ पुरुष पथ्य सह सेवन करेगा 
तो श्रनुत्पन्च रोगो की शान्ति होगी। शरीर सदा स्वस्थ 
एवं निर्जेर बलवाव बनेगा । 


( 


(२) रुद्रवन्ती का स्वरस १ तोला, शुद्ध पारद १ 
तोला, सोने के वर्क १॥ माशझ्े, शुद्ध गधक ६ माशे, इन 
सबको उत्तल खरल में डालकर दिवभर भोटे । इस द्रब्म 


को ज्ञीजी मे भरकर डाट लगा' दे। फिर बाल्लुकायबत्र से 
तीब्ाग्नि दे । दो दिन तक इस प्रकार पकाकर स्वाग शीतल 
होने पर औषधि निकाल ले । मात्रा १ से २ रत्ती | बिजौरे 
नीयू के रस अनुपात से १ मास तक सेचल करे । सात्विक 
आहार विहार सह पथ्य पालन करे। इससे छत्तरोत्तर सब 
० है | निर्बेलता नष्ट होकर मनुष्य तिरोग 
रस क्रिया-- ४ 
(३) रुद्रवन्ती का स्वरस निकाल कर समभाग छुद्ध 
पारद के साथ खरल में मर्दंव करे । जब एकजीव होजाये 
अर्थात्‌ दोनो का कल्क बन जाय तब विशुद्ध ताम्र के पत्रों 
पर इस कल्क का लेप करके गजपुट में पकावे | इस प्रकार 
१०० बार क्रिया करने से सर्वश्रेष्ठ सुन्दर बनता है । 
(४) सोने के वर्क १ भाग, वज्राश्रक सत्व दोबो को 
रुद्रवन्ती के रस से उत्तम खरल में डाल कर के घोटे । 
३ दिन के पश्चात्‌ शुद्ध ताम्र चूर्ण (भस्म) १ तोला व शुद्ध 
पारद १ तोले डालकर हल्के हाथ से १ दिन भर घोटे । 
फिर लघुपुट मे फूक दे । (इस प्रकार १०० बार रुद्र- 
बनती के रस से घोटकर पुट देने से रजक बीज द्रव्य तैयार 
होगा । इसमे से केवल पाव रत्ती द्रव्य को एक तोला ताम्र 
या नाग से डालने से कमवीय काति कान किया द्ोगी । 
(५) शुद्ध पारद १ भाग (भस्म), श्वीशा शुद्ध (भस्म) 
१ भाग, स्वर्ण माक्षिक (सत्व भस्म) १ भाग, मंनध्ििल 
१ भाग, पक्‍्वगन्धक ह भाग और अग्विस्थायी हरताल 
१ भाग, इन सबका सूक्ष्म चूणे बचाकर गोमूत्र से १ भावना 
दे । पुन. रुद्रवन्ती का स्व॒रस मिला कर खरल में ३ घड़ी 
तक घोटे । जब उत्तम कल्क बच जाये तो विशुद्ध ताम्र के 
हर ० हज का में बन्द कर कमश॥ मन्द, मध्य, 
तीब्र अग्नि मे रखकर धोके । स्वाग 
ले | यह निर्बीज निर्दोष होने पर 2 0/232/ किक गा 


वैद्य ब्रद्वीनारायण जी छार्मा, प्रधाव वैद्य, कालेडा 
(स्वास्थ्य पत्र से साभार) 


8६ , ४2 
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रुद्रातच ([&860047078 (उद्दा7 ५5) 


यह वटादि वर्ग और रुद्राक्ष कुल(28]860०४78०००) 
का एक मध्यम कदका वृक्ष विशेष करके वन मे होता है। 
पत्ते लघु और कुछ गोल होते है । फूल इवेत, फल नीलाभ 
गोल या अण्डाकार जिसको रुद्राक्ष कहते है वह बीजहै बीज 
को साफ करके पौलिश किया जाता है कित त्तेही समय रग भी 
किया जाता हैं। बीज की माला, वगडीओो और अन्य आशू- 
पण बनते है । बीज के ऊपर का गुदा खट्टा होता है और वह 
अपस्मार में उपयोगी माना जाता है । विशेष जानकारी के 
लिये चित्रावलोकन कीजिये । 


उत्पत्ति स्थान- 

नेपाल, भूतान, विहार, बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, 
बम्बई प्रदेशों मे और हिमालय की तलहठी में विशेष रूप 
से पैदा होती है। 
नास- हि 

स-रुद्वाक्ष, शिवाक्ष,रुद्रक | मि , बे, गु,म॒कर्णा॥ 
तै -रुद्राक्ष । ता -अरवेकम । मल का -रुद्राक्ष । आसामी- 
रुद्रई, लुद्गाक, उद्बोक । श्र -(फएॉए४फा) छध्ब्त , 
ले. (80860०क9७७. इभरा708 720%0) (इलियोकार्पस 
गेनीट्रस) । 
गुण-धर्म और प्रभाव - 

रुद्राक्ष-अम्ल, उष्ण, वातनाशक, कफ निवारक, शिर 
की पीडा को दूर करने वाला तथा भूतवाधा और ग्रहवाधा 
को हरता है। (शा नि) 

जिस प्रकार हैजे की मौसम मे तावे के पततरे की टिक- 
डिया शरीर पर धारण करने से हेजा होने का डर नही 
रहता है और जिस प्रकार ज्ञेग की मौसम में पपीते (5- 
४०068 878) की माला घारण करने से ल्लेग होने का 
का भय कम हो जाता है उसी प्रकार चेचक, वोदरी और 
अछबडा की मौसम मे रुद्राक्ष की माला धारण करने से इन 
वीमारियो का आक्रमण होने का डर नही रहता है | इस- 
लिये एक ऐसी माला जो ताबे के तार में पपीते के बीज 

और रुद्राक्ष से बनाई हुई हो प्रतिदित गले मे पहनी जाय 





रुद्वाय्त 
६६७६०८८४४४०७5 5प्रर7७७५ #+७०%8 


तो हैजा, शीतल: बोदरी इत्यादि प्राण घातक रोगों के 
हमले का भय बहुत कम हो जाता है । 

योगी लोगो का कथन है कि रुद्राक्ष की माला धारण 
करने से मनुष्य शरीर का प्राण तत्व अथवा विद्यूत शक्ति 
नियमित होती है और इसलिये इस माला को बारण कस्ते 
से कई प्रकार के शारीरिक तथा उन्माद, अपस्मार, भ्रूत- 


बाघा, भेतवाबा, ग्रहवाधा, रक्त का दवाव इत्यादि मान- 
सिक रोग भी रुक जाते हैं । 


इसके सिवाथ इस वनस्पति में महत्वपूर्ण कफ निस्सा- 
रक ग्रुण भी पाया जाता है। इस ग्रुण की बजह से बालकों 
की छाती मे अगर कफ बहुत चिपक गया हो और वह 





प्र १ 
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किसी औषधि से नहीं खुलता हो, उसकी वजह से आश्षेप, 
घनुर्वात इत्यादि के लक्षण पैदा हो गये हो और बालक के 
जीवन की आज्ञा छोड दी गयी हो तो ऐसे समय मे रुद्राक्ष 
के दो या तीन दाने लेकर उनको वारीक पीसकर शहद के 
साथ मिलाकर पाच-पाच मिनट के अन्तर से थोडी-थोड़ी 
मात्रा मे माता के दूध के साथ देने से वमन के द्वारा सब 
चिकना कफ निकलकर एक घण्टे भर मे बालक को आराम 
हो जाता है । (बच) 
चेखक (शीतला)पर-रुद्राक्ष का दाना पानी मे घिस- 

कर पिलाने से चेचकजनित सब उपद्रव शान्त होते हैं । 
(धन्वन्तरि वालरोगाक) 

रुद्राक्ष के प्रयोग- 

एक ओर बहुत ही अच्छी औषधि रक्तचाप के लिये है। 


ऋफ्ए, बनो. रे 


मैने एक अग्रेजी लेख मे पढा था। यह रुद्राक्ष धारण करना 
हे । शुद्ध रुद्राक्ष प्राय काशी मे मिल जाता है और दाम भी 
अधिक नही लगता । रुद्राक्ष को ऐसे घारण करना चाहिये 
कि वह बराबर गरीर से लगा रहे । रुद्राक्ष एक से लेकर 
बारह मुखी तक होते हे । मैने जो रुद्राक्ष घारण किया वह 
छ मुखी है। उसका नाम कालाग्नि रुद्र है। इससे मुझे तो 
सदा लाभ हुआ हे। प्राय चार वर्ष हुए रक्तचाप फिर नही 
हुआ । हृदय के विविध रोगो मे भी इस रुद्राक्ष को घिसकर 
आऔषधि के रूप मे भी लेते हे । मुझे यह रुद्राक्ष तीन आने 
में मिला था। अधिक से अधिक चार छ आने मे मिल 
सकता है। छोटा शुद्ध रुद्राक्ष कम मिलता है | अत बडे से 
ही काम लेना चाहिए । रुद्राक्ष इन्डोनेशिया (जावा इत्यादि 
टापू) में ही होता है और वहा से भारत मे आयात किया 
जाता है। यदि किसी को और बाते जाननी हो तो वे मुझे 
लिख सकते है । 
पता-भगवतीप्रसाद सिंह, १७ वी, मोतीलालनेहरू रोड, 
इलाहाबाद(उ प्र ) 
रुद्राक्ष पर संपादक जी “कल्याण” की सम्मति-- 


(१) एक मेरे सम्माननीय महानुभाव ने बतलाया था 
कि असली रुद्राक्ष की माला गले मे सदा पहने रखती 
चाहिए जिससे उसका स्पर्श हृदय से होता रहे । इससे 
बढ़े हुए रक्तचाप का रोग मिट जाता है । 


(२) इण्डियन एक्सप्रेस के गर्ताक मे एक सज्जन लिखते 
है कि असली रुद्राक्ष के दो चार दाने एक या दो औस जल 
मे डुबोकर रखदे और रात भर पडा रहने दे। सबेरे खाली 
पेट उस पानी को पीले । इससे बढ़े हुए रक्तचाप॑ का रोग 
मिट जाता है। यह प्रयोग ६० से ६० दिन तक करना 
चाहिए । 

(३) इसके अतिरिक्त रुद्राक्ष के दाने को गो के दूध मे 
पीसकर प्रात काल खाली पेट उसका सेवन करने से चेचक 
बहुत जल्‍दी मिट जाता है। रुद्राक्ष का प्रयोग चेचक को 
रोकता भी है । 

सम्पादक कल्याण 
(कल्याण भा ३& स॒ -से साभूर- सकलित) ' 
१ 


$ 
8 छा 


जो ्‌ 





रुद्राक्ष के सम्बन्ध में-- 

रक्तचाप बढने और कम होने परनमक तथा घी 
बिल्कुल छोड देना चाहिए । रुद्राक्ष धारण दोनों प्रकार के 
रक्ततापो को ठीक करता है। मैने जटामांसी का सेवन 
नही किया क्योकि उसकी आवश्यकता नही पडी। रक्त- 
चाप होने पर भोजन बहुत हल्का करना चाहिए और 


रात्रि में सोने से पहिले तीन घण्टा पूर्व हल्का भोजन कर 

लेना चाहिए । रुद्राक्ष बाह मे यत्र की तरह बाघ सकते है 
अथवा माला ऐसे पहने जो हृदय को रपर्ण करती रहे । 

श्री भगवती प्रसाद सिह, १७वीं 

मोतीलालनेहरू रोड, उलाहवाद, (उ प्र.) 

कल्याण वर्ष ३६ अ्रक ११ से साभार सकलित 


रद्रोक्ष नें. २ (६[86०९०४:६७ए5 एच्एछ७टपराइपरढ) 


यह रुद्राक्षकुल (28०00279088०) का बहुत बडा 
वृक्ष होता है। यह रुद्राक्ष की एक दूसरी जाति होती है। 
इसके वृक्ष पश्चिमी प्रायद्वीप और मलाया मे पंदा होते हे । 
नास- 

स -रुद्राक्ष । हि.-रुद्रक । कस्नड-रुद्राक्ष | ता - पग्मु- 
म्वाल रुद्राक्षम्‌ । 

ले --(860०क्षए०४ 7'पश०॥|त5 २०:४७) 
(इलेग्रोकारपस व्यू बरक्यूलेटस) ()(०॥0००७7७ (ए०/०- 


रूसा (8767!प्र5 


यह वटादि वर्ग और वटादि (वर) कुल (ए7604- 
०४४९) का एक छोटी जाति का हमेशा हरा रहने बाला 
वृक्ष होता है । रूसा (सहोड़ा) के वृक्ष अत्यन्त गठीले 
झाड़ भकाड से युक्त १० से २० फुट ऊचाई मे होते है। 
इसकी शाखाये गठीली एवं प्राय कर सीघी नही होती हे। 
छाल ३ इच मोदी मुलायम व कुछ घूसर वर्ण की होती 
है । लकडी का रग श्वेत होता है और उसमे काटे से होते 
है। इसका रस दूध के समान होता है। प्रशाखाये सख्त 
ओर नरम रु वाली से युक्त होती है। 
पत्न --खुरवरे २ से ४ इच घौडे, पत्र दड बहुत छोटा 
१० इंच लम्बा होता है। पत्ते एक के पश्चात्‌ एक लगते हैं। 
फूल--इसके नर और मादा दो तरह के फूल बगते 
पुष्प-एक लिड्ड विशिष्ट, पु पुष्प गोलाकार । पु केसर ४, 
स्त्री पुप्प एक एक होता है । पुष्प दण्ड आधा इच लम्बा 
होता है । 
फल-इसके फल १ खण्डी छोटे बेर के आकार के और 


०७४७) (मोनोसेरा व्यू बर क्यूलेटा) । 


गुण धर्म और प्रयोग- 


इसकी छाल का काढा पित्त विकार, रक्तवमन को 
हर करने के काम मे लिया जाता है। और इसके फल 
सधिवात, मोतीज्वर, म्‌ृगी रोग को दूर करने के लिए उप- 
योग में लिए जाते हे । 


(व.च) 
48967 ॥0प7) 


पकने पर पीले रग के होते है । प्रत्येक फल मे एक बीज 
होता है । 


बोज--गोलाका र । फल का गरृदा खाने मे मीठा होता 
है या लगता है। मार्च-पप्रौल मे कूल आते है ओर मई-जून 
में फल लगते है । 


उत्पत्ति स्थान- 

.. अह वनस्पति भारत के खुब्क प्रदेशों मे पैदा होती है । 
ज॑ंसे-बगाल, मध्य व दक्षिण भारत, ट्रावन्को र, ब्रह्मा, 
अन्डमान द्वीप, हुगली, हावडा, जुजरात में पचरमहाल, 
उत्कटेश्वर महादेव के आस-पास तथा उक्त जिलो के जगलों 
में पाये जाते है । विशेष करके गगाल और मध्य प्रदेश मे 
बहुतायत से प्राप्त होते हे। 
भास- 

स--रूक्षपत्रा, पीतफला,शखोटा, अक्षधरा, भूतवासा, 
सृततृक्ष, गवाक्षी, ककंशच्छदा | हि. रुसा, सहोरा, दरहिया 


त 





सहोडा, करचन्ता । वो -करौली, करचन्ता, करेरा, रूसा । 
गु --सहोडा । अ.--शिओरा, सहोड। म. --खारोली, 
सागसा होडा । सीमाप्रात-रूमा,सिहोरा । पटना-सिहोरा । 
प्‌ृ०--दहिया, जिंदी । सहारनपुर-दहिया, कुरचन । ता.” 
कुर्री पिल्‍ला, पाल पिराइ, परायाम, पिरायन । ते.-बरो- 
सिका, वाररांनकी पाक्कि । कन्नड-आखोर, मोरानु । ले०- 
> जिकरीपड भ्फश [,0ए7 (स्ट्रेबलस एस्पर) । 
रासायनिक संगठन- 
इसमें ००७] (08०7॥॥7. नामके रसायनिक तत्व 
प्राप्त होते है । 
प्रयोज्याड़ “छाल, मूल और पत्तो का रस | 
मात्रा एक से दो माणा । 
गुण धर्म और प्रयोग- 
रूसा (सहोडा) रक्तपित्त, बवासीर, वात कफ और 
अतिसार को दूर कर सकता है । 
रुस--कठु, वीयें-उष्ण, विपाक-कंढु, गुण-लघु, रूक्ष्य, 
दोष अमन-वाठ कफहै। इसका विभेष प्रभाव पचन सस्थान 
पर है। यह रक्तपित्त, अर्श, ज्वर और अतिसार रोगो मे 
प्रयुक्त होता है । 
“ नव्य सतानुसार- 
रूसा बल्य है । यकुत और प्लीहा की वृद्धि मे यह उप- 
योगी है। हथेली में तथा पगतली मे चीरे पडे हो तो उसमे 
इसका रस या दूघ भरना बहुत उपयोगी है । 
इसका दूध के समान रस धारक और. विषनादक है। 


रेड (शिटंगरप8 ( 


यह गुडडच्यादि वर्ग और एरण्डाद़ि कुल (8फफ।णण 
2००४७) का छोटा सर्वदा हरा टी ऊचाई ६ से १२ 
फीट । तना-स्तिग्प, हरित । पान हरे या रक्ताभ १ सेर 
फीट व्यास के । पत्र कुर्ण हस्तागुली के समान, चौडे, विषम 
भग्न, पान का विभाग लम्बा और. गोलाकार, अंग्रभाग 
तीखा । पत्र का डण्ठल ४ से १२ इज्च । पुष्प दण्ड बडा 
शाखा-प्रशाखा विशिष्ट । मजरी में नर फूल आधे इंच 
व्यास के, खली पुष्प के ऊपर होते है, ज्जी पुष्प के बाहर कोष 


इसका मूल अपरिपकव फोडे के ऊपर लगाने से फोडा 
फूटकर ब्रण का रोपण होता है । 


(१) अपची से--रूसा के स्वरस से सिद्ध तेल का 
तस्यथ और विरेचन के रूप में उपयोग करने से अपची 
मिठती है। (सुश्र्‌त॒ चि १८-२३) 


(२) गंडसाला से--रूसा के स्वरस से सिद्ध तेल गड 
माला को मिदाता है । (वृन्द) 
(३) बातज शोध पे--रूसा की छाल को काजी के 
साथ भली प्रकार घोटकर चिकना लेप योग्य तेयार करके 
लेप करने से वातज गोथ मिटती है । (वृन्द भ ४४-४) 


(४) पुरातन क्ुष्ठ सें---रूसा का पान तोडने से जो 
दूध निकले उसके लगाने 'से पुराना कुष्ठ मिटता है । 
(वैद्य मनोरमा) 


(५) हाथी पगा मे--रूहा की छाल २ तोला जौकुट 
की हुईं को चौगुने पानी मे उबाल ले, चौथा भाग जल का 
शेष रहने पर नीचे उतार कर छान के ठन्‍्डा होने बाद 
उसके बराबर गौमूत्र मिलाकर पीने से बहुत जल्दी हाथी- 
पगा (इलीपद) मिटता है । (शोढल) 

(३) उध्वंगामी रफक्तपित्त में-- रूसा की ताजी छाल 
का रस २-ऐ बृ'द लेकर उसमे दूता घी मिलाकर, चिरायते 
के घू्ण के साथ पी जाने से उध्वंगामी रक्तपित्त मिटता 
है (चक्रदत्त) 


०पापरांड एांग्रा7) 


उतने ही लम्बे । पु केसर अनेक होती हैं, रत्री पुष्प का बहि 
वास आध इञ्च लम्बा । गर्भाशय तीन आवरण विशिष्ट, 
सखी केसर विस्तृत, गाढ लाल वर्ण । बीज कोष गोलाकार 
आध से १ इच लम्बा । बीज लम्ब गोल, मसृण, मासल, 
इबेत वर्ण के दागो से युक्त । फल-द्विकोषीय । फलो पर 
कोमल काटे होते है, फल मे तीन बीज निकलते है, यह 
बीज ऊपर चित्रित होते है और बीज के भीतर मीग सफेद 
सफेद भिकलती है । उस मीग के भीतर तेल होता है । उस 
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मीग अथवा तेल को खाने के जुलाव होता है। फूल-फल 
सब समय मिल जाते है । ग्रुण दोनो के समान है। 
मैद- 

(१) लाल और (२) सफेद । सफेद के पुन ये दो 
अवातर भेद होते हैं। (१) इसके बीज बडे द्ोते है इसका 
तेल जलाने के काम में आता है। (२) इसके बीज छोटे 
होते है । इसका तेल ओऔपधि मे प्रयुक्त होता है । 

लाल एरुण्ड के वृक्ष का काण्ड, पत्र और फल रक्त 
वर्ण के होते है । छोटी जाति के दोनो के एरण्ड में से तेल 
अधिक निकलता है । इनमे से औपधि रूप से छोटी जाति 
के वृक्षो का मुल गौर तेल एवं बडी जाति के वृक्षों के 
पातों का उपयोग करता चाहिए। 
उत्पत्ति स्थान- 

इसके वृक्ष प्राय समस्त भारतवर्ष में खेतो के किनारे 
लगाये जाते है । 
त्ाम-: 

स --नचागुल, वातारि, रुवूक, एरण्ड । हि --एरण्ड, 
रेड । ग -भेराण्ठा | आन्त्र-एरी । वो --इरेंडी । म - 
एरण्ड। गु -एरडो राज -एण्डिया एरण्डिया । ता -आमणक्कु। 
के --एरडु, आडलके | कल्नड--मण्डा | मला -चिट्ठा- 
मणक्कू । आसाम-इरी । मलवार-इरण्डमु । अ-खिरवा । 
फा--वेदजीर । तुरकी फरफच । अ-एब्रश४0 ० 
एंक्षा 5) (कास्टर आयल ज्ञान्दस)। ले --२९०एप४ 
(०्णाग्रणाड 7777 (रीसीनुस कोम्मूनिस) । 
रासायतिक संगठन- 

वीज मे अन्यान्य तैलों के विपरीत सुरासार विलेय 
एक बनुत्पत तेल ४५%, प्रोभुजिद २०%, पिष्ट, लवाब, 
शकरा और राख १०%, तेल *्वीपरोल के रिसिन 
आलिएट या स्वल्प पामिटिन और स्टियरीनयुक्त ट्राइरिसिन 
आलीइन का यौगिक है । रिसिन आलिइक एसिड के ग्लीस 
राइडस प्रघानत विरेचन कर्म के लिए उत्तरदायी हैं | मुख 
द्वारा उपयोग करने से तेल साबुन के रूप मे परिणत हो 
जाता और स्वतस्त्र अम्लयोग मुक्त हो जाता है। उसीझे 
द्वारा उक्त कर्म निष्पन्न होता है । मग्ज में पाये जाने वाले 
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तेल से भिन्‍न, वीज मे रिसीन (००) नामक अलल्‍्व्यु- 
मिनाइड स्वभाव का एक परम विषाक्त पदार्थ भी होता है । 
इसमे विरेचन गुण नहीं होता और न तेल मे यह किसी 
अश मे पाया जाता है। (यू.द्रवि) 
प्रयोज्याजु--मूल, त्वक, पत्र और तैल । 
भ्रकृृति--दूसरे दर्जे मे गरम और खुइक । तैल-वीजो 
से ज्यादा गरम । 
गुण धर्म व प्रभाव-- 
सन्नैप मे--रस में मबुर तिक्‍्त । गुणों मे---विरेचक, 
शोधक, वातहर । वीयें मे --उष्ण । विपाक मे--मधुर । 
वोषश्ञामक--वातकफ । 
शरीशज्भो मे मुख्य प्रभाव--आन्‍त्र और वात सस्थान 


पर। विजवेष-एरण्ड की गुही (मग्ज तुरुूम बेदजीर) इवयथु 
विलयन, शोथघ्न, वेदना स्थापत, लेखन, तीज्र विरेचक, 


कठो रता को मृदु करने वाली, धार्तवजनन, उबर कृमि 
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नि सारक और सपप दष्ट का अगद है। पत्र-यद्यपि गुण 
कर्म मे निर्णल है, तथापि इसमे अगद गुण अधिक है । यह 
प्रधान रूप से दुष्ट दोष विरेचनीय ओर शोथ विलयन । 


रेडी--रस में चरपरा, विपाक में कड़वा, उष्णवीये 


और कफघ्न है। ज्वर, वात और कास को दूर करता है । 
लाल एरण्ड-शोथ, पाडु, ज्वर, कफ, भ्रांति, श्वास औौर 
अरुचि को दूर करता है। इनके सिवाय भाव प्रकाश ने 
कटिवात, वस्तिपीड़ा, सिरदर्द, उदररोग, बद, आनाह, कुष्ठ 
और आम प्रकोप मे भी लाभदायक कहा है। (रा. नि.) 
एरण्डमूल के गुण--एरण्डमूल शूलघ्न, वृष्य, वात- 
कफनादक है । (शो नि-) 
तेल निकालने की विधि--रेंड़ी की गिरी को भूनकर 
बारीक पीसकर जोश देते है और झाग उतारकर इकटठ्ठे 
करते रहते हे फिर केवल पानी रहने पर उसे छोड झागो 
को गरम कर तेल तंयार कर लेते है । 
तोट--भाग और पानी से निकाला तैल दवा रूप में 
काम नहीं आता केवल जलाने मे काम आता है। दवा से 
मशीन से दबाया हुआ या कोल्हू में पिरोया हुआ और फिर 
जिसको वाष्प ($860॥) दे पुन शुद्ध कर लिया हो यह 
एरण्ड स्नेह (28४07 था) है विरेचनार्थ काम आता है । 
तेल के ग्रुण- 
एरण्ड तैल॑“कमि दोष नाशनं, 
वातामयध्न सकलाहु शुल हृत्‌ । 
कुष्ठापहूँ स्वाडु रसायनोत्तमं, 
पित्त प्रकोप कुरतेश्नि दोपनस । 
[ज्ञा० नि०] 
डाक्टर देसाई के मतानुसार एरण्ड तैल सोम्य, स्तन्य- 
जनन, दाहशामक और वातहर है । मूल--वातहर । 
स्नसन वर्ग मे एरण्ड तैल यह अच्छा उदाहरण है। रात्रि 
को १-२ डाम देने पर दूसरे दिन सामान्यत पतला और 
पीले रज्भ का एक या दो दस्त होते है। एरण्ड तेल से 
अन्च्र की इलष्मिक कला मे मुदुता आती है। इससे मल 


की गाठ शिथिल होकर नीचे चली जाती है । इस तरह मल , 


को सरकाने वाले द्वव्यों को ख्क्‍र सन कहते है । 
एरण्ड तैल की क्रिया अन्त्र के प्रारम्भिक१ रअगुल वाले 
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भाग (ग्रहणी) पर होती है । इसकी क्रिया यकृत पर बिल- 
कुल नही होती । यह अति सौम्य होने से कभी दंगा नहीं 
देता । मात्रा अधिक होने पर कुछ पतला दस्त एकाध 
अधिक थआता है । फिर भी कभी हानि नही पहुँचाता । 
एरण्ड तेल में पीछे से कब्ज करने का थोड़ा घर्में भी है । 
इस एरण्ड तेल के अतिरिक्त सारक, स्सन, अनुलोमिक 
वर्ग की अन्य औषधिया-जैसे सूखे अन्जीर, काला मुनक्‍्का, 
शुद्ध गन्धकादि है। इन द्रव्यों से भी विशेष और जल 
सहश पतले दस्त नही होते । और उनसे अन्त्र का प्रदाह 
आदि कुछ भी हानि नही होती । इन सबमे एरण्ड तैल 
श्रेष्ठ है । एरण्ड तेल सुबह खाली पेट होने पर देना 
चाहिये | साथ मे अदरख का रस मिला देना, यह उत्तम 
अनुपान है । अदरख का रस या सोठ का क्वाथ मिलाने से 
आम को निकालने की क्रिया और अग्नि को प्रदीप्त करने मे 
सहायता मिल जाती है। 

स्नसन ओऔषधिया छोटे बालक, वृद्ध और स्त्रियो को 
दी जाती हैं | एरण्ड तैल सगर्भावस्‍था मे भी दे सकते है । 
स्त्रियों के कटि स्थान मे रही हुई इन्द्रियो का प्रदाह होता 
है उस पर एरण्ड तैल देने से कुछ भी श्रास नही होता । 
एरण्ड तैल में पीछे से कब्ज करने का धर्म भी है । अत 


प्रतिदिन रात्रि को सोने के समय १-२ डाम देने से जी 
मलाघरोघ दूर होता है। --दिसाई 


डा० खोरी ने लिखा है कि एरण्ड तैल प्राय: अदरख 
के रस या सोठ के क्वाथ, बाय या दश्यमूल फ्याथ के साथ 
दिया जाता है। यह तैल उम्र चही है । सेवन करने के 
पश्चात्‌ जब बह ग्रहणी में पहुँचता है तब वहां उसके साथ 
आग्नेय रस (?४॥०:७४४० ]006) मिल जाता है । फिर 
वह एरण्डाम्ल मे परिणत हो जाता है जो आस्त्र मे धग्नता 
लाता है। आत्र की ग्रन्थिया और आन्त्र की पेशी वृत्ति को 
उत्तेजित करता है । जिससे विरेचन क्रिया होती है। एरड 
वैल यकृत को कभी उत्तेजित नहीं करता । इसका परिणाम 
४-४ घण्टे मे होता है। उदर मे कूछ भी वेदना या बूल 
उत्पन्न किये विना प्रवाही विरेचन होता है। फिर श्ान्तर 
पर शामक असर पहुचाता है। यदि छोटे बच्चे की माता 
को एरण्ड तौल दिया गया हो तो बह दूध (स्तन्य) द्वारा 
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बाहर निकलता है । जो बच्चे के उदर मे जाकर उसे 
विरेचन करता है। 
एरण्ड तैल अफरा, मलावरीघ, ज्वर, आमवात, प्रज- 
नन और मूत्र सस्थान के अवयवो मे प्रदाह, वृकक प्रढाह, 
सुजाक, अश्मरी, ग्रुदनलिका सकोच, मूत्र मार्ग मे सफ़ोच 
आदि रोगो में व्यवहृत होता है । अतिसार का प्रारम्भ 
होने पर यदि आतो के भीतर उम्रता उत्पादक मल या अन्य 
द्रव्य अवस्थित होने से अन्त्रस्नाव अधिक होता हो और 
उसमे रक्त सचय अधिक हुआ हो तो एरण्ड तैल का सेवन 
कराना अति हितकारक है । इससे निर्बेलता नहीं भाती, 
बल्कि वल बना रहता है | उदर गृहा और विटप भाग(पेडू) 
पर शस्त्र क्रिया करने पर एरण्ड टोल का सेवन कराया है । 
यदि आन्त्रिक ज्वर (मधुरा-7५7०7००), संग्र्भा- 
बस्था, प्रसवावस्था के पहले और प्रसव होने पर मलावरोध 
हो, तो एरण्ड तैल का प्रयोग किया जाता है । आन्न 
अथवा वृक्‍क के भीतर शूल चलने पर अदरख के रस भौर 
शहद के साथ मिलाकर देने पर शूल शमन हो जाता है। 
आन्च में यदि गोल कृमि के हेतु से प्रदाह हुआ हो तो 
उसमे और उदर्य्याकला प्रदाह तथा पेचिश में अफीम के 
फल के छिलको को गरम जल में भिगोया हुआ मदोष्ण 
जल के साथ एरण्ड तैल दिया जाता है, जिससे वेदना 
शान्त होती है औद उदर की शुद्धि होती है । पाकोन्मुख 
विद्रेधि (फोडा पकने की अवस्था में) हो तो उस पर बीजो 
की गिरी को पीस पुल्टिश कर वाधने से जल्दी पाक हो 


जाता है । आमवातज और वात रक्तज शोथ पर पुल्टिस 
बाधने से वेदना कम हो जाती है। 


छोटे शिशु की माता के स्तन पर प्रदाह होने पर 
स्तन्य स्राव रुकता हो और उस हेतु से बेदना होती हो, 
तो एरण्ड के पानो को पीस पुल्टिस बनाकर वबाघने से 
तुरन्त लाभ पहुचता हें। यदि मासिक घर्मं काल में रज- 
खाव योग्य न होता हो, तो अधिवस्तिक प्रदेश (नाभि के 
सीचे के भाग ) पर एरण्ड के पानो को निवाया करके 
बाछा जाता है । उदर गृहा के अवयवो (यकृत ज्लीहादि) 
की चिरकारी वृद्धि होने पर चिंरकारी रोगो मे एरण्ड-मूल 

' के छाल का सेवन रक्त प्रसादन रूप से कराया «जाता 
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है । ( ढा० सोरी ) 
माना-- मूत त्थक पूर्ण ३ ने ६मादया तक। पत्र 
ओऔरस्वरस 5 से १ तोला तक । सेल-२ में ४ तोला ता । 
२ वर्ष तक की उम्र के बालक को श। से ३ भाणा । २ 
वर्ष से ५ वर्ष तक के बालक को ६ माद्या (हा ट्राम)।॥ 
पाच वर्ष से ऊपर की उम्र के बालक को १ सोता (३ 
ड्राम) । 
बीज माना--साधारण ३ से ५ दाने तका। पक्षाघात, 
अदित के लिए जिह्ना निकाले हुये मग्ज के ५ से ११ दाने 
तक । मासिक धर्म जारी करने के लिये धुद्ध मग्ज ४॥। 
माया | 

उपयोग-एरण्ड का उपयोग आायुर्वेद मे अति प्राचीन 
काल से अत्यधिक रोगो पर हो रहा है। यह अति निर्मय 
घरेलू ओपधि है। बालक, वृद्ध, सग्र्भा आदि जो भी 
निर्भयतापूर्वक दी जाती है। चरक सहिता में अगरमर्द 
प्रशामन, स्वेदोपग मे एरण्ट और भेदनीय दशेमानियों 
में एरण्ठ का उल्लेस किया है। स्वेदोध्याय म॑ एरण्ड के 
पान १र रोगी को लेटाने को कहा है। उनके अतिरिक्त 
मधुर स्कंध, वातध्न औपध समूह और अनेक रोगो की 
ओपधियो में एरण्ड का उपयोग किया है। सुश्रुत सहिता 
से अघोभागहर सशथ्ममन ओऔपधियो में एरण्ड की गणना 
की गई है। एरण्ड के पान, वीज गौर मूल का क्वाय 
स्वेदोपग है अर्थात्‌ स्वेद साध्य रोगो मे हितकारक है। चर्म 
विकारी रक्त विकार, शोथ, जलोदर, रक्त में विष प्रकोप 
से उत्पन्न ज्वरादि विकार,आमप्रकोप से उत्पन्न व्याधियां 


आदि मे स्वेद देने से लाभ होता है, इन सब रोगों मे 
एरण्ड का प्रयोग किया जाता है। 


आन्त्रशुल, आमातिसारादि मे जब ऐसा ज्ञात हो कि 
किसी स्थान पर आन्त्र मे मल चिपका हुआ या भरा हुआ 
है या किसी भारी पदार्थ के खाने से भारीपन हो गया 
है उस समय रोगी को दस्त होता हे फिर भी एरण्ड स्नेह 
का विरेचन देना योग्य है जिससे दस्त और शूल होने का 
कारण दूर होकर दस्त बन्द हो जाते है । 

एरण्ड को 'वातारि' कहा गया है और यह वायु के 
ऊपर अक्सीर दवा है। वायु से अधिक करके अकड जाना, 





शूल और शोथ ये तीनो वाते होती है। ये तीनो लक्षण 
एरुण्ड के सेक से मिट जाते है। उपरोक्त चिन्हों से युक्त 
बात व्याधि मे एरण्ड मूल के क्वाथ का सेवन उपयोगी है। 
प्रयोग- ु 

(१) सशूल आमवात में एरण्ड मूल त्वक का क्वाश 
अत्यन्त उपयोगी है । 

(१) आमवात में उसी प्रकार पेचिश में जब आमरक्त 
गिरता हो, पेट में सख्त शूल हो तब थोडा सोठ लेकर 
एरण्ड के रस मे पीसकर गोली बना उसको एरण्ड के पत्तो 
मे लपेटकर पुटपाक के अन्दर पकाकर फिर निचोड 
स्वरस निकाल कर पीने से पेचिश (प्रवाहिका) जल्दी ठीक 
हो जाती है। जठराग्नि दीप्त होती है और शूल मिट 
जाता है। इसको एरण्ड पुटपाक कहते है । 

(३) मक्कल शुल मे--देशमूल ववाध १ तोला, एरण्ड 
त्वक यवकूट ९ तोला लेकर दिन मे २-३ बार क्वाथ 
बना कर पिलाने से एकदम मकक्‍कल शूल मिट जाता है। 

(४) अण्डवृद्धि--३ माशा गूगल के क्वाथ में एरण्ड 
तेल १ तोला, गोमूत्र १ तोला मिलाकर सुवह-शाम पीने 
और रुण्ण स्थान पर एरण्ड पत्र तेल लगाके गरम कर 
बाघने से पीडा शीघ्र मिट जाती है। (आर्य औषघ) 

(५) शय्याक्षत मे--एरण्ड तेल लगाने से शब्याक्षत 
(860507०) जल्‍दी मिटते है । 

एरण्ड बीज शुद्धि--एरण्ड बीज भज्जा को जिद्ठा 
रहित करें अन्यथा उबाक आती रहती है फिर 
तारियल के जल मे १ प्रहर दोलायत्र से स्वेदन करने से 
शुद्ध होते हें । 

६. भेद और आतो के रोगो मे--१० नग एरण्ड के 
बीजो की (जिह्नला रहित) गिरी माउलअस्ल (शहद के 
साथ जल या कोई अक मिलाकर पकाते है, यही 'माडल 
असल है ।) के साथ खाते से दस्तो के रास्ते से आम और 
क्मि निकल जाते है । 

७ पेठ के विकार सें-शुद्ध मर्ज एरण्ड गाय के चौगुने 
दध मे पीसकर औटावे । जब खोबा की तरह हो जावे तो 
उसमे बराबर खाइड मिलाकर अवलेह बनाले । रोजाना १॥ 


तोला खाने से पेट की वायु मिट्ती है । 

८ इसके पत्तो का रस २-३ वार बच्चे की गुदा में 
लगाने से चुनते मर जाते है । 

8, स्त्री रोग--एरण्ड गिरी को ' सिरके' भे पीसकर 
स्तन पर लगाने से वरम उतर जाता है। 

१० शुद्ध एरण्ड गिरी उचित मात्रा मे खाने से रज 
स्वला जारी होती है । 

स्‍त्री एरण्ड गिरी का ऊपरी सफेद पतला परदा और 
अन्दर की जीभ निकाल के रज स्वला ज्राब से मुक्त होकर 
सेवन करती हे तो एक वर्ष भर गर्भ नही रहता । 

१२ पत्तों का रस पिलाने से स्तनों मे दूध की कमी 
दूर हो जाती है । 

१३ एरण्ड क्षीर--शुद्ध एरण्ड सीगी एक, दूध एक 
पाव, जल एक पाव के साथ औटावे और दूध मात्र रहने 
पर १ तोला मिश्री मिला रोगी को पिला देवे । इस प्रकार 
एरण्ड गिरी एक से शुरू करके ७ दिन तक ७ गिरी तक 
क्रमश बढाबे और इसी तरह १-१ प्रतिदिन घटाकर १ 
गिरी पर लाने से खून के रोग मिटते है । 


१४ विष नाशक--एरण्ड के पत्तो का रस पिलाकर 
के कराने से साप, विचछ,, अफीम, सीगीमोहरा का जहर 
मिटता है। इसी प्रकार दूसरी तरह के जहर भी मिट्तेहै । 

१५ बालकों का वमन-विरेचन--कभी कभी छोटे 
बालको के उदर में दूध की गोली (मल की गाठ) बन 
जाती हे । फिर वह सडने लगती है एवं उससे वमन विरे- 
चन होते है । ऐसी स्थिति मे इस च्रासदायक मल (गोली) 
को बाहर निकालने के लिये एरण्ड लैल उत्तम औषध है । 

१६ जीर्ण उदर वबेदना--जीर्ण उदर वेदना मे रोज 
रात्रि को सोने के समय यदि आध पाव गरम जल में एक 
नीबू का रस निन्नोड कर एरण्ड लेल डाला जावे तो 
उसका दु स्वाद छिप जाता है। नीम्बू के रस के स्थान पर 
आद्र क रस भी डाला जा सकता है । इस प्रकार कम 
मात्रा मे लेते रहने से शने शने वेदना निवारण हो 
जाती है । 

१७. प्रवाहिका [अ[--पेचिस से आम और रक्त 


रै 


श्ठ्ड 





गिरता हो तो प्रारम्भावस्था मे एरण्ड तैल देने ये आम 
प्रकोष आधा कम हो जाता है और रक्त स्राव में भी लाभ 
पहुँचता है । 

१८ प्रवाहिका [आ]--यदि पेचिस में रक्त नही 
आता हो, आम गिरता हो और ज्वर हो तो एरण्ड मूल 
को बकरी के दूध और जल मे उबाले । फिर दूध शेप रहने 
पर छानकर पिलावे | यह उपचार सुबह औौर रात्रि को 
या दिन मे ३ वार करना चाहिये । 

| --च० चि० १०--५१ 

१६ अझी और गुदा की त्वचा फट जाना--अ्रतिदिन 
रात्रि को एरण्ड तैल देने से बहुत लाभ हो जाता है । 
अनेक आचाये एरण्ड तैल के साथ थोड़ा शिलाजीत भी देते 
हैं। एवं कई वेद्य त्रिफला के ववाथ के साथ एरण्ड तेल 
देते हैं । 

२०. उपान्श् प्रदाह (097०7००॥5)--छोटे बडे 
प्रन्त्र के सयोग स्थान पर उपान्त्र ($9070702) रूप एक 
अवशिष्ट भाग रहा है। वह कभी कभी सूज जाता है, 
जिससे नाभि के दाहिनी ओर असह्य वेदना होती है, शौच 
शुद्धि नही होती, वमन होती है, ज्वर आ जाता है, नाडी 
तेज चलती और सूक्ष्म हो जाती है। इस रोग के पारम्भ 
मे एरण्ड तैल देने से शस्त्र क्रिया की आवद्यकता नही 


रहती । इसमे एरण्ड तेल और हीग के जल के मिश्रण की 
वस्ति भी दी जाती है । 


सावधानी--इस रोग मे उदर वेदना बहुत होती है 
उसे दूर करने के लिये अफीम नही देनी चाहिये । आवद्य- 
कतानुसार खुरासानी अजवायन दे सकते है । 

इस रोग की मुख्य औषधि कुचला है । कुचला भ्रधान 
अग्नि तुण्डी, बिष तिन्दुक, शूलान्तक वटी का सेवन ४-६ 


मास तक पथ्य पालन सह कराने से रोग विवृत्त हो 
जाता है । 


२१. बात प्रकोप और बात शुल--वात रोग में एरण्ड 
तैल उत्तम गुणकारक है । इस हेतु से इसे वातारि सन्ना दी 
है । कठिशूल, गुघ्रसी, पाइवेंशूल, हृदयशूल, कफजशूुल, 
धामवात छोर सन्विदोथ इन सब रोगो में एरण्ड मूल 
और सॉंठ का चूणं क्वाथ करके दिया जाता है एवं वेदना 


2 बह बहता? (र ३5३ 
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वाले स्थान पर एरण्ड तैल की मालिश करायी जाती २ । 
इन सब रोगों में एरण्ड तौल के साथ शिलाजीत का सेवन 
और वाह्य लेप भी कराना चाहिये । 

२२ ग्रूधसी--(30060०9) और कठियूल के वियि 
भाव प्रकाशकार के अनुसार एरण्ट के बीज की जिल्ना 
निकाली गिरी १-१ तोले को दूध मे पकाकर (सीर वना 
कर) सुबह पिलाते रहने से थोटे ही दिनो में रोग दूर हो 
जाता है । --भा० प्र० 
२३ नूतन भोर ठोत़ आसवात- 

आमवात गजेन्द्रस्य शरीर वनचारिण- ! 

एक एवाग्रणाहेनता एरण्ड स्नेह केसरी ॥ 

कटि तट निकुस्जेपु संचरन्वात कुज्जर । 

एरण्ड तैल सिहस्य गन्धमाप्नाय गच्छति ॥ 

नयो० र० पु० ७८१ 
एरण्ड तैल रोज सुबह खाली पेट होने पर देने से 
लाभ जल्दी होता है । -भा० प्र० 

२४ घुटने का जीएे वात शोय--इस पर एंरण्ड 
तैल और शिलाजीत के मिश्रण से जैसा गुण मिलता है 
वैसा अन्य किसी औपधि से नही मिलता । 

२५. स्तनों में गांठ पड जाना--स्तनो पर एरण्ड 
त़ैल का मर्देन कर फिर एरण्ड पान बाघ देने से स्तन्य 


प्रकोप से उत्पन्त गाठ बिखर जाती हैं और दूध अधिक 
उतरता है । 


' २६, स्तन बृन्त की ध्वचा फट जाना--स्तन वृन्त के 
चारो ओर त्वचा फट जाती है, उन पर एरण्ड तेल लगाने 
से तुरन्त लाभ होता है । 

२७, नेत्रों में घूल रेती गिरना-विशुद्ध एरण्ड स्नेह 
(0४४० ०]]) नेत्र मे डालने से, नेत्र मे प्रवेश हुये स्नुही 
क्षीरया कक क्षीर जन्य दाह, अणु (घूल, कोयले, मच्छ- 
रादि) बाहर निकल जतेे हैं, एव कुकूणक रोग में उसकी 
तीक्षणषता भी कम हो जाती है | एरण्ड तेल के छज्जन से 
नेत्रो मे से जल स्राव होता है. इस कारण इसे नेत्र विरेचन 
कहा है । 

२८ अशे--अश्शे के मस्दे मे दाह होने पर एरण्ड 
तैल को घी कुवाश के गुह के साथ मिलाकर बाँधने से 
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जलन ज्ञान्त हो जाती है | यदि शोष आया हो तो वह 
भी दूर हो जाती हे । 

२६ वातरक्त-एरण्ड के वीजो की गिरी को दूध में 
पीस, गरम कर शोथ स्थान पर वाघे और ६ माणे सोठ 
और १ तोले एरण्ड मूल का क्वाथ करके दिन में दो वार 
पिलाते रहे । पिलाते समय ६ माणे शहद भी मिला लेना 
चाहिये । 

३० चृषण बृद्धि--अण्डकोप बढे हो और रोग नया 

तो एक मास तक पथ्य पालनसह रोज सुबह दूध के 
साथ एरण्ड तैल पिलाने से वृद्धि दूर हो जाती है । 
-सुश्रूत चिकि० ६-४४ 

३१ उदरक्षुल-एरण्ड मूल त्वक चू्ं १ तोला, सोठ 
चूर्ण ६ माशे का वचाथ कर उसमे १ रत्ती भुनी हीग ओर 
१ रची काला नमक मिलाकर पिलाने से अपचजन्य शूल 
निवृत्त हो जाता है । 

३२. योनिशुल--एरण्ड तठौल में रई के फाहे को 
भिगोकर योनि स्थान मे घारण करने से शूल शान्त हो 
जाता है । -गद निग्नह्‌ 

२२ फामला--गर्भवती को होने वाले कामला की 
प्रारम्भावस्था मे एरण्ड के पानो का रस १ तोला को दूध 
के साथ मिलाकर रोज युवह पाच दिन पिलाने से 
कामला दूर हो जाता है । एवं शोथ तक हो, तो वह भी 
दूर हो जाता है । 

३४ कान मे जन्तु का प्रवेश--पुराने गाढ़े एरण्ड तैल 
से कान भर देवे और ऊपर रूई लगा देने से जन्तु मरकर 
भनिकल जाता है । 

३५ प्रसव कष्ड-प्रसव काल में कष्ट कम कराने के 
लिये सगर्भा को ५ मास हो जाने पर एरण्ड तैल से १५- 

१५ दिन बाद उदर छुद्धि कराते रहे । 

प्रसव के समय में भी २ तोला एरण्ड तैल चाय या 
दूध में पिला देने से प्रसव शीघ्र होता हे । 

न्गा० औ० र० प्र० भा० 

३६ फास--एरण्ड पत्र का अन्तरधूम दःम्ध क्षार, 
न्रिकटु, तिल्न तैल, पुरातन गुड मिला गोली बनाकर सेवन 
करने से कास रोग मिठते हे । -चरक्‌ 


रे 


घन्य, घष्दी, १४ 


रतोंधी--एरण्ड के कोमल पतन्नो को घी मे भूज कर 
सेवन करने से रतीबी दूर होती है। (वाग्भट ) 

सपंदश जनित रक्त दृष्टि पर--एक प्रकार के चित- 
कबरे सपे के काटने पर वह स्थान नीला और सूज जाता 
है और बाद मे छाले हो जाते है, ऐसी जगह पर एरण्ड के 


मुलायम पत्ते १ तोला, ११ काली मिर्च दोनो चीजों को 


पानी में पीस छानकर पिलावे। इससे वमन होगा और कफ 
निकलेगा । दुवारा इस तरह फिर पिलावे | दो वार मे ही 
आराम हो जाता हे । यदि आवश्यकता जान पड़े तो पुन 
पुन पिलावे। निश्चय ही सर्पंदशित रोगी स्वस्थ हो 
जायगा । (भाज बू द्वि भा) 
निजी अनुभव--- 

मैने उकतावस्था में २ तोला एरण्ड छाल का क्वाथ 
बनवाकर वर्रपुत करने के बाद मन्दोष्ण अवस्था मे श्तोला 
गाय का घी और १ माश्ा कालीमिचे चूर्ण मिलाकर १५ 
दिन तक पिलाया, जिससे रोगी स्वस्थ हो गया । 

गर्भाशय शोथ--प्राय सन्‍्तान उत्पन्त होने के पश्चात 
पैदा होता है। इससे रोगिणी को बहुत वेग का ज्वर हो 
जाता है। ऐसी अवस्था के लिये एरण्ड के पत्तो का वस्त्र 
पूत स्व॒रस॒मे उम्दा शुद्ध रई का फाहा भिगोकर योनि मे 
रखावे । इससे आराम होगा । (भाजवूभा १) 


वालको के वास्ते लिद्ध एरण्ड स्नेह--सोया २ तोला, 
कालानमक आधा तोला दोनो को जल मे पीस के टिकिया 
बनाले, २० तोला शुद्ध एरण्ड तैल को कडाही मे डालकर 
उसमे उपरोक्त टिकिया डाल के पकने दें । टिकिया बादामी 
रग की होने पर कडाई को आग से उतार टिकिया को 
अलग हटा, तैल को छानकर श्ीशी मे रखले | इस एरण्ड 
तैल की ३-४ बू द २-३ ब.द शहद मे मिलाकर तीसरे, चौथे 
तथा आठवे दिन एक वक्त बच्चो को देने से वालक तन्‍दु- 
रुसत रहता है। इससे उनके गरीर मे वायु तथा कब्ज की 
तकलीफ नही होती । (जाववेप्र गुजराती) 
एरण्ड के विशिष्ट योग- 

एरण्डादि क्वाथ (यो र॒ पर ७११) -एरण्ड की जड 
विल्व की छाल, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, सचल नमक, 





सोठ, मिर्च, पीपल, हींग, सैधव इनका क्वाथ धनुर्वात के 
लिये परम उत्कृष्ट है।.... 
एरण्ड स्वरस (भा भे र॒ स॑ ५४४)--एरण्ड मूल 
का स्व॒रस आधा तोला दूध मिलाकर तीन दिन तक पीने 
और घृत तथा दूध भात का लवणरहित आहार करने से 
'कामला' का अत्यन्त णीघ्र नाश होता है । 
एरण्ड भस्म योग (भार सं. ५५१)--एरण्ड को 
पत्र और मूल सहित लेकर बरतन में बन्द करके गजपुट में 
भस्म करे। इसे १-१ तोले की मात्र से ४ तौले गोमूत्र के 
साथ पीने से तिल्ली रोग का न,ण होता है । 
एरण्डदि ग्रुदी (स १६५)-एरण्ड के बीजो की जिद्दा 
रहित गिरी, सोठ और मिश्री समान भाग लेकर यथा 
विधि गोलिया बनावें। इन्हे सेवत करने से आमवात का 
नाश होता है । 
एरण्ड पाक (यो र वा व्या )-एरण्ड के पक्के बीजो 
की मीगी (गिरी) १ सेर लेकर उसे ८ सेर दूध में मन्दार्ति 
पर पकराव और खोया हो जाने पर उसे आधा सेर घी मे 
भूनले और फिर चार सेर खाड की चाशनी मे मिलालें 
और उससे त्रिकुटा, तेजपात, दालचीनी, नाग्रकेसर, इला- 
यची, पीपलामूल, चीता, चव्य, सोया, सौफ, कचूर, वेल, 
अजवायन, दोंनो जीरे, हल्दी, दारु हल्दी, असगध, खरेटी, 
पाठा, हाऊत्रेर, वायविडग, पोहखरमूल,गोखरू, कूठ,त्रिफला, 
देवदारु, काला विधारां, बबूल का गोद, एलवालुक और 
शतावर प्रत्येक का चूर्ण १-१ तोला मिलाकर रक्‍खें। इस 
पाक को यवोचित अनुपान के साथ सेवन करने से बात- 
व्यावि, णूल, सूजन, वृद्धि रोग, उदररोग, अफरा, वस्ति 
शूल, गुत्म, आमवात, कटिशूल, उरुभ्रह और हनुस्तभम का 
नास होता है । 
एरण्ड तैल योग (१) (स ५७३)--१ मास तक गौ 
मूत्र मे एरण्ड का तैल डालकर पीने से गृप्सी और उरू 
ग्रह का नाश होता है । 
एरण्ड तेल योग २ (सं ५७४)--ग्रश्नसी के लिये 


>त अट 


2.5 
22 टन फ 
डर 7227-55»: 


एरण्ड तंल को असगब, खरेटी और सोठ, दद्यमुल के क्वाथ 
तथा कलक़ से सिद्ध करके पीना चाहिये एव उसीकी वस्ति 
भी लेनी चाहिये ' 

एरण्ठ तैल हरीतकी (सं ५७८)--एरण्ड के तल में 
भुनी हुई हरडों को ७ दिन तक गोमूत्र के साथ पीने से 
ब्लीपद (हाथी पग। का नाथ होता है। 

एरण्डादि तेलम्‌ ३ (स ५८१ विधषपं)-अरण्ड के बीज 
कडवी तोरी के वीज,निवीली, पवाड के बीज, वाकची और 
अकोल । सब चीजें समान भाग लेकर पाताल यत्र द्वारा 
तेल निकालें । 

इस तेल की मालिश से विसप॑े आदि अत्यन्त जीघ्र 
नष्ट होते हैं । 


एरण्ड के जहरीले लक्षण - 

लाल भरण्ड के २० बीजो की गिरी नश्ञा पैदा करती 
है और ४० दानो के खाने से बहुत वमन होकर आदमी 
मर जाता है। इस तादाद की मात्रा कुत्ते के लियेभी 
जहर है । अगर कोई व्यक्ति इसके वीजो का परदा साढ़े 
दशा माशा खा जावे तो वह मर जाता है। 
चिकित्सा एरंड जहर- 

जिसने अरण्ड जहरीली मात्रा मे खाली हो तो तवा- 
सीर (वसलोचन) ४० माशा। पीसकर ४॥ तोला सिकज 


वीव और ठन्डे पानी से मिलाकर पिलावें। रस अनार 
इसका तिर्याकर है । 


तात्कालिक चिकित्सा- 
आमाशय की नलिका या वामक्रो द्वारा शुद्धि करावे । 
उत्तेजक द्रव्यों का प्रयोग करावे और अघ तस्वक मार्ग से 
मारफीन का प्रयोग करे। रोगी को बाहर से गर्मी पहुँ- 
चावे । 
अहितकर-आमाशय के वास्ते । ह 
निवारण-ऊती रा और भस्तगी । 
प्रतिनिवि--जमालगोटा । 


ब्न्ग्न््जेटू ना 


रेपत्द बीनी[मिारतीय रहुवार्ब] 


यह चुकादि कुल ( ?०9४०7 ००७० ) का एक ४-४ 
फीट ऊच्ा हरा एवं धूसर वर्ण का नेसगिक क्षुर है और 
इसे बोते भी है | 


काण्ड (8०7)--शाखायुक्त तथा पत्रमय होते है |" 


काण्ड त्वक अतिशय मोटाई मे हृढ ओर लम्बा होता है । 
» मूल हृढ और मोठा । इसकी जड मे अदरक के सपान 
गठाने होती है। इन गठानो की छाल को निकाल कर 
सुखाये हुये ठुकड़े “रेवदवीनी” के नाम से धाबार मे 
बिकते है । मूल १ इच से २६ इच तक मोटा होता है। 
श्रौषधि प्रयोग मे मूल का अधिक व्यवहार होता है। मलका 
आभ्यन्तरिक स्तर पीत वर्ण का अथवा कुछ भूरा होता है। 


पत्र--६ इच से २ फीट व्यात्ष के होते हैं पन्नों की 
आकृति मुचकन्द के पत्नी के समान होती है । ये 
पत्र पहले कोमल, मांसल एवं रक्त वर्ण के, पश्चात्‌ ऊपर 
से फीके हरे और नीचे की ओर पीले होते है । पत्र वृन्त 
/ की ओर ह॒त्पिण्डाकृति ५-७ शिरायुक्त । पत्र वृन्त ४ से 
५ इच लम्बे सख्त होते हैं । 


पुष्य --इसके पुष्प पुष्पदण्ड के ऊपरी भाग में मझरी 
के रूप मे व्यवस्थित बहुत करके आक की डोडी के अथवा 
लाल मिर्च के समान केवल मात्र एक शिरायुक्त, पुष्पदल ५ 
पुष्प व्यास $; इची, खिलने पर ये पुष्प गुलाबी सफेद वर्ण 
के होते हैं । 

फल--आधा इदी लम्बे, बैगनी रज्भ के होते है। 
बीज पकने पर चपठे एवं धूसर रज्ध के होते है । 


विशेष--मूल की वाह्य रचना का विवरण-रेवन 
चीनी का मूल १४ से ३ सेण्टीमीटर के वेलनाकार ठोस 
खण्डो के रूप में फार्मेसियों में बिलता है। प्राकृप्िक 
अवस्था में मूल ६ से १२ इच लम्बा एवं उग्र सुगन्ध वाला 
तथा भूरे वर्ण का होता है । सूखने पर मूलकी बाह्य सतह 
हलके भूरे रज्भु की तथा कुछ फ्रुर्रीदार होती है। मूल--- 
स्वाद से तिक्त-कषाय होती है । मूलसत्व नारज्जी वर्ण वा 
होता हे । 





(रिक6प्रगा &एा0व॥ ए8॥) 





'हि- रेवन्द चऔनी 


६२१४॥१६७४/७ 077८04&%.6 8 0॥॥.0. 0॥3 
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मूल की आश्यन्तरिक रचता-न्यत्यस्तच्ठेदन रच्ता- 
“इसमे सर्वप्रथम बाह्य स्तर की दिश्वाई देती है। इसका 
भीतरी भाग कार्क का बना होता है जो कि पीतवर्ण का 
दिलाई देता है फिर इसके भीतर काटंक्स का भाग होता 


_ है। यह कार्टक्स पतली भीतियो। वाले कोषाओ का बना होता 


है। इनमे स्टॉर्च, ग्रेन्‍्स, टेनीन एवं कैल्सियम, औवजीलेट के 
रवो का समूह व पीले रज्ज का पदार्थ जो कि ६० ६ तिशत 
क्षलकोहल में अघुलनशील व पानी में घुलनशील होता 
है। केस्वियम लहरदार व दबा हुआ होता है। केन्द्र के 
अन्दर का अविकाश भाग जाइलम उत्तक 


का बत्ताहो 
है और केन्द्रीय भाग पतली भित्ती की कोपाओं हे 


री का बनथे 


शु 

ना नव 

न हप 
“अब मलिक ला 
++ >>कुफा ८4 


सार भाग होता है । वैस्कुलर उत्तक के बीच मे दो कोपा 
चौडी अक्ष के ममानान्तर मेडुलरी रेज होती है । 
(श्री मायाराम जी उनियाल द्वारा विवेच्ित 
सचित्र आयुर्वेद से साभार सकलित) 
इसकी उत्तम जाति की जड़ को “रिवन्द खताई” ओ 
हलकी जाति की जडो को “रेवद चीनी” कहते है | इसके 
मल से “सब्व-रेवदी चीनी” निकलता है जिसे यूनानी 
हकीम ४“उसारे रेवद” के नाम से प्रयोग करते हे । सत्व 
को अधिकाधिक मात्रा मे प्राप्त करने के लिये ५--६ 
साल के पुराने मूलका उपयोग करना चाहिये। क्योकि 
उसमे (उसारे रेवद) सत्व की मात्रा न्नविक होती है । 
इस पश्चिमोत्तर उत्तराखण्ड में इसकी तीन उप 
जातिया (57००65) पायी जाती हैं जो कि निम्न प्रकार 
ह्ै++ 
हे (अ) रेवन चीनी रि6फा छशा0त्ता एशा 
(था) ». चिणाए 7000० /शणा 7०५९ 
(ड) ». चिव्पा फ्तशापा। 2१0५96 
उपयुक्त व्यापारिक रेदद जो इसका उत्कृष्ट 
भेद है और जिसकी चीनी, रूसी और पूर्व भार- 
तीय रेवद कहते है, रहीअम आफिसिनेली 
( रशिशिल्णा णीणाशए. कैज्ञागा ) या रहीअमु 
पामेटम्‌ (िल्पा) शिक्षायत्रषपा। गा) क्षुप या इसी 
प्रकार के अन्य क्षुप का मूल है जिसकी छाल उतार कर 
सुखा लेते है। इनके क्ष्‌प तिव्बत के दक्षिण-पुर्वे और चीन 
के उत्तर-पश्चिम भागों“से होते हे । वाजार मे इसकी सूखी 
जड और लकडी रेबदचीनी के नाम से विकती है और 
ओऔपबधोपयोग में आती है। भारती य रेवद काण्मीर, नेपाल 
भूटान और सिर्िकिम के पहाडो से ४००० से १२००० 
फीट की ऊचाई पर होती है । चीन देश से रेवदचीनी का 
यहा अभ,यात होता है । उत्तका नाम (सिहणा। 09७९ 
छ9॥07) है । इसके झाड चीन देथ के जज्भलो मे उत्पन्न 
होते है और कृषि भी की जाती है | शिहपा) छ्मोगवा 


एा। .ए॥ के झाठ भी, उपयुक्त समान ग्रुणयुक्त है । 
इसको रूप देगीय रेबदरचीनी कहा जाता है । | 
यह पीत नदी के उत्पत्ति स्थान के १०००० फीट 





उच्च प्रदेश में मिलती है । चीनी लोग सितम्बर बौर अक्टू- 
बर मे जमीन से उसके मूलों को निकालते है। मूलकों 
छीलकर दोटे-छोटे टुकड़े कर छाया में सुस्रा लेते है । मूल 
८-१० वर्ष पुरातन झाड का व्यवहारोपयोगी होता है । 
(बनौपधि शतक) 

स्वाद-मूल का स्वाद कडवा कसेला होता है। 
जिह्ना पर रखने से कुछ चिरपिराहठ सी होती है। पत्र 
अम्ल रस प्रधान होते हैँ । यही कारण है कि कुछ वनोपधि 
विक्रता इसके पत्र वृन्‍्त एव नाल को अमलवेतस के नाम 
से अनेक फार्मेसियो में बेचते हैं जो अनुच्चित है । 

गन्ध--कुछ अजीब किस्म की होती है । 

पुष्पफा ल-- जुलाई से छगस्त । फलकाल--स्तिम्बर 
से अक्टूबर । ओऔपधि सग्रह काल-अवदूबर से नवम्बर तक। 

प्रयोज्याज़--मूल । 
उत्पत्ति स्थान- 

यह काश्मीर, नेपाल, भूटान और सिक्किम के पहाड़ो 
मे ४००० से १६००० फीट की ऊचाई पर होती है। 
विशेषकर-- हिमालय में भिलगनाघाटी, भोगीरथी घाटी, 
जमुना घाटी एवं केदारनाथ की घाटियों में ३२०० मी 
से ३००० मीटर की ऊचाई पर उपलब्ध है । 

भागीरथी घ!टी में वव स्था, देवकुण्ड, गौरथात, हर्सिल 
वीट, भैरोघाटी, रुद्रगग/।घाटी, गोमुख, देववन, नीलग 
थादि स्थानो के ऊपरी वर्फीली पहाडियो वी तलहटियों में 
३२०० मीटर से ३००० मीटर की ऊचाई पर पायी 
जाती है। 

भिलज्भाना घाटी में--पवाली, काटा, रूपागली, भुज- 
कण्डी, खडारी, चौकी, सहख्रताल, खतलिज्ध, कृशकल्याणी 
किन कोलिया खाल आदि स्थानों पर पाई जाती है। 

जमुनाघाटी मे--वीफ वीट,जमुनोत्री, हनुमान चट्टी 
के ऊपरी भागो मे एवं चौखम्वा के नीचे के भागों मे यह 
मूलिका पायी जाती है । 

केदारनाथ घाटी मे--इस घाटी में यह बनौषधि 


गौरी कुण्ड, रामवाडा, केदारनाथ, वासुकी ताल आदि 
रथानो पर प्राय उपलब्ध होती हे । 


संग्रह मात्रा-व्यापारिक हृष्टि से!्स मूलिका का 





इन स्थानों से सकलन क्या जाता है। इन स्थानों के 
बनोपधि सग्रहकर्तताओं का कहना है कि ३०-४० क्वी- 
प्टल्स के लगभग इसके मूलका सम्रह क्या जाता हे ॥ 
आवश्यक्षता पहने पर १६०० मीटर से २७०० मीटर की 
ऊचाई पर इस औपधि की कृषि भी की जाती है । 
भास- 
स-क्षीरिणी, काञ्चन क्षीरी, हम दुग्धा, हेमावती, पीत 
मूलिका, रेवन्दचीनी । हि-रेवन्द चीनी, रेवन्दर खठाई। 
तेपालीपच्मचाल । गढवाली-आचू , डोल । गु -रेवची,गमनी 
रेवन्‍्दचीनी । म-रेवन्द चीनी, रेवा चीनी । ब०-रेवन 
चीनी । वम्बई-लदावी, रेवन्द चीनी, रेवन चिनी, । प- 
रेवन्द चीनी, चुकी, कडोल | ता , तै, क, मल -नद्ठी, 
रेवल चिन्ती । फा-रेवन | अ-रावद | अ-[एवाक्षा 
[४८ए४०४०) इंडियन रवाबें) ले -[किहणाय छशाातता 
फ़थ)) (हीम इमोडी वाल) । 
रासायनिक संगठन- 
विश्लेषण करने पर इसमे निम्न उपादान पाये जाते 
है-(१) क्राईसारोबीन जिसको रहीईन (जौहररेवन्द) और 
क्रोड्सोफेत भी कहते है यह सत्व इसका प्रधान उपादानहै | 
इसकी रगत और विरेचन कर्म इसी सत्व के आश्रयभूत 
है, (२) क्राईप्तोफेनिक एसिड जो ताजी जड में नही पायी 
जाती, प्रत्युत सुखाने में क्रोईस।रोबीन ओपषजन को अभि- 
शोषित करके क्राई सोफेनिक एसिड में परिणित हो जाती 
है। (३) इमोडीन । (४) रहोओ टेनिक एसिड । (५) आव- 
जेलेट ऑफ लॉइम ३५%, रेवन्द को चबाने से दातो में 
कुरक्राहट इसी उपादान के कारण होती है ।(६) अन्या- 


न्‍य उपादान । जैसे रह्मय मिकर एसिड, राल, पिष्ट प्रभृति 
उपादान होते हे । 


गुण धर्म और प्रयोग- 
रेबन्दचीनी---चरपरी, कडवी, बलकारक, मृदु रेचनी, 
अजीरों, अतिसार, मन्दारिति, अरुचि, विड्वघ, शीतपित्त 
ओर दुष्ट ब्षण को दूर करती है । 
(व परि ) 
रस--कंठु॒तिक्त । वीये-कढठु । गुण-बल्य, मुद्दु बिरे- 
चक, यक्ृतोत्त जक । दोप बघमन-कफ है । 
(व परि ) 


लीक पी | 


तोट--उसारे रेवन्द के सम्बन्ध मे देखिये भाग ९ पृष्ठ 
२४६, २४७ । रेवन्द चीनी में कठु, दीपन, यक्लत के लिये 
उत्तेजक और आनुलोमिक इतने धर्म रहते है। इसको 
छोटी मात्रा में देने से लार बढती है । आमाशय में पाचन 
रस अधिक पैदा होता है, भूख बढती है, अन्न पचता है 
और यकृत को उत्तेजना मिलने से पित्त का सचालन ठीक 
तरह से होने लगता है | इसको छोटी मात्रा मे देने से 
इसका सकोचक अथवा ग्राही धर्म स्पष्ट दिखाई देने लगता 
है। लेकिन बडी मात्रा मे इसको देने से यह जुलाब का 
काम करती है। बडी मात्रा मे इसको लेने से बडी आत 
की क्रिया बढकर ६ से ८ घण्टे भे दस्त लगते है और पेट 
मे मरोड पैदा होती है। फिर भी यह सौम्य होने की बजह 
से आतो मे दाह पैदा नही करती । जुलाब होने के पश्चात्त 
इसका सकोचक धर्म प्रारम्भ होता है और दस्त अपने आप 
बन्द हो जाते है। इससे पेशाव का रज्ज गाढा हो 
जाता हे । 


शिथिलता प्रधान अजीर्ण रोग मे जब कभी-कभी 
दस्त होने लगते है तब इसके अर्क को देने से काफी लाभ 
होता है । वातरक्त के रोग्ियो को दस्त दिलाने के लिये 
यह एक उत्तम वस्तु है । इस रोग मे अगर अन्न का पाचन 
बराबर न होता हो तो उस हालत में इसको थोडी मात्रा 
में देने से लाभ होता है। छोटे बच्चो को दस्त लाने के 
लिये इसका उपयोग करने में कोई हानि नही होती । 
बवासीर के रोग मे रेवन्दचीनी का जुलाब देने से बहुत 
लाभ होता है। पुरानी कव्जियत के धान्दर इसका जुलाब 
नही देना चाहिये । छोटे बच्चो को अधिक दूध पीने की 
वजह से अगर पेट मे दूध सड जाय. और अम्लता बढ 
कर दस्त लगने लगे तो ऐसी स्थिति मे रेवन्द चीनी 
को देने से सडा हुआ दूध बाहर निकल जाता है, 
अम्लपित्त कभ हो जाता हे और पेट साफ हो जाने के 
पश्चात्‌ दस्त अपने आप बन्द हो जाते है। पहिले दस्त 
लगाकर उसके पश्चात्‌ कग्ज करने वाली दो ही औपधिया 
दृष्टिगोचर होती है। एक रेवदचीनी और दूसरा अरण्डी 
का तेल, दोनो ही सौम्य स्वभावी होते है । लेकिन अरण्डी 
का तेल क्षार स्वभावी न होने की वजह़ से पेट की 
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अम्लता को कम नही करता । मगर रेवन्द चीनी पेट की 
अम्लता को भी कम करती हे । उसलिये बच्चो के लिये 
मरण्डी के तेल ,की अपेक्षा रेवन्द चीनी विशेष उपयोगी 
होती है । रेवन्द चीनी का यह क्षार स्वभावी धर्म बहुत 
सीम्य होता है। इसलिये अगर इसके इस धर्म को कुछ 
उग्र करना हो तो सजीक्षार के समान कोई क्षार-रवभावी 
पदार्थ इससे मिल। देना चाहिये । रेवन्द चीनी को लेने से 
पेट मे मरोड भी चलती है। इसके इस दोष को दूर करने 
के लिये इसमें सोठ के समान कोई सुगन्धित पदार्य मिलना 
चाहिये | पेट के अन्दर ग्रहणी में अम्लता बढ़ने से अगर 
दस्त होते हो तो उस अम्लता को दूर करने के लिये रेवद 
चीनी का जुलाब बहुत उपयोगी होता हे । रेवन्दचीनी को 
ठण्डे पानी में पीसकर सूजन पर लगाने से भी लाभ 
होता हे । पा! (ब० च०) 
यूनानी सतानुसार- 
प्रकृति--समिश्र वीर्य , क्योंकि विरेक लाती है और 

कब्ज भी पंदा करती हे। गुंण-कर्म-वाहिर प्रयोग से 
रेवद चीनी लेखन,सक्षोभजनन, विलयन और वेदना स्थापन 
कर्म करती तथा आतरिक प्रयोग से फुफ्फुसों मे कक निहँ- 
रण करती, अल्प प्रमाण में खिलाने से अन्च्रामाशग्र को 
शक्ति देती, वायु का उत्मर्ग करती, कव्ज उत्पन्न कग्ती, 
और सम्पुर्णं शरीर को शक्ति प्रदान करती है किन्तु अधिक 
प्रमाण मे उपयोग करने से पीले रज्भ के पतले विरेक लांती 
ओर अत में कब्ज करती है । यकृत पर इसका वल्य और 
उत्तेजक प्रभाव होता हैं । इसके अतिरिक्त यह मूत्र एव 
भार्सव का प्रवतेन करती है । यह प्रधानत पिच्छिलदोप 
विरेचनीय है । 

आधुनिक मतानुसार गुष-धर्म- 

कर्नल चोपडा के मतानुसार रेवदचीनी पश्चिमी 

चिकित्सा शास्त्र के अन्दर एक विरेचक द्रव्य की तरह उहुत 
बडी तादांद मे उपयोग मे ली जाती हें। बच्चो के रोगो मे 
यह एक बहुत उपयोगी और घरेलु औपधि मानी जाती हे। 

मतलब यह है कि यह ग्रृहस्थ के घर में प्रतिदिन काम मे 

आने वाली वस्तु है। यह वस्तू विशेष करके चीन से 

परसिया होती हुई हिन्दुस्तान में आती हे । 
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हिमालय मे पैदा होते वाली रेबन्द चीनी , चीनी रेवद 
चीनी की अपेक्षा गहरे रज्ध की और बनावट में कुछ भद्दी 
होती है । हिमालय की रेवन्द चीनी का चूण कुछ भूरापन 
लिये हुये पीले रद्ध वा होता हे इसीसे यहा की रेबद- 
चीनी चीनी रेवदचीनी से हत्की समभी जाती है। देगी 
रेवद चीनी दूसरी रेवद चीनियो से विचरेक तत्वों मे बिय्ी 
प्रकार कम नही है । 

मात्रा-मूल चूर्ण की मात्रा १ से ५ रत्ती। विरेकार्थ 
मूल चूणों की मात्रा ५ माणा । अनुपान-जल । 

इसका वाह्म प्रयोग त्वचा के रोगों को मिटाता है । 
शोथ को दूर करता है। इसे सिरके मे पीसकर भाई, दाद, 
त्वचा के दाग और द्रल््यो पर लगाया जाता हे। लेप शोथ 
को हटाता हे । (आयुर्वेदीय द्रव्य गुण विज्ञान) 

१ बाल रोग--इसके साथ ( 07०7 ?०एवक ) 
मिलाकर सेवन कराने से वालको का दात निकलते समय 
का उदरामय एवं पुरातन रक्तामाश्षय (पेचिश), कामला 
सर्दी आदि रोग मिटते हे । इसको 8068 छा6क्षा०- 
0702० अथवा ४४६ (०० के योग से व्यवहार करने 
से वालको का बदहजमी के कारण होने वाला उदरामय 
आराम होता है ।॥ 

२ अतिसार, आमातिसार और प्रवाहिका--गर्मी के - 
दिनों मे अधिक घूष मे फिरने या विगडने लगे हो ऐसे फल 
खाने से उत्पन्न अ्रेतिसार (भ्रीष्मकालीन श्रतिसार-$परय- 
ए्राथा 0777068), आमातिसार, जिसमे मल के भीतर 
कच्चे सफेद आम जाती है और मल मे से दुर्गन्‍्ध आती है 
उन सब पर ओर पेचिश के आरम्भ मे विरेचन देने के लिये 
रेवन्द चीनी अन्य सब औषधियों से श्रेष्ठ है । कारण, 
इसके द्वारा अन्त्रस्थ वद्ध मल निकल जाता है । फिर इसकी 
सकोच क्रिया द्वारा अतिसार का दमन होता है । इस 
विकार पर सोडावाई कार्ब और सोठ मिश्रित चुर्ण विशेष 
लाभदायक है। मल निकल जाने के पश्चात्‌ भी उदर 


पीडा और अतिसार रह जाय, तो अफीम मिश्चित मौषधि 
देनी चाहिये । 


२ मूनकच्छता--मृत्र विरेचन के लिये रेवन्द चीनी 
हितकारक है । रेवन्द चीनी, शोरा, शीतल मिर्च और 





छोटी इलायची के दाने, इन चारी को मिला ६-७ माजे 
चूर्ण दूघ की लसी के साथ सेवन कराने से मृत्र शुद्धि हो 
जाती है । 

सुजाक, मूत्रकृच्छ, मूतदाह होने से वार-बार थोडा 
मृत्र आते रहना आदि विकारों पर यह हितावह है। 


४. कामला--पित्तनलिका में पित्ताश्मरी रुक जाने 
पर कामला होता है । ऐसे समय पर रेवन्दचीनी का सेवन 
दूध के साथ कराने से वह पित्तज्राव वढा अब्मरी को दूर 
हटा देती है । फिर पित्तत्राव अपने मार्ग पर नियमित गति 
करने लगते हैं जिससे कामला दूर हो जाता है । 


५. एक्सट्रेकटम--किसी वानस्पतिक द्रव्य का वह रस 
जो ताजी जडी-बूढी से निकालकर या उसका काठाकर 
पुन मन्दारिति पर उडाकर गाढा कर लेते ह । उसे रस 
क्रिया, सत््व, सार, खुलासा, उब्व कहते हैं । एक्सटैक्ट 
आफ रहुवाबे (2४872० ० ॥॥ए४७श7०) रेवन्द चीनी 
का सत, पीतमूली सत्व । -आ० बि० कोप से 


विशिष्ठ योग-- 


१ रेवन्द चीन्‍्यादि अके--मूल का चूर्ण २ ओस, 
छोटी इलायची के दाने और घधनिये का चूर्ण २-२ डाम, 
उत्तम शराब (४५%) २० औस लेवे । सब चूर्ण को 
शराब में भिगोवे । फिर परकलिशन यच्त्र हारा टपका 
लेबे । १८ ओस में कम हो, तो शेष रहे हुये रेवन्द चीनी 
चूर्ण मे और शराब मिलाकर चुवा लेवे । फिर २ औस 
शहद मिलाकर २० औस पूरा करे । माता-ई डाम । वार 
बार देने के लिये । 

एक समय के लिये २ से ४ डाम । 

फाण्ट-चूर्यो १ भाग को उबलते,हुये जल २० भाग मे 
डालकर १४ मिनिट बन्द रकक्‍्से । फिर छान लेबे। मात्रा 

६ से १ औस ! 

सत्व--छलनी में चूर्ण डाल ऊपर (६०%) शराब 
मिलाबवे । जब तक सत्त्व निकलता रहे, तब तक दाराब 
डालते जाय । तले मे से ऊपर रही शराब निकाल लेबे। 

फिर शेष थोडी शराब जो सत्त्व के साथ रही है, उसे सुखा 
लेबे । मात्रा २ से ८ प्रेन । है 


२ रेवन्दचीन्यादि वटी--मूल का चूर्ण २५ भागः 
एलुआ १० भाग, विजाबोल १४ भाग, साबुन १४ भाग, 
पीपरमेण्ठ का तैल २ भाग तथा गरबत २४५ भांग मिला- 
कर २-२ रत्ती की गोलिया बना लेवे । मात्रा--१ से २ 
गोली तक । 

उपयोग--मलावरोध ओर अपचन में यह गोली राक्रि 
को सोने के समय देने से सुबह उदर शुद्धि कराती है। 

३ रेबन्द चीन्यादि चूर्रा--मूल का चूर्ण ६ तोले, 
सोठ ३ तोले, मोडाबाई कार्ब २ तोले तथा इलायची के 
दाने १ तोला लेकर मिला लेवे । मात्रा--दो से वारह रत्ती 
तक । 

उपयोग-रेवरन्दचीनी का उपयोग वालक और बडे सबके 
लिये निर्भय रूप से उदर णशुद्धि के लिये हो सकता है। अप- 
चन,आमातिसार,प्र वाहिका की प्रथमावस्था, शोथ, कामला, 
शीत्तपित्त, वात रोग भौर दुष्ट ब्रण पर व्यवहृत होता है। 

ज्व॒रादि रोग मे निर्वेलता अधिक होने पर विरेचन 
के लिये रेवन्दचीनी की व्यवस्था की जाती है । स्वोभाविक 


मलावरोध दूर करने के लिये रात्रि को भोजन के बाद 
रेवन्द चीन्यादि चूर्ण अल्प मात्रा मे दिया जाता हे । 


अर्श रोग में भी श्रावश्यकता पर विरेचनाथ यह दिया 
जाता है। किन्तु आकु चन क्षमता के सशोधनार्थ रात्रि को 
दूध के साथ दो डाम एरण्ड तल देना चाहिये । 

शिथिलता प्रधान अजीरण रोग मे कभी कभी पतले 
दस्त लग जाते हे । ऐसे रोगियो के लिये रेवन्द चीनी 
अति उपका रक है। अजीणों के रोगी को रेवन्द चीनी के 
अक॑ या चूर्ण का सेवन स्वल्प मात्रा मे प्रतिदिन कराने से 
विलक्षण लाभ पहुँचाता हे । शीतपित्त मे वालक और स्त्रियों 
के रक्त की शुद्धि करा रोग को निवृत्त कराने के लिये 
रेबन्द चीनी विशेष उपयोगी औपध है । वात रोग में पीडा 
तीन्र न हो, ऐसी निरामावस्था मे भावी आक्रमण के दम- 
नार्थ रेवन्दचीनी प्रशस्त औपधि है। इस रोग में अन्न 
पचन न होता हो, तो प्रतिदिन रात्रि को सोने के समय 
रेवन्द चीन्यादि चूरों सेवन कराते रेंहना चाहिये । यह 
विरेचन छोटे बच्चे को देने मे भी हाति का भय नही है । 
अध्थिमादंव पीडित बालक जिसकी हडिडया अतिकम 


११२ 


53022 अ्क रध 70 पहल 3 टन्वब्तार 
जोर या मुडी हुई हो, गरीर श्रस्थि पञ्जरवत्‌ प्रतीत 
होता हे, उदर बडा हो, उसके लिये भी यह हितकर हे । 


यूनानी विशिष्ठ योग- 

रेवन्द चीनी, नौसादर, कलमी गोरा, वालछड, तेज- 
पात प्रत्येक समभाग । इनको पीसकर कपडछन चूर्ण बना 
लें। मात्रा-४ रत्ती । उपयुक्त अनुपान से सेवन करे । यह 
यह्ञत वृद्धि मे लाभकारी है। 

५ इन्द्री जुलाव चूर्ण -कलमी शझोरा, रेवन्द चीनी 
प्रत्येक ७ माणा, यवक्षार ६ माजा, जीरा सफेद १ तोला, 
खाड १२ तोले । इनका चूर्ण करे । मात्रा--६ माणे । 
गाय के दूध की लस्सी के साथ प्रयोग करे । मृत्र द्वारा 
दोषों को बाहर निकालता है। सुजाक मे उपयोगी है । 
जलन, टीस को बन्द करके मृत्र खुलकर लाता है । 

६ रेवन्दचीनी, बच, शहादाना, करफस बीज, सौंफ, 
श्रनीसून, अजवायन खुरासानी ५-५ तोला, मघु ३ पाव, 
ख़ोड स॒वा सेर सबका चूर्णा कर मघु तथा खाड का पाक 
करके अच्छी तरह मिलादे । मात्रा-१ से १ तोला । प्रत्येक 
दोथ में उपयोगी है । यक्ृत्‌ विकार में विशेष लाभ- 
प्रद है। 

७ कलमी शोरा, जोहर नौसादर १-१ तोला, रेवन्द 
खताई ५ तोला, बालछड, तमाल पत्र, काली मिर्च १-१ 
तोला, सव औषधियो का वारीक चूरा करे । मात्रा--१ 
से २ माणा । कासनी क्वाथ से । गुण--यक्ृत््‌ के सव रोगो 
में एक विशेष उत्तम योग है । 

“वनौपधि शतक से साभार 

८ शरवत रेवन्द-रेवन्द ३५ माणा, चित्त, गारी- 
कून, विसफाइज, कासनी बीज प्रत्येक १७ माशा, सोठ २ 
रत्ती, खाड सफेद २६ तोला १ माणा, सबका क्वाथ कर 
खाड मिलाकर पाक करे । मात्रा-२ से ४ तोला । गुण- 
यक्भत्‌, ल्लीहा मे उत्तम हे, विबध नाशक हे । 

& रेवन्द वटी--सकमूनिया, जलापा, रेवन्द असारा, 
मस्तज्ञी रुूमी, इन्द्रायय का गुदा, मुसब्बर २-२ तोला, 

सोठ, मुस्मुक्की १-१ तोला, सबको पीसकर जल से २-२ 
रत्ती की वटी करे मात्रा-१ से २ वटी रात्री को सोते 
समय दूध व जल से प्रयोग करें। गुण-कोष्ठवद्धता नाह्षक 





6) ॥॥ हा &ु 


२ हँ 
54 
हैं, न के 65% 2 4 
हैं, यहुव्‌ विकारों में अत्यन्त उच्तमम है। आस्य का शोवन 
कर आरोग्य प्रदान करती $, भीच्न प्रभावी विश्चन दवा 
फायू. सि.चि सा 

१० हब्त सलादीन-द्रव्य आर निर्माण वियि--फाला 
दाना, सफेद निमोथ, रेवन्द सताई प्रत्येज १ तोजा, शुद्ध 
जमाल गोटे के बीज की ग्रिरी २० दाना । दनसझो पूट- 
छानकर विही दाने का लुआब ५ माया में सर्प करके 
मूग ध्रमाण की गोलिया बनावे | माता और सेवन विधि-- 
२ गोली से ६ गोली तक ताले पानी से सेवन कऋ्र« । यह 
अत्यन्त सरलतापूर्वक कब्ज को दूर करती है। स्वर्गंबासी 
हफीम अजमल सा के गुरु का कृत प्रयोग ओऔपधि हद । 

६१. अकसीर जिगर--द्रव्य और निर्माण विधि--- 
रेवन्द खताई, देगी नौमादर प्रत्येक १ तोला, कलमी शोरा 
२ तोला, लोहभस्म ६ माणा । सबको पीसकर कपडछन 
चूर्ण बनायें। 3 

मात्रा और सेवन विधि--१ रत सवेरे और १ रत्ती 
सायकाल उपयुक्त अनुपान से सेवन करे । 

थण तथा उपयोग--यह यकृत का सुधार करती हँ 
तथा जी ज्वर और यक्ृत्‌ विकार जन्य व्याधियों मे उप- 
कारी है । 

१९२ दवाएं यरकान--द्वव्य और निर्माण विधि-- 
रेवन्द खताई १ तोला, नौश्ञादर १ तोला, कलमी झोरा २ 
तोला । सवको कूट छानकर ६ माा लोहभस्म मिलाकर 
कपडछन चूर्ण बनायें । १-१ रत्ती की मात्रा में १० 
तोला गावजवानार्क और ३ तोला शर्बंत वजूरी के साथ 
सबेरे शाम उपयोग कर । यह यक्ृत्‌ का सुधार करती हे । 
यदि यक्षत्‌ या पित्त प्रणाली शोथ या अवरोध के कारण 
कामला रोग हो तो उसके लिये अनुपम भेपज है । । 

१३ कबदी--द्व्य ओर निर्माण विधि--रेवन्द चीनी - 
नौशादर, कलमी शोरा, वालछड, तेजपत्ता, प्रत्येक सम- 
भाग । इनको पीसकर कपडछन चूरों बनाकर रखलें | 

भात्रा और सेवन विधि--.४ रत्ती उपयुक्त अनुपान से 
सेवन करें । 

ग्रुण तथा उपयोग-- यह यक्ठत्‌ वृद्धि मे लाभकारी हे । 
न्यू. सि यो स 
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अहितकर-निरबेल व्यक्तियों को इसका विरेचन अहित- 
कर है । ः 

निवारण-बबुल का गोद, कतीरा, वहीदाने का लवाब 
आदि । 

प्रतनिधि-आमाणय और यक्षत्‌ रोगो के लिये गुलाब 
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मात्रा-कब्ज आदि के लिये १ रत्ती से ३ री तक । 
विरेचन के लिये १॥ माता से २ माशे तक । 


-यू द्र वि से साभार 


गेजमरी (२5896 5605 #87#॥70ए859/॥8) 


- यह तुतमी कूल (89090) का एक छोटा सुगन्वित 
क्षुप हे। यह अधिकतया पहाडो पर और कड़े एव अल्प 
जल वाले सूसे जगलो में होता हे । नदी आडि के तठ पर 
भी होता है, बहुत जगह इसे बागो से लगाते हे। इसका 
क्षुप एक गज से भी अधिक ऊना, पत्र लम्बे, वारीक, समूह 
वद्ध और कानाई लिये, गाखाये कडी, फूल सुगन्धित कुछ 
कुछ आसमानी और सफेद पत्तियों के बीच से निकलता है, 
फल कडा और कुछ गोल होता है । वीज राई के दानो से 
भी छोटा, तिक्त एवं तीथ्ण, कुछ कसेला और सगन्वित 
होता हे । 
उत्पत्ति स्थान- - 

यह स्पेन, मिश्र देश, दक्षिणी यूरोप, एशिया माइनर, 
उत्तरी अफ्रीका मे होता है । भारत के बगीचों मे इसकी 
कृषि की जाती है । 
सास- 

ख,. हिं-+रोजमरी । अरबी-इक्लीलुल जवल,उबेसरान । 
फा -गुले सूखे बहरी (सामुद्र गुलाब)अ -रोजमरी (!२०आआद्षाव) 
ले -(२0घगद्ाताप्8 07त०ाशाड (वात) रोजमरितस 
आफिम्निलिस । 
रासायनिक संगठन- 

- इसकी पुष्पवान शाखाओ से एक प्रकार का वर्णरहित 
हलका उत्पन्न तेल प्राप्त होंता है।उसक़ी गध रोजमरी की तरह 
सूगन्धित उष्ण और आपेक्षिक ग्रुरुत्व ० ६०० से ० ६१४ 
तक होता है । यह तेल ("४ २०आणद्षात) ब्रिटिश फार्मा 
कॉपिया मे सम्मलित है। 

प्रयोज्याज्ू-पत्र, पुष्ष और तेल । 
गुण धर्म और धमाव- द 
रोजमरी के अन्दर वायुनाशक, उ््त जक॑ और सकोच 


घस्व, घनो, १५ 


था 
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विकास प्रतिबधक ये तीन बम उत्तम होते हैं । उदरशूल, 
कीप्ठ वायु ओर वायु गोला से इसका उपयोग किया जाता 
हे । भूतोन्‍्माद के अन्दर अगर उपरोक्त लक्षणों की प्रधानता 
हो तो इसको देने से लाभ होता हु । 
यूचानी मताचुसार गुण धर्स- 

भ्कृति--तीसरे दर्जे (अच्ता की के अनुसार दूसरे दर्जे) 
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में उप्ण एव रुक्ष है । 

गुग कर्म-वातानु लो मन, श्वयथु विलयन, अवरोधोद्वा- 
टक, अव्मरीनाशक, मूनजनन, आतंवजनन भीर कफो- 
त्मारी हे । 

उपयोग-इसके सेवन से वायु वा अनुलोमन होता है । 
यह दमे और आदर कास मे गृुणवारी हैं। इनके जी होने 
पर यह फ़ुफ्फुस का शोबन करता है । यह शीतल, हत्स्प- 
दन और जलोदर में जिसके साथ अधिक दाह और पिपासा 
नही, गुणकारी हे । यह यकृत प्लीहा के अवरोधो का उद्घा- 






च्द 
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टन करता, गक़च्टूल, अध्मरी जोर सोदाबी (बानज) कामला 
को नष्ट करता 2, मूष और आतंब का प्रयतेन बरताजया 
मूत्र मार्ग एवं गर्भाणस या भोधन करता है | ऐसडे लेने 
से जीएा भोथ विलीन हो णाता है। नेश के सारो ओर 
इसका लेप करने से शीतजनित नेथ घल इन शो जाता है । 
अहित चर--उष्ण प्रकृति में शिर शाप जनक 

निवारण--मसिकजबीन । मात्रा १० मामा पत्र पघर्रा। 
तेल ३ से ५ बूद तक 


(म्द्दथि) 


गेशा घाप्त (0ए॥9०%०5ण०॥ इटा02शवग्रा88) 


यह गरुड्डच्यादि वर्ग और घान्य कुल (6ा0॥॥7686) 
का तृण होता है । 


सिम्बोपोजन 5 नाव और पक्षी के पर महश् आकार 
वाला, स्क्रीनेन्‍्यचस ->सुगन्धित पराग कोप युक्त । एण्ड्रो 
पोजव--ममरी नर मादा विभागवाली। बहु वर्षायु, 
सुगन्त्रित तृण । मुख्य शलाका ह से ६ फूट ऊची, खडी । 
पाप लम्बे, ऋ्रश पतले अग्रभाग वाले, तीक्षण नोकदार। 
पुष्प युग्यों मे उत्पन्त । पुष्य रचना जिभाजित- १ से २ 
फूट लम्बी सघन शलाका, मन्करी विषम ३ -- ४ पर्व 
युक्त । अन्य ४-६ पवेयुक्त, वृन्तरहित। उप मन्‍्झरीह 
इच लम्बी, छोटी, चोच सहश । आच्छादक पुष्प कोप 
मन्झरी अनुरूप लम्बा, वृन्त युक्त | उप मभरी ३-४ 
युग्मो मे हरी । वृन्‍्त रहित , उप मन्करी बहुत छोटी । 
रोशा घास एक सुगन्षित घास होता है । इसके पौधे ३ से 
६ फीट तक ऊचे होते हैं । जिस जगह पर यह पैदा होता 
है बहा इसके पडाव के पडाब पडते है । इसके पत्ते नीचे से 
चौडे और फिर क्रमदा पतले होते हुये ऊपर बारीक नोक 
वाले होते है। इसके पौधे के सिरे पर फूल की चवरी थाती 
है । इसके फूल का रग ललाई लिये पीला--- भ्रूरा कई 
प्रकार का होता है।पान-फूलो को मलने से उस मे से 
उत्तेजक मनपसन्‍्द सुगन्ध जाती हे । यह घास इसकी 
सुग थी के कारण बहुत प्रसिद्ध है । इस घास को ढोर नही 
खाते । पुष्प काल-चर्पा ऋतु । फल काल- श्ञीत ऋतु । 


रेखा 
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उत्पत्ति स्थान-- 


यह घास मध्य भारत, सिन्धु, पजाब, काटियाबाड 
कच्छ, दक्षिण मालवा, निमाड और राजस्थान में दोताहै । 
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इस घास को पशु दूसरा चारा के नहीं मिलने पर खाते है । 
यह घास गजिओ (वागरों) में बहुत वर्षो तक बिना बिगड़े 
रहता है और दुष्काल के समय पशुओ के खाने के काम 
में आाता है पश्चिमी और पूर्वी बंगाल में कृषि भी की 
जाती है।वरार भें इसके तेल को 'तिरवाडीचे तेल 
(णा 08थ्याणा) कहते है । 

नासम-- 

स०--रोहिप, रोहिप तृण, सुगन्धिका, धूपगन्धिका, 

कतृण । हिं०-- रोसाघास, रूसा, गधेज घास, मिरचिया 
गन्ध, पालखडी । ब॒०--अगिया घास, गन्धवेना, राम 
कपुं र। बम्बई--रोहिप । गु०--रोशाधास, रूष, रोशडो | 
म०--रोहिप । ए०--रानुश । सहारनपुर--मिरचगन्ध | 
राज०---रोहौघास, रोही को चारो । कर्णा ०--किरुगजुणी 
तै६--काम चिगड़ि, तुरिकर | मल०--त्ता«--शकनारु- 
पिलल्‍लु। ओत्कली--पालखारि | खवालमामूत । अ०--- 
अजरबर | इ०---रिए३७ 89888 ले०---(श50०908०7 
इणा०्शाक्ा005 (ध) शुँ्णाह (सिम्बों पोजन स्‍्की- 

नेन्यस) प्र चीन सज्ञा---+॥070790०80॥ 8500 ७श97॥05 
!४० (एण्ड्रोपोजन स्कीनेन्थस) प्रयोज्याज़ू--मूल । 

गुण धर्म और प्रयोग- 

कत्त. ण (रोहिष) करसले, कड वे, पचने मे चरपरे तथा 

हृदय रोग, कंठरोग, रक्तपित्त, शूल, खासी, कफ और ज्वर- 
नादक है। (भा० नि०) कत्तूण--(रोहिप)चरपरे, कडवे 
कफनाशक तथा हस्त्रशल्यादि दोष और बाल भ्रह निवारक 


है। (शा० नि० ) 
कैयदेवजी के मतानुसार कत्त,ण रस में चरपरा, कडवा, 
उष्णवीयें, विवाक में चरपरा, वातकफनाशक, रक्त- 


विकार, कण्डू, हृदयरोग, कृमि, कास, ज्वर, दबास, शूल, 
अजीण और अरुचिका नाशक है धन्वन्तरि निधण्टुकार ने 
विसूचिकाहर भी कहा है। चरक सहिता में स्तन्‍्यजनेन 
दशेमनि मे उसका उल्लेख किया हें । 
नन्य सतानुप्तोर- ह; 

' डा० देशाई के मतानुसार रोहिप तेल उष्ण, स्वेदजनन 
मूत्रजनन, ज्वरध्त, उत्तेजक गौर चेतनाप्रद है । नुतन 
आमवातज बेदना और गज (खालित्य) में इसका मर्देन 
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क राया जाता है। प्रतिष्याय और फ ज्वर मे चोत्प 
फण्ट (चाय) देने से लाभ होता है । 
डा० कीतिकर ने लिखा है वि 87भ्वात्ज इूल अर 
वातनाडी शूल में रोहिप तृण तेल का मर्देन कराया 
जाता है। (गा० औ० र०) 
रोहिपघास--बलकारक, उत्तेजक, स्वेदल और वातध्त 
है। ज्वर मे सुजनयुक्त ग्रन्थियों मे अतिसार, योषापस्मार 
कफ रोगो मे प्रयोग की जाती है। रोहिष के मूलका 
ताव में शरीर पर लेप क्या जाता है । (डा० खोरी) 
समग्रक्षुप का वक्‍्वाथ ज्वरध्त है। सर्दी देकर भाने 
वाले ज्वर में मैने इसका प्रयोग किया है। (अ० स० 
(बोली चद्धसेल) 
घास मे से स्प्रीट निकलती है जो ज्वर और अजीर्ण 
में उपयोगी है । (स्टुयू अट) 
(नि० आ० से साभार) 
ज्वर वाले को रोहिप घास का तेल पार् मे डालकर 
पसीना लाने के लिये पिलाते है। इसके पानो के क्वाथ का 
बफारा पसीना लाने के लिये देते है । 


रोहिष घास का तेल सधीवात और पक्षाघ्रात मे 
मालिश करने से प्रयोग किया जाता है। (वनस्पति वर्णान) 


“». इस घास का तेल इच्द्रलुप्प रोग मे हितकारी है । 
इस घास का तेल क्याथ ज्वरनाशक और सर्दी ( प्रति- 
इयाय) में हितकारी है, यह एक परीक्षित द वा है । 
(भा० बनौ० बंगला) 
उदरणशुल--रोशाघास का फाठ बताकर पिलाने 
से पेट का दई मिट्ता है । है 


चमं रोग--इसके तेल की मालिश करने से खाज, 
खुजली आदि चमडे के रोग भिठते हैं । 


हाथ पैरो की शून्यता--इसके पत्तो को ”सकर 
मालिश करते से हाथ पंरो की शूप्यत मिट जाती हैं । 
(ब० च० से साभार) 
रोहिषादि क्वाथ -(सा भै रस ५६०० ) रोहिष तृण 
(गन्व तृण), घमाशा, वासा, पित्तपापडा, फूलब्रियगु और 
कुटकी समात भाग लेकर क्वाथ बनावे ५ इसमे खाण्ड 
मिलाकर सेवन करते से क्षतज (रक्तष्दीवन) (रक्तथुकना) 
शान्त होता है। (प्रत्येक औपध आधा तोल्ा । पाकार्थ जल 
२४ तोले । शेष क्वाथ ६ तोले । खाण्ड १॥ तोला )) 
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३ छ₹॥ 
यह गुड़च्यादि वर्गे और निवादि कुल ()/०॥8०८४९) 
का रोहण का वृक्ष बहुत ऊंचा होता है । किन्तु पथरीले 
पर्वतो में २० से ३० फीट की ऊ्णई में देखने मं आते हू 
इसका तना ) से १ या ? फी० व्यास में होता हैं। ये 
लम्बा सीधा तरसा के समान ओर गोल होता है। इसमे 
गालाये छोटी छोटी कितनी ही निकली हुई होती हैं | पाच- 
इत लम्बे, नीम की सलाई के समान सलाई पर आये हुर्य 
होते है । फूल सूथ्म आम के बोर के समान फाल्युण के 
अन्त में आते हैं ओर फव मृदगाकृति के सेमल से कुछ 
छोटे, भरे लाल रज्ज के होते हे । ये चातुर्मास के अखीर मे 
पकते है । 
मल--मल की लकडी सफेद या लाल रज्ध की होती 
है । छाल मोटी लाल रज्जु की और इसके ऊपर का छिलका 
भूरे रंग का खड बचडा होता हैं। गच्ब--कडवी, स्वाद- 
कपैता और कडवा होदा हे । 
शाखायें-शाख की लकडी ललाउ लिये हुये रद्ध की 
और इसके ऊपर की छाल रास के रग की हो । हे,- यह 
दलदार कुछ पोची और अन्ठ ९ से लाल, गनन्‍्ध कडवी »ोर 
स्वाद कणैला, कडवा होता है । जासाओ की छाल श्ूरे 
सकेद रग की हीती हें । जाख पर अनियमित छापे आर 
सद्ष्म छोटे होते हैं । कोमल शाखाये भूरे रग की 
और उत्त पर ख$ चीरे और सूक्ष्म भूरे छीटो 
होती है । ५ 
पत्र--एकातर आये हये होते हैं, ये ज्यादा करके 
शाखाओं के मिरे पर घते होते ह । पान नीम के पत्तों की 
तरह गली अर्थात्‌ मुय शलाया पर जाये हुये होते है । ये 
बलाऊहा मूल में मोटी और आगे जाकर पतली होती जाती 
है। ये ८ से २० उच जम्यी होती है । शलाका-तीम की 
सती से ज्यादा मोटी होते हे | एन पर ६ से २० पान 
आमने सामने जोडी से आये हमे होते है । पत्र दद बहत 
छोटा और ताल रग का होता हे। पत्तो के बीच की तस 
नी ऊपर की योर लाव रग री होती हे । पान के ऊपर 
हो लह पीजास लिये हो अथबा गहरे रग की होती है और 
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सीचे की तह सर्फेंद होती हे । कोमल प्रत्ते लाल और ये 
वहुत सुन्दर दिखाई देते है। किनारी पत्र दड के पास 
बहुधा विषम होती है और सिरा गोलाई लिये ज्यादा करके 
बुट्टे या अन्दर बैठने खाचे वाले होते है । 

पान--लम्ब, गोल और दोनों तह पर घोले, चपटे, 
गोल, सूक्ष्म छीटे लगे हुए होते है। पान १३ से ६ इच 
लम्बे और आधा से चार इच चौडे होते हैँ ॥ पान की गध 
ओऔर स्वाद नीम के जैसे होते हे । 

फल--पुष्प मण्डल पत्र कोण से और ज्ञाखाओं के 
फिनारे पर आये हुये होते है । ये पान ज॑से या इनसे भी 
कभी लम्बे होते है । पुष्प मण्टप की मुख्य सली सुतली 
से सलेट पैन जैसी मोटी होती है। इस पर भिणी क्िणी 
णासा, प्रति भाखाये आतरे आई हुई और साथाओ से 
युक्त होती है । ये फीके हरे रद्ध की और फूल हरापन 
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लिए सफेद फो | एस से ३ याएन व्यास या घोर सीस के 
फू यी सन्‍्य से मिलती मीठी गन्व वाले दोते दे ! 
पुण्य बाह्य झोप--हरापन लिए सफेद पराच सूक्ष्म प्रो 
से बना हआ होता है। ये पखर्यों से बहुत छोठा होता है। 
पत्र प्राणियों से दूर आए हाए छोर पोते छिन्‍्ल भिन्‍न कोर 
बाते होते है । 
पुष्पाम्यन्तर फोप--फी प्रसठिये ५ होती हैं। से 
अनग, नीचे से लग और मिरे पर भौीटी होती है । उनकी 
फिनारी तीनो ओर से अन्दर की ओर मुददी हुई और दाते 
दार तथा टिन्‍्त भिन्‍न होती है । 
पँकैसर--१० होती है । ये चक्राफ़ार आई हुई होती 
हैं । इसके ततु पसठ्यों के समान सफेद रुग के सिरे पर 
दो भाग बाते होते है ०। एन दो भागों के बीच से सूक्ष्म 
पराग पोष पीलास विये भूरे रुग के बाये हुए होते हे परत 
फेसस्या रख की होनी है । 
स्त्री केसर १ होती हैं । गर्भाशय ५ पोल का हरे रुके 
का होता हे । नलिका छोटी और सिरे पर चौडी भौर रस 
भरे मुस वाली होती है । 
फल--म्रीच भे चौडे और दोनो सिरो पर थो) सके 
हरे, चमकीले और पीलास लिये हरे रज्ज के होते हैं। जब 
ये पकत है तव भूरे लाल रज्भू के और सुसाने पर काले 
हो जाते हैं। फत दण्ड उसके प्रमाण में मोटी ओर भूरे 
लाल रस की होती है ।.-फल के वीचो बीच पोचा गाभा 
(गूदा) होता हैं बायू पर पाच परत आई हुई होती है । 
फल के बाहर की ओर पाच सडी नोक होती हैँ । फल 
पकता है तब उच नोकों पर से इसके परत अलग होते ह 
ओर बीजों को तिकलने का मौका मिल जाता हूं। फल 
को आइडा काटने से अन्दर के पाच पद और बीज का' बुद्ध 
स्पष्ट दीज़ता है और उसमे इसके पड और इसमे बीज 


किस प्रकार की सुन्दर कारीगरी से रखे होते हैँ, इसका 
ध्यान इसको देखने से अच्छी तरह आता है । इसके वीच 


के गूदे में वीचों बीच पाच भूरे रज़ के विन्दुओं का चक्र 
आया हआ होता है और इसके बीच में एक और बिन्दु 
अलग से होता है। इस गूदे के पाच कोने बाहर निकले 
हुये होते ह॑ । गाभे के प्रत्येक कौने पर ऊपर मूजिब कारी- 
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गरी होती है (वास्तव में यह फल बीच में आडा क्राठकर 
देग्यने योग्य है) । 
इस फल की अन्दर की परत और बाहर की फाको 

का अन्दर का भाग सफेद होता हे, किन्तु पीछे से थे भी 
सफेदी लिए हुये हो जाता है । फल की अन्दर की सवास 
सफर णल के समात फिन्तु स्त्राद कड़वा होता है । हु 
बीज-के ऊपर मकडी के जाले के समान घोलापड 
ता है । बीज-चपटे, ३ ड्च तम्बे और कुछ कम चौडे 
इस वीज के दोनो सिरे, इस पर आया हआ 
फेद पद का किनारा बढाहुआ होता है । ये अन्दाजन- 
से 3 इच लम्बा होता है । (ऐसे किनारे वाले बीज को 
अग्रेज वनस्पति घाल्ली “पस॒ वाले बीज' [५/ह०० ५०- 
०059 | यह नाम दिया है। मीगी पतली, चमकती और 


कठवी होती है। परन्तु कडवापन जीभ पर लम्बे समय 
तक नही रहता । 


प्रयोज्याद्यु---सर्वाज्ञ, विशेषकर त्वक्‌ । 
उत्पत्ति स्थान- 

रोहन के वृक्ष भारत के दक्षिण, पश्चिम, मध्य उत्तरभाग, 
राजस्थान को भरावली पव॑त श्रेणियो, पजाब, मिर्जापुर 
की पहाडियो, छोटा नागपुर, सीमाप्रान्त आदि के खुब्क 
जगला म उपलब्ध होते हैं। 
साम- 


स०--मासरोहिणी, रोहिणी, अग्निरुहा, अतिरुहा, 
चत्धवल्लभा, चरमंकणा, कश्ामासी, लोमकर्णी, वीरवती, 
रसायनी, पतरज्भा । हि०---रोहिणी, रोहण, रोहन, रक्त- 
रोहण, ठुक | म०--रोहिणी, मासरोहिणी, पोटर । बृ०-- 
रोहन, रोहिणा । वम्बई--रोहन । गु०--रोहणी । कार्ठि 
“रोना । वा०-सोमादमम, सेम्मारसु, सुमी । ते5-सोमीदा 
कन्नद--सुम्त्री, स्वाभ्ीमारा । उर्द---रोहन । इ०-...२७० 
ज000 77९०. लि०-8०एऋतक 
(सोय मिद्ठा फेब्रिफ्यूगा) ४ 

निरुक्ति--मास रोहिणी-मार्स को भरती 
माँस कट गया हो उसको फिर से जल्दी ले 
याने गहरे ब्रणो को जल्दी भरने वाली है । 

रोहिणी---जो घाव को जल्दी रोपण करती है । 
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चरम करी--ब्रण को जल्दी भरकर नयी चमडी जल्दी 
ले आती है इसी से चर्म करी कहते हे । 
पासायनिक संगठन- 

इसकी छाल में एक कड़वा, रज्धरहित और राल 
पूर्ण पदार्थ पाया जाता हे। यह पानी में नही घुलता लेकिन 
अलकोहल में घुल जाता है। इसका स्वाद बहुत कडवा 
होता है । इस पदार्थ के सिवाय इसकी छाल मे कपाय 
अम्ल भी बहुत रहते है ! 

मात्रा--इसकी छाल के घूर्ण की मात्रा ३० रत्ती की 
है जो दिन मे ३ बार दी जाती हे । इसकी छाल का फान्ट 
बनाकर २ तोले की मात्रा मे दिया जाता है। 

(व० च०) 
गण धर्म और प्रयोग- 
7 सक्षेप मे---रस-कठु, कपाय । वीर्य---शीत । विपाक 
--कढठु । दोषघ्त--त्रिदोष नाशक हैं। 

मासरोहिणी--वीयंवरद्धक,] सारक और त्रिदोषनाशक 

| (भा० प्र०) 

मासरोहिणी--त्रण को हितकारी, उणष्ण तथा रक्त- 
पित्त और सर्व प्रकार की सग्रहणी को दूर करती है । 

रोहिणी---वातनाशक, कास निवारक, श्वास हारक 


विनाशक है । 
और रुघिर विकार है 5 बी 


दोनो प्रकार की रोहिणी--शीतल, कर्यली, क्ृमि 
नाहझक, कठ शोधक, रुचिकारक और वात निवारक हैं। 
(रा० नि०) 
नानी सतानुसार- 
हु यूनानी मत से रोहण की छाल आतो का सकोच 
करने-वाली और ज्वर मे लाभदायक होती है। 
रोहिणी की छाल में उत्तम सकोचक, कठु पौष्टिक 
और थोडी मात्रा मे परर्यायिक ज्वरनाथक धर्म रहते है । 
बडी मात्रा मे इसकों देने से चक्कर आ जाते है और 
आतो की शिथिलता में यह बहुत उपयोगी वस्तु हे ।इसकी 
छाल का काढा बनाकर ढेने की अपेक्षा इसका चूर्ण विशेष 
लाभदायक होता है । 
प्राचीन--अत्तिसार मे इसको लेने से उत्तम परिणाम 


(8 हवा है: 
हि न लत . 40) ) 
कई छः धो २/7)/ ८ 
| (/ज (४-7८ ०. 
८75 थ् 25२ ५ रन मेक ज्थ्रोज २6, कै 5० 


<अरबन्‍के जद न 


५ 


है 


52. हल + ८5 2205... 7 2: 
याद (7४-३८ स्पा 


हे ><<६22--5० 


ट्ट 2 
4. त्स्क ५ 


दृष्टिगोंचर होता हे । 

मलेरिया ज्वर अथवा पार्यायिक ज्वरों मे और उनसे 
होने वाली कमजोरी मे, पुराने और हठीले अतिसार मे, 
प्रवाहिका गे तथा दूसरे ऐसे रोगों में जिनमे सकोचक 
ओपधि की जरूरत होती हू उस वनस्पति का उपयोग 
सफलता के साथ किया जा सकता है। 


कोमान के मतानुम।र- 

इस वृक्ष की छाल कठु-पौष्टिक और मलेरिया के विप '* 
को नष्ट करने करे लिये सिकोना की छाल के समान मानी 
जाती है । हमने इसकी छाल का काढा १ औस की मात्रा 
मे दिन मे ३ बार मलेरिया ज्वर के रोगियो को दिया और 
उसमें यह लाभदायक पाई गई । 

मगर इसकी क्रिया बहुत घीरे धीरे और सिंकोना के 
उपकारो की अपेक्षा बहुत ही कम दर्जे मे पाई गई। 


इसकी छाल का काढा ओक की छाल के प्रतिनिधि 
के रूप में ब्रणो को घोने, एनिमा देने और कुल्ले करने के 
काम में लिया जा सकता है । 
उपयोग-- के 

१. गठिया--इसकी छाल का क्वाथ पिलाने से और 
इसकी छाल की पुल्टिस बांधने से गठिया की सूजन 
मिटती है । | 

२. योनि का ब्रण--इसकी छाल का क्वाथ बनाकर 
उससे धोने से योनि के क्षण मिटते है। 


३े मुह के छाले---इसकी छाल के क्वाथ 
कुरने से मु ह के छाले मिटते है । 


४. अतिसार--इसकी छाल के चरणों की फकी देने 
से पुराना और हठीला अतिसार और आमातिसार मिठता है 
है। ४ 
५ मलेरिया ज्वर--इसके चूर्ण को ३० रत्ती की 
मात्रा मे दिन में ३ बार देने से मलेरिया ज्वर छूट जाता 
है । मगर यदि मात्रा अधिक हो जाती है तो स्वमायु जाल 
मे विकार पैदा होकर पहले चक्कर आते है और फिर 


मूर्च्छा आ जाती हे । इसलिये इसको अधिक मात्रा में नही 
देना चाहिए । 


से कुल्ले 


“वें ता से साभार 
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रंगन (ब-घुका) (०5०78 20००ंग्र8३ जगा) 


यह मजिप्ठादि कुल (रिए०78००४८) का एक गुल्म 
जातीय झाड है । भासायें लम्बी और चपटी | पत्र २ से ३ 
इंच हिम्बाकृति । फूल बड़े वृन्‍्त के आते हैं । वहिर्व्वास 
दांतेदार, लम्बा और नोकीला | पुष्पनाल १ से १६ इची 
जर अवनत । फल 3 इची, साने के योग्य। उसकी अनेक 
जातियां ४, बगीचों मे इसकी कृषि होती है । पुष्प चडे अयवा 
छोटे, पीन व लाल वर्ण के । चित्रावलोकन कीजिये ।! 

ग्रीप्म व वर्षाकाल में फूल और फल होते है । 
उत्पत्ति स्थान- 

पबथ्चिम भारत में कृषि होती है, वगाल के प्रत्येक जिले 
में पाया जाता है । चटगाव के जिले में काफी होता है । 

डा० ब्रान्डिस का कहना है कि यह गुल्म दक्षिण से 
विशेषत परद्चिचम घाट पर्वतीय प्रदेशों मे नदियों के किनारे 
बहुत परिमाण में पैदा होता है । इसको अनेक भारतीय 
बगीचो मे सुन्दरता के लिये लगाया जाता है । 
नाम- 

मं०--रक्तक, बन्धुक । हिं०, बृ०--रुगन। ले०-- 
इवसोराकोव्सिनिया ([2079 ००००॥९७ 7॥) | 

उपयुक्त अज़ू-फूल । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

उसके फूल दो तोला लेकर घृत में भूनलें और पमाना 
जीरा और नागकेसर के फूल मिलाकर गोलिया बनावें। 
उनको चीनी व मिश्री के साथ सेवन करने से रक्तामाणय 
मिटता है । (डीमक) । 

ये गोली प्रदर और सुजाक मे हितकारी है। इनको तक 
दूध का फाडा हुआ जल बकरी के दूध के साथ सेवन करना 
चाहिये । 

जड का चूर्ण जल में पीसकर उसको कपड़े पर लगा 


रचज्जम्त 
#088 0९0९0०९॥|५६४ ॥॥|४।५. 





करके घाव पर पुल्टिस लगाने से ब्रण माराम होता है। 
गले के जरूम मे-जड को जल मे सिद्ध करके क॒ल्लो करने मे 
व्यवहार करने से गले के जज्म आराम हो जाते है। 
इसकी जड ३० से ४० ग्रेन परिमाण मे पीसकर पानी 
में और पीपल का चूर्ण मिलाकर खाने से रक्त आमाशय 
(पेचिस) आराम होता है। यह इपिकाक की अपेक्षा उत्कृ- 
ष्ट एव ज्वर और सुजाक में हितकर है । 
(भा० ब० ब० से साभार) 


रगुन की बच (0प्रंड्वण्बांडप्रतांटव) 


यह हरीतकक्‍्यादि कुल (007र9०४0००९४७) की एक 
सुन्दर लता बहुत लम्बी प्राय ४० से ६० फीट ऊची वृक्षो 
पर चढी हुई होती है । भारतवपं के बहुत श्ले बगीचो में 


लगाई जाती है । इसके पत्ते आमने सामने गोल, गहरे हरे 
रज़ू के ३ से ४ इच लम्बे और कुछ दूर से पेरु के पाच 
जैसे दिखायी देते है, ये अख़ण्ड किनारी वाले और-सिरे पर 


१२० जन मय लय कल हो पट! 7 
ऊँ दान तल ज्ञ्ह् ॥5 ्। हा ग 
दर /७६/०7/॥/५४ है 5 
अर 0 जय डी, 2 | 4 आल को 8 2 के हे 
्स्फ्स जे #, 7. 0६५ ६ मोदी क धनोफिस> क्श्ि जइ हटा #ई*, 
रमूलकी बेल उत्पत्ति रथान- 
9 


0)।5 ७४४/॥..45 ॥३00/ ॥./५४/५४ 





“ झ्वाकडी अणी याले और रुऐंदार होते है । इसके फूल रग 
बिरगे लाल, सफेद, गुलावी, केसरिया छाया लिए हुये बहुत 
सुगन्धित और भुमको मे लगते है । फूल की नली बुच के 
फूल के समान बहुत लम्बी और नरम होती है । इससे इन 
फूलों के भुमके नीचे नमे हुये होते है । ये पहले सफेद रज् 
के होते हैं और फिर गहरे लाल रण के हो जाते हैं। इसके 
बीज काले रज्भु के होते हे ॥ जीषणि प्रयोग मे बीज ही 
काम में आते है । परिचय के लिए चित्र अवलोकन 
फीजिये । ह 

। 

यह शिम्प्रीकुल ( 4,22पराधा006०6 ) का वृक्ष हे 
रज्जन का वृक्ष बहुत ऊदा ओर सीधा पडता है । घह सरल 
ओर कटकरहित होता हे । इसमे छोटी-छोटी ओर पतली 


सीधी बहुत जाखाये निकली हुई होती हैं । मोदी शाखाओं 
का रज़ू कालापन लिये होता है। 


(बेड! रे बं[) [8088०708६26 9890978] 


2 


यह दनग्पनि बरमा भें विजव रूप से पैदा होती है 
मगर भारतवर्प के वगीचो से भी यह लग्गयी जाती है । 


तास- 

हिं--रगून की बेल । मं --रमगूनची बेल, लाल 
चमेली । गु--वारमासीनी बेल । वम्बई--विलायती 
चमेली । पोरवन्दर--#्रुप्मक बेल, कुमखा वेल | ता -- 
इरगूमल्लि | ते --रगूनीवेल । इ.-रिएाहू00] एा९०प्कुश' 
(रगून क्रीपर) । ले--ऐप्पष्पृपश्लांई ग्रापा०8४ (क्विस 
क्वेलिस इडिज्ना) । 


गुण धर्म और पयोग- & 

इस वनस्पति का कृमिनाशक धर्म बहुत महत्व का है। 
इसके २-२ वीणो को पीसकर शहद मे मिलाकर देते से 
पेट मे पडने वाले गोल कृमि ('रि०णात॑फ़णा) नाट 
हो जाते हैं । 

इसके पत्तों का काढा वनाकर पिलाने से पेट के अन्दर 
की कोष्ठस्थ वायु निकल लाती है और उदरशूल बन्द हो 
जाता है। 

चीनी लोग इसके बीजो को पीसकर प्रवाहिका और 
ज्वर को रोकने के लिए देते है । _+बे० च० 


मलाया मे वच्चो की आतो में पडने वाली कृमियों को 
नष्ट करते के लिये इसके ४ या ४५ बीजों को कुचलकर 
शहद में मिलाकर देते हे । 

भुमखा वेद्य के पत्तो को पीसकर सड़े क्रणो पर बाधा 
जाता है। पान का क्वाथ दरण बोले के काम में लाया 
जाता हैं। पित्तज शिर दर्द मे इसके फूलो को पीसकर लेप 
किया जाता है । -+ब० व० गुजराती 


ह 


पान--लम्बे और द्विभग्न होते है । पान की मुख्य 
शलाका नीम की शलाका से कुछ मोटी चिकत्ती और चम- 
कीली होती है | इस पर छोटे पाव की मुख्य सलियें ४ से 
१६ जोड़ी कुछ-कुछ दूरी पर छाई हुई होती है । इस जोडी 
मे की प्रत्येक शलाका नीम की शलाका से कुछ पतली 








मोर 5८ से ८5 इच तक लम्बी होती हे। प्रत्येक सलीपर 
१२ से १८ दल अथवा पर्ण होते है| ये लम्ब गोल ई से 
१६ इच लम्बा, १ इच चौडा, दोनो ओर कुछ कुछ रोगेंदार 
पृष्प घारण करने वाली कलगी पत्रकोण से और शाखाओं 
के सिरे पर आई हुई होती है । ः 
फूल--पीलापन लिये हुये ५ से है इची, प्रुष्ददल ५, 
मूलायम । पुड्ढोसर १० होती है। फली-६ इच से १० इच 
लम्बी, $ इस चौडी, चपटी टेढी, बीज जितने भाग मे उठी 
९ हुई, छिकती, चलकत्ती, १० से १२ बीज वाली होती है । 
इसमे वीज कुछ दूर दूर आये हुये होते है। फली वृक्ष पर 
फ्टकर इसके दोनो भाग सूखकर गु छले के समान ठेढे हो 
जाते है। बीज--लाल, चिकने, चमकते, बीच में दोनो 
ओर उठे हुये होते है और किनारे कुछ पतले होते है। 
ग्रीष्मकाल मे फूल और बाद में फली लगती है । 
हा (ब० व० गुजरातो) 
प्रयोज्याज़ ->बीज और पत्र । 
उत्पत्ति स्थान-- 
बगीचे और खेतो की वबाड मे रक्षन के झाड कही २ 
अपने आप उगे हुये देखें गये हें । यह भारत के दक्षिण-- 
पश्चिम भाग और पूर्वी हिमालय, अण्डमान द्वीप, वरमा, 
बद्धाल में चट्टप्राम, त्रिपुरा मे पेदा होती हैं । 
नास- 
स०--कुचन्दनम्‌, रक्षक, क्षारक | हिंए-7रक्षन, बडी 
गुंपची । ब०--रख़न: रक्तकम्बल, रक्त काचन। दक्षिण-- 


८227 222 732 222 222 ८27 


बढी ग्रुमची, हट्टी ग्रमदी | गु०--बडी गुमच्री | म०-- 
थोरलीगज़्, वाल । काठियाबाड--रातावाल, रताझली । 
प्र०--१०१ए००० (रेडवुड) । मल०--अनी कु दमनी । 
ते०--गरुडी वेन्डा ! ले०-- 4060॥97(68 . 28५078 
[॥ए॥ (ओडेनेन्येरा पेवोनिया) । 


रासायनिक संगठन- 


इमके बीजो मे १४% तेल और २५% लिग्नोसेरिक 
एसिड पाया जाता है । 


गुण धर्म व प्रयोग- न्‍ 
इसके बीजो का चूर्ण लेप के रूप मे फोडो को जल्दी 
पकामे के लिये लगाया जाता है। दक्षिणी भारत भे इसके 
पत्तो का काढा तैयार करके प्राचीन सचिवात, गठिया, 
और कटिवात को दूर करने के लिये दिया जाता है । अगर 
इसके काढ़े को अधिक समय तक सेवन किया जाय तो 
यह जनने द्रव की शिथिलता उत्पन्न करके ध्वज भद्भ रोग 
करता है। इसके पत्तों का काढा रक्तार्श और आतो से 
होने वाले रक्तत्राव और मूत्र के साथ रक्त जाने की 
बीमारी मे उपयोगी माना जाता है। इसके बीज और 
लकडी जल मे पीसकर शिर दर्द पर लगाई जाती है। 
लारि यूनियन में इसको सक्रोचन मावी जाती है। यह 
सधिवात तथा गले के ब्रग को दूर करने के उपयोग में 
लिया जाता है । 
(ब० च० से साभार) 


. »' रृघंवल्का (0प्र/89 80००:7089) 


यह एक जिम्बी कूल (7-०82००॥705886) की काष्ठ 
पूर्णलता होती है। इध्तकी डालिया और शाखाये उरये से 
से आच्छादित रहती हे | इसके फूलो का भीतरी भाग पीले 
. रज्भ का होता है। इसका बीजकोष रुयेदार और छोटा 
होता है । हर एक बीजकोप मे एक बीज रहता है। 
उत्पत्ति स्थान- 
यह मध्य प्रदेश और दक्षिणी, पृश्चिमी भारत में पाई 
जाती है। «५ ह 
सास- 
स०--नादि निष्पावा। म०--रखेवडा | ग्रु० वमल- 


जज 


घन्‍्व, बनौ, १६ 


बेल । काठियावाड--दरिया वेल । कच्छु--खादी बालोर। 
ते --करुचिक्कूडा । लिे०-0ण़ा४8 80क70588 ० 
(सिलिस्टा स्केरिओसा) । 


गुण धर्म तथा प्रयोग- 

इसकी पीले फूल वाली जाति के फल कडवे और 
कपैले होते हैं । ये रुचिवद्धक, भूख बढाने वाले, आतो को 
सकोचन करने वाले, रक्त को शुद्ध करने वाले, पित्त और 
कफ को शमन करने वाले और गले की पीडा मे लाभ 
दायक होते है तथा वात को बढाने वाले होते हैं। 


(९४५ 
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जडो बूटियों हो बेवी थात वोग उस बनलति को 
सग्रह करके, इसको पेचिश और श्रेत प्रदर की दवा के 
नाप से बेचते है | क्योकि उसके सफ्ोचक तत्य बहुत ही 


१६ शर्व प्मात्तके (गदि 


उस रोते 74 ये वकयीय कह छत « चाय घिदाशर 
अपर द या गठानों पर सेंय वी जादी | | 


) 


*3. 


| 


((०कां्7ठ5तं छू0०छा & 50 कण) 


यह फल बर्ग और ब्लेप्मान्यकादि कुल (50वह/॥- 
80०४०) के झाड १५ से ३० फीट ऊचाई में होते € ॥ 
इसबी शाखाये लम्बी भर बहुवा सीधी बढदी है। पत- 
लम्बे और सके होते है । पुप्प--छोटे, सफेद और उनमे 
नेवारी के फूलो जैसी सुवास आती है। पुष्प फाल्युन मास 
में आकर फल चेत्र वैशाख मे पकते है । साधारणतया इस 
झाड का थट आडा टेढा और इसके ऊपर की छाल सड 
बचडी ओर भूरे रज्भू की होने से यह भाड़ सुन्दर नहीं 
मालूम होता हे किन्तु जब इसमे केमरिया रुग के फलो के 
झुमखे भुकते हुए होते ह और इनको खाने के लिये कोयल, 
तोता, काबर, लिलाडी और आदि बृुलबुल जादि पक्षी 
इसकी झ्ुकती हुई क्रोमल शाखाओं पर बेठकर इनके भार 
से शाखाभो को विशेष क्रुकाए हुए होते है, तव इस झौड 
का दिसावा मनोहर और अजीब लगता है । 
पान--आमने सामने तो भी कुछ दूर आते है । पत्र 
दड ३ इच से 3 इच लम्बा होता है । इसके ऊपर की 
ओर छीछरी चौडी नोक होती है और इस पर भूरे रोये 
आये हुए होते है । पान विशेषकर बेडौल होते है । ये एक 
समान लम्बाई और चौडाई के नही होते । एक जोडी मे 
एक पान लम्बा और चौडा तो दूसरा छोटा और सकडा 
होता है । पत्तो को जन्तु जल्दी लगते हैं जिससे कितने ही 
पानो में छेद होकर वेडौल हुए देखे जाते है तो भी पान की 
लम्बाई १ से ५ इच और चौडाई ३ छे १ या १३१ इच की 
होती है । पाच-पत्र दड के पास तग (सकडे) और सिरे 
की ओर चौडे हुए होते है । सिरे पर से चुद अथवा थोडे 
अन्दर बैठते खाचे वाले होते है । पान का रग ऊपर से 
हरा औौर नीचे से कुछ फीका होता है। ऊपर की सपाटी 
ओर नीचे की नसे चमकती हुई होती है । दोनो तह खूर- 
दरी मामूली रोमावली से युक्त होती है किन्तु नीचे की तह 


| 


पर नसों के कोने भें रूफेद लग्यी शामावदी रबाड़ हिीशिपी 
है । पानो को रोशनी को तरफ रगजर आई गान मे टेग्ग्ी 
पर उसके अन्दर का साती झा पाम बंप पे पार 
दर्शक दीराता है । पात सयाद भें बिपने और दरे जम्न है । 

फूल--भासाओं मे किनारे पुप्र रारुण ग्रास्मे बाजी 
विभाजित सलियों तूर्र के समास निय्रली हुई टोनी है । 
पीलास जिए हरे रग शो होती हैं। इस ंर भूरे रौए 
हुये होते हैं । पुष्प 
जितना होता है। 

पुण्य बाह्य कोप 3 इच लम्बा, पीवापन लिए हरे रुगे 
का और नीचे जुडा हजा होता है । 

पुष्पाभ्पन्तर फोप---फी वसह्िया य्यादा करके ४ 
होती हैं और ये पु० बा० कोप से लम्बी होती ६ । 

प्‌ ऊेसर--४ सफेद रुग के, पराडी के सिरे जितने लखे 
ओऔर उनसे दूर आये हुए होते हैं । 

स्त्री केमर--१ होती है, गर्भाणय हरापन लिये पीसे 
रग का और चमफता हुआ होता है । मलिका ४ विभाग 
वाली और पु केसरो जितनी लबी होती है । 

फल---आपे या कुछ कम पु० बा० कोप मे ढके हुए 
होते है । ये ३ लाइन से आघा इच लम्बे और इससे कुछ 
कम चोडे होते है | टेरवा तम और सिरे पर काली अणी 
वाला होता है । ये कच्चे होते है तब हरे रंग के, चमक- 
दार और सफेद छीटे होते हैं और पकते हैं तव पु० थबा० 
कोष की तरफ कुछ तग और टेरवे की और चौठा और रग 
में पीले हो जाते हैं। त्वचा पतली होती है । फल को कुछ 
दवाने से इसमे से गुठलिया रस युक्त वाहर था जाता है । 
यह रस बहुत चिकना, कुछ मीठा और पीले रग का होता 
है । गुठलिया रग मे भूरा पीला होता है । इसकी सपाटी 
(तह) खर बचडी होती है । इस पर वो स्पष्ट दीखती घौर 
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दो कुछ फम, इस तरह चार धार होती हैं । एसके ऊपर 
नीचे छोटे नोक होते हैं जिनमें सफेद रेणे जाये हुए होते हैं 
गुठरिये मे ४ सतत होने हे । इसके प्रत्येक खण्ड भें नियमा- 
नुमार एक एक बीण होना चाहिये, विन्‍तु ग्रुईलिये को 
नोदने से विधेषकर एक ही बीज विफलता है । 

धीज--मरम, सफेद रग था और जमे हये नारिवल 
के तेल पैसा दिसाई देता है । 

उत्पत्ति स्थानं-- 

घारत से स्वत | पजाब, सिन्‍्य, राणस्थान, ग्रुथरात, 
दक्षिण कर्शादिक आदि स्थानों में 7मह्रे वृक्ष होते है । 
तनाम-- 
सब्नयथुशेमालक । हिँ०-तघुदतेमास्तक, गोदी । 
म०-गीदनी । पोरवन्दर, ग्रुपरात--लीवार गोदी, शुंदी । 
राज०-गाय गृदी । ता०-सेदु । ते ०“चिन्ना योटुक्‌ । में - 
पेगेलीव्ड सेपीरदन (िक्रा70७ 08% ९१ 8एएछ४था) ले +- 
काडिया रोचार (00वश0०ी/० रि०थआ॥ ८८ इजाप्रा) । 
उपयुक्त अद्ध-फल, पत्र, छाल । 
मात्रा--सूी गोदी का चूगों ७ मागे से १ तोला 
तक । 
गण धर्म और प्रयौग-- 
है अज्लेप मे--प्राहि, फफष्न भौर स्निस्घ । 
गोदी का पाच्चा फत विप्टम्भि, झ॒क्ष कौर कफ पित्त 
एवं रक्त विकृतियों का नामक हैं । परिषवव फल मघुर रस 
प्रधान, स्विग्व कफयर्थेक, शीतल भौर गुरु है । 
यवानी अंतानुसार- 

_ लघुबलेप्मान्तक [गरूदी] की प्रकृति--पकी गोदनी या 
गूदी समशीतोष्ण और पहले दर्जे मे तर [स्निग्ब], कोपल 
शीत और स्का है । 

युण कर्म तथा उपयोग--गोंदनी के गुण कर्म सपिस्ता 
के समान हैं। विगेषकर यह इलेप्म निस्मारक एवं वाजीकर 
है। पकी गोदनी को दूसरे फलों की भाति साते हैं। यह 
उरोमादंव कर और कफ नि सारक है । इससे खासी एवं 


तन फट ्रमण्डक ८/॥5 भा 


उर कठ के सरश्व मे उपकार होता है। योदनी की बोपल 
और गृठगी निवाला हुआ मुन्नवा प्रत्येक १-१ तोला जल 
मे पीक्छानरर एक माणा गेरू का चूरों मिनाकर अशोजात 
रक्त रोकने को पिलाते है। फिर शिचित वदूल के गोद का 
चूर्ण मिलाकर कास निवारण के लिये चटाते हैं । 
उपयोग-शुक्र प्रमेह और झुक्र तारत्य में सूखी गोदनी 
पा धूर्गोी बनाकर चटाते है। मूल और थासा की छाल, 
पान,फूल और फल का काटा प्रमेह और सम्रहणी पर दिया 
जाता है। मुह पाक हुआ हो तो इसके क्वाथ के नुल्ले 
फराये जाते हैं । पत्तो का लेप फोठे ओर ब्रणों पर लगागा 
जाता है। इसके पत्तो का काढा या चूर्ण मिश्री जा मधु 
के साध सांसी और क्षय रोग में दिया जाता है। 
बाल काले करने के लिए--ग दी के फल की मज्जा 
को [गुठलिये तोउकर उसमे का गर्भ लेना] काजी में पीस- 
घर एक छोटे छिए वाले लोह के वरतन में रख बन्द करके 
ऊपर ताप देवे याने पाताल यन की विधि से तेल निकाल 
लेवें । इस तेल का नस्य लेने से और मालिण करने से घाल 
जल्दी से काले हो जाते है | तैल साने से उ््व जन्रुगत रोग 
मिटते है । [अक्रदत्त ] 
श्वेत प्रदर पर--धावडी गोद आधा सेर, रायगुन्दी 
आधा सेर, सिधाडा आधा सेर, मिश्री डेढ सेर, गाव का 
घी अढाई सेर, नाग केसर २ तोला, मृ्‌ गापिष्टी २ तोला । 
गोद को घी में तल कर फूले बताना, शेण सब चीजो को 
पीसकर मिलाना । सेवन के समय गर्मी महसूस हो तो सौंफ 
छाधा सेर पीसकर मिला देवे । इसके ग्यारह लडड बनालें 
और एक लड्डू प्रात सेवन करे। ष 
[वद्य लक्ष्मीलाल जी महात्मा करेड।] 
मोट-इसके शेष गुण 'तिसोडा बडा के समान है। 
अत गुण, प्रयोग, शिजिष्ट योग 'लिसोडा बडा! के वर्णन मे 
मे देखे। । 
अहितकर-यक्ृदरामाणय के लिये । निवारण-गुलाब की 
पत्ती । उपन्‍नाव और मिश्री । प्रतिज्नि-सपिस्ता । 


“खिल सलल+ 





पमला।ए। (४प्रा088 


यह गुडच्यादि वर्ग और शिम्वी कुल ((क्‍.०2ए॥॥706 
58०) एवं बत्वूलादि ( कीकर ) जाति की वनस्पति हैं। 
इसके छोटे-छोटे क्षण लता के समान वर्षाकाल में होते है । 
यह दो प्रकार की होती है। एक पर मनृष्य की छाया 
पडने से और दूसरी मनुष्य का हाथ लगते ही मुरझा जाती 
3 | जड लाल वर्ण की होनी है, अत “रत्तपादी” नाम है। 
स्पर्श करने से भ्ुक जाती है, अत “नमस्करी” कहा गया 
3। अक्सर ऊपर तक उसके डठल का रज्ध लाल होता 
3 मजीठ की तरह अतएवं समड्भा भी कहा गया है । 
उत्पत्ति स्थान- 
यह भारतवर्ष के समस्त उष्ण प्रदेशों मे न्‍्यूनाधिक 
परिमाण में नैसगिक रूप मे उत्पन्न होती है | यह विशेष 
कर काली और पानी से तर रहने वाली चिकनी मिट्टी की 
जगहो में मिलती है । इसके सूक्ष्म बीजो से सर्वत्र लग भी 
जाती है। 
परीक्षा--यह बूटी पुरुष के हाथ लगने से मुरक्षाने 
लगती है और पकडने से मुरझा जाती हैं। फिर इससे 
हांथ उठा लिया जावे तो वह फिर अपनी असली दगा मे 
आ जाती है। इमी वास्ते इसको लजालू, लज्जालु, छुईमूई 
कहते है । इस वनस्पति की खास यही परीक्षा है। 
विवरण--यह चारो ओर फैलने वाला छोटा क्षुप है। 
ऊचाई डेढ से तीन फीट । क़ाण्ड और शाखायें नीचे भुकी 
हुई, कांटेदार और लम्बी, रोये से आच्छादित, सारी लता 
तथा क्षय की णाखे पत्तो के किनारे ललाई लिये हुये होती 
है । मूल आघ से दो फुट तक गहराई मे गया हुआ रक्ताभ 
सुगन्वित, हृढ तन्तुमय, त्वचा युक्त । पान--स्पर्शासहिणष्णु 
२ से ४ इच लम्बे, द्वि पक्षाकार, ४ द्वितीय वृनन्‍्त युक्त । 
पत्र वृन्त १ से २ इच लम्बा, रोयेंदार, विषम वर्ती आधार 
स्थान में स्थित । उपपान छोटा, रेखाकार, भल्लाकार, 
२ थे ३ इच लम्बा, लगभग दृन्त रहित | पत्र दल १२ से 
२० जोडी वृन्‍्त रहित, चिमडे ( जो खिंचने या मोडने से 
नही टूटे) रेखाकार-लम्वे गोल, नोऊदार, ऊपर चिकना 
नीचे रोयेंदार होते हैं । 


एछवांट8 एांग्रए) 

फूल--गुलावी लगभग आधघ इच चौडा, गोलाकार 
गुण्डी । इन पुष्पो मे कतियय नर और कुछ र्री पुष्प होते 
है । पुष्ष बाह्यकोप घटाकार और किचित दातेदार, अतर 
कोप की पह्ुडिया आधार स्थान की ओर सयुक्त--युग्म 
अथवा निम्न तरफ तिहाई लगभग विभक्त, गुलाबी, (गुज- 
रात और सौराप्ट्र और राजस्थान में पीली), पुड्टो शर ४ 
(सौराष्ट्र मे १०) । पुष्पदण्ड लगभग एक इच लम्बा, 
काटेदार शाखाओ पर पत्र कोण मे से जोडे रूप से निकले 
हुये । पुष्पपत्न--एकाकी, रेखाकार, नोकदार । फली-आधघा 
से पौन इच लम्बी, चिपटी, किचित मुडी हुई । पुष्प फल 
काल--जुलाई से दिसम्बर तक | किसी किसी स्थान पर 
वसन्त मे भी फली मिलती है | वीज--प्रत्येक फली में ३- 
४ वीज होते है । वीज इसके बादामी रज्भ के और मज्भ 
से कुछ छोटे होते है। स्वाद इसका तिक्त कपाय होता है । 
बीज वृष्य और वीय॑ स्तम्भक होते हैं । 


भेद--इसके दो भेद हे--- 


(१) यह प्राय खेतों मे वर्षा के मौसम मे उत्पन्त 
होती है । पौधा जमीन पर इछिछा या थोडा ( वित्ताभर ) 
उठा हुआ होता हे। पत्र भुई आवले की तरह, पत्र विन्‍न्यास 
स्त्वकाकार होता है । बीच से पतला और लम्बा पृष्पदण्ड 
निकलता है। उस पर पीले रज्भ के छोटे फूल लगते हैं। 
फली लम्बी और चपटी, बीज लाल रज्ज के होते है। यह 
समस्त भारतवर्प मे होती है। इसको लेटिन में बायो- 
फिटम सेन्सिटिवम (80 क्ाएए/) इ्थाश! एप) सस्क्ृत 
मे रक्त पादी हिंदी मे छोटा लजालु कहते है । यह चागेरि- 
यादि कुल (00777780646) की औपधि है। 

(२) यह भूमि पर पथराई हुई होतीं है । शेप बातो 
मे प्रथम भेद की तरह और उसी कुल की किन्तु कठक 
रहित होती हे। यह समस्त भारतवर्ष ओर लड्जा साधा- 
रणत उष्ण कटिवन्ध पर स्थित प्रदेशों मे होती है | इसे 
सस्क्ृत भे “अलम्बुपा” हिन्दी भे “जल ललालु” और 


लेटिन मे नेप्व्यूमिया ऑलिरेसिया (ए०७9प्रग्रा8 णुल्म॥0- 
९० 7.0पा) कहते है । 


इस तीनों के पत्र छूने से सिकुड जाते है, इसलिये 
इनको 'छुई मुई' और लज्जालु' कहते है । 


ताम-- 
स०--लज्जालु, तप्स्करी, समगा, शजलिकारिका | 
हिं०--लाजवन्ती, लजालू, छुई मुई। ब०-लज्जावती । 
म०--लाजालु, ल्जनी । गु० --रिसामणी, लाजरी, 
लज्जामणी । प०--लजवन्ती । मला०--तितरमणी, 
तोक्तावली । कना ०--लज्जा । ता०--तोत्तलवादी । ते०- 
मुनुगुदामरमु ॥ मल०,. कोकन--लजरी । कनन्‍्नड-- 
नचिकाय ग्रिदा । ने ०--' दनिद्कान्ति | । उदू --लतालू । 
अ--शजर तुलहया । अ--सेन्सिटिव्ह ब्लान्ट ($0शए९ 
था) ले०-मिमोसा पुडिका ('थवशा0४5४ शितवाएद्न 
[70॥) कहते है । 
रासायनिक शंगठन-- 
जड में कपाय द्रव्य ठेनिव (7०थआाए) होता है । 
उपयुक्त अज्भु--जड कौर पत्र । 
मात्रा--पत्र वा मूल काचूर्ण ५ से ७ माशे तक, 
बीज १ से ३ माणे तक | 
गुण-धर्म और प्रयोग- । 
लजालु--शीतल, कडवी, कपैली, कफपित्तहर, ग्राही, 
रक्तस्तम्भन, रक्तप्रसावन, पित्त और रक्ततशमन तथा अति 
आत्त'ब--शोणित श्राव जैसे योनि रोगो को दूर फरती है। 
आयुर्वेदीय गुण धरमं--- 
यह रस मे तिक्त, कपाय । वीयें मे बीत । विपाक भे 
कद । चरक सहिता के भीतर सवानीय भौर पुरीष 
सग्रहणीय एवं कफ पित्त दोपो की नाशक हैं । 
तावप्रकाश के अनुसार खज्जालु रब मे कदवी, 
अनुरम कपैला और शीत वीये है. तथा कफ प्रकोप, पित्त, 
वृद्धि, रक्तपित्त, अतिसार और गोधमि रोग को दूर 
करती है १ 
सिघण्ट रत्माकर के अनुसार--लक्ष्जाबु-घरपरी, 
और कर्सली, शीतघीर्य स्वादु विषपाक' युक्त, रुक तेंथा 
बात, पित्त, कफ रक्तरोग, योनिदोप, रत्तपित्त, अतिसार 
श्रम, शोथ, दाह, त्रण, श्वास और कुष्ठरोग नाशक ह्ठै 






रे 


चरक ने दशेमानियों मे तथा सुश्रुत सहिता के भीतर 
प्रियंगवादिगण और अम्बष्ठादि गण में समज्भा नाम से 
दर्शायी है । 

विशेष--लजालु ग्राही होने के कारण अहिफेत के 
समान प्रवाहिका, अतिसार, रक्तश्रावहर है । इसमे 
शीतलता तथा तिक्तता होने के कारण पित्तशामक तथा 
कपाय होने के कारण कफनाशक भी है। आमातिसार 
में जब पक्‍वावस्था आ जावे/तव इसका उपयोग चमत्कारी 
गुण दिखाता हे और जो ग्राही गुण है उसके द्वारा शीक्र 
ही अतिसार को रोकती है तथा उदर शुलादि सभी 
उपद्रव आप ही आप नष्ट हो जाते हे। डाक्टरो के 
इमेटीन हाईड्रोवलोराइड इस्ले क्शन से भी अधिक हितकारी 
उस रोग मे लजालू हे तथा हानिराहित है। (धन्वन्तरि) 

विज्ञ वैद्यरर्य्य अनुसन्धानात्मक हृष्टि से थक्त रोग 
(&770०000 09४थ॥४५) मे प्रयोग करा फलाफल 
प्रकाशित करावें भौर जिनके आस-पास यह बूटी अधिक 


सुलभ होवे सग्रह करा वैद्यो मे वितरण की भी व्यवस्था 
करावे, तो अति उत्तम होगा। 


यूनानी ग्रुण और धर्से--- 

प्रकृति दूसरे दर्जे मे शीतल एवं रूक्ष । हवा को 
निकालने वाली, सुद्दो [आत के अन्दर मल की गाठो[ को 
तोडने बाली, खुन साफ करने बाली, हैज जारी करने 
घाली, नासूर, पुराने नब्रण भौर वात से उत्पन्त विकारों 
को तथा बवासीर, भगन्दर, पीलिया, दस्त, खून धूकना, 
रक्तदपित ज्वर,रक्तप्रदर तथा सतति निगम्नह मे उपयोगी है । 


उापटरी मतानुसार--- 

डावटर देसाई के अनुसार लज्जालु उत्तम रक्त 
सम्राहक हे | छोटी रक्त वाहिनियो का सकोच करती है। 
रक्त मिश्रित प्रवाहिका और सिकतामेह में इसके मूल 
का ववाथ दिया जाता है। अर्श पर पानो का चूर्ण दूध के 
स्राथ देते है। 

डा० डिमक ने लिखा है कि इसके रस का “ बाह्य 
प्रयोग करने पर अर और भगनन्‍दर रोग दूर होता है। 
प्रयीग- 

३. किसी दास्त्र का घाव लगा हो ओर रक्तश्नाव हो 
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रहा हो वो लजालू फे मल से मिद्द तेल का ब्रणो पचार 
करने से घाव भर जाता हे । --राज सार्तण्ड 
बच्चो के आक्षेप रोग को दूर करने के लिये इसका 
बहुत उपयोग किया जाता है । 
४ बवासीर और भगन्‍्दर से इसके पत्ते और इसकी 
जड का चूर्ण थोटे दूध के साथ मिलाकर दिये जाते हैं । 


४ जिर्यात [शुक्रमेह | से--इमली के वीज, लजालू 
के बीज, तालमखाना १-१ त्तोला लेकर सबको वारीक 
कूटकर वडऊे दूध में भिगोकर घोट के चने समान गोलिया 
वनाकर छाया मे सुखाले । 

माजा---३-३ गोली सुबहऔर जाम गाय के दूध के 
साथ देवे । 

४ कामला--इस वनस्पति का प्रयोग करने से पहले 
सताह मे सब॒ प्रकार के ज्वर और पित्त के विकार मिट्ते 
हैं। दूसरे संप्ताह मे बवासीर, कामता इत्यादि रोग मिटते 
हैं और तीसरे सप्ताह मे कोढ, उपदश और. चर्मा कीले 
इत्यादि रोग मिटते है । 

६: नेत्र पुतली पर मांस बृद्धि--नेत्र मे बेल (2(७४- 
870) या मासवृद्धि होकर काले भाग पर फैलती है, 
उस पर लज्जालु के पानो का रस ओर अश्व मूत्र को सम 
भाग मिलाकर प्रात साय छक्षन करते रहने से बेल या 
मंस वृद्धि नष्ट हो जाती है । 

७. स्तनों का ढीलापन-लजालु और असगन्ध की जड 
को पीसकर स्तनों पर लेप करने से स्तनों का “ढीलापन 
मिटकर वे गोल और कठोर हो जाते है । 

८ मूत्रावरोध--मूल या वचाग का क्वाथ पिलाने से 
मूत्रावरोध दूर हो जाता है । अच्मरी के कण हो तो बाहर 
निकल जात है और मूत्र नलिका पर गोव आया हो तो 
बह भी दूर हो जाता है । 

६ फाली खाप्ती-लजालु के मूल का चूर्ण १-१ रत्ती 
शहद या शक्कर के साथ दिन मे ३-४ बार बालक को देते 
रहने से काली खासी के बेग का दमन हो जाता है । 

१० शीज्न पतन पर योग-बड की दाढी [बट जटा], 
लजादु के वीज, सफेद मूसली, सालब मिश्री, सत्यानाजी की 


छाल, सिंघाड का आरा, इमली के बीज, भूसी >सत्रगोल, 
बग भस्म, प्रवाल भग्म प्रत्येक वरावर-बराबर,सबकफे समान 
मिश्री मिलाकर चूर्ण बनावे । ६ माणा की मात्रा मे द्घ्के 
साथ सेवन करें। 

१६ शझ्ीक्षपतन पर योग-लजातू के दीज २ माणा 
मिश्री ६ माणा। वह एक माजा है। हम प्रकार प्रात “्यय 
लगातार १५ दिन सेवन करने से कुदरती रुकावट पंदा 
होती है । 

१२ स्वप्त दोप पर--सिंघां७ का आठा, बबूल की 
फलियो का चूरों,बद के फल, अमगध,फौीच की जठ,बीफली, 
मोचरस-प्रत्येक २-२ तोला, कपासियों की िंगी ३ तोला, 
सालममिश्री छोटी १ तोशा, कमरकस, उटगन के त्रीज १- 
१ तोला, बढा गोखरू श। तोला, तालमसाना बड़ के द्घ 
मे थोबे हुये २॥॥ तोला, इमली के बीज ३ तोया, लजालू 
के बीज १॥ तोला, चादी के वर्क २५ नग, चारो मग्ज ४ 
तोला । इन तमाम दवा४यो को कूट छान कर चूरा बनाले। 
यह चूरों ६ माणा की मात्रा मे प्रात ५ तोला ताजा 
मवखन मे मिलाकर सेश्नन करे । 

१३ चाजीकरण बदी-लौग, जायफल, पाविन्नी,केसर, 
गोदी के वृक्ष की अन्तर छाल, दालचीनी-प्रत्येक ६ माशा, 
कुलिजन, तोदरी सफ़ेद व लाल, हरमल, मौलश्री के फूल, 
वीज लज्जालु-प्रत्येक ६ माशा चादी के वर्क, अगर प्रत्येक 
३ भाशा, कस्तूरी १॥ भागा, अर्क साउल रहम अम्बरी १ 
बोतल, हिंगल भस्म ३ माशा । सबको वारीक करके अर्क 
भाउल रहम मे पीसकर गोलिया मटर बराबर बनावे।मान्ना 
२-२ गोली सुबह और शाम दूध के साथ | 

(४ अनियसिद्ार्तव से--मूसली काली और सफेद, 
कम रकस [पलाश गोद], मोचरस, सालम मिश्री, वोझीदान, 
कडके बीज, लजालू के बीज, भुनवका, प्रवाल भस्म, मोती 
भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, धाय के फ्‌ल,बबूल' की फली,पिछते 
का छिलका, गोखरू, समुद्र शोख, वीज बंद प्रत्येक १-१ 
तोला । पनीर माया झुत्तर एरावी ६ माशा, चादी के बके 
४ माशा, सोने के वर्क १ माणा | सबको वारीक करके ' 
अवलेह की तरह चादशनी वचावे । मात्रा-१ तोला । प्रात 
साय | अनुपान--शरबत्त कड ४ तोला, घर्क विरजाशिफ 





२ तोला के साथ । गुण---अगर बदन में खून की उत्पत्ति 
कम हो और शरीर के अग कमजोर हो गये हो या खुन नही 
बनता हो उत्त हालत में यह प्रयोग बहुत लाभ कारी है। 

१५. रक्त प्रदर--अकाकिया, वट जटा का सत, माजू- 
फल, माई, भुतती फिटकरी, अनार के फूलो का सत, भन्दता 
के पत्ते, चूका के बीज--ये सब १-१ तोला, प्रवाल भस्म, 
मुक्ता शुक्ति भस्म, अकीक भस्म, घाय के फूल, कमरकस, 
मोचरस, सफेद मूसली, लजालू के बीज, सालममिश्री प्रत्येक 
६ माणा । चूरों बनावे । 

मात्रा--३ माशा | प्रात साथ । अनुपान-बकरी का 
दूध, सत अनार या शर्वेत खस के साथ । 

१६ योचि भ्रश--योनि मार्ग से कमल (गर्भाशय) 
बाहर आजाने पर लजालू के पानो का रस या मूल घिस- 
कर कमल पर लेप लगावें। और हाथो पर लेप कर ऊपर 
चढा लगोट बघवाकर आराम कराने से कमल ऊपर रह 
जाता है । नये रोग में लाभ होता है । 

१७ प्लेग पर-लजालू पत्र ५ तोला, अक॑ वेद मुश्क 
१२ तोला, अर्क गावजवा डेढ पाव में पीस छात कर 
रखलें । इसको १ या २ धण्टे के फासले से प्यास के समय 
थोड़ी मात्रा भें पिलावे । जल्लेग के वास्ते यह एक उम्दा 
योग है । 

» १८. रक्त विकृति पर--छुईमुई बूटी ६ माशे को 
काली मिर्च के साथ घोट छानकर ४० दिन पिलावें तो 
गण्डमाला, फिरग, चेचक प्रभृूति के घावों को शीघ्र दूर 
करने मे अद्वितीय है । 

१६९ स्तन शोथ पर--किन्‍्ही वालको तथा पुरुषोी को 
कभी कभी स्तनों मे शोथ उत्पन्न हो जाता है उस शोथ 
को दूर करने के लिये छुईमुई के पचाग की लुगदी गर्मकर 
लेप करने से अति शीघ्र लाभ होता है । 


विशिष्ट प्रयोग--- 


१, समंगादि कल्क [हा से सथा ३अ ११|-लजालू 
मूल, सेंमल का फूल, लाल चन्दन, अजु न छाल और नीलो- 
त्पल समान भाग मिश्रित (१ तोला) लेकर बकरी के दूध 


मे पीसकर पीने से रक्त प्रदर नष्ट होता हे । 

२ समगादि क्वाथ १ [बृ मि र । अति ]+लजाबु 
मूल, धाय के फूल, वेलगिरी, आम की गुठली, कमलकेसर, 
मोचरस, लोभ, कुडा की छाल और इन्द्र जौ । इन्हे चावलो 
के घोवन (तण्डुलोदक) मे पकाकर अथवा पीसकर कल्क 
वनाकर पीने से कफ पित्तातिसार का नाश होता है । 

३ ससगादि क्वाथ [यो र अति |--लजादु मूल, 
अतीस, तागरमोथा, सोठ, सुगन्ध वाला, धाय के फूल, कुडे 
की छाल और वेलगिरी । इनका क्वाथ' समस्त प्रकार के 
अतिसारो की नष्ट करता हे । 

४. लजालू चू्ं [जा व व. प्रयोग से|--लजालु 
मूल का चूर्ण ३ माश्ा दही के साथ पिलाने से रक्तातिसार 
से तुरन्त फायदा होता है । > 

५ लज्जालु योग १ [ग. नि,|--प्रोंत्त काल बकरी के 
दूध में लज्जावन्ती की जड पीसकर पीने और अनभिष्य: 
न्दि आहार करने से अपस्मार नष्ट हो जाता है। 

६ लज्जालु योग २ [यों त |--लज्जावन्ती की जड 
धाय के फूल, नीलोफर, मुलेठी और लोध समान भाग 
लेकर क्वाथ बनावें । 

यदि स्त्री जल मे खडी होकर इसको पिये तो गिरता 
हुआ गर्भ रुक जाता है। 

७ लज्जावत्यादि योग [रा सा,]|--लज्जावन्ती की 
जड, सेमल की छाल, घाय के फूल और नील कमल को 
दूध मे पीसकर शहद मिलाकर जल मे खडे होकर पीने से 
गर्भपात रुक जाता है । 

८. समंगादिववाथ ३ (यो र । बालातिसारे)--. 
लज्जालु की जड, धाय के फूल, लोध क्षौर [सारिवा इनके 
चवाथ में शहद मिलाकर पिलाने से बालको का भयकर 
अतिसार भी नष्ट हो जाता है । 

8 समंगादि क्षीर (भा प्र म॒ ख॑ २ अर्शों, )-- 
लज्जालु की जड,,नीलोत्पल, मोचरस, लोध, तिल और 
लाल चन्दन । इनसे बकरी छा दूध सिद्ध करके पिलाने से 
रक्ताश का रक्त बन्द हो जाता है। औषधिया समान भाग 
मिलित २३ तोले, दूध २० तोले, पानी एक सेर । पानी 
जलने तक पकावें । 





१० समगादि चूण (यो र. अतिसार)--7ज्जालु 
की जड, घाय के फूल, वेलगिरी, कालानमक, विडलवण 
झभौर अनारदाना समात भाग लेकर चूर्ण बनावे । 

इसे शहद में मिलाकर चावलो के घोवन के साथ 
सेवन करने से पित्तातिमार और बूल शीघ्र नष्ठ हो 
जाती है मात्रा ३े से ६ माणे । 
आयुर्वेदीय यौग-- 

सखिया सफेद १ तोला लेकर लजालू पत्र १ छंटाक 
को कूठकर बनाये हुये कल्क मे रख और गोले को दो 


मिट्टी फ़े प्याला के सपुट में रस कपड मिट्टी करे । सूखे 
पर एम सेर उपलो की दाच दे । उस प्रकार सात वक्त 
करें । प्रत्येक बक्त कल्क थौर कपडमिट्टी नयी हो । 

सेवन विधि और घुण--कमजोर और नपु सक को २ 
चावल ६ माशा मकक्‍्सन मे प्रात सेवन करावें और घी दूध 
का अच्छी तरह सेवन कराने से व हुत ताकत देता है । 

क्षहितकर--बृूकक और झ्लीहा को । 

निवारण--काली मिर्च भौर मधु । 

प्रतिनिधि---नीम पत्र । 


लजाल बोटी (मर)! (80797फएप्ा 8७7४7 एप) 


यह चागेरियादिकुल (5079880९8०) की लाजवन्ती 
की एक दूसरी जाति होती है । यह भूमि पर पथराई हुई 
कटकरहित होती है। इसके पोषे बहुत छोटे और काण्ड 
डोरा या सुतली जैसे पतले होते है । इसके पत्ती भुई 
आवला के पत्तों के समान होते है। इनकों छूने से भे 
कुम्हला जाते हे। इसमे छोटे-छोटे फल लगते है । इसके 
बीज लाल रंग के और बहुत महीन होते है। 
विशेष वर्णन--वर्पायु क्षुप । काण्ड खडा, १ से १० 
इब्च ऊचा, कोमल, चिकना या रुएदार। पान-- 
स्पर्शासहिष्णु, सयुक्त, काण्ड के शिखर पर गुच्छ मे, १३ 
से ५ इन्च लम्बे । पर्ण वृन्‍्त छोटा, पृष्ष दण्ड कोमल, 
चिकता या रुएदार | पर्णदल अभिमुख ३ इन्च लम्बा, 
६ से १० जोडी, इनमे अन्तिम जोडी सबसे बडी, लम्ब 
गोल, लगभग बुन्‍्त रहित । पुष्प पीले । पुष्प दण्ड अनेक । 
पुष्प पत्र भल्लाकार, छोटे, पुष्प दण्ड के नीचे गुच्छ मे । 
फल सूक्ष्म गोलाकार, कुछ वीजो यूक्त कोषमय। 
वीज अण्डाकार खुरदरे, आडाई मे पक्ति युक्त । पान और 
फल विशेष करके क्षुप के सिरे पर छत्राकार आये हुए 
होंते है । इसके क्षुप पर जामुन्ती रग की काई होती है। 


इसके क्षुप को अग्रुली से स्पर्श करने से इसके पत्र कुछ 
लजालूु के समान सकुचित हो जाते हैं । 


उत्पत्ति स्थान- ला 
तालाबो के किनारे, वर्षा का जल भरा रहता हो 
ऐसे गड़ढो के किनारे पहाडो के भरवो के किनारे, 


लए 


जगलो मे बडे वृक्षों की छाया)मे लजालु छोटी (झरेर) के 
क्षुप उगते हैं और जहा उगते हैं, काफी तादाद में 
डउगते है। यह विशेष करके भारत के गरम प्रदेशों एव 
पूर्व और पश्चिमी घाटो मे, अफ्रीका का उप्ण कटिवन्ध 
प्रदेश, एशिया से फिलिपाइन तक पैदा होती है। 
भास -- 

स०--लज्जालुका, पीत पृष्पा, पक्तिपत्रा, जल पुष्पा । 
हि०--लजालु, भरेर । कच्छी--नझ्षरेरों, रिसामणु । 
गु०-रिसामणी, झरेर, लाजरी, लहान। बृ०--भलाई । 
म०-भरेर। ले०-बायोफिटम सेन्सिटिवम्‌ (809॥9(प्रात 
पश्ाशाधाएपा वगाय। 70 02.)। 

उपयुक्त बद्भ--सर्वाद्भ । मात्रा--३ से ६ माशे | 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

आयुर्वेद मतानुमार--लघु लज्जालु ग्राही, मूत्रल, 
सारक और चिर ग्रुणकारी पौष्टिक है। इसके पत्ते कडवे, 
मुत्रल और मृत्र कृच्छ को दूर करने वाले होते हैं। 

निधण्ठु रत्नाकर के अनुसार लघु लज्जालु रस में 


कडवी, उण्णवीयें, पारद वन्धक, कफध्न, आभनाशक और 
विविध विज्ञानकारक है। 


इसके पत्तों को पानी के साथ पीसकर देने से ये अपना 
मूत्रल अभाव दिखाते है। पित्त ज्वर के अन्दर प्यास को 
टूर करने के लिये भी इनका उपयोग होता है । इसकी जड 


के कांढे को पिलाने से सुजाक और पथरी मे लाभ होता 
है। हु | 


ना 
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फिलिपाइन में इसके पत्तों का क्वाभ कफ निसारक प्रयोग-- 
रूप से देते है ओर रगड तथा जर्म पर णनो को कुचल १-लघु लज्जालु काठेदार करज और कुन्दरू के चूर्ण 
कर बावते हैं । के साथ वृषण वृद्धि मे देते है। 


भारत मे पारद की चचलता दूर करने के लिये अनेक 


»कीमियागर (रसायन विद) इसे और रुद्रवन्ती को उपयोग 


में लेते है । 

सौराष्ट्र मे इसके क्षुप का क्वाथ यक्द विकार, मूत्र- 
रोग और ज्वर पर देते हे । एवं रसायन रूप से भी इसका 
उपयोग होता है । पानों को जल मे पीस छानकर ठण्डाई 
बनाकर पिलाने से मून्नल गुग दर्शाता है । 


पक (8ाड4 

हू तुबरकादि [8/9029०) कहा एक छोटी जाति का 
हमेशा हरा रहने वाला वृक्ष होता है। यह प्राय हिन्दु- 
स्तान के वगीचो में लगाया जाता है। इमके पत्ते बेल के 
पत्तो के समान कितु कंग्रुरेदारदो तीन अग्रुल चौडे, पत्तो 
की दीघेता की अपेक्षा चिस्ताद मे कम होते है, पत्तो की 
शिरायें लाल होती है ' 

इसके फूल श्वेत, लाल और सिन्दूर के समान लगते है 
पृष्पपत्र के दल ५, वहु सख्यक पुड्ू शर होती है। गर्भाशय 
एक परदे या घर विभिष्ट होता है। भर्भकेशर लम्प्री और 
रक्त होती है । इसके फल धत्रे के फलो के समान होते है। 
हर एक फल में चार फाके रहनी है। इनमे बहुत वीज रहते 
है। इन वीजो को जल में डालने से जल लान हो 
जाता है । इस वनम्वति से लाल रज़ भी प्राप्त किया जाता 
है। इसके वृक्ष दो तरह के होते है। एक के फूल गहरे 
लाल, दूसरे प्रकार के वृक्ष के हरी आभायुक्त पीत वर्ण के 
होते है। 
उत्पत्ति स्थान - 

आदि उत्पत्ति स्थांग अमेरिका । इसकी सारे भारत 
के बगीचों से क्रषि को जाती है। यह बज्भधाल गौर दक्षिण 
मे अधिक होता हे। कभी-कभी इसके वृक्ष जद्धभल में भी 
मिलते है। ब्राजाब में बहुत परिमाण मे होता है। रज्ज के 
लिये इसके क्षुप लगाये जाते है । 


चन्वय, बचौ, १७ 


२ पित्त ज्वर में--तृषा वृद्धि मे लघु लज्जालु का 
क्वाथ या हिम पिलाने से तृपा का शमन होता है और 
पित्त ज्वर ज्वान्‍्त होता है । 

३ यकृद बृद्धि-तीन्न और चिरकारी दोनो अवस्थाओ 
पर लघु लज्जालु का क्वाथ पिलाने से सरलता से यक्षत्‌ 


का वर्म कम होता है साथ ही कबफस्राव भी । 
“गा और से 


०ाल्ावगाब एांगर) 


ताम-- 

स०--सिदुरपुष्वी, भिदूरी, तृण पुष्पी, सुकोमला, रक्त- 
बींजा, रत्पुष्पी, करच्छेदा। हि०--लटकन, सिंदूरिया, 
जाफर | म०--शदरी । ब० प०--लटकन । बम्बई-जाफ- 
जर, केसरी, केसुरी, सेंदा | गु०--सिंदूरी । ता०-क्कुरुगू- 
मजलू, मजिट्टी। ते ०--जाबुरा । अस०--जोलेन्डहर । 
मल ०--को 7 ज्भरमुड़ा । कन्‍्तड--फप्पुमैल काला । अ०-- 
मस्ताव । मा०---सिदुरी पृष्पी । अ०--अन्नाटों (6ैएपक0ॉ/- 
80) ले०--विक्‍्मा ओरेलेगा (829 ०7०]७78 777) । 

उपयुक्त अद्भ---मूल, पत्र और बींज । 

मात्रा---9 माशे से १ तोला तक | 
गुण धर्म ओर योग-- 

आयुर्वेद मतानुसार--लटकन के वृक्ष की छाल कडवी, 
चरपरी, शीतल, हलकी, कसैली, ग्राही, ज्वरध्न, मृत्रल, रक्त 
विकार, वातरक्त, तृषा, विपदोष,पित्त, वातपित्त, वमन,कफ, 
मस्तक शूल और भूत बाघा को दूर करने वाली होती है । 

मूलत्वक उत्तम विषम ज्वर नाशक है, जो क्वाथ रूप 
में चढ़े हुए वा उतरे हुए ज्वर में दे सकते है । यह क्वाथ 
प्रवाहिका और मूत्र कृच्छु मे भी लाभकारी है। बीजो का 
क्वाथ भी इन रोगो मे दे सकते है । 
यूनानों मतानु प्ार- 

इसकी प्रकृति पहले दर्जे मे शी३ल एवं स्निग्ब मानी है । 


ः 
थ्ट 





इसके फवों में रहने वाला केसतरिया रंग विपैला नहीं होता 
इसके फन का गूदा सकोचक और बडी मात्रा मे कुछ स्न सन 
होता है । इसके बीज और जड झचिकारक, ज्वर नाशक 
और सकोचक होते हे । 

इसके जड की छाल मलेरिया ज्वर ओर दूसरे ज्वरो 
को दूर करने वाली होती है। इसका पार्यायिक ज्वर, मले- 
रिया ज्वर और अविराम ज्वर में बहुत उपयोग होता है । 

इसके वीज हृदय के लिए पौष्टिक, सफ़ोचक भौर 
ज्वर नागक होते हैं। सुजाक के वास्ते यह एक उत्तम औपब 
है । इसमे पार्यायिक ज्वर नागक तत्व रहते है। मगर ये 
तत्व इस वनस्पति की जड की छाल की अपेक्षा इसके यीजों 
मे कम रहते है । 

यह वनस्पति सकोचक और अधिक मात्रा में कुछ 
हलकी विरेचक होती है । रक्तातिसार और गुर्दे की बीमा- 
रियो मे यह बहुत लाभ पहुचाती है | इसके वीजो मे रहने 
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वाले रगदार तत्व को पानी मे घोलकर सारे घरीर पर 
लगाने से मच्छर काटने झा उर नहीं रहता । 
फ्रच गायना में इसके पत्ते मृदूं विरिचक और शोधक 
समझे जाते है । इसके फलो का नर्यास अतिसार के अन्दर 
विरेचक वस्तु की तरह दिया जाता है । (व च०) 
इसके मूलत्वक के क्वाथ को फामला रोग में हितकारी 
माना हे । वाजों को प्रमेह रोग में लाभकारी मानते है । 
(भा व) 
(१) सुजाक पर--उसके पत्ते जल में पीस छानकर 
मिश्री मिलाऋर पिलाने या सूखे पत्तों को रात्रि में जल_मे 
भिगोकर रखने और प्रात काल मल छानकर उपयोग करने 
से सूजाक मे विशेप उपकार होता है। (यू० द्र० वि०) 


अहितकर--फ्रफज प्रकृति के लिये । निवारण-क्राली- 
मिर्च और शहद । प्रतिनिधि-जल पिप्पली । 


बट प्रहरिया (9०४३ 2:7एशाशंड एकशणट) 


यह अपामार्गादि कुल (7778704038०) की एक 
प्रकार की घास होती है । इसके क्षुप १ से ३ फीट तक ऊचे 
होते है। इसके पत्ते चोलाई के समान एकान्तर होते है । 
पत्र दण्ड एक से तीन इच लम्बा, पान लम्ब गोल और 
सकड़े होते है। पानी की किनारी विशेष करके लाल और 
उस पर सफेद चलकती हुईं सूक्ष्म वेडोल कग्ूरिये आयी 
हुई होती है। पत्र कोण से सुततली के समान पतली हरे 
र्ग की १ से ३ इच या आजा से १ फीट लम्बी पुष्प धारण 
“करने बाली सलीं या मजरी निकलीं हुई होती है । इन पर 
खडी रेखाये आयी हुई होती है। आधे से ऊपर सूक्ष्म 
गुलाबी रग के छोटे-छोटे फूल आये हुए होते है । गध सहज 
सुगन्धित होती है। फूल मजरी मे थोडी-थोडीं दूर आए हुए 
होते हैं, ये ज्यादा करके ३-३ पास में होते है। इसमे पास 
के दो कलगीं वाले हरे रग के सख्त हो गए से होते है। 
दीच का फूल खिल जाने पर जैसे-जैसे पुष्प पकता और 
बढता जाता है तैसे-तंसे ये दोनो पकड भी कल के साथ 
उसके दोनो ओर रहकर बढती जाती हैं। जब फल पकता 


है तव उसको बीच मे लेकर दोनो ओर से उसे मजवूती से 
पकड लेती हे । इस समय इसका आकार दो आमने-सामने 
हरे मोर पक्षी बैठे हुए हो ऐसा दिखाई देता है। 

यह ईइवरी वनावट वास्तव मे सूक्ष्म दर्शक काच से 
देखने के योग्य होती है। यह बरसात से बहुत अधिक 


मात्रा मे पैदा होता है। केणजरो या कली कराकी भाजी 
कुंपक लोग खाते है। - 


उत्पत्ति स्थान -- 


भारत से सर्वत्र जहा जहा चदलोई की भाजी पंदा 
होती है यह भी अपने आप खूब पंदा होता है। 
तास-- 


स॒- कुणजर , कुणजी, मनन्‍्जरीक,, आरण्य 


वास्तुक' 
हि.---लटमहुरिया, लहर । राज ली । 
पोरवन्दर-कणजो । गरु०--करोजरो । म०--गीतना । 
बें०--गुगेटिया, लटमहुरिया । प०-- लेसवा । सथाली-- 
कडीगन्धा री । ब०---गेटन । ते०--चचलीकुरा । ले --- 


डिगेरा अरखेन्सिस ([)08७ 8-एथ॥ह85 लिषशं) । 


हाह्नीणा 
८ हि (2 
2 डाल 


| 
वि 
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ल्ल्ल्फ्स्क्ला 


उपयुक्त अज्भू--पचाग | 
गुण-धर्म और प्रयोग-- 

आयुर्वेदीय मत से लट्ूूर त्रिदोषनाशक, संधुर, रुचि- 
कारक, दीपन, संकोचन, पित्तर्लेष्म नाशक और हलका 
होता हे । यह छोटी मात्रा मे आतो का सकोचन करता 
है लेकिन वडी मात्रा में यह मृदु विरेचक होता है । इसके 
फल और वीज अनैच्छिक--वीये श्राव अथवा प्रमेह मे 
उपयोगी होते हैं । इसके पत्तो की गरीउ लोग श्ाग बनाते 
हैं । (बच) 


हर 
जतमाी (87007 
यह निवादिकुल [थिंधाव०४०| का एक मध्यम कद 
का वृक्ष होता हे । इसके पते १२ से लेकर १६ इन्त्र तक 
लम्बे होते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 
यह वनस्पति बंगाल के जंगलों में भौर वर्ना में दा 


होती है । 


जा 


शोढल- इसको अतिसारस्यजनक कर्ता है । 
राजनिधण्टु कार इसे कषाय, सग्राही' कहते है । निधण्दु 
रत्वाकर ने इसको गुरु मलस्तभक्कत दने दोषोत्पादनकृत' 
बतलाय। है । सद्गत कुतोभट्ट जी मल स्तम्भ करके पीछे 


दह्त लगाता है ऐसा कहते है । 


शोढल इसके ञाक को दुभिक्षवल्लभ” कहते है। 
किसी प्रकार का शाक् नही मिलता हो तब ही कलीभरे 
की भाजी खानी चाहिये । 


एपरल्पावबाव रिट50) 


ताम -- 

हि. अलौगमी। ब०--लतमी, अम्रूर । बक्रह्मा-- 
पिठनी | ले --8एा00& 07०7 ६७ २०४ [एमूरा क्यू- 
क्यूजटा रोक्सवर्बी | 
गुण-धर्म और प्रयोग-- 


इसके पत्तों को कुचलकर लेप करने से 
गा कँ कु सूजन कम हो 


बता मेंहए। ((:०(07 वपर्वे्वांपड,5856]) 


यह एरडादिकुल [2प907978098७] की. एक 
जमालमगोटे की जाति की वनस्पति होती है। इसकी 
बडी फाडी होती है । इसके पत्ते १३ से २४५ सेटीमीटर 
तक लम्बे होते हैं। इसके फूल छोटे और कुछ पीलापन 
लिये हुये हरे ,रग के होते हैं। इसके बीज काले और 
चमकीले होते है । 

उत्पत्ति स्थान-- 

यह वनस्पत्ति पूर्वी हिमालय, आसाम और बगल में 

पैदा होती हे । नाम--हिं -“ज्ता मेहदी । बे -तानमच्तर 


नेपाल-हलागेरी । ले क्रोटन कोडेटस (0700॥ ८४एव॑क्ञपत5 
(886) 
उपयुक्त अद्भ--पत्र । 
गुण-धर्मा और प्रयोग-- 
इसके पत्तो को कुचलकर उनका पुल्टिस बनाकर 
चोट और मोच के ऊपर बाघा जाता है। लक्लीमपुर मे 
इसके पतो को कोभिलो को पतग नामक वनस्पति के साथ 


मिलाकर यकृत के रोगो को 
बा दूर बैरने के काम मे लिया 


पका (॥8ए3ए९७४४सी वा फांशा) 


यह कार्पासादि कुल (४०ए8००७८) की खुब्बाजी को 
जाति की एक वनस्पति होती है । इसका सारा पौधा रुपें- 
दार होता है । इसके पत्ते २ इच से लेकर ६ इंच तक 


लम्बे होते है । इसके फूल बहुत छोटे होते हैं । 


उत्पत्ति स्थान -- 


यह वनस्पति हिमालय मे १२ हजार फीट की ऊचाई 
तक पैदा होती है । 
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नाभ-- वमन होकर रोगी को शान्ति मिलती है । उसके पन्ने और 


हि लफा । आसाम-लफा। ले -मालवा व्हटिसिलेष्ा 
(ध४ए०8 एथॉतजा५व [गा) । 


गुण धर्म व प्रयौग-- 
इसकी जड को कुक्कुर कास (हुविंग काफ) में देने से 


कोमल डालिया पाचक होती है और यह गर्भावस्‍था की 
उत्तरावस्था में स्त्रियों फो दी जाती है| इसके सूसे पत्तो 
की राख पिलाने से गीली खुजली में लाभ होता है । 


पममतानी (झशआबव&ाणा ए९7क्‍टपबवापता) 


यह कुटजादि कुल (8000५978०८३०) की एक बहुत 
बडी बडी शाखाओं वाली झागी होती है । इसकी डालियो 
की छाल भूरी, मोटी और मुलायम होती है । इसके पत्ते & 
से १५ सेन्टीमीटर तक लम्बे और ३ ८ से ६३ सेन्टीमीटर 
तक चौड़े होते हैं । इसके फूतब बहुत छोटे और पीले रग 
के होते है । इसके बीज कुछ ललाई लिये हुये भूरे रग के 
होते है। 
उत्पत्ति स्थान - 

डे बत्यत्रि सिलहट, उडीपा, मैसूर, कोक़ण और 

पश्चिगी घाट में पैदा होती है । 


ताम्-- 


हि --लमतानी । बबई--लमतानी । म --फावलौ । 
कच्नड -मनवाल्लि । ले --(/॥00त70णा रिक्षाएप- 
शएा।) 6 ॥0०) एनोडेंड्रोन पेनिक्युलिटम । 


उपयुक्त अज्भ--मूल । 
गुण धर्म और परसाव-- 


अतिसार के अन्दर यह वनम्पति लाभ पहुचाती है । 
इसमे प्राय वे ही तत्त्व होते है जो इपेकिकोना में पाये 
जाते है । 


हु बित् फरपयुज (एांधिएड9०शाप्रा ०तिलंतरदाल) 


यह वनस्पति इलेष्मान्वकादि कुन (80788॥7480286) 
की है और काश्मीर मे पैदा होती है । 


लोस “८ 


हिं->ल्यूविस फरम्यून । ले --लियोसपरपम 


आफिसीनेल [05927 0॥0 ए० ]707) । 


इस वनस्पति के बीज पथरी को नष्ट करने वाले और 
उत्तम मृत्रल होते है! 


घव॒ग छता (बएप्रशव॒ब इटब्ाएं शाड मिदशा) 


यह फल वा और नारज्भी कुल (२ि०४००४०) की 
एक बडी भाड जैसी काटे बाली बेल होटी है । बगाल मे 
इसके फल 'काकल' नाम से बिकते हुये मिलते हे । फल से 
नीबू के समाव सुवास ओर रुचि होती है । बगाल मे इन 
फलो को सुगन्बित तेलो मे उपयोग किये जाते है। कितने - 
ही इसीको शास्त्रीय काकोली' मानते हैँ । मूल और वीज 
दोनो का प्रयोग औषधि में होता हे । क्षय मे पित्त विकारों 


मे, रक्त के विकारों में और दाह मे उपयोग होता है । 
ताम-- 


स , हि -“>लवगलता । व --लवग फल | ले -लवगा 
स्केन्डेस (.8एण०॥89 5९४॥66॥5 पिया) । 


गुण धर्स और प्रयीग-- 
मूल और फल--बिच्छ्‌ के दश मे प्रयोग करते हे । 
““ आ० नि० 


20 





लू सन (कऋओंपया इध्राएप एिंयग या) 


लहगुन को सन्‍्कृत में रसोन ताम से ही अधिक 
पुकारा जाता है। अब रपोन शब्द से ही इसकी निरक्ति 
भी कही गई है। रस-+॑-ऊन-रसोन, अर्थात्‌ रस (केवल 
अम्त रस) से जो रिक्त है वही रसोन है । लहसुन के 
_“अन्दर आयुर्वेद मे वणित पद्रमो में से अम्ल को छोडकर 
बाकी के पाचों रस विद्यमान है । 
पच्रभिश्च रसैयुक्तो.. रसोनाम्लेव वजित । 
तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रब्याणा गुणवेदिभिः ।* 
सास्त- 
हि -लहसुन । सल्क्ृत-रसोन । गूतानी-स्फूदू न । 
मग्ने जी --गालिक (070०) लेटिन-एलियम (/ीए/ 
इश्वाएपा 7) बंगला-हरसुन । गुजराती-लसण । 
मराठी--लमूण । आसाम _नहल । सिन्ध -पोम । 
भरवी ->सूम । तामिल--्ल्लई एंड । तेलुग्रु--वेल्लुल्लि । 
भोटिया -गोक्पस । पारमी --सीर । 
बर्ग--प्राच्य गरा्मो की दृष्टि से हरितक्यादि और 
नव्य अन्वेपण के अनुसार लिलिएपो ([.8084०) वर्ग में 
इसे माता गया है । 
उत्पत्ति स्थान- 
प्राचीन शाजरों-के अनुसार लहसुन की उम्पत्ति के बारे 
में बडी ही रोचक किवदन्ति मिलती है । कहते है कि इन्द्र 
देव के पास से जब गरुड ने अमृत का हरण किया तो इसी 
बीच ऐक बिन्दु भू पर गिर पडा । बस इसी अमृतबिन्दु के 
स्थान पर एक पौधा उग आया जिसे रसोन (लहसुन) की 
सजा दी गई । इस जनश्नुति का चाहे कुछ भी आधार 
रहा हो, किन्तु इतना अवश्य है कि लहसुन दोषहरण 
गुण के कारण काफी अशो मे अमृत की समकक्षता कर 
गया है । 
भारत के पशब्चिमोत्तर प्रदेशो (काम्मी र,पजाव, कुमायु 
आदि क्षेत्रो) मे यह बहुत उत्पत्न होता है । 
परिष्य-- 
प्याज (पलाडु) से मिलता जुलता ही इसका भी पौधा 
एक फूठ के लगभग ऊचा श्रौर लम्बे लम्बे पत्तो वाला होता 


रच 


हे। पत्ते चौडाई मे कुत ४ इच के लगभग चपटे और लम्बे 
अग्रयुक्त होते हे । पुष्पचक्र मे सूखे, पतले और बहुत छोटे 
छोटे पुष्पकफ रहते हूं। पौवे के मूल में लगने वाले कन्द को 
ही लह॒पुन कहते है । यह्‌ आठ से वीस तक की मीगियों में 
विभकत होता है | इन मीगियो मे बहुत तेज गध होती है । 
स्वाद भी तीक्ष होता है । 
रसमेद और रासायनिक संगठन-- 

हमारे प्रारीन आचार्यों ने प्रत्येक वनस्पति पर बहत 
हीं मृथ्म खोजपूर्ण अध्ययन किया है। लहसन पर हुये 
उनके अन्वेषण की महत्ता आज भी हमे चकित कर देती 
है। इसके प्रत्येक भाग की रसानुभूति को चित्रण- 
देखिये-- 

कदुकश्चापि मूलेपु तिक्त पत्रेपु सस्थित । 
चीजे तु मधुर प्रोक्तो *सल्तद्भुण वेविभि, ॥ 

अर्थात्‌ जड मे कटु, पत्तो में तिक्त, नाल में कषाय, 
तालाग्र मे लवण और वीजो से मधुर रस गुणज्ञ पण्डितो 
ने लहसुन के लिये कहे है । 

आधुनिक शॉंध ग्रन्थो के आघार पर इसमे रासायनिक 
प्रक्रियनो द्वारा बेक्टीरियानाशक तरल पदार्थ 
एललीसिन (#उ०7०) तथा प्रति जैतिकी तत्व 
ऐल्लीसेशन प्रथम और एल्लीसेशन द्वितीय (6॥]0०707॥ 
[ ॥7त 0]70४॥0०॥ 2) पाये गये है। ये बाद के दोनो 
ही पदाथ अच्छे एन्टीवायोंटिक्स है और दोनो ही इथर 
[एए०-] में विलेय एवं जल मे अविलेय है। 

लहसुन मे एक बदामी पीले वर्ण का तैल [० १-- 
० ३%] पाया जाता है । यह उडनशील होता है। इममे 
एलिलडाइसल्फाइड [4॥/[त59ए9॥706 ९:५६ प्र , $. | 
अधिक, एलिल प्रोपिल डाइ सल्फाइड [अज-90फए!| 
58णए9076०] कुछ तथा पोलीसल्फाइडस [९०9 हएं- 
97765 | थोडी मात्रा में रहते है । 
गुण और चिकित्सा प्रयोग-- 

रसोनो दू हणो घरृष्य स्निग्धोष्य पाचन सर । 

रसे पाके च कदुकस्तीकणो मधुरको सत्त ॥ 





भग्न सनन्‍्धान कृत्कण्ठयों गुरु पित्तास्तल वृद्धिद 

बन बर्ण करोमेधा हितो नेत्यो रसायन ॥! 
हृदरोग जीर्ण ज्वर कुक्षिशुल, 
विवन्ध ग्ुल्परुचिकास शोफान । 


दुर्नाना कुष्ठानसलसाद जन्तु, 
समीरण श्वास कफाश्च हन्ति ॥ 
लहसुन घातुओ का बढाने वाला, वीयंबर्धक, 
स्निग्घ, उष्ण, पाचक, सारक, रस और पाक मे कटु, 
तीक्षण तथा मधुर, भग्न सधानकारक, कण्ठहितकारी 
गुरु, पित्त और रक्तवर्धक, बल, वर्ण एवं मेघाकारी, नेत्र 
हितकर और रसायन होता हे । इससे ह॒द्रोग, जीणं ज्वर, 
कुक्षियुल, विवन्ध, गुल्म, अरुचि, कास, शोथ, भश्े, कृष्ठ, 
मन्दारिति, कृमि, वायु, ब्वास और कास नष्ट होते है । 
पचन सस्यान-आत्र स्थित केचुओ के लिये यह अमोध 
शस्त्र है। इसके लिये लहसुन का टिक्चर दूध के साथ १० 
बूद से १ ड्राम तक की मात्रा मे पिलाना चाहिये । लह- 
सून के ससर्ग से वनी रसोनादि वटी उदर गत सभी अजीर्ण 
रोगो मे हितकर है | घृत के साथ पिसा हुआ लहसुन खाने 
से वातिक ग्ुल्म, अग्निमाद्य, उदरशूल, प्रभृति व्याधिया 


वहुत जल्दी ठीक होती है । लहसुन का रस एक छोटी 


चम्मच भर हिंग्वष्टक चूर्ण १ माशा, घृत के साथ भोजन 
पं के हल के ठीक सोते का ह। । विज्युचिका मे भी 
ईंसेका टिक्चर अथवा रस अच्छा लाभदायक सिद्ध हुआ 
है। वास्तव में आत्रवाहिनी के लिये यह अच्छा प्रतिदूषक 
है । आतो के यक्ष्मा, केसर आदि में भी इसका प्रयोग 
सफल रहा है । 

आतन्रिक और उपात्रिक ज्वर मे यह अच्छा प्रतिषेघक 
है। चिकित्मा और प्रतिरोध दोनो कार्यो मे यह समान 
लाभदायी है । आन्त्र शैथिल्य जन्य कुपचन मे इसका 
टिक्चर आधा आधा ड्राम की मात्रा मे यथावश्यक दिन मे 
२-३ वार पिलाते रहने से बहुत जल्दी आत्रगति स्वाभा- 
विक होकर ठीक कार्य करने लगती है । मूत्रल ग्रुण के 
कारण जलोदर मे भी प्रयुक्त करते हैं। 

श्वसन सस्थान--लहसुन के ताजे रस को आधघी 
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चम्मच की मात्रा मे श्रासकुठार रस एक रत्ती जे साथ 
अथवा स्वतस्त्र रूप में देते रहने से कुकार (४॥0०[॥78- 
००एष्टा)) में बच्चों के लिये बहत ही लाभकारी पाया गया 
है। वयानुसार मात्रा को नियशित किया जाना आवश्यक 
है | व्याथि के सक्र मण में स्वस्थ बच्चों को भी प्रतिपेधा- 
त्मक रूप में दिया जा सकना है। उस प्रयोजन में ऊुका- 
सीय वैक्‍्सीन (७॥00|778 ००पष्टा। श्वण्था7) से किसी भी 
तरह कम नही है । यह मेरा स्वय का कई बालकों पर 
परीक्षणोपरान्त अनुभव है | सबसे बड़े मजे की वात यह है 
कि कण्डु, ज्वर, दद्र आदि व्याधियों मे निपिद्ध वैक्सीनों 
की भावि इसके लिये कोई प्रतिरोध नहीं है। केवल अल्प 
वय शिशुओ मे मात्रा निर्या-त्रत रहनी आवश्यक है ! 

फुपफूस गत यक्ष्मा के लिये लहुसुत का ताजा रस अथवा 
टिकक्‍्चर बडा ही उत्तम व्याधिनाशक सिद्ध हुआ है। यक्ष्मा 
के अतिरिक्त अन्य प्रकार की फुप्फुस या फुफ्फुसावरण विकृू- 
तियों मे भी अच्छा लाभकारी हे । व्वसनिका प्रदाह खस- 
निकाभिस्तीर्णता, ग्रसनिका प्रदाह आदि मे इसका टिचर भौर 
स्वर॒स दोनों ही गुणकारी प्रभाव रखते है । इस हेतु इसका 
अवलेह भी बनाकर देते हैं। सभी उक्त प्रकार वी व्याधियो 
में छाती पर लहसुन को पीसकर लेप भी करते है। लह- 
सुन से सिद्ध तेल की मालिश उरस्थित सचित इलेष्मा को 
पिघला देती है। फुफ्फुस कोथ में भी कई वंद्य इसके टिचर 
(५-२० बू द)को व्धित क्रम से देते है । इसी प्रकार खडीय 
फुफ्फूस पाक में यह टिक्चर आशुग्रुणकारी है । 

सूत्रजनन सस्थान--यह मूत्रल गुण के कारण मूत्र 
कृच्छु मे भी लहसुन का प्रयोग किया जाता है। गर्भिणी मे 
इसका प्रयोग निषिद्ध है। भार्तवक्चच्छुता मे इसके प्रयोग से 
मासिक खुलकर आता है। ऋतुखाव की गडबडी के कारण 


होने वाली कटिवेदवा मे इसका आन्तरिक और बाह्य दोनो 
ही प्रकार का प्रयोग अच्छा रहता है। 


रक्तवह सस्थान-- हृच्छोथ मे मृूत्रल क्रिया के कारण 
लहसुन का प्रयोग उत्तम और शाच्तिकारक है। नाडी ब्रण 
और दूपित ब्रणो मे इसके फाट से प्रक्षालन करते रहने से 
ब्रण शुद्धि होकर जल्दी ही ब्रण ठीक होने लगता है । दुष्ट 
नाडी ब्रण मे २, ३ बू द के लगभग इसके शुद्ध और ताजे 





रस का त्रण के चारो ओर नीचे की तरफ सूचिवेव करने 
पर बहुत ही आइचयंजनक लाभ दिखाई दिया हैं | खाज के 
लिये इससे सिद्ध किया कड़वा तेल मालिश करने के वास्ते 
अच्छा रहता है ॥ 
वात संस्थान---अ्रगधात, ग्रश्नसी, सन्वि प्रदाह, कंटि- 
शूल आदि मे इससे सिद्ध तैल की मालिश की जाती हे । 
क्वाथ बनाकर मुख द्वारा भी रोगी को दिया जाता है। 
अपस्मार में नस्य रूप में यह अच्छा कार्य करता है। चोत- 
विकारों में क्षीर पाक विधि से भी इसका प्रयोग बहुत ही 
अच्छा रहा है। वातिक कर्ण रोग बाधिये , कर्णंभुल आदि 
भी इसके रस अथवा सिद्ध तल के ठपकाने से अच्छे होते हैं। 
इस हेतु इन्हें कुछ उष्ण कर लेना चाहिए । 
अन्य प्रयोग--विपम ज्वर मे प्रात खाली पेट घी के 
साथ खिलाना अच्छा रहता है। शीतजन्य भ्रगवेदना और 
शिर शूल मे आच्तरिक प्रयोग के साथ ही स्थानिक लेप 
भी हितकर पाया गया है । डिफ्थेरिका मंम्बरेन मे लहसुन 
- के स्वरस को जवबत में मिलाकर देने से आश्ञातीत लाभ 
होते देखा गया है । सर्प विप में भी कई चिकित्सक इसका' 
बाह्यान्तर प्रयोग करते देखे गये हैं । 
मात्रा--स्वरस ५ से ३० बू द तक वयानुसार । 
टिक्चर-- ५ से ३० बूँ.द तक वयानुसार । 
अवलेह---१ से २॥ माशे तक वयानुसार । 
सावुत कन्द--एक मीगी से २० मीगी तक अवस्थानु- 
सार । 
सावधानी--छोटे वलन्‍चो और शिक्षुओ को सुनियत्रित 
मात्रा मे देता चाहिये। गभिणी को इसका प्रयोग नही 
« किया जाना चाहिए । 
विषले लक्षण और प्रतिरोध--हललास, वमि, अति+ 
सार, शिशुओं मे कभी-कभी अतियोग से मृत्यु भी हो जाती 
है । लहसुन॒के कारण हुए हानिकारक लक्षणों मे मीठे 
बादाम का तैल हितकर पाया गया है । 
श्री त्रजमोहन वशिष्ठ ए० एम० बी० एस० 
प्रधान चिकित्सक 
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
मचिवाली (श्रीपगानगर) (राजस्थाच) 





यह हरितवेयादि वर्ग और पलाण्डु कुल ([॥॥806&०) 
का एक मशहूर कन्द है जो सारे भारत मे शाक तरकारी 
के साथ मसाले के रूप मे खाने के काम में लिया जाता 
हे। इसकी खेती समस्त हिन्दुस्तान मे की जाती है । इसका 
पौधा प्याज के पौधे की तरह होता है। इसका कन्द जमीन 
के अन्दर प्याज के कन्द की तरह लगता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

समस्त भारतवर्ष में करषि की जाती है। उष्ण कटि- 
वत्व के प्रत्येक प्रदेशो की जलवायु इसके अनुकूल है । उत्तर 
प्रदेश में यह बहुत बोया जाता हे । 

सक्षेप विवरण--कद से ही पुष्प दण्ड निकलने वाला 
वर्षायु, दुर्गन्‍्थमय छोटा क्षुप । ऊचाईं १ से २ फीट । क-द 
के भीतर १०-१२ दाने या कलिये, पान कोमल, समतल, 
लम्बी चाच वाले, पतले कद के चारो ओर से निकले हुये। 
पानो के बीच की नाल। ऊपर की छत्र रचना का सम्बन्ध 
कद और पुष्प दोनो से, लगभग गोलाकार । पुष्प सफेद 
पुष्प वाह्य कोष के पत्र ६, नीचे चौडे, ऊपर सकडे मोक* 
दार । भीतर पु केसर है, तन्तु २ या ३ दात वाले, जड मे 
नीचे कद, सफेद कुछ रक्त रज्ध मिश्रित रहता है। यह 
रसोन मर महा रसोन के भेद से २ प्रकार का होता है । 
जिस रमोन के पत्ते दीर्घ और चौडे होते है। जिसके कन्द 
स्थूल होते है, उसे महारसोन और छोटे पत्ते वाले को 
रसोन कहते हे । यह गुलाबी और सफेद रग भेद से भी 
दो तरह का होता है । कीतिकर और बसु ने एलियम की 
सवा तीन सौ जातिया लिखी है। फूलने फलने का समय- 
बसत ऋतु । 7: 
सा्च- 

स०--लशुन, रसोन, उमग्रगध, महीषधि, अरिष्ट मले- 
च्छुकन्द, यवनेष्ट, रसोवक | हि०--लहसन | ब०-- रशुन 
लशुत्त । म०--लसूण, पाण्ढरी, लसूण । गु०-- लसणी । 
याज०--लसण । प० -थोम । काश्मीरी -- रोहन । सिंधी 
“थम | आसामी--नहूरु । दक्षिणी शवम । ते०--तैल्या 
उल्लि | ता०--वैल्लैपुण्डु | केनरीज--चेत्लुल्लि | मल०- 
वेल्लुल्लि | कोकडी--लोस्सुन | भूटानी--गोक्यश । 
सिहावी--सुदुलुत । वर्मो--कैसुम्फिक, चेतौथु | मबयी--- 


स्का 





दवज्भ, लसुन । दीनी--स्वात, स्वानतिउ । मरबी--शो र, 
फोम । तुर्की--सम्सल | फा०--सरिविरादरए प्याज । 
कम्बोडिया--कच्छई । अग्रेजी---गलिक (0527]0) फ्रासीसी 
--[/7) आइ | स्पेनिश--आजो (/४)०)। पोलिणश--- 
जोसनेक (02087) ब्रीक--एग्लिदिओन (व 8॥6॥07) 
इटालियन--आलिओ (2&॥0) । पुतंगाली---आलिहो (/- 
॥0) । रूमानियलि---अइयु (670) । जमंन--गार्टनलाथ 
(0%70००]४॥०॥) । रत्री डिश ---हिलौकेन (्रएा0८८॥ ) 
डच--नाफ्लूक (#7०॥0०) । रशियन -ज्ञीनॉक (780- 
॥९7062) । लेटिन--एलियम सेटिवमस (6]0ग॥ा 8कए- 
पा ॥॥॥ग) | हे 


रासायनिक संगठन-- 
लशुन का क्रियाशील तत्व एक उडनशील तेल है (यह 

तेल मूत्रल और क्फष्न हे। रक्त दवाव वृद्धि का हात 
करता है रक्त प्रसादन है) कुचली हुई गाठों को तियेक 
पालन करने से यह प्राप्त क्रिया जाता है। इसऐे लहसन की 
सी तेज गन्ध भाती है । इसके अतिरिक्त प्रथिन गोद, वसा 
और झकरा मिलते है। उडनशील तेल का प्रथककरण 
करने पर विषिध प्रकार के गन्धक द्रव्य मिलते है । तेल 
की मात्रा $ से १ बू द तक हैं डाक्टर महसकर के अनु- 
सबाव अनुसार लहसुत में प्रथिन ६३% बसा ०२% 
कर्वोदक २६%, १-० ग्राम (३२ ओऑस) मे १४२ उपष्मेक 
तथा दशहजार भाग के भीतर खट २४५, स्फुर २०५॥ 
लोह १३१ भाग एवं १०० ग्राम मे जीवन सत्वक १३ मि 
ग्रा मिलता है। उपयुक्त अज्ञ-कन्द की कलिया। सात्रा- 
३ से ६ माणे । - 

गुण धर्म तथा प्रयोग -- 

लहसुन मे मधुर, तिक्त आदि ५ रस हे, एक अम्ल 

रस इसमे नही है। इसके कद में चर॒परा रस, पान से 
कडवा, ताल में कसैला, नाल के अग्रभाग मे नमकीन और 
वीजो में मघुर रस रहा है । लहसुन मास पौष्टिक, कामो- 

त्त जक, स्निग्त, उष्ण बवीयें, पाचन, सारक, रस और 

विपाक में चरपरा, ती८ण ओर अनुरस मधुर हे । यह भग्न 
ब्वान कर, [स्वर प्रदाह, ग्रुर, पित्तवद्धक, रक्तवर्वक, 

चक्षूप्य और रसायन है । हृदय रोग, जी्ण ज्वर, कृक्षिशल 


मलावरोध, वातगुत्म, मरुचि, कफ, कास, क्षय, बर्ण, भोथ, 
हिक्‍्का, अग्निमाद्य, कृप्रि, आमवात, वात रोग, श्वास और 
कफ प्रकोप को नाथ करता है। 
वक्तत्य---लहसुन सेवन करने वालो को शराब, मास 
ओर अम्ल पदार्थ हितावह है | परिक्षम, सूर्यताप का सेवन, 
क्रोम, अति जलपान, दूध और गुड हितकर नहीं है । 
नभा प्र 
लहसुन अतिमार, वात प्रमेह, मधुमेह, रक्ततित्त, बात- 
रक्त, वमन इन रोगों से पीडितो को नहीं देना चाहिये । 
एवं सगर्भा को भी (गर्भागय उत्तेजक होने से) नही दिया 
जाता । कितने ही आचार्थों ने भोप रोग में अपथ्य माना है, 
किन्तु लहसून मे कीटाणुनाशक, शोथहर, कफघ्न, ज्वर 
शामक और सारक गुण होने से हितावह है | जिन क्षय 
रोगियो को क!/मोत्त जना अत्यधिक होती हो और अतिसार 
ही, उनको लह्सुन न दिया जाय तो अच्छा माना जायेगा। 
इस सारग्राही दृष्टि से आचार्य वचन को सार्थक मान 
सकते है । लगां और 
लहसुन--गरमं , चरपरा, पिच्छिल, स्निग्ध, भारी, स्वा- 
दिष्ट, वबलकारक, वीर्य वद्धंक, भेघा जनक, स्वर को उत्तम 
करने वाला, वर्ण क्रो सुन्दर करने वाला, भग्न सघानकारक 
और तीद्ण है । रा नि 
लहसुन--शरीर मे सर्वे प्रकार की फैली हुई वात की 
पीडा का ताज करने वाला, सारक, वृष्य, स्निग्घ, भारी, 
अरुचि को दूर करने वाला, खासी को हरने वाला, ज्वर 
की नाञ करने वाला यया कफ, इशस और गुल्म को 
विनाश करने वाला, केशो को हितकारी, कृमिनाशक, 
प्रमेह, बवासीर, कोढ भोर सूजन को क्षय करने वाला, गम, 
भपन सधान कारक, रक्त पित्त को कुपित करने वाला, शूल _ 
की शान्त करने वाला और जरा व्याधि का नाश करता 
है । ४ न्‍ज्शा नि 
नावनीतकम्‌ के लेखक ने इसे हल्का (लघु) आहार 
माना हे । प्रतिदिन के अनुभव से यह ठीक प्रतीत होता है । 
अपनी तेज बुरी गन्ध के कारण यह बोभल समझ लिया 
जाता है । लेकिन वास्तव में यह सूपच हल्का आहार 
द्रव्य है । 


१३७ 
४7 हाह्नीगाां 
ध्श्‌ ८7 (| | 
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अम्ल, गर्म और ट्विग्य होने से यह वायु को नष्ट 
करदा है । गर्म, तीषण ठथा पएढु होने से कफ पर विजय 
प्राप्त कर लेता है । तीनो दोषों छो दूर फरने वाला यह 
सब्र रोगो जो नष्ट कर रेतां दे । सश्नुत्त जी ने इसके गुण 
अधिफ विस्तार से लिखे ह | चरक हे लिसे ग्रुणो के अति- 


रिक्त वे उसमो तीदण, ले सदार, हल्‍या दस्णावर, बलकारक 
बुद्धि स्वन, रग तथा आलों के लिये लाभदायक, हूटी हुई 


हड्डी को जोउने वाला, हृदग 
गरीर का सूसना, दौख का नल, कब्ज, अरुचि, भेदे की 

अग्नि फा मर्द होता, सासी, दवा, बाफ फे रोग आदि में 
थे उसका प्रयोग दिये जाने की सिफारिय पारते 

कं धावमिन्न थी ने इसको दपाचक, गये के रोगो के लिये 
हितकार, रक्तपित्त उतनन करने ८/गा, शोज (जोफ) उता- 
रने बाला रसापच द्वब्य विशेष माना हूँ 

कैयदेव जी ने इसे हिचकी, बुखार, मूव सस्याव के 

रोग, पुराना जुझाप, बवागीर तवा शूल में और वालो को 
बटाने के लिये लहसन के करदों के प्रयोग का उल्लेख 
करके उसकी उपयोगिता अर वद्ादी 


४ रोग, पुराना बुखार, 


पब्यप सहिंता में अहणी, विंदाह, खुजली, फोडे, त्वचा 
फी विवर्सता तमा चर्म के सव रोग, रताधी, अज्ज का मारा 
जाता, पथरी, कप्ट से पेणाब आना, भगन्‍दर, स्त्रियों के 
मासिक स्राव के रोग, तिल्‍्ली और वातरक्त पर भी हित- 
कर निम्भा है । . 
यूनानी मतानुसार लहसुन वाहक स्वाद वाला, इतत 
बातहर, विपष्न, कामों त्रेजक है. । प्रदाह, पक्षाघात 
- सधि रथानों में वेदना, क्लीहा,गकुतबृद्धि और फ़ुफ्फुस के रोग, 
रबर भग, तृपरा, दातो पर मल जमना, कटिशूल, जीर्णज्वर, 
इबेत कुष्ठ और रक्त के गाढापन को दर करता हे । 
डाक्टरी सतानुप्तार- 
इक्टर देसाई ने लिखा हे कि लहसुन उष्ण, लबु, 
दीपन, उदर वबातहर, उत्तम कंमिहर, सवल, और मूल्य- 
वान उत्ते जक, कफब्व, प्रबल कोथ प्रशमन (से को रोकने 
बाला), मृत्र जचन, वातहर और वल्य है । इसमे रहा हुआ 
त्वचा, फुफ्फुस और बृवकों द्वारा बाहर निकलता है | तेल 
के हेतु से श्वास तलिका में प्लेष्म शिथिल होता हैं, सर- 


घरद, ध्ी, १५७ 


हे 
छ 


लता से बाहर निकलता है, कफ की दुर्गेन्ध का हास होता 
है और कफ के भीतर अवस्थित कीटाज़ु नाश होते है। 
वात नाडियो के ऊपर भी लहसुन की प्रबल उत्तेजक क्रिया 
होती है । मात्रा--स्वर्स की १० से ३० बूद। 

वक्तव्य--मात्रा अधिक देने पर आमाशय अर अन्तर 
में उग्रता आकर वमन और विरेचन होता है स्वरस शहद 
और घी मिलाकर देने से दाहऊ ग्रुण इलेष्मिक कला को 
हानि नही पहुचा सकता । 

लहसुन शुद्धि--परिपक्व अच्छे लहसुन के ऊपर से 
छिलके निकाल और भीतर के अकुर को निकाल केर रात्रि 
को मदद में भिगो देवे । सुयह लहसुन को निकाल लेते पर 
दुर्गन्व और उमग्रता दोनो कम हो जाते है । यदि उमग्नता 
अधिका कम करनी हो तो ३ दित उसी तरह नया नया 
मद्दा मिलाकर भिगोंवे । इस घोधन से उम्रता कम होती 


: है, उतनी ही उसकी थक्ति कम होती है। अत रोगी को 


सहन हो सके तो विना शोधन किये उपयोग से लेवे या 
शुद्ध लहसुन अधिक मात्रा मे देवे । 

उपयोग--क्षय रोग में लहसुम बहुत अच्छा कर्ष्य 
करता हैं ऐसा सुन्दर सुश्रताचा्यं जी का अनुभव है। 
विधिवत्‌ रसोन कल्प कराने का विधान किया है । चक्र- 
दत्त'चार्य की आमवात रोग पर लिखी हुईं 'रसोन सुरा” 
है उसका प्रयोग श्री सुखराम जी वेद्यराज ने अनेक क्षय 
पीड़ित रोगियों को सफलतापूर्वक कराया है। इस सुरा से 
क्षय कीठाणु नष्ठ होते है और उत्तरोत्तर लाभ होता जाता 
। श्री वाग्भद्वाचायं जी ने उत्तर स्थाव के भीतर रसाय- 
नाव्याय मे लिखा हे कि (पित्त ओर रक्त इनके अतिरिक्त 


किसी आवरण से आवृत्त वायु और अनावुत वायु प्रकोपज 
रोगो पर लहसुन से कोई अच्छी औपधि नही है । 


डा० देसाई ने लिखा है कि “वात विकार पर लहसुन 
खिलाया जाता है । एवं बाह्य लेप भी कराया जाता है। 
गुप्नसी, पीठ अकडना, हिस्टीरिया, अदित (मुह देड़ा हो 
जाना) पक्षबध, एकाग वात, उरु स्तम्भ (साथल रह जाना) 
इन सब रोगो पर लहसुन और वाय विडय को १६-१६ 
गुने दूध और जल के साथ मिलाकर उबाले । पानी जल 
जाने पर दूव को छान ठडा करके पिला देवे । इस क्वाथ 


न 


3 ब्हब्ह्ातं हब्ह॥ 





से वातनाडियो की शक्ति कायम रहती है। बच्चो की 
सूखी खासी भी इस मिश्रण से नष्ट हो जाती है । 
...फाली खांसी पर अक्सीर लहसुन--श्री रामेश देदी 
जी का अनुभव है कि 'लहसुन' जैसी सरल तथा सस्ती दश 
के प्रयोग से जल्दी ही आशातीत लाभ नजर जाता है । 
इसलिये मैं काली खासी से बचने के लिये लहसुन के प्रयोग 
की जोरदार सलाह दू गा | काली खासी को कुत्ता खासी, 
कुकुर खासी और हुपिग कफ आदि नामो से जानते है । 


लक्षणों मे कमी--लहसुन को कुचल कर इसकी गब 
को प्रतिदिन चार घण्टे अन्त इवास में लेने से काली खासी 
के कष्टदायक लक्षण शीघ्रता से कम हो जाते है। काली 
खासी मे इसकी तुरियो की मात्रा बच्चोके गले मे पहिनाये 
जाने की ग्राम्य प्रथा सभवत- इसी आधार पर प्रचलित है 
छोटे बच्चो और शिशुओ को कुक्कुर खासी की आरम्भिक 
अवस्था मे बीस से तीस बंद तक लहसुन का ताजा रस 
शर्बेत में मिलाकर हर ४ चण्टे पीछे देने से जल्दी आराम 
पहुचाता है । 

आशा के विपरीत बिल्कुल स्वस्थ--श्री युत्त वी०बी ० 
गैडगिल (ब्रिटिश मेडिकल जनरल ५ अगस्त १६१६ पृष्ठ 
१६८) लिखते हैं कि जब मैं अपने घर भारत गया तो घर 
में एक बच्चे को काली खासी थी । उससे जल्दी ही तीन 
बच्चों को छूत लग गई । वेलाडोना, एन्टीपायरीन, हल्का 
हाइड्रोसाइनिक एसिड, एड्रिललीन आदि दवाओ का विफल 
प्रयोग करने के बाद मैंने उन्हें लहसुन दे दिया | तीन खुराक 
देने के वाद बच्चे आइचर्यजनक रूप से अच्छे होने लगे | 
दौरो की सख्या कम हो गईं, और ये रहते भी बहुत कम 
समय तक थे । एक रोगी को तो जो सबसे अधिक बुरी 
अवस्था मे था दोरे के बीच में उल्टी हो जाया करती थी 
मोर ग्रुदा की मासपेशियो के शिथिल हो जाने से मल 
निकल जाया करता था चार खुराक देने के बाद मे दोनो 
लक्षण लुप्त हो गये । ये रोगी चैत की नीद लेने लगे और 
सव के सब एक दो सप्ताह तक आशा के विपरीत, बिल्कुल 
ठीक हो गये। छिले हुए लहसुन॒ को दूध मे परकाकर 


इनको दिया जाता था । चार साल के बच्चे के लिये इस 
दूध की मात्रा आधा से पोन औस तक थी । 


रे !ः 
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श्री रमेशवेदी जी का अनु मव--इसी तरह का अनुभव 
मुझे १६४५ की गमियों में हुआ | घर मे बड़े भाई के 
बच्चो को काली सासी थी। उनसे इनकी छूत मेरे दोनों 
बच्चो को लग गई | रात की वे विशेष रूप से बहुत नैचेन 
रहते थे । अपवाद रूप से भी कोई रात ऐसी नद्दी बीतती 
थी कि जिस रात को वे सासते खासते उल्टी न करते हो 
और विस्तर बदलने के लिए हम लोगो को जागना न पड़ता 
हो । मैंने अपनी पत्नी से लहसुन प्रयोग कीं बात कही । दो 
तीन तुरियों को कुण्ठी-सोटे मे रगडकर जाघा चम्मच पानी 
मे मिलाकर कपडे मे रस मिचोड लिया | जरा सी खाड 
मिलाकर देने से छोटी मुन्नी शणि (आयु ८ माह) तो भट 
पी गई। बडे बच्चे सुरेश(२॥॥ वर्ष मायु)ने भी पी तो लिया 
परन्तु वह लहसुन की तेजी पर आपत्ति करता था। मिर्च 
लगने की शिकायत करता था । पहले दिन केवल २ वार 
ही रस दिया गया। इसके आश्चर्यजनक प्रभाव से हम 
बहुत प्रभावित हुए। रोग अभी शुरू ही हुआ था इसलिये 
हम लोगो को तो कुल ४-२ रोज तक ही लहसुन का प्रयोग 
करने की जरूरत पडी थी । एक वात मैंने नहीं सोची । 
अवोध शिशु लहसुन की कलियो से खेलते रहते हैं । इससे 
इलाज मे सुविधा हो जाती है। अपनी मुन्नी के सामने हम 
छिली हुई कली को रख देते थे । वह उसे उठाती, मु ढ मे 
लेती क्षौर उसे मु ह मे चवाने की कोशिश करती । इससे 
लहसुन का लाभ उसे पहुचता रहा और उसे रस 'पलाने 


, की जरूरत नही पड़ी । छिली २-३ कलियो को उसवो जेब 


मे डाल दिया करते थे और एक कली उसके हाथ मे दे 
दिया करते थे । 


डा० मिनचिन (१६१८) अपना अनुभव लिखरे है-- 

शिशुओं और छोटे बच्चो को छर्मत मे २०३३० बू तक 

ताजा रस हर ४ घण्टे बाद देना चाहिए। रोग आ रम्भ ही 
हुआ है तो जल्दी ही आराम हो जाता है । 

(सचित्र आयुर्वेद से साभार) 

डा० मिचीन लिखते है कि एक पवान मनुष्य जिसके 

कि सारे पैर ओर पैर के पजे की ह डी मे क्षय रोग लगा 

हैआ था वह भेरे पास सलाह लेने के लिए आया । उस 

रोगी को देखकर मैंते उसे पैर कटवाने कीं सवाह दीं । 





परन्तु उस रोगी ने ऐसा करने सेहैंइलकार कर दिया | छ' 
माह हश्चात्‌ वही रोगी मुमे बिलकुल तन्‍्दुरुस्‍त हालत मे 
मिला । मैंते आइचय चाँ त होकर उससे सब;हाल पूछा । 
उसने बताया कि लहसुन नमक और मेनसिल इन तीनो 
चीजो को समान भाग लेकर इनको पीसकर इनका लेप 
करने से ही मैं अच्छ, हुआ हू। यह देखकर बडा ताज्जुव 
हुआ और उसी समण से मुके लहसुन के गुणो की जानकारी 
हुई। उसके पदचात्‌ ववय अनुभव के लिए मैंने अनेक रोगियो 
पर इसे आजमाया र इसमे मुके आइचर्यजनक सफलता 
मिलीं। लहसुन मे * लील सल्फाइड नामक जो तत्व रहता 
है । वह इसके र , मे ३२% से भी अधिक पाया जाता है। 
यही तत्” क्षय के जन्तुओं को नष्ट करके शरीर के भिन्‍त- 
भि ते भागों से क्षय रोग को नष्ट करता है । 
छत्नील सल्फाइड कितना चमत्कारपूर्ण रीति से मनुष्य 
६ सारे ६ रीर मे फैल जाती है इसका अनुभव लेना हो तो 
इसको २-४ कलियो को पीसकर उनकी लुगदी किसी के 
पैर की पगतली भें बाध देना चाहिये । १५-२० मिनट के 
पदचातु ही उस मनुष्य की श्वास को सूघने से मालूम 
होगा कि उसकी श्वास में लहसुन की गन्ध आने लगी 
हैं। इससे मालूम होता है कि लहसुन में रहने वाला अलील 
सल्फाइड नामक तत्व अतिशीकघ्रतापूर्वेक पगतली की 
त्वचा-के पर्दों मे घुसकर रस और रक्तवाहिनी नसो के 
द्वारा सारे दारीर मे फलकर अन्त मे फेफड़ो मे होता हुआ 
इवास मार्ग के द्वाराप्र स्येक छोटे बडे भागों में प्रविष्ट हो 
जाता है इसलिये इसका उपयोग नियमित रूप से जारी 
रवखा जाय तो शरीर के किसी भी भाग मे रहने वाली 
ट्युबरक्युल वेसिली नामक क्षय के कीटाणुओ को नष्ट 
करके सब प्रकार के क्षय के उपद्रवो को शान्त करता है । 
क्षय के जन्तुओं की वजह से होने बाली हर प्रकार की 
व्याधियों को अर्थात्‌ फेफडो के क्षय से लेकर चमडी की 


सडान के समान विकट रोग भी सिर्फ लहसुन के उपयोग से _ 


अच्छा करने के दृष्टान्त उपरोक्त डाक्टर अपने अनुभव से 
बतलाते है। वे एक दस वर्ष के बच्चे का उदाहरण 
बतलाते हैं। इस बच्चे की हाथ की हड्डी मे क्षय रोग 
लग गया था| जिससे उसके हाथ की एक ऊगली भी काट 


है 


डाली गई थी । फिर भी उसकी हथेली मे ३ गहरे नासूर 
पडे हुये थे जिनसे हमेशा पीत्र बहता रहता था। इस रोग 
के ऊपर जब सब उपाय निष्फल-हो गये त+ लहसुन की 
कुछ कलियो को बारीक पीसकर उनको चर्बी में मिल्ता। 
२४ घण्टे मे एक बार उस हुये हाथ के ऊपर वार्ष जाती 
थी , चर्बी मिलाने का कारण लहसुन के दाह के अर को 
कम करना था । इस प्रकार चर्ब्बी मिला देने पर भी प्रारभ 
मे उस बच्चे को बहुत जलन सहत करनी पडी । लेकिन 
उसको बहुत ज्ांत्र फायदा दिखाई देने लगा और सब 
मिलाकर करीव देढ महीने मे उसका हाथ विल्कुल अच्छा 
हो गया । 
यूरोप मे सन्‌ १८१४ मे जो भीपण युद्ध चला उसमे 

भी इस सम्बन्ध के कुछ अनुभव एक आर्मी सज्जन को 
हुये । उतका कहना है कि लहसुन के रस में थोडा गर्म 
करके ठण्डा किया हुआ पानी मिलाकर उस पानी को चाहे 
जैसे चेप लगे हुये घाव पर लगाने से अथवा उस पानी से 
उस घाव को घोने से अथवा उस पानी मे कपडे को तर 
करके उस घाव पर बाधने से सडान उत्पन्न करने वाले 
चेपी कीटाणुओ का नाश होकर बहुत जल्दी घाव भर 
जाता है। चाहे जितने बडे और हठीले घाव पर भी लह- 
सुन का रस और पानी मन्त्र शक्ति की तरह लाभ पहुँचाता 
है । उपरोक्त आर्मी सज्जन ने यूरोप के सारे रण क्षेत्र मे 
अपने इस अनुभव का प्रचार कर दिया था। उसने स्वी- 
कार किया था कि यह आविष्कार मेरा स्बय का नहीं 
बल्कि एक फ्रेंच किसान की स्त्री का है। जो कि युद्ध क्षेत्र 
“के अन्दर घायलो के घावो को आइचर्येजनक रीति से दुरु- 
स्‍त करती हुई मेरे दृष्टिगोचर हुई थी। उसके पदचातृ 
मैंने भी अनेक रोगियो पर इसका अनुभव किया और पूण 
विश्वास होने के पश्चात्‌ ही इस योग को दुनिया के लाभ 
के लिये प्रकाशित कर रहा हूँ । 
_ डिप्थीरिया (गलरोहिणी) पर लहसन--डिफ्थी रिया 
की चिकित्सा मे यह किसी भी दसरी श्रौषधि से अच्छा 
है। जरा सा हल्का कश्के इसका प्रयोग करना अच्छा 
रहता है । प्रयोग करने का सबसे अच्छा सरल तरीका यह 
है कि रोगी एक कली को मुह के अन्दर रख लें । और 


१४० 





उसे दातों के बीच मे जरा सा चवाये जिससे थोटे से परि- 
माण मे रस निकल आये, इसे निगल लेने पर फिर कुछ टऐेर 
बाद पहले की वरह रस निकाल ले । कली मे से पूरा रस 
निकल आते तक यह क्रम जारी रखता चाहिये। कली फी 
चटनी सी वन जाने पर इसे तिगल लेना चाहिये और तव 
दूसरी तूरी मु ह में रख लेनी चाहिये । इस विधि से ३-४ 
घण्टो में एक दो औस लहसुन की कलिया खा लेनी 
चाहिये - भिल्‍ली जल्दी ही लुप्त हो जाती है, रोगी निश्चित 
रूप से आराम अनुभव करता है । तापमान शीघ्र ही गिरते 
लगता है । और कुछ घण्टो मे साधारण तक आ जाता हे । 
इस भयद्भुर बीमारी के लिये लहसुन अमोघ औपधि है । 
जो रोगी तुरियों को खाना बहुत गर्म अनुभव करते 
हो उन्हे ताजे रम मे वरावर हिस्से पानी मिलाकर हल्‍्फे 
किये हुये घोल को झिल्ली पर वरावर लगाना चाहिये । 
५०%, ;स घोल को एक छंटाक की मात्रा मे पहले चार 
चण्टे मे रोगी खा ले । 
झिल्ली लुप्त हो जाने के एक सप्ताह वाद तक भी एक 
या दो औम गाठ प्रतिदित चवा लेनी चाहिये | डिफ्थीरिया 
के रोगी को लहसुन की न तो गन्ब आती है और न स्वाद 
वह इसे केवल गर्म अनुण्व करता हे । 
आधा शीशी के दर्द के लिए अद्भुत योग-लहसन को 
छीलकर खगल में डालकर पीस ले और किसी वारीक 
मलमल आदि के कपड़े से छानकर १ तोला परनी निकाल 
लें तत्पन्चात्‌ उसमे ६ रत्ती हीग नढिया डालकर फिर 
खरल करे । जब भली प्रफार हल हो जावे तो शीज्ञी भे 
डालकर सुरक्षित रसे और आवश्यकता के समय इसमे 
से ३ बू द लेकर रोगी के उस नथने तक टपकावे जिस ओर 
प्रीड हो । यदि आजा णीणी के दई के कारण कफ हो तो 
५ मिनिट मे आराम हो जायेगा । 
आधा शभीशी के दर्द पर लेई--लहसव को छीलकर 
गह॒द में मिलाफ़र खूब अच्छी तरह सरल करे, तत्पण्चात्त 
दे की ओर वाली कनपटी पर लेप करे 
अर्धाड़ू के लिये तेल -लहसन का पानी ५ तोला, 
कड़आ तेल आवबा सेर दोनों को मिलाकर आग पर रखे 
ऊयब समस्त पानी जलकर केवल तेन ही तेल शेप रहे तो 
डा 
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शथीणी में रस लेबे जीर प्रवा से खाकर साजिश झगें और 


नीचे की दवा पिलायें । 

अर्धाद्ध फे लिए चाव दा योग - कैवल प्रात तथा 
सायकाल चाय पार उससे २ मानना लहपन का पानी 
मिलाकर पिलाया करे श्गेर चाय को मीठा परने के लिए 
खाद के अतिरिक्त मधु मिलाहर दिता दव मिलाये पिलाबा 
करे। यदि भूष को रोऊते द्वए ५-६ दिन तक एस चाय का 
प्रयोग कर लिया जाये तो प्राय' आराम होंयाता है। 

सन्यासी योग--रोगी को प्रथम दिन दाहसन वी कली 
एक दूसरे दिन दो और तीसरे दित तीत उ# प्रकार एक कली 
प्रतिदिन बढ़ाते जावे और ४० डिन तक ४० सिलाकर फिर _- 
एक-एक कम करना णरभ कर दे, और एक पर लाकर 
छोड दे । औपनि सेवनकाल से ही रोग समुल नप्ठ हो 
जायेगा । 


अर्धाड्भ व अद्धित के लिए अद्भुत पेडे--लहयून साफ 
किया हुआ पाव भर आब सेर दूध टावरूर मद मद आग 
पर पकावें। जब भली भाति एक दिल हो जाय तो खुब 
अच्छी तरह मलकर छान ले और फिर दुवारा आग पर 
रखकर पकावे यहा तक कि खोश वन जावे फिर उससे 
बरावर साड मिलाकर २-२ तोला के पेडे बनाले और 
उसमे से रोगी को एक पेडा प्रात काल तथा एक पेडा 
सायकाल खिलाया करे। अर्वाड्र तथा अदित के लिए 
अत्यन्त लाभप्रद है । 

कर्ण पीछा के लिए अदप्तीर तेल--१ तोला सरसो 
के तेल मे ३ माया लहसन की कलिया और श्रत्ती 
अफीम जलाकर निकाल ले । | 

विधि-तैल को जोहे की कडछी या पीतल की कटोरी 
में डालकर बबकते हुये फोयलो पर रसे । जब पकते लगे 
तब लहसन छीलकर डाल दे जब जल चुके तव उत्तार कर 
भुनभुना रहने पर अफीस सिलाले और आवश्यकता के 
समय गर्म करके कान में २-३ 
हो जायेगा । 

सरल योग--लहसन का पानी गुनगुना करके २-३ 
चू द कानो में डाले। इससे वह दर्द जो सर्दी के कारण होता 
है जीघ्र बन्द हो जाता है । 


वू व डाले | दर्द शीघ्र वन्‍्द 
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दमा पर ग्ोग--२ तोता थी मे 9 किया लहमन 
की पिसी 7 मून सो छौर उसमें १ तोला गहद मिलाकर 
के लेगी को खिवाएये । राफजमित सास के लिए अत्यन्त 
लाभग्रद  । 
दमा शी छदभीर घिफ्रित्ता--मसिससे पुराने से पुराना 
दमा समल सप्ट हो झाता है । सफेद सपिया ५ सोले को 
गारण में हावफर सादे पीसे और बारीफ होने पर उसमें 
ओड़ा श्ौड़ा लम्सुन छा पाती टालते नायवें और सब घोर 
४ द्वर कारों मे सरव झरते सीी। णब पानी घुण्ण होने लगे 
तो और डाल दिए जयी प्रकार पूरी दिनलिरी और 
हेम्मत से पूरा १० सेर पानी परत फरते-करने प्रविष्ट 
करदें । “सके पश्चात्‌ एत्त बर जायफतन के जुछआदा का 
पानी जो कि £ सैर पानी में भीटाफर सवा रोर रह गया 
हो उसको ४ी सरन के द्वारों प्रदिष्द करईे। वस दवा 
तयाद है। 
सेयन शिधि-पह़ते रोगी को २-३ दिन तक खिचडी 
में घी मिवाकर सखियाये फिर जम्गलगोटा का घुलाव देकर 
पेट साफ छर दें) अब रोगी घगो दी शिन तक विना-घी 
की सिचरी सिलावार फिर दवा हा सेवन करावे जिसकी 
विधि यह है कि प्रतिदिन १ रची दवा ५ तोला घी 
के साथ सित्रा दिया मरे जीर उसके बाद दिन भर में कम 
मे कम १० तोला और अधिक से अधिक २० तोला घृत 
प्रतिदिन पिला दिया करे । उस प्रकार १ सप्ताह के अच्दर 
दमा छाहे २०वर्ष का क्यो न हो दूर दोजाता है, किन्तु एस 
बात को याद रखे कि जो रोगी घी न पी सकते हो उनको 
इस दवा का सेवन फदापि ले कराना चाहिये, इस दवा के 
सेवनकाल में खाना बिलकुल सादा मृ ग की दाल, रोटी या 
घिया बहू, झा साग खियावे । प्रथम तो जहा तक हो सके 
रोगी को द्रत ही यूव पिलावे जिससे भूख थे लगे । 
टरारिश खुजली--लहसुन का पानी १ तोला, सरसों 
का तैल पावभर मिलाकर शरीर पर मालिश कराये और 
रोगी को १ धन्दा धूप मे वैठाकर गरम पानी से नहलाए 
खारिय के लिए बहुत गाभप्रद है । 
दाद [चम्बल] पर--पहसुन को खूब बारीक पीसकर 
इसमें शुद्ध मक्ु मिलाकर ऊपर लेप कर दिया करे । 
कुछ बार लेप करने से चम्बल तथा दाद विलकृल दूर हो 


हि 


रथ्य] 
बज तन 
+ 5 
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जायेगा । 

सघिवातपर लहसुन फा हलवा--यह सचिवात के लिये 
अत्यन्त लाभदायक है इसके अतिरिक्त कफ को दूर करता है 
और गुर्दा को थक्ति देता है - 

योग-लहसुन की कलिया छिली हुई २ सेर लेकर 
गाय के २ सोर दूध में पफावे। जब दूध का भलीभाति 
मावा हो जावे तब २ सेर क्षीनी मिलांकर हलवा बनावें। 
माण- २ तोता भ्रतिदिन साथे | कुछ दिनो के सेवन से 
पूर्ण आराम हो जायेगा । अवसीर दवा है। 

चिच्छू के दिप का अगद--लहसुन का रस ३ तोला, 
शुट मधु ३ तोला दोनों को मिलाकर चटाने से विच्छू 
का विप उत्तर जाता है। 


| 

बिछ्छू कादते छा सरल योग-नमक और लहसन 
दोता मिलाबर पीस दे और काटे हुये स्थान पर लेप 
करें विष उतर जायेगा । 


विपम ज्वर--लह॒पन का कल्क कर उसमे तिल तेल 
(यावी) और सैघानमक मिलाकर सुबह सेवन कराने पर 
विपम ज्वर, खात कफ ज्वर, और वात्त प्रकोप दूर होते है। 

ज्वर में शीताग--अधिक स्वेद आकर शरीर शीतल 
हो गया तो लहुसुत का रस, सागर वेल के पान का रस, 
अदरख का रस तीनो को सिला उसमे हीग डालकर 
मालिश करने पर शरीर जल्दी उष्ण वन्न जाता है । 

विसुचिका--अपचजन्य विसूचिका का आरम्भ होने 
पर आध घल्दे पर रसोन वठी का सेवन कराने पर बमन 
मोर अतिसार जल्दी बन्द हो जाते है। 

उदर शूल--लहयसुन की चटनी बना शराब के सांथ 
सेवन करने या रसोन अके सेवन कराने पर अपच जनित 
ओर वातप्रकोप से उत्पन्न शुल नष्ट हो जाते है। 

वातज पुल्म--शुद्ध लहसुन २ तोले 


४० तोले और जल ४० तोले मिलाकर दुग्धावशेषप क्वाथ 


करें। फिर छानकर पिलाते रहने पर वातग्रुल्म, उदावर्स 
। 


भृप्नपी, जीणंविपम ज्वर, 
0 हृदयरोग, विद्रधि, क्षय और 
आमचात (गठिया )-लहसुन का रस 
६ मा 
गोदुग्घ ५ तोले मे मिलाकर पिलाते रहने पर भी जिस 
तरह अग्ति रई को जला डालती है उसी तरह लहसुन 


पी चठनी, दूध 


हि 
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लक दल वह 
आमवात[ओर शीतवात को जला देता है । 
रेणुकादि पवाथ-आसवात पर--लहसन, सोठ और 
नि ण्डी, इन तीनो को मिला २-२ तोले को ८ गुने जल 
में मिलाकर उवालें | आधा जल शेप रहने पर छानकर 
इस प्रकार सुबह शाम पिलाते रहने पर जी्णं आमवातज 
बेदना शमन हो जाती है । 
ऊरुस्तम्भ - लहसुन को साफ कर १ तोला ले और 
भुनीहीग, जीरा, कालाजीरा, सैधा नमक, काला नमक 
सोठ, काली मिर्च, पीपल ये सव ३-३ रत्ती (या न्यूनाधिक 
चटनी में स्वाद आवे उतना) मिलाकर कल्क करें। फिर 
उसमे थोंडा तिल्‍ली तैल मिलाकर रोगी को खिलावें | ऊपर 
२ तोला एरण्ड मूल का क्वाथ पिलावें इस तरह एक 
मास तक औपधघ प्रयोग कर। हि 
यह लहसुन योग सब प्रकार के आम प्रधान वात्त रोगो 
को दूर करता है। एकाग वात, सर्वांगवात, ऊरुस्तम्भ, 
गृध्रसी, कटिवात, पृष्ठवात, अस्थिशूल, सधिवात, 
भपतन्त्रक (हिस्टी रिया), घातुगत ज्वर, जीण॑ ज्वर और हाथ 
पैरो की शिथिलता को दूर करता है।यह योग पचन 
क्रिया सुधारता है, आम को जलाता है। धातुमो मे 
प्रवेशित आम को नष्ट करता है । कीटाखु प्रवेश होकर 
विष प्रकोप हुआ हों तों विष सह कीठाणुओ का नाश 
करता हैं ऊरुस्तम्भ में होने वाली त्वचा की झुन्यता, 
आकुचन, कम्प, थकावट, क्षतिदाहू, दौखमर्देन से रोग वृद्धि, 
हाथ पैर दूट्ना और चलने में अति कष्ट आदि लक्षण 
डप्स्थित होते हैं । इत सब लक्षणो सह उरुस्तम्भ नष्ट 
होता है । 
वक्तव्य---यदि लहसुन सेवन काल में लहसुत की 
उम्रता हेतु से पित्त प्रकोप हो जाय, तो छोटी हर॒ड के क्वाथ 
का विरेचन देवें । 
« क्ठिशुल--मासिक धर्म की विकृति के कारण कमर 
में दर्द होता हो तो रसोव पाक का सेवन कराने पर 
लाभ हो जाता दे। 
कर्णशुल--कार्न मे फुसी का पाक होने के समय शूल 
चलता हो तो लहसुन, मूली, अद्कक इन तीन औषधियों को 
मिला रस निचोड़ कय निवाया करके कान मे डालने पर 
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८ टक्डब्तो ९८ ह्ह्य््क डककिजिए 
२-३ दिन मे फुस्सी बैठकर या फूटकर वेदता शमनहों 
जाती है । 

यदि कान मे पूथ ज्ाव हो रहा हों, और बूल चलता 
हों तों लहसुन रस में तेल मिलाकर कान में डालना 
चाहिये । क'न को शीतल वायु" और गीतल जल न लगे 
यह ध्यान रहे । 

प्लीहा घृद्धि-लहसुन '४ माशे, पीपलामूल १ माशा, 
हरड ४ माणे और अपामार्ग [क्षार (या गोंमून क्षार) ४ 
रत्ती मिलाकर मह्ठ के साथ सेवन करावें । यह प्रयोग *- 
सुबह शाम कुछ दिनो तक देते रहने पर प्लीहा वृद्धि दूर 
हो जाती है । 

रक्त दवाव बृद्धि--लहसुन, पोदीना, जीरा, घनिया, 
काली मिर्च, सैघा नमक आदि मिला पीस चटनी वनाकर 
सेवन करने पर रक्त दवाव का ह्ास हो जाता है। 

मृर्च्छा--लहसुन भीर प्याज को मिला रस निकाल कर 
सु घाने पर या २-२ बू द नाक से टपकाने पर अपस्मार 
और अपतनन्‍्त्रक की वेहोशी जल्दी दूर हो जाती है । 

दुष्ट ्रण--लहसुन को चटनी को तरह पीस प्रण पर 
लगा देने से थोड़े ही समय में उसके कृमि मरकर निकल 
जावगे और घाव शुद्ध हो जायगा । शुद्ध घाव भे जब पाक 
होने का भय हो तव लहसुन लगा देने से पाक नही होता 
है क्षौर घाव मिट जाता है । 

शोतला के क्षण--लहसुन, राल और हीग का घुआा 


देने से कृमि गिरे होगे तो मर जायेंगे फिर खुजली नहीं 
चलेगी और ब्रण भर जायेगा । 


दाद--लहसुन को पीसकर लेप करने से कीटाणु मर 
कर दाद दूर हो जाता है। 

कुत्ते का दश--नीरोगी कुत्ते के काठने पर तुरन्त 
लहसन को पीसकर लगा देवें एवं २ तोला लहसुन 
की चटनी को उबाल, क्वाथ कर पिला देवें या रसोन अक॑ 
१ ड्राम पिला देवे अथवा भोजन मे ७ दिन तक लहसुन 
का अधिक सेवन करे । या 

अस्थिभंग --हड्डी पर चोट लगने पर लहसुन और 
लाख को पीस चटनी बनाकर शहद के साथ दिन मे २ 
वार चटावे । ५-७ दिन चढाते रहने पर हड्डी हढ बन 


ञ् 


री 


रे जमा 


ध््टा न्र्ल्लशा लि सस्ता :: जज बकरे #०० ४३] पा डटटटआण- 22०“ ५ ३४०७ 


_ल््ाधिलभा ८2 
दम ्ब्म्या बा ४८0० अक 
पलट >> आंंफ न लय: लक 


हो ता बाह्य लेप भी लगाना 
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शसोन योग (२) (ग, नि. ज्यरा.)-प्रात काल लह- 
सुन को पीसकर घी में मिलाकर सेवन करने से ज्वर नष्ट 


सार -लहसन, चित्रकमल और राई को पीस पुल्टिस होता है। यह प्रयोग मलेरिया में अधिक उपयोगी है। 
र्ँ 


कर नारू पर बांधने से वह जल्दी बाहर था जाता हूं । 
१ घण्टे से अधिक समय तक प्रुत्टिणश को न रखे। नाह 
के बाहुर आने पर या लाव होने पर पुल्टिय को हृठाकर 


घीलगा देवे 7 (गा.भी २) 
. फोडे--जिन फोटो में कीडे पड़ जाते है उन पर लह- 
भन लगाने से वे अच्छे हो जाते (व.च) 
विशिष्ट योग- 


लहसुन का सुरासाद (आ नि )-ठुलसी के पत्र २० 

टाम, खहसून की कलिया २० ट्राम, रक्‍्टी फाइट स्प्रीट ६० 

औसत | इनकों कूटकर “४८ घण्टे भिगोकर छानकर रख 
लेंबें । 


रसोन करक (शा से छे २ अ. ५)--सुपक्व लहसुन 
को छीलकर उसके भीतर का ततु और बकुर निकाल दें । 


/ फिर उसकी तीद् गनन्‍्व दूर करने के लिये उसे रात को तक 


में डाल दें तथा दुसरे दिन प्रात पीस लें। क्षव इसमे 
इसका पाचवा भाग निम्नलिखित चूर्ण मिलाकर सुरक्षित 
खतरों | शुर्ण. संचल (काला नमक), अजवायन, भुनी हुई 
हींग, मंघा नमक, सौंठ, मिर्च, पीपल और जीरा, सब चीजें 
समान भाग लेकर बारीक चुणे बनावें । उस कल्क में से ६ 
तौला अथवा ऋतुदोप इत्यादिके अनुसार न्यूनाधिक मात्रा 
नुसारखाकर ऊपर से एरण्ड मूल का क्वाय पीना चाहिये । 

इसके सेवन से सर्वाज्ञ वात, अदित, अपतत्रक, अप 
सवार, उन्माद, ऊदस्तम्भ, गृप्नसी, उरःबूुल, (ृप्ठशूल, 
कृटि और पाश मूल तथा क्रमि रोग नप्ठ होते हैं । 


अपव्य--लद्दसुन॒ के सेवन काल में छजीरणों न होने 
देना चाहिये तथा, क्रोध अत्यधिक जलपान, दूध क्षीर गुड़ 
मे परद्रेज करना चाहिये ।._ ः 


रसीन योग, (६) (ह. मा. धूला)--प्राव काल भूल 
समय लहसुन को पीसकर मद्य में सिलाकर सेवन कराने 
से बात-कफज धूल नप्द होता है थोय अग्नि दीप द्वोती है। 


रसोनरस-ल्तुही रसश्व (रा मा कर्णरोगा.) -लह- 

सुन पर थक के पत्ते लपेट कर (उस पर एक अग्रुल 
मोठा मिट्टी का लेप करके)अग्नि मे स्वेदित करें और फिर 
उसका रस निकाल दें। यह रस कान में ढालने से कर्ण 
पीठा त्रन्त थांत हो जाती है । इसी घिधि से स्नुही (सेंड 
थोहर) के ढण्ड का रस निकाल कद कान में डाला जाय 
तो भी पीढा शांत हो जाती है । 

रसोन सत्तकम्‌ ( द. से. वात )--हींग ( घी में भुनी 
हुई), जीरा, सेवा नमक, काला नमक, सोठ, काली मिर्च, 
ओऔर पीपल, इन सबका चूणों समान भाग लेकर सबको 
एकत्र मिलावें। अब ५ तोले था शा तोलें लहसुन को 
छीलकर अच्छी तरह कूटकर उसमे उपरोक्त चूर्ण ६॥ माशा 
मिला दोनों को एक जीव करनलें। इसे अग्नि बलोचित 
मात्रानुमार प्रात काल एरण्ड मूल के साथ सेवन करने से 
१ सास में अदित, अपतन्धवक, एकॉग्रवात, सर्वाद्भध वात, 


ऊहर्स्तम्भ, गुश्नसी, इन्दज झूल, कृमि, कटिद्युल और वातो 
दर इत्यादि रोग नष्ट दोते हैं । 


रसोनादि कल्क (१) (ध मा. नाडी ब्रण)--लहसन, 
गहद, लास धी थीर मिश्री समाव भाग लेकर 'पीसने 
योग्य चीजो को पीसकर सबको एकत्र मिलालें | इसे सेवन 
करने से छिन्न-भिन्‍न जीर अपने स्थान से हटी हुई हड्डी 
ठीक हो णाती है । 

रमोनादि कलक (दा से से २. £ )--रसोन 
(लहसन) के कल्क को तिल के तैल में मिलाकर सेवन 
करने से विश्म ज्वर और भयकर वातज रोग श्षीघ्रषहीं 
नप्ट हों जाते हैं ! 

रसमोन पिण्ड ( थे व. आमसवात )--निस्तुष (छिलके 
रहित) लद्द॑मन ६। सेर, हिल २० तोलें तथा सौंठ, मिर्च, 
पीपल, हीग, जवाखार, सजीखार, सोया, पाचों धमक 
(सेंवा नमक, काला नमक, विड नमक, समुद्र सग्रक कौर 
काच नमक), कूठ, पीपलामूल, चीता, अजमोद, अजवायन 
ओर वनियाँ, इनका चू्णं ५-४ तोले लेकर लहसन कौर 
हिलो को एकत्र कूठकर उसमें क्रौषधि का श्रर्ण मिलाकर 
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- अच्छी तरह कूटें और फिर सबको घृत के छिकने पात्र मे 
भरकर अनाज के टेर में दवादे | १६ दिन बीत जाने पर 
उसमे १-१ सेर तिल तेल कौर काजी मिलाकर सुरक्षित 
रक्खे । 

मात्रा--१ तोला । अनुपान---शीतल जल । 
इसके सेवन करने से समस्त वात्तज रोग, आमवात, 
सर्वाड्र वात, एकाग वात, अपस्मार, उन्माद, सासी, श्वास 
भग्तवात और शूल नष्ट होता है । 
समहारसोन पिड (भें, र आमवात)--छिला हुआ 
लहसन ६। सेर, छिलके रहित तिल ३ से १० तोले तथा 
सोठ, मिर्च, पीपल, धनिया, चव, चीता, गजपीपल, अज- 
मोद, दालचीनी, इलायची और पीपलामूल १०१ पल (५- 
५ तोले), खाड ८५ पल, जीरा ५ पल, काला जीरा ४ पल, 
राई ४ पल एवं हीग और पाचो नमक (सेघा नमक, काला 
नमक, खारी नमक, कचनौन भऔर सामुद्र लवण) ५-४५ 
तोले, अदरख ४ पल, घी ८५ पल, तिल का तेल ८ पल, 
सिरका २० पल, सरसों ४ पल और शहद ८ पल लेकर 
पीसने योग्य चीजो को पत्थर एर पीसले और कूटने योग्य 
चीजो को कुट छान चूर्ण बनाले और सब चीजो को मिट्टी 
के चिकदे पात्र मे भरकर उसमे ४ सैर तक़ डालकर पान 
का मुख बन्द करके उसे अनाज के ढेर मे दवादें तथा १२ 
दिन पच्चात्‌ विक्कालकर काम में लावें। 
इसे प्रात काल यथोचित मान्रानुसार, सुरा, सौवीरक, 
काजी या शहद के साथ सेवन करना और ओपधि पचने 
पर दही तथा पिट्टी के बने पदार्थों के अतिरिक्त यथेच्छ 
भोजन करना चाहिये । 
इसे १ माह तक सेवन करते स्ते 5० प्रकार के वातज 
रोग, ४० प्रकार के पित्तज रोग, २० प्रकार के कफ रोग, 
योनिशुल, प्रमेह, कुष्ठ, उदर रोग, भगन्दर, क्षशे, ग्रुल्म ओर 
क्षयादि रोग दष्ट होकर रुचि छोर वल की वृद्धि होती हे । 
सात्रा--६ माशे से १ तोला तक । 
नोट---(१) समस्त पदार्थों को पात्र मे भरकर घृप 
में रख देता चाहिये और जलाश सूख जाने पर पात्र का 
मुख बन्द करके अनाज के ढेर मे दबाना चाहिये । 
(२) ऊपर तठक्त, शहद, घृतादि सब पदार्थों का जो 


परिमाण सिखा ह उसे दूना बार तैना आहिये। 
सोत पाक (१) (राहयुन पाक) (छू नि. र बात) 


१ प्रस्थ छिलके रद्दधित लहसुन झों पीसदार ॥ कुम्भ 
(६४ शोर) दूध भें मिनाफर उठे ४० तोला थी मिलावें 
ओर फिर सनक मन्दार्ति पर पक्रावे । जब पत्ते सकते 
शहद के समान याढ्ा हो जाय तो उसमे २ सेर साइ मिला 
दें एब जब पाक लगभग तैयार हो थाय तो उसमे सोठ, 
मि्चे, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागर केसर, 
पीपलामूल, चव्य, चीता, वाय विद्ज्भ, हल्दी, दार हल्दी, 
हंपुपा, विधारा, पोसरमूल, अजवायन, लीग, देवदारु, पुन- 

थ2, गोखरू, नीम की छाल, रास्ता, सोया, शतावर, कचूर, 

असग्रन्व और कौंच के बीज, इनका सबग-सवा तोता चूर्ण 
मिला दे । 

इसे ययोचित मात्रानुसार सेवन करने से समस्त वातज 
रोग, शूल, अपस्मार, उरुक्षत, ग्ुल्म, उदर रोग, वमन, 
क्षीहा, वरद्ध , वृद्धि, कृमि, विवन्य, आनाह, शोथ, अग्तिमाद्, 
वलक्षय, पक्षाघात, हिचकी, व्यास, कास, #पतन्व्क, धनु- 
वात, बहिरायाम, अन्तरायाम, अपतानक, श्दित, आक्षेए, 
कव्ज, हनुग्रह, शिरोग्रह, विश्वाची,प्रश्नसी, खल्‍ली, णूल, पग्रु- 
वात, सन्धिवात, बधिरता और समस्त शूल इत्यादि वातज 
रोग एव कफज रोग नष्ट होते और वल बढता तथा द्वरीर 
पुष्ट होता है । 

रसोन पाक (२)(लशुन पाक) (यो छि से, अ. ७) 
१ अस्थ छिलके रहित लहसुन को रात को तक्त में छाल दे 
ओर दूसरे दिन प्रात तक्र से निकालकर (घोकर) पीस 
लत । तदन्तर उस लहसुन को ८ सेर दूध मे पकावे और 
गाढा हो जाने पर उसमे ४० तोले घी मिला दें । जब पाक 
लगभग तैयार हो जाय तो उसमे रास्ता, शतावर, वॉंसा, 
ग्रिलोय, कचूर सोठ, देवदारु, विधारा, ध्षजवायन, घीता, 
सोया, पुनर्नवा, हरे, वहेडा, आमला, पीपल, पौर वायविडग 
का १-१ तोला चूर्ण मिलावे एवं पाक के ठण्डा हो जाने 
पर उसमे ४० तोला”शहद मिलाकर सुरक्षित रबखें। 

इसमे मिश्री मिलाकर यथोचित माजत्रानुसार सेवन 
करने से आव्यवात, हनुगह, ब्ाक्षेपक, भग्न, कठि स्तम्भ, 





उरस्तरभ, हृदग्रह, सर्वाज्भ वाट, सन्विभग और, 5० प्रकार 
के बतज रोग, नष्ठ होते हैं तथा वर्ण, आयु धौर पुप्टि की 
बुद्धि होनी है । नल 
रतोन तैलघ्‌ (च. द वातव्या )-लहसन के कल्क 
और स्व॒रम के साथ तैल सिद्ध करे । इसे पीने से वातज 
रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते है । 
लहमन का कत्फ १० तोले । तेल १ सेर । लहसन 
का स्वस्स ४ सेर । 
रसोनाओ तेलप्‌ (६ नि * आमवबाता )-ववीथ-- 
गुड पोई का झाक, उड़द की पिट्टी और लहसन प्रत्येक १ 
सेर ४५४ तोले (मिलित ६) लेकर सबको ३२ सेर पानी 
मे पकावे और ८ सेर पाती शेष रहने पर छानले । 
हल्क--हर, तहेडा, आमला, सोठ, मिर्च, पीपल, हीग 
छोटी इलायची, चीता, विटलवण, सचल (काला नमक), 
वायबिडग, अजवायन और पीपलासूल समान भाग मिश्नित 
४० तोले लेकर सवको एकत्र पीसले । 
८ सेर अण्डी के तेल में उपरोक्त ववाथ, कलक तथा 
८-८ सेर दही का पानी और दूव मिलाकर मन्दाग्नि पर 
ताम्र पात्र मे सिद्ध करे । इसे पीने से आमवात रोग नप्ट 
होता है । 
रसोचन सुर (चकदत्त-आमवाता )--एक शुद्ध घड़े 
में (१श॥ सेर) बल्कला तामक निर्मेल युरा और हे सेर 
१० तोला कुठा हुआ छिलकेरहित लहसन एवं १ १ । 
तोला, पीपल, पीपलामूल, जीरा, हू, चीतामूल, साठ, 
कालीसिय और चव का चूर्ण डालकर सबको अच्छी तरह 
मिलाकर घडे का मुख बन्द करके रखदे और ७ दिन 
पश्चात्‌ निकाल कर छात्र ले । 
इसके सेवन से आमवातं, कृति, कुष्ठ, क्षय, आनाहं; 
गुल्म, अगें, ज्ञीहा और प्रमेह तथा पाण्ड का नाश होता है 
एवं भग्नि दीघ्त होती है । 
रसोनादि लेप (वे मर पढल )--केवल वात 
जन्य प्रवृद्ध शूल में रोगी की आयु और बलादि का विचार 
- करके लहसुन को नारिवल के ताजे जल में पीसकर लंप 
करना चाहिये । 


रसोन घटक. (छू. तनि र बातव्या)--लहसुन की 


गुली और उर्दे की दॉल समान भाग लेकर दोनो की पिट्ठी 


बनावे और उसमे स्वाद योग्य सेधा नमक, अदरक तथा 
हीग मिलाकर वटक (बरे) बनाले और उन्हे मन्दाग्तवि पर 
तिल के तेल में तल ले । इन्हे यथोचित मात्रानुसार सेवन 
करने से हनुस्तम्भ नष्ट होगा । 

लशुन योग (१) (व. से वातव्या.)--लहसुन को 
अत्यन्त वारीक पीसकर घृन में मिलाकर खाने से और 
घृत युक्त भोजन करने से वातज रोग नष्ट होंते हैं । 

लशुन योग (२) (व. से अपस्मार! ) - तेल के 
साथ लहमसन या दूध के साथ शतावर अथवा ब्राह्मी के रस 
में शहद मिलाकर सेवन करने से अपस्मार नष्ट होता हे । 

लशुनादि क्वाथ (१) (वें भ र॒ पट १२)- लह- 
सुन, भरज्भी, ग्रूगल, सोठ और देवदारु समान भाग लेकर 
बनावे | यह क्वाथ कफ और वायु को नष्ट करता है तथा 
जठराग्नि को बढाता है । 

लशुनादि ववाथ (२) (यो र सन्निपाता )--लह- 
सन, चिरायता, भारद्भी और अतीस समान भाग लेकर 
सबको मनुष्य के मृत्र से पकाकर क्वाथ बनावे। यह क्वाथ 
सन्निपात ज्वर को नष्ट करता है। 

लशुनादि स्वरस (वृू नि र॒ कली १)--लहसन, 
अवरक, सहजना, मकोय, मूली और केला, इनमे से किसी 
एक के स्वरस को मदोष्ण करके कान में भरने से कर्णशुल 
नष्ट होता है । 

लशुन योग (ग नि.ै। उदररोग)--लहसन, पीपला- 
मूल और हर॑ समान भाग लेकर सब को पीस ले । इसे 
गोमूत्र के साथ सेवन करने से प्लीहा रोग नष्ट होता हे । 

लशुनाद चूरोंस (धूु नि र. । अजीणं)--लहसन, 
जीरा, सेधा, सचल (काला नमक) साठ, मिर्च, पीपल, 
और हीग समान भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसे नीश्ू के रस 
के साथ सेवन करने से विसूचिका को तुरन्त आराम 
होता है । 

लशुन योग (यो र | शुला)--भरण्ड का तैल 
६ भाग, लहसन ८ भाग, भुनी हुईं हीग १ भाग और सेधा 
नमक ३ भाग लेकर सबको एकत्र मिला कर घोटे । मात्रा 
१ तोला । इसके सेवन से आमशुल नष्ट होता है। ,, 

लशुन घुतम (१) (ग. नि. घृता १)-लहसन की गिरी, 
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कटेली और वासा १-१ सर लेकर सबको एकत्र कूटफर 
३२ सेर पानी मे पक्रावे जब ए सेर पानी शेष रहे तो 
छान ले । तदनन्तर २ सेर घी म २० तोला वीज रहित 
मुनक्का और २ सेर गाय का दूब तथा ५-५ तोले लहसन 
का स्वरस और वसे के पत्तो का कल्क एवं उपरोक्त 
क्वाथ मिलाकर मदाग्नि पर पकावे | जब जलाश शुष्क 
हो जाय तो घृव को छान ले और उठा होने पर उसमे 
१० तोला खाड, २० तोला दूध और २॥ तोला वशलोचन 
का चूर्ण मिलाकर सवको मथतनी से मथकर सोने या चादी 
के पात्र में भरकर सुरक्षित रक्खे । यह घृत खासी, श्वास, 
ज्वर, गुल्म, कृशता, छदि, अरुचि, हद्रोग, पाू्वेशूल, क्षत 
क्षीणता, ज्ञीहोदर, णड़ु ओर शोथ को नष्ट करता है । 
तथा जीवन, वृ हण और वृष्य है । 
लशुन धरृंतम (२) (ग नि परि धृता १)--लहसन 
६। सेर तथा वे छाल, स्योनाकछाल, खभारी छाल, 
पाढल छाल गौर धरवी २५-२५ तोला लेकर सबको एकत्र 
कूटकर ६४ सेर पानी मे पकावे और १६ सेर पानी शेष 
रहने पर छान तो । बाद में उसमें ८ सेर अनार का रस, 
८सेर दहाराव, ८ सेर काजी, ८ सेर दही भौर २॥-२॥ 
तोले, सोठ, मिच, पीपल, हरे, वहेडा, आमला, हीग, 
अजवायन, चव्य, अजमोद, अम्लवेत, सेंचघा नमऊ और देव- 
दारु का कल्क एवं २ सेरघी मिलाकर मदाग्ति पर 
पकावें । जब जलाश शुष्क हो जाय तो घृत को छान ले 
यह घृत बातज गुल्म को नष्ट करता है। 
लशुनाद्' घृतम (१) (ध सं । थि अ १४ उन्म्राद)- 
कुटी हुई लहसन की ग्राठ १०० नग, गरुठली रहित पिसी 
हुई हरे ३० नग, समान भाग मभिलित सोठ, मिर्च, पीपल 
का चूर्ण ५ तोले, गाय के चमड़े की राख १ सेर, गो दुग्घ 
पद सेर, गोमूत्र छसेर और पुराना घी २ सेर लेकर सबको 
एकत्र मिलाकर पकावे । जब जलाश शुष्क हो जाय तो 
छान लें । तदन्‍्तर उसके जीतल होने पर उसमे ५ तोले 
हीग का चूर्ण और १ सेर शहद मिलाकर सुरक्षित रखें । 
यह घुत दोपज भौर आगन्तुक उन्‍्माद विपम ज्दरः 
ओऔीद अपस्मार को नप्ट करता है | इसे पान, अभ्यद्ध और 
नत्य हारा प्रयुक्त करना चाहिए। 





लथघुनाद्य घुतम (२) ( देव उन्मादा)-छिलके 
रहित उत्तम जहसत ३ ”र १० तोने और दबमूल १ सेर 
४५ तोले नेकर दोनो को एकत्र [ठक़र १7 सेर पानी मे 
पक्रावे और ४ रोर पानी शेप रहने पर छान ले । तदनन्तर 
उतमे २ सेर घी, २ सेर लहसन का रस और १-१सेर बेर, 
मूली, तिन्तठीक, विजीरे, अद्रक और अनार का रस तथा 
सुरा, मस्तु और काजी एवं २॥-२॥ तोले हर, बहेडा, 
आमला, देवदार, सेधव, सोठ, मिर्च, पीपन, अजमोद, 
अजवायन, चब्य, हीग और अम्लबेत का कल्क मिलाकर 
मदारित पर पकाग्रे। जब जलाश घुप्फ हो जाय तो 
छान ते । 

लशुन तेलमु (व से । उदर रोगा)-क्वाथ- ६। सेर 
लहसन को कूटकर ३२ सेर पानी में पकावे छौर ८ सेर 
पानी णेष रहने पर छान ले । 


कल्क -- सोठ, मिर्च, पीपल, हर, बहेडा, आमला, दती 
मूल, हीग, सेधा नमक, चीता, देवदार, बच, कूठ, मुलठी, 
सहजने की छाल, पुनर्नवा, काला नमक, वाय विडग, अज- 
वायन और गज पीपन ५-४ तोले तथा निमोत २॥ तोले 
लेकर सवको एकत्र पीसले * ८ सेर भरण्डी के तेल में 
उपरोक्त कत्क ओर कक्‍्वाथ मिला कर ताम्न पात्र में 
भदारिति पर पकावे । जब क्वाथ पक जाय तो तैल को 
छान ले । 

इसे यथोचित मात्रानुसार प्रात काल पीने से अ्नेको 
रोग और उदर रोग नष्ट होते हे । 


यह तैल मृत्रक्नच्छ, उदावते, अचवृद्धि, गुद क्ृमि, 
पाइवे शुल, कृक्षिशुल, आमश्ूल, अ्रुचि, यक्ृत, अष्ठीलिका, 
आनाह्‌, प्लीहा और अज़् पीडा को नष्ट करता है । यह 
तेल अर्श और वातज रोगों को १ मास मे नष्ठ कर 
देता है । - < 

लशुनाच् तेलम (भी, र. कर्ण )-लहसन, आमला और 
हसताल ५-५ तोले लेकर सबको एकत्र पीसले। 

१२० तेले (१॥ सेर) तिल के तैल में यह कल्क 
और ६। सेर गाय का हव मिलाकर मन्दाग्ति पर पकावे। 
जव हूघ जल चाय तो तेल को छाम्र ले। इसे कान मे 
डालने से बचिरत्ता नप्ट होती है। 


बा छीड- 


लक्ुनाद्जजनम (१) (दर नि र)--लहसन, रे पीपल, 
राई, वच और हर समान भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसे 
पाती में पीसकर आखो में लगाने से ज्वर नष्ट होता है । 
लशनाइञ्जम (२) (यों र॒ सन्निपाता)-लहसन, 
कालीमिर्च, पीपल, सेघानमक, वच, मिरस के ढीज और 
सोठ समान भाग लेकर चूर्ण बनावें । इसे गोमृत्र मे पीस 
कर आखो में लगाने से कक वातज जौर रक्तपित्त तथा 
अतिपारयुक्त सन्तिपात नष्ठ होता है । 
लहसन पाक (आर्य औषधि) --लहसन की साफ की 
हुई कलियें १ सेर लेकर उन्हे ५-७ दिन छाछ में भिगो 
देवे । प्रतिदिन पुरानी छाछ निकाल कर नयी छाछ डाले। 
इस प्रकार ५-७ दिन भिगोने से उसकी प्याज के मानिन्द 
दूसरा भी छिलका उतर जायगा | फिर उसरो बोकर्‌ साफ 
करके पत्थर पर पीसकर १ मन दूध मे स्ोवा बनावे वाद 
में लहसन वाले मावे को ३ सेर घी में सेक लें और १५ 
सेर शक्कर की चामनी कर उममे उपरोक्त माच डालकर 
ऊपर पिस्ता आहसेर, चरौली १ पाव, वादाम १ सेर और 
मुगलाई बेदाता ४ तोला डाले । इस पाक में केसर और 
जायफल नहीं डाले । मात्रा--३ से ५ तोला | गुण-उष्ण 
ओर चात हर । 
इच्द्राणी धुत (का. से शाजयक्ष्म थि)--एक सौ 
(१००) पल लहसन के छिलके उतार कर यव कुट करके 
१० द्रौण पानी मे पकाकर चतुर्था शे शप 7हत पर उतार 
ले । इसमे जीवनीय औपधियों के सहित २ आढक ५४, ३ 
द्रेण बकरी का दूध तथा दशसूल का ववाथ डालकर 
पकाये । घृत सिद्ध होने पर उतार कर [प्त स्थान (बान्य 
राशि)आदि मे रख दे । एक मास ५ कि इपका लवन करना 
चाहिये । इसका नाम घन्द्राणी च््त हैं । यह 92060 
को नष्ट करता है | तथा पथ्य का सवन करने वाले बध्या 
(वाह), चपु सक तथा दृद्ध पुरुषों ता काम अरक्ति को बढाता 
तत्रार-१ तोला । 
ध अब दम से राजयक्ष्ता लि )--आपधे आटक 
(२ प्रस्थ) गो धुत में एक आहक (४ प्रस्थ) यु किया 
हुआ लहसन डालकर उसे घी से लिये हुये बर्नेन मे डाल 


दे वर्ष भर तक उसे धान्य राशि में पडा रहने ढे । इसका: उपयोग करना चाहिये । 
दे 





पड हि हा १४७ 


आवध्यकतानुसार ६ मास, ८ मास अथवा ४ मास तक 
रागवला के समान सेवन करने से सब रोग नष्ट हो 
जाते है । 

लघुन कल्प ( 9.7. से लशुन कल्प) “अमृत से उत्पस्त 
हुआ यह लघुन हप अमृत-रत्तायन है । लशुन का सेवस 
करने वाले व्यक्ति यो के उत्पन्न हुये दात, मास, नख,इ्म श्र 
केश, वर्ण, अवस्था एवं वल कभी क्षीण नही होतें । तथा 
लहसन का सेवन करने वाली खस्लरियो के स्तन कभी ढीले 
होकर नीचे नहीं लटकते । स्त्रियों के रूप संतान, वल एवं 
आयु क्षीण नही होते । उनके सीभाग्य की वद्धि होती है । 
तथा योवन हृढ होता है । ज्िया लथुन का अत्यन्त सेवन 
करके भी शुद्ध रहती हे । तथा उन्हे ग्राग्य धर्म (मं थुन) 
से उ पन्‍न होने वाले रोग नही होते है । 

लशुन का सेवन करने से स्रिया, कटि, श्रोणि तैया 
अन्य अज्जी के रोगो के ठश वर्त्ती नहीं होती अर्थात्‌ उन्हे 
कटि, श्रोणि एवं अन्य »ज्भो के रोग नही होते है । स्थी 


कभी बन्‍्ध्या (वाह) तथा अश्रिय दर्शना जिसका दर्शन 
प्रिय न हो। नही होती । 
लशुन के सेवन से पुरुष भी हृढ मेवावी दीर्घायु एबं 


न्दर सतान युक्त होता है । भैथुन में थकता नही तथ्य 
शुक्र को धारण करने वाला होता हैं अर्थात्‌ इसके प्रयोग 
स भक्त की भी वृद्धि होती है। 
इसके सेवन से आरीर मृढु एवं कठ मधुर हो जाता है 

(हणी के दोणे की शान्ति होती है तथा जठराग्नि प्रदीक्त 
होती है। लशुन का प्रयोग करता“अस्थिच्युत, अस्थि भगत 
रव अन्य अस्थि रोग, सम्पूर्ण वात रोग, पुष्प (आर्त्त व 
सम्बन्धी, रोग, वीर्य सम्बन्धी रोग, भ्रम, कास, कुष्ठ रोग, 
कृमि, भुल्म, किलास कण्हू विस्फोट, विवर्णता, त्ति 
निन्र रोग), दवास, दक्तान्ध्य, अल्प भोजन (भोजन कम 
करना), जीर्ण ज्वर, विद्वह, तृतीयक दवे चातुशिक सन्तत्त 
ज्वर, खोतो का बन्द होना, गरीर की जडता, उपशोष, 
अच्मरी, मृत्र क्रःछ, कुण्दल (वस्ति कूण्डल),भयन्दर, प्रदर 
ज्लीहा रोग/”शोप, पगुता (चस न सकना),वान रक्त इत्या डड 
रोगो में मेघा, अग्नि एवं बल की वृद्धि के लिये लशुन का 


मिर_ 





लहसुन के प्रयोग का निषेध-- 

काइयप सहिताकार मुनि जी ने निम्त 
रोगो व अवस्थाओं में लह॒तुन के प्रयोग का निषेध 
किया है--श्लेष्मिक एवं पैत्तिक रोग, शरीर का 
हाप्त, स्वावर (बृद्धावस्था), अग्निमाद्य, सूतिका, गर्भिणी, 
शिशु, भामरोग, ज्वर, अतिसार, कामला, अशं, उरुस्तम्भ, 
विबन्ध, गले एवं मुख रोग, सद्योग्वान्त, विरिक्त (जिसे विरे- 
दिया गया हो) जिसने नस्य (शिरोविरेचन) का है, 
शोप, तृथ्णा, छदि, हिंकका एवं श्वास की अधिक वृद्धि. 
पैर रहित, असहाय, वरिद्र एवं दुरात्मा रोगी तथा जिसे 
वस्ति एवं निरूह (आस्थापन) दिया गया है । इनमे लशुन 

प्रयोग करे । 

के ओ जठराग्नि एवं बल क्षीण नही हुये है उनके 
सब रोगों में लशुन का प्रयोग किया जा सकता है । पौप 
एवं माघ महीने में आथरु को स्थिर करने वाले, हृदय को 
अच्छे लगने वाले तथा छिलकेरहित लशुन का प्रयोग 


करना चाहिये । हे 
मात्रा--उन्होने ताजे लहसुन की सवसे छोटी मात्रा 
३२ तोला बताई है। मध्यम मात्रा ४५ तोला और अधिक 
तम मात्रा ६४ तोला या ५० तोला ताजा लहसुन न मिलने 
पर सूखे कन्दो का प्रयोग करना हो तो तुरियों को गिनती 
मे १००, ६० या ५० लिया जाना था। शरीर की अग्नि 
समय और अनुकूलता को देखकर साधारणतया मात्रा का 
दिव्चय किया जाता था । रोगी को खाने मे उत्साह हो त्तो 
जब तक वह मूच्छित न हो जाय तब तक खिलाते जाते थे | 
तेज अग्नि वाला, श्ञात मन वाला, धरर्यवान सुखी पुरुष 
प्रचण्ड वायु से रहित कमरे मे रहता हुआ पुण्य द्नि मे 
लहसुन का प्रयोग करे । सर्दी से बचने के लिये उसके पास 

ओठने बिछाने के वास्‍्ते गर्म कपडे होने चाहिये । 

लहसुन लाने का काम ऐक नौकर-के जिससे हो और 
उन्हे ठीक करने का दूसरे के जिम्मे । पत्तो को छोड दे । 
तुरिया और नाल ले । कृण्दी सोटे मे रगडकर भर खुब 
थी मिलाकर या घी में भुनकर खिलावे | इसके लिये रुग्ण 
बालक के अनुसार मदखन का घी अथवा नवीन तैल को 
उपयोग से लाना चाहिये | घी अथवा तैल मे उन्हें तब तक 


हु 





भूनना चाहिये जब तक कि वे तैरना बन्द करके नीचे न 
वँंठ जाय | तव घरीर का अच्छी प्रकार स्तेहन करके 
आवश्यकतानुसार दो, तीन, पाच, दस अथवा आठ दिन 
तक आत्म चिन्ता, सेवन के वाद दिन में सोना तथा दन्त 
धावन आदि के त्यागपूर्वेक पूर्व छाहार के जीर्ण हो जाने 
पर सुख्॒पूर्वक ग़यन के बाद उठफर सुख्ासन से बैठकर 
इनका सेवन करना नाहिये। झौर सदा गर्म जल का सेवन 


करना चाहिये। अचार आदि मे भी आद्वंक, सोठ, विजौरे । 


के केसर (पराग) जीवनीय गण के पदार्थ तथा अनार दाने 
के साथ इसको देना चाहिये ।तथा मूली को छोड़कर हरित 
वर्ग के सब पदार्थ उसे खाने को दिये जा सकते है । भुने 
हुये लशुन मे भी दालचीनी, तेजपात, सोठ, मि्चे, पीपल, 
छोटी इलायची, जायफल तथा लवण आदि मे जो मिले 
उनका चूर्ण डालकर प्रयोग करे । तथा अच्छी प्रकार से 
तैयार हुये मद्य का भी युक्तिपृवंक सेवन करना चाहिये। 

सु पूर्वक, अग्नि के पास बैठकर लशुन तथा मद्य का 
वारी बारी से एक दूसरे के वीच मे सेवन करे । अर्थात्‌ 
एक वार लशुत खाये फिर मद्य पीवें। फिर लशुन खाये 
तया पुन भय इत्यादि क्रम से सेवन करे । इस प्रकार 
घीरे धीरे तृप्ति पयन्त इनका सेवन करे | इसके बाद उष्ण 
जल, मद्य अथवा पक्ाया हुआ दूध पीवे। तथा रोगों के 
हेतु, जठराग्नि रोग तथा सात्म्य को जानने वाले व्यक्ति को 
किसी दूसरी वस्तु का सेवन नही करता चाहिये । इच्द्रियो 
को वश में रखता हुआ समभद्गर पुरुष इस विधि से १४ 
दिन, महीने, दो महीने या तीन महीने या सरदियो के चार 
महीनो तक इसे खाबे | 


लशुन सेचन के बाद अपथ्य--विरुद्ध तथा विदाह 
उत्पन्त करने वाले शाक तथा गोरस (दूध अथवा दूब से 
वने पकवान) अभिष्यन्दी अन्त, मास तथा इक्षु विकार 
(पन्ने से बने पदार्थ) खाने को न दे । अपश्य (मार्ग गमन)' 
मेथुन, चिन्ता, जोक व्यायाम, शरीर का शोपण करने वाले 
तथा अन्य भी सम्पूर्ण अहितकर भावों को त्याग दे । और 
निर्वातिवात स्थान मे शयन करे तथा बे । 

लथुन के सेवन काल से होने वाले उपद्रव-- लशुन 
का सेवन करते हुये शीतल उपचारो का त्याय करना 
चाहिये। शीत उपचार तया स्तेह के सेवन से रोगी को 


बे 


- 





जलोदर हो जाता है । _ ऋ+बें० स॒० 
लशुन कल्प (२)--लशुन १ पल, धृत २ पल ॥ 


इसमे थोढा मधु मिलाकर अवनेह बताकर नित्य सेवन करे 
तथा उसके बाद घृत पिये । एक वर्ष तक इसका भोजन के 
जीणं हो जाने पर सेवन करे और दृध और चावल का 
भोजन करे । इससे वह-व्यक्ति मम्पूर्ण रोगो ?े रहित होकर 
१०० वर्षो तक जीवित रहता है । जो व्यक्ति कच्चे लशुन 
का प्रयोग न कर सके उनको घी मे भ्रूनकर तथा शाक के 
पत्तों की बती पकौडियो की तरह सस्क्ृत करके प्रथोग 
करावे | 


लशुन कल्प (३)--१०० पल लशुन ५ द्रोण जल मे 
डालकर पकावे । एक द्रोण शेप रहने पर उसमे एक 
आढक घृत डालकर पुत पाक करे । इसमे एक आढक दूध 
तथा १०० पल चिकते एवं सस्कृत लशुन के बीज तथा 
अन्य जो भी दीपनीय, जीवनीय एवं वृष्य ओपधिया मिल 
सके तथा एक कर्ष दशमूल डालकर पकावें। सिद्ध होने 
पर इसे उतार ले । इसमे मधु एव शकरा मिलाकर पान 
तथा भोजन के सूप में प्रयोग करना चाहिये । 

उपयुक्त विधि से ही इनका तैल बनाकर उसकी 
वस्ति देनी चाहिये | गुण--बह नपु सक, वन्ब्या तथा अत्य- 
न्‍्त वृद्ध व्यक्तियों को भी वीये एवं सन्‍्ताव का देने 
वाला है । 
लहसुन की मात्रा के लिये वेदीजी का अनु भव--- 


श्रीमात्‌ रामेशवेदी जी ने लहसुन पुस्तक के पृष्ठ ७६ 
पर लिखा है कि १८४४ में मुझे सेवाग्राम मे महीना भर 
रहने का सयोग हुआ । यहा साधको ने अबना बौद्धिक 
विकास तथा मानसिक उन्नति तो बहुत की थी परन्तु 
शरीर की भोर से कुछ व्यक्ति उदासीन वृत्ति वाले प्रतीत 
होते थे। प्रोफेसर भसाली ने बताया कि वे १० तौल। तक 
लहसुन रोज खाते रहे है । इसका परिणाप यह हुआ क्रि 
उनके पेशाब के साथ खून आने लगा । तव कही उनसे लह 
सन खाना छुडवाया गया । इस उदाहरण से पता चलता 
हैं कि आजकल कश्यप, शोइल, भावमिशत्न आदि की मात्राओं 
में लहसन जैसी तेज चीज का खाना शक्‍य नहीं । २० 


तोले के स्थान पर यहा २० माशों का ग्रहण करें भो 
अबिक उययुक्त प्रतीत होता है । 

लशुन क्षोर (सि यो वातत्या )--१६ तोले लहसुन, 
१ सेर दूध और ८ सेर पानी को दूध मात्र बच रहने तक 
पकाये । लहसुन से पकाये इस दूध को पीने से ठाग की 
वातनाडी का दर्द(ग्रञ्नसी) और उदावर्त मे लाभ होता है । 

लहसुन का तेल--£१ सेर तिलो का तेल लेकर उसको 
लोहे की कडाई में डालकर आग पर रखे । जब तेल खूब 
अच्छी तरह पकने लग जाय तो उसमे लहसुन की साबूत 
गाठ छिली हुईं लेकर उसको किसी तार मे पिरोकर कढाई 
के बीच में लटकावे और नीचे मन्द-मनन्‍्द आग जलाते रहे 
जब लहसुन की गाठ सुर्ख स्याही मायल हो 
जावे तो निकाल कर उसी प्रकार दूसरी गाठ पकावे । जब 
सुर्ख हो जावे तव निकाल ले, इसी प्रकार ७ गाठ पकावे । 
और फिर उतार कर शीतल होने पर किसी श्ीशी मे 
सुरक्षित रखले वस तेयार है | पकते हुये तेल मे थोडी सी 
रतन जोत डाल देना चाहिये |... 

प्रयोग विधि--जाडे के ज्वर वाले को ज्वर होने से 
पूर्वे मालिश करावे | सधिवात, जिसके गरीर पर सूजन 
आ गई हो, भिड, विच्छू, मक्खी का डड्धू खारिश आदि के 
रोगियों को इसकी मालिश करावे । कर्ण पीडा के रोगियों 
को जिनको कम सुनाई देता हो ग्रुनगुना करके कान मे 
टपकावें । 

कृष्णा त्र॒क भस्म (लहशन के गुण तथा उपयोग से)--- 
धान्याराणी कृष्णाश्रक को लहसुन के रस में ३ दिन तक- 
सरल करे और फिर कपरोटी करके १० सेर उपलो मे 
आग दे। बस एक ही आग में भस्म तैयार हो जायगी । 
इसकी १ रत्ती की मात्रा लेकर पान मे सव कर दिया करे। 
हर प्रकार की कफ जनित बीमारी, दमा, ज्वर, गठिया में 
लाभप्रद है । 3 

लशुन क्षीर (चिकित्सादर्श)--छिले हुये लहसुन के 
कल्क का चौगुना गो दुग्ब और चौगुना जल में पकावें जब 
क्षीर मात्र शेप रहे छानकर पीवे । लहसन २ तोला प्रयोग 
करे प्रात सायम्‌ । यह गृश्नसी में अत्यन्त हितकर है । 

लशुनादि सेल (चि च॑ भा ७ )--लहसन श्पाव, 


हल) 
के 





काली मिर्च १ पाव और अफीम दो तोते उन तीनो को 
जौकुट सा करके २ सेर काली तिली के तेल 32; मिला दो 
फिर इन सबको किसी लोहे के लोटे या वेतन में भरक 
ऊपर से ढकना बंद करदो और सब्ियों पर कपडमिट्टी 
कर दो । इसके वाद चुट्हें के नीचे गढठा खोदकर उमम 
इस वर्तेन को रखकर, मिट्टी से दवा दो । ड्स चूल्हे पुर 
रोटिया होती रहे। १४ दिन वाद बतंन को चूत्हें से 
निकाल लो और तेल को छानकर बोततों मे भर दो । इरा 
की लगातार मालिश करने से समस्त बात रोग निरचय ही 
नाश हो जाते है । कई वार का परीक्षित है । 
रसोन कल्क न॑ २ (त्रि च॑ ७ भाग )--दूव, तेल, 
घी, मास, भात अथवा साठी चावलों का भात इसके 
साथ सात दिन तक क्रमण हुए दिन २-२ तोले लहसुन का 
कृहक यानी सिल पर पिसा हुआ लहसत बढा“-वेद्वकर 
खाने से वात सम्बन्धी रोग, विषम ज्वर, शुल, गोला, 
मदाग्नि, तिल्ली का रोग, हाथ का दर्द, पसलियो कर 
सिर की पीडा और वीर्य के समस्त दोप दूर हो जाते है। 
नोट--दूध, तेल, घी या मास प्रभूति मो से किसी एक के 
साथ लहसन का कल्क खाना चाहिये । 
लशुन योग--९ तोला लहसुन को सिल पर महीन 
पीसकर और घीं मिलाकर खाने से समस्त वात रोग 
नाश हो जाते है। (चिं च भा ७)। खासकर अदित रोग 
मे यह नुस्खा अधिक लाभदायक है। परीक्षित है । इसी 
प्रकार लहसुन १ तोले को गाय के दूध मे पकाकर खाने 
से बात व्याधि ताश हो जाती हे। यह अत्यन्त उत्तम 
नुसखा है । 
यूनानी यीग- । 
माजून सीर (यू. सि यो स ) द्रव्य और निर्माण 
विधि--लहसुन साफ किया हुआ जावा सेर लेकर १ सेर 
गोदुग्घ मे इतना पकावे कि लहसन भली भाति जल जाय 
फिर मधु ५ तोला और घी ६ तोला मिलाकर खूब घोटे । 
इसके बाद अग्नि से उतार कर लौोग, जायफल, जावितनी, 
कालीमिर्द, रूमी मस्तड्धी, छोटी इलायची, काबुली हड 
का छिलका, दालचीनी, सोठ प्रत्येक्त २ तोला अगर और 
केशर प्रत्येक १-१ तोला मिलाकर माजून बनावे । 
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मात्रा जोर गेल बियि--५-७ माना त १३ योला 
सुहाना गर्म गरावयवान के अर्फ के साथ उपयोग कर । 

गुण तथा उपयोग--यह पद्वव, अद्वित और फम्प- 
बात को दूर एरती हे और आने वद्धि मे लिये गुण , 
दायफ़ हे । 

स्गजून सीर उठवीर या (यू सि यो स्‌ ) द्रव्य 
ओर भनिर्माण तिधि--गीलानी गावजवान पुष्य (गुल गाव- 


जवान गीलानी) और बितली तोटन के पत्र प्रत्येक 


पर 


£ तोला 
४॥ माशा, बसफाइज, फुस्तकी, फाबुली शूट, एली हद का 
वकला और मोय प्रत्येक ४-४ तोला। सवबफो ६ सेर 


मीठे जल में पकरावे। जब २ सेर जग रह जाय तब आवबा 
सेर साक क्रिया हुआ वहसुन उसमे डालकर पुन पकावे 
जिससे लहसुन गव जाय | फिर एक पाव ताजा गोदुश्ध 
मिलाकर इतनए पकावे फि हूब घोषित हो जाय। पीछे 
१ सेर शुद्ध मधु मियाकर चाणनी करती और सोठ, मिर्च, 
पीपल, ब्येतगिच, लोग, तज, फवावीनी, मुलजन, *वेत 
वहमन, रक्त दहमन, शकाऊुज, मिश्री, बाबूना पुष्प, मरज- 
ध्वोच प्रत्येह २९॥ माणा, अग्बर;अणहव और केणर प्रत्येक 
४॥ माशा | इनको बारीक पीस और मिलाकर भाजन 
प्रस्तुत करे और मतंबान मे भरकर जी की राशि मे 
गाढ दे । ४० दिन के उपरान्त उपयोग में लावे। माता 
ड॥ माझा । 

गुण तथा युपयोग--यह्‌ अदित और पक्षवघ मे अति- 
शय गुणकारी है । सणोघन के उपरान्त ४० दिन खाने से 
रोग दूर हो जाता है। परीक्षित है। छार्दे ऋतु मे यदि 
वृद्ध व्यक्ति ४० दिन तक इसका उपयोग करें तो अखिल 
शीत जन्य व्याधियों से सुरक्षित रहे । 

रोगन सेर (यू थि सा.)--लहसुन ४ तोला, फरफी- 
यून, अकरकरा प्रत्येक ३-३ तोला, काली मिर्च, सुदाव 
१-१ तोला | सवकों आधा पाव रोगन जैतून मे डालकर 
पाक करें। पाक सिद्ध होने पर उतार कर छानले । 

उपयोग विधि--शिश्न पर अर्थ उष्ण तेल की मालिश 
करके ऊपर पान का पत्र वाघ देवे। 


गुण--शिश्न को हढ करता हे जोडो की पीडा तथा 
जामवात से भी लाभदायक है गरम करके मर्दन करें। 


घट (2 
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रोगन सोम (लहुसन तेल) (यू थि सो ) “लहसत 
छिला हुआ १ भाग, फरफियुत, अकरकरा प्रस्थेक तिहाई 
भाग, कालीमिय, सुदाव प्रत्येक चौथाई भाग सबका चूग 
कर नी गुते जैतूत तेल मो पाक करें। औषधि के जल 
जाने पर उतार कर शीतल कर छान हट । 

गुण--यह तेल वात पीडा, कठिशूल, अर्ग मे लामप्रद 


4) 
छुह्सून्‌ एक कल। 
यह हरितक्यादि वर्ग और पलाण्डु कुल (7..80880) 
॥ एक छोटी जाति का लहमन होता है। इसके कन्द में 
सर्फ एकही कली रहती है। ओर ये कलि ये भाखाओ के 
अग्रभाग पर आती हे । जमीन में इसका कन्द नहीं बनता । 
इसका पौधा लहसन के समान ही होता हे । ४ 
उत्पत्ति रधान-- हि 
भारत के सब प्रदेशों मे वोया जाता है । यह वगीचो 
मे जहा अग्रेजी सबव्जिया बोयी जाती हैं विशेष कर 
महाराष्ट्र भे । 
सक्षिप्त विवरणी--केंदमय क्षुप । कद लम्त्ा और तीषषण 
सिरे वाला, दुग न्वमय । वाह्य त्वचा भूरी-पीली । कली। 
लम्बी । पान-पीले नलिकाकार, अनेक और सहृश आकार 
के । छुत्री- गोलाकार सघन, केवल पुष्पो सह । मूलो छूब 
पुष्प दण्ड १ से २ फीद ऊंचा। पुष्प सफद | वाह्माच्तर 
कोष के आकुचित सिरे ६ । पुकेसर ६। बीजाशय उर््ब। 


तलिका कोमल । डॉडी-बीजों वाली। यह लेहसच ऊपर 


की जाति की अपेक्षा अधिक तेज है । 
नाोस -- 


स॒०--श्षुद्र लशुन । हि०-एक कली लहसन | व०-- 
गधुन । गु०-एक कलियों लसण | म०-एके कली लसए 
उदु-लहसुन । भे -जेलोंट [झिभ्या० | ॥ लिण्वे[पएप 


53०80707०एा गा [एलियम एस्कलोनिकेस लीन] 
उपयुक्त अग-कली ।. 
साना--३-६ माशा । 

गुण-धर्म छोर प्रयोग- 


यह एक उत्तम कामोद्दीपक वस्तु होती है । इसको 


हनन 
न हल 


हा ज्ड्द्ध 
जी/॥॥४४/ न 
प्र हक, हाल घटा 
कस न जन पे 53)) 





है । वाजीकरण है । 

अहितकर-गर्भवनी स्त्रियों को । 

मिवारण-बादाम तेल, सूखा धनिया, नमक जीर 
पाती से पका लेना चाहिये । 


प्रतिनिधि--जगली लहसून । मात्रा---साधारण २-३ 
साशा । 


(#का #&डठ90पाएफए07) 


घी में भूतकर शहद मे मिलाकर खाने से प्रवल कामोद्दीपन 
होता हैं। कर्ण रोगो मे भी यह वनस्पति लाभदायक 
होती है । (ब० च) 

इस सम्बन्धी विशेष जानकारी स्व० कविराज 
प्रताप सिंह जी रसायनाचार्य द्वारा रसायव पत्र देहली 
में प्रकाशित हुई हे, जो नीचे दी जा रही है। अत' रसायन 
पत्र द्वारा प्राप्त सहयोग के लिये उनके कऋृतज्ञ हैं- 

. इस कत्द का भारतवप में सर्वत्र उपयोग होता है । 
किन्तु औषध के रूप भे कौनसा रसोन (लहसुन) काम मे 
लाना चाहिये, यह एक विचारणीय प्रश्न उन विज्ञ वैद्यो के 
सामने उपस्थित हो जाता है, जिन्होंने इस अद्भुत 

_ रसोनकन्द को देखा है और उपयोग किया है। आइचर्य 
इस बात का हैं कि यह कन्द प्राय सारा का सारा गुप्तरूप 
से पाग्चात्य वैज्ञानिक खरीढ लेते है और भारतीय लोगो 
को इसके दर्शन भी दुलंभ हो जाते हूं। बडी कठिनाई से 
बाजार भाव से चतुमुंण अष्ठगुण मृत्य देने पर कही-कही 
यह प्राप्त होता हे । जब से मुझे इसका ज्ञान हुआ है, मै 
निरन्तर इसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नगील हूँ और काफी 
प्रयत्त करने पर यह अब तक केवल पाच सेर प्राप्त हो 
सका है । 

इस रसोनकन्द में विशेषता यह है कि यह एक ही 
कन्द का होता हे, अत इसे एकपोती लहसुन के नाम से 
व्यापारी बेचते हे । इसके अन्दर अन्य सुलभ प्राप्त लहसुन 
बी तरह दढाहोत्पादक या प्लोपोत्पादक जम्रशक्ति नहीं है। 
इसका सेवन कराने से हाईब्लड प्रेशर धीरे-घीरे कम हो 
जाता है और शरीर में बल का सचार होता है। 
नावनीतक' में अवेक कल्प इसके लिखे है, किन्तु चिकित्सकों 





को तो सरल योग चाहिये जिससे कार्य भी हो एवं रोगी 
को अग्राह्मगन्थ से अरुचि भी न हो। 
प्राचीन ग्रन्यो भें इसके रस का प्रयोग पाया जाता 
है --“लसुनस्य पलाडोर्वा भूल शर्जनकस्य वा चन्दनाद्वा 
रस दद्यान्नारीक्षीरेण नावनम्‌” (अशज्भ सम्रेह इवासहिक्का 
चिकित्सा ) । रक्तपित्त मे इसका निषेव हे। अप्टाज़र 
हृदयकार ते इस कन्द के गुण इस प्रकार लिखे हे-- 
लसनो भुशतीक्ष्णोष्ण... कंदु पाकरसरः । 
हद्यः केश्यो गुरुदद ष्यः स्तिग्धो रोचन पाचन' ॥। 
फिलासकुण्ठगुल्मार्शो मेहक॒मिकफानिलान । 
सहिध्मपीनसश्वासकासाचु हगयसपित्तकृतु ॥। 
इन गुणों की परीक्षा कर इसका उपयोग तो करना 
ही चाहिये, पर आज तो जम न चिकित्सक इसके तैल 
का प्रयोग भिन्न-भिन्न नामों से करते है। परित्नाजर्क 
सत्यदेव जी ने इस विपय में बडी खोज की है और उस पर 
हिन्दी मे “लहसुन का वादआह” शीप॑क एक निवन्ध भी 
प्रकाशित किया हे स्विदूजरलैण्ड का निवासी एक व्यक्ति 
भारतवर्ष मे योगियों से इस कन्द का ज्ञान श्राप्त कर 
जमंन मे कायाकल्प चिकित्सा कर रहा है । 
पर हम भारतवासी इस लहसन का दर्शन भी न.करे, 
इससे अधिक आइचर्य की वात क्‍या है। मेते विशेष 
अस्वेषण करने के लिये यह्‌ सेण्ट्रल डुग रिसर्च इन्स्टीच्यूट, 
लखनऊ में भी भेजा है और हिन्दू-विष्वविद्यालय के फार्मेसी 
डिपाट्ट्मेण्ट में भी इस पर विशेष अनुसन्धान की व्यवस्था 
की जा रही है। पर मेरी प्राथ॑ंना वैद्य समाज से यह हे 
कि पाइचात्यों के अनुसन्धान पर क्‍यों अवलम्बित रहे ? 
हमे स्वयं अपने रोग्रियो पर विधिविधान से प्रयोग कर 
इसकी उपयोगिता का प्रचार करना चाहिये । 


अनेक प्रकार से प्रयोग करने पर मैं निम्न विधि को 
अधिक उपणोगी और व्यवाहारिक पा रहा हू । आज्ञा है 
अन्य वैद्यगन्थु भी इसका उपयोग कर रोगियो को लाभ 
पहुचायेगे और अपना अनुभव “रमायन” द्वारा प्रकाधित 
कर वैद्य समाज का उपकार करेंगे । 

एकर्पोती लहसन के जितने नमूने मुक्तेवनारम, लखनऊ 
या देहरादून मे प्राप्त हुए है, उन सबमे देहरादून का 
सर्वोत्तम पुष्ट और गरुणवान सिद्ध हुआ है। यह कन्द प्याज 
के मध्य कन्द के बरावर मोटा होता हे। इसका पोपण 
प्याज की तरह अनेक मूल ,शाखाओ से होना हे। पत्र 
इसके साधारण लहसन जैसे होते है । गन्च भी लहसन सी 
पर अत्यन्त उन नही होती है। 

कन्द के छिलके हटाकर स्वच्छ करके वारीक काटकर 

" दो छटॉक ले और पाच पाव गोदुग्य मे मिलाकर मन्द आच 

पर पकाकर मावा वना ले। इस मावे भे समान शकरा 
मिलाकर २० पेड़े बना लें, और सुरक्षित काच पात्र मे रख 
ले। मात्रा एक से दो पेडा तक प्रात खाली पेट दूध के 
साथ रोग और रोगी की अवस्था विशेष के अनुसार प्रयोग, 
कर । इसका सेवन करने से रक्तवाही नाडियो में मार्दव 
उत्पन्त होता है, पाचन वक्ति बढती है, हृदय की गति सम 
और प्रसादयुक्त होने लगती हैं एव ब्लडप्रेशर धीरे-धीरे 
स्वाभाविक होता जाता है। 

पूज्य माहात्मा गान्बी जी ने अपने ऊपर चिरकाल तक 
इसका प्रयोग स्व० डा० अन्सारी की सलाह से किया था 
औरओआ जभी अनेक विज्ञजन इसका प्रयोग कर लाभ उठा 
रहे है। मै स्वयं इसका उपयोग अपने और अपने रोगियों 
पर करके लाभ उठा रहा हूँ। आशा है वेच्य समाज 
इसका लाभ अवध्य उठायेगा । 


पड़ा गाफत (मामफृव) (कहग्गमणा4 ऐपा08/9) 


यह फल वर्ग और सीताफलादि कुल (877078068०) 
का एक फल होता है । इसको लक्ष्मण फल कहते है । यह 
विदेशी है। फल बडा और उसकागर्भ खद्मीठा आम 
बने सुवास वाला होता है । 


उत्पत्ति स्थान-- 


भारत मे वेस्ट इडीज, बोस्बे प्रेसिडेसी और पूर्वी 
भारत मे कृषि की जाती है या लगाया जाता है। 





नाम-- 

मल०--मुल्लनजक्का, विलायतीनुना | ता ०---मुल्ल- 
चित्ता | स०--लद्ष्मडफल । हि०--लक्ष्मणफल, मामफल 
म०-मामफल | अ०--सोर सोप आफ अमेरिका ($0प7 
8089 0 &76708 ) । ले०--एनोना म्युरीसेटालिन 
(द70र4 शपा0९७ गा) । 

उपयुक्त अद्ध--फल । मात्रा--फल का यूदा £१ से 
२ तोला । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 


फल--शीताद नाशक । बीज--वामक, ग्राही, मत्स्य- 


नि 


विपनाशक, क्ृमिध्न है । 


इसके पके फल के खट्मीठे यूदे का पानी ज्वर की 
प्यास बुझाने के वास्ते दिया जाता है। कच्चा फल का 
गुदा खट्टा होता है और आतो मे जलन पंदा करता है। 
गूदा या घर बहुत ग्राही होता है । यह भआंतो को बलकारी 
और शीताद को नष्ट करने बाला है। त्वक ग्राही है। 
मूल त्वक का उपयोग सडी मछली खाने से उत्पन्न विष 
को नष्ट करने में किया जाता हे । पत्र कृमिनाझ्ष करने मे 
उपयोग किये जाते है और बाह्य प्रलेप पूय युक्त फोड़ो 
और ब्रणों पर किया जाता है। 


पएमर[][ (900069 869747४79) 


यह गुहृच्यादि वर्ग और त्रिवृत्तादि कुल (007५0ए 
7०8०८४०) की एक बहुवर्षायु लता है जो समस्त भारत में 
विभेषत वर्षा ऋतु में पैदा होती है । लक्ष्मणा के सम्बन्ध 
में अब तक सर्वेसम्मत निर्णय नही हुआ हे किन्तु सुप्रसिद्ध 
. वनस्पति गास्व्रीय जय कृष्ण इन्द्र जी और इंडियन मेडिसि- 
नल ज्वान्टस के रचयिता लेफ्टनेट कीतिकर और मेजर वसु 
ने हनुमान वेल अथवा वन कलमी ([9077068-807क्ष7& 
[०९॥) को ही लक्ष्मणा माना है । उसी मत को मान्यता 


देकर यहा इसी नाम के नीचे इस वनस्पति का वर्णन दे - 


रहे है । 

अभिनव निघण्ठु मे इस वनस्पति की पहिचान बताते 
हुए लिखा है कि-- 

पुत्नाकार-रक्तालप-बिन्डुभिलल्छिता सदा ॥ 

लक्ष्मणा पुत्र जननी वस्तगन्धाकृतिभबेत ॥ 

कथिता पुन्नदाध्वश्यं लक्ष्मणा मुनि पुद्धवेः ॥ 
उत्पत्ति स्थान-- 

लक्ष्मणा की यह लता विशेषत काठियाबाड में थ्रृहर 
की वाडों पर बहुत अधिक तादाद में होती है । समस्त 
भारतवर्ष में सिलोम, मलाया, फार्मोसा मे रास्ते के दोनो 
ओर, खेतों, वगीचो, वाडो पर पानी के घोरो पर पायी 
जाती है । है 
वर्णन--- 

यह बता श्रधिकतया “वर्ष भर देखी जाती है। 


घनन्‍्त, बगौ- २० 


फिर भी चतुर्मास में विशेष पाई पाती है। इसका 
तना वृक्षों और बाढो के ऊपर कोमल, चिकना या न्यूना- 
घधिक रुयेदार ग्रुख्चला के समान ग्रुथा, लिपटा और चढा 
हुआ होता है | इसके पत्र ग्रिलोय के पत्तों के समान होते 
है । इसमे बहुधा वारहो मास फूल और फल आया करते 
हे । किन्तु चातुर्मास मे विशेष होते है। फूल ग्रुलाबी रग 
के होते हे । इसके फूल प्रात काल खिलकर शामको मुरझा 
जाते है । 

सूल--सूतली से कनिष्ठिका या छोटी उगली जैसा 
होता है । इसके ऊपरी भाग से क्वचित सुतली तथा स्लेंठ 
पेन जैसे मोठे के पतले भाग निकले हुये होते हैं । मूल की 
छाल थोड़ी मोटी, ऊपर से भूरी भर अन्दर से सफेद रग 
की होती है । मूल की लकडी सफेद रग की होती है। 
इसका आडा काठ करके देखने से यह सछिद्र और चक्रा- 
कार दीखती हे । गन्ध उग्र और स्वाद दाहक होता है । 

डण्डी और शाखाये---इस लता की डडी ज्यादा करके 
चिकनी और चिलकती है किन्तु किसी समय इस पर 
सफेद वालो की रुवाली होती है। उडो का रग फीका 
जामुनी अथवा ललाई लिये होता है और कभी पीलापन 
लिये हरा भी होता हे। डडी या शाखा सुतली जैसी मोटी होती 
हैं। इस पर क्षत करने से तने मे से थोडा दूध निकलता है । 
डाडी पर कभी बारीक दाने और लबी रु वाली भी होती 
है । इस पर दूरी लिये खड़ी नसे भी होती है । 


पान -एकान्तर होते है। तो भी इनका पत्र दड 
मरोड़ी खाकर पान एक ही माला मे आये हुए हो एसे 
दिखाई देते हे । पत्रदड १ से २ या ढाई इच लम्बे कोमल 
बिकने होते है । यह अधिक करके लता जैसे मोटे होते हूँ । 
पान का आकार गिलोय के पानो से विशेष करके मिलते 
होते है । तो भी बहुत समय एक ही बेल पर विकोने, सकडे, 
लम्बे और लम्बी नोक वाले भी पान होते है । गरिलोय के 
आकार जैसे छोटे पत्र ज्यादा करके १॥--२१॥ इच व्यास 
के होते है। परन्तु तिकीने और लम्बे पान २--३ इच 
लम्बे और १॥ से २ इच चौडे होते है । पान 
दीनो ओर से चिकने चमकते हुए होते है । 
पत्र ऊरर से हरे था गहरे हरे और नीचे से सहज ;फीके 
होते है । पानो के दोनो ओर सूक्ष्म बिदिये होती है । कुछ 
पत्तों में पत्रों के ऊपर की ओर बीच की नस के पास 
जामुनी रग के छीटे होते हे । पानो को मलने से अधिक 
चिकने लगते है। गनन्‍्ध बकरे जैसी या मूली के पत्तो की 
गन्त्र से मिलती होती है। स्वाद चिकना और कुछ खारा 
लगता है । 
फूल--पुृष्प धारण करने वाली सली के पत्र कोण से 
निकली हुई होती है । ये नीचे से पतली और सिरे पर 
मोटी होती हुईं होती हे। ये कही नीचे एक लाइन औरशिरे 
पर 3 इच मोटी होती है । लम्बाई १से ५ या ७छ इच्च 
की होती है । रग वहुवा फीका जामुनी और सिरे पर कही 
पीलास लिये हरा होता है और ज्यादा करके चिकना, 
कितु कही वालो की रु वाली होती है | शलाकाके सिरे पर 
२५ से ३० फूल एक छन्न के गुच्छा के मानीद आये हुये 
होते हैं | पुष्प डण्ड ? से ई इच लम्बा होता है और १ से 
१६ लाइन मोटा होता है। ये नीचे से पतला और ऊपर से 
मोटा होता है । पुष्प दण्ड के सिरे पर गहरे हरे रग की 
दो रस कृष्पि होती है । पुष्प पत्र बारीक, सकडे और 


जल्दी से खिर जावे जंसे होते हैँ। पुष्प की गन्ध थोड़ी 
कनेद के फूल की गन्ध से मिलती होती है । 


पुष्प चाह्मकोष--के पत्र पाच होते हैँ।ये हरे या 
पीलास लिये हुये हरे या जाभुनी छाया लिये होते हैं। ये 
एक दूसरे पर ज्यादा करके बाजु से दवे हुए होते हैं । ये 
३ से २१ लाइन लम्बे द्वोते हैँ। इन पर कभी थालो की 
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अच्छी रोलवली भी होती है। ये प्रुष्पाभ्यन्तर कोप की 
नली पर चहु ओर रहे होते है। ये पुष्पाम्यतर कोंप गिर 
जाने पर चौडे होकर सिरे से अलग होकर पुष्प सूखते 
समय बहुधा नीचे भुरू जाते हूँ । ये बीच में से कुछ मोटे 
ओर इनकी किनारी सफेद पतली होती है । यह ॒सिरे से 
पुष्प मे तद्भ किन्तु फल मे गोलाई लिऐ चौडे ओर बुद्ढ 
होते है । 

पुष्पाभ्यन्तर कोष--क्री पखड़ी पांच होती हैं। परन्तु 
ये जुडकर नीचे के भाग मे नली और पिरे पर गोलाकार 
रकाबी जैसी होकर रहती है। नली नीचे जैसी पुष्प 
वाह्मकोष के पत्र के अन्दर ढकी होती है उतनी सफेद रग 
की कौर शेष फीके जामुनी या ग्रुलावी रग की होती है। 
सारा पुष्प बहुघा १ से १३ इच लम्बा होता है। इसमे 
ह से १ इच की नली और वाकी का भाग इसके मुख पर 
सपाट होंता है। सिरे पर सपाठ होंती है। सिरे पर व्यास 
१ से १३ इची, नली अन्दर के भाग मे जामुनी रग की 
होती है । 

पु केसर--गांच होती है । ये पखडी से छोटी होती 
है। ये पखड़ी की नली के अन्दर आई हुई होती है। इसके 
तन्तु बहुत पतले, सफेद, चिकने और चमकते हुए होते है । 
नीचे की ओर थोंडी चलकती हुई सफेद रु वाली होती है । 


परागकोंष गुलाबी या जामुनी रग का भल्लाकृति का 
होता है और पराग रज सफेद होंती है। 


स्री केसर--एक होती है। गर्भाशय पु वा कोष के 
अन्दर ढका हुआ होता है। यह चिकना चमकता भ्रौर हरा- 
पन लिये पीले रज्भ का होता है, यह एक पीली कणिका 
पर होता है । नलिका बारोक और घोली होती है। ये 
पु केसरो जितनी अथवा उनसे थोड़ी छोटी और मिरे पर 
कुछ टेढी होती है । उस पर नलिका प्रमुख सूक्ष्म दानेदार 
कुछ विभागित हुईं गेद जैसा रखा हुआ होता है। 

फल- भूरे रज्ध का, पतली छाल का, गोल और 
सिरे पर नोकदार होता है, और नीचे सुक्ष्म ढाल जैसी 
पतली झिल्ली होती है। फल २ से ३ लाइनें व्यास का 
होता है। ये चार खण्ड का होता है, प्रत्येक खण्ड मे १- 
२ बीज होता है । फल झ्ञालीदार कौर चिकना होता है 
किन्तु इसके छन्‍्दर के बार भाग की चार लाइनें इस पर 





स्पष्ट दिखाई देती हैं। 

बीज--१ लाइन लम्बे और चौडे होते हैं । ये भुरा- 
पन्‌ लिये सफेद अथवा फीके भस्मी रज़ के होते है । इसके 
एक ओर सूक्म छेंद या कालासयुक्त रग का चाँद सा 
होता है, वीज के किनारे से डोरे जैसा तार निकलकर 
बीच में अमलाई के वीज सा किनारे के साथ लगा होता 
है, जिससे इस फल के अन्दर के दो दो बीज .एक सफेदी 
लिये लम्बा वाल जैसा वारीक तार से एक दूसरे के साथ 
बचे हुये होते हैं । बज तीन कोण वाले होते हैं । बीज की 
दीच की कोण गोलाई लिये और दूसरी दो कोण कुछ 
अन्दर दवी हुई होती हैं । इन तीनों कोणो पर तीन अलग 
अलग नसे खड़ी आई हुई होती है । ये तीनो इसके फिनारे 
पर के छिद्र को तीन ओर से मिलाती हुई होती हैं। वीज 
पर चमकती मखमली अत्यन्त सूक्ष्म वालो की रोमावली 
होती है । इसकी एक सफेद फूल वाली जाति भी होती है । 

लक्ष्मणा के सम्बन्ध में विद्वानों के मतव्य-- 
लक्ष्मणा के सम्बन्ध मे लाला रूपलाल जी वेश्य 
घन्वन्तरि बूटी चित्राक के पृष्ठ ४०६, भाग ११ सत्‌ १६३५ 
में लिखते हैं कि यह कहावर्त मगहुर हैं “जिन खोजा तिन 
पाइया गहरे पानी पेठ” मैं लगभग १६७३ सम्बत्‌ में ऋषि 
केप गया, वहां के साधुओ से मैंने इस बनोषधि के बारे मे 
पुछताछ शुरू की, फलत एक साधु ने बतलाया कि यहा 
से उत्तर पूर्व भाग में लगभग २ मील के बाद लक्ष्मण 
भूला के समीप एक सोता ([स्रोत-झरना) है---उसी के 
किनारे यह मिलेगी | मैं वहाँ गया किन्तु ओपषधि नहीं 
मिली । प्राय मै १५ दिन लगातार इसकी खोज में रहा 
लेकिन फिर भी व्यर्थ । अन्त मे वहा के दूसरे महात्मा 
मिले, उन्होंने अपने साथ लेजाकर मुझे वह बूटी दिखलाई । 
वे क्षुप कोई १० इच लम्बे ये। ब्राह्मी की पत्ती से कुछ वडी 
पत्तिया थी । ऊपर अस्पष्ट दो नोक ओर तीचे पान की 
तरह कुछ नुकीली थी। किन्‍ही पत्तियों पर लाल और 
किन्‍्ही पर सफेद सफेद चिह्न थे । किसी भ्रक्रार के फूल या 
कन्द नहीं दीख पडे । जल के समीप ही इसके क्षुप थे । 
ह उस महात्मा ने बतलाया कि इवेत चिन्ह पत्तो के प्रयोग से 
कन्या और रक्तचिह्न वले से पुत्र पैदा होते हैं। प्राय यह बात 


प्रचलित है कि लक्ष्मण इवेत कटकारी को कहते है अर 
उसी से पुत्र पैदा होता है । यह धारणा इस क्षुप को देखने 
से बदल गयी । कटकारी के समान न तो इंस क्षुप में काटे 
थे और न उसके समान फल-फूल और पत्ते भी मेरी समझ मे 
लक्ष्मणा, श्वेत कटकारी का भी पर्यायवाची है किन्तु स्वत 
लक्ष्मणा है अन्य प्रकार की ही वूटी । हा । उस साधु को 
मैंने गया वाली लक्ष्मणा की कथा: सुनाई तो उन्होने 
कहा, वह भी लघु लक्ष्मणा है । किन्तु उससे निश्चित फल 
नही देखा जाता । हो सकता है कि कुछ दिनो के लगातार 
सेवन से वह कोई प्रभाव दिखलावे ।/ इसके बाद इसकी 
सत्यता की जाच करने के लिए मेने इसका प्रयोग शुरू 
किया सर्वे प्रथम १६७३ में ग्रुजरात प्रान्त मे सिद्धपुर 
स्थान के निवासी प्‌ दयाशकर पण्डा की श्रीमती को दिया 
ईश्वर की कृपा से उन्हे गर्भ स्ण्ति हुई। इसके बाद 
१६७४ मे विहार प्रान्त के हजारीबाग जिले मे गावा के 
रईस टिकेत श्री लक्ष्मण प्रसाद भिह जी के णहा मैंने इसका 
दूसरा प्रयोग किया वहा भी पुत्रोत्यत्ति हुई किन्चु मुझे 
यह अनुभव हुआ कि प्रयाग के पूर्व गरोशादि देवताओं की 
पूजा इत्यादि अवश्य कर देनी चाहिये। अन्यथा उससे 
अनिष्ट भी हो जाता है। शास्त्रों मे भी ऐसा ही लिखा है । 
क्योकि मैंने पूर्वे कम॑ किये विना ही इसका प्रयोग कर 
दिया था और फल यह हुआ फ़रि प्रसूता की मृत्यु होगयी । 
फिर दद्ग वर्षों बाद सम्बत्‌ ८४ में इन्हीं महाशय के यहाँ 
दूसरी ल्‍्ली को भी इस श्रीपधि की आवश्यकता पडी और 
इसका प्रयोग करने पर इन्हे भी पुत्रोत्पन्न हुआ । 

इन्हीं दिनो स ८३ में काशी निवासी वाबू विश्वनाथ 
प्रसाद खत्री के यहा भी इसका प्रयोग क्रिया गया और 
वहा भी पुत्रोत्पत्ति हुई । 

इसके बाद अर्थात्‌ १६८७ मे इसका सबसे प्रचण्ड 
प्रभाव दिखाई पडा-महाराजा बहादुर हथुआ (छपरा- 
विहार) के यहा । इस विपय मे यहा अधिक लिखना उचित 
नही समझता किन्तु इतना अवश्प है कि इसी औपधि के 
प्रभाव से इस राज्य मे एक महाशय का प्रभाव इतना 
बढा कि विहार गवर्नमेट को उनसे आज ७० लाख 
रुपयो का हिसाव मागना पड़ा है। 





उइमकी सबसे वडी विशेषता यह है कि ऋतुस्ताता को 
केवल एक बार ही, वह भी चवन्नी भर की मात्रा में उष्ण 
गोदुग्ध जिसमे गौघृत भी मिला हो, के साथ देने से 
उपयुक्त लाभ होता है। इसके पचाग का कल्क प्रयोग 
किया जाता है। 

वर्षा श्रीर शरद ऋतु मे यह मिलती है किन्तु जब मैं 
दुबारा इसको लेने पुन उसी स्थान पर गया तो दुर्भाग्य 
वद्ध मुके एक भी पत्ती नहीं मिली (इसमे क्‍या रहस्य है 


यह तो रहस्य परमात्मा ही जानता होगा। 
(ध० बूटी चित्राक से साभार) 


नोट--जामनगर, काशी, देहरादून की अनुसघान 
शालाओ में शात् वर्णनानुसार इस पर निर्णय होना 
आवश्यक है । 
नास- 
स०--लक्ष्मण। पुत्रदा, पुत्रकदा, पुत्ररजनी, तूलिनी, 
नागिनी, नागपुत्री पुच्छदा, सजिका | हि०-- लक्ष्मणा, बन- 
कलमी । ब०-बनकलमी | म०-आमटी, आमटीबेल । 
गु०--हनुमात वेल । कच्छ-रातीग्रमडबेल | ता०--ताली 
विफराई । ते०-मेट्टातती । मल--तिर ताली । अ०-स्पा- 
ठेइ लीह्ूड इपोमिया (59060 3692५60 7907068) 
ने०-पिमहया सेविएरिया कोइन (7790०07088 8९७7477& 
ए००ा) । 
उपयुक्त अज्भ-सर्वाज्भ । मात्रा--आवा से एक तोला। 
गुण धर्म-- 
लक्ष्मणा कन्द मधुर, जीतल, स्री के बन्व्यत्व को 
हरने वाला, रसायन, बलकारक और त्रिदोष को शात 
करने वाला होता है। गुजरात में हनुमान वेल गर्भस्थान 
की शुद्धि के लिए उपयोग मे लीजाती है और यह विश्रास 
किया जाता है कि यह वनस्पति गर्भ स्थान के विकारों को 
समिटाकर उसको सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य बना देती है । 
इसके पत्तो को पीसकर देहाती लोग फोडे, फुन्सियों के 
ऊपर बावते है । उस का रस एक मूत्रल और बावानाभक 


बरतु की तरह उपयोग में लिया जाता है । 

सखिया के विष को नष्ट करने के लिये भी यह बन- 
स्पति बहुत सफल और उपयोगी मानी जाती है। यह 
रस में तीक्ष्ण ओर दाहक है । 

विशिष्ट योग- 

[१] लक्षणारिष्ट (भें र. सन्नी रोगा')--६। सेर 
लक्ष्मणा को १२८ सेर पानी मे पकावे और जब ३२ सेर 
पानी शेष रहे तो छानले | तदन्‍्तर उसमे १२॥ सेर ग्रुड और 
१ सेर धाय के फूलों का जू्ण तथा ५-५ तोले नागरमौथा, 
मुलेठी, खरेटी, हर, बहेडा, आमला, हल्दी, दारुहल्दी,जी रा, 
सफेद चन्दन, लाल चन्दन, अजमोद, अजवायन और बेल- 
गिरी का चूणे मिलाकर सवको मजबूत और घृत से बिकने 
किए हुए मृत पात्र मे भरकर उसका मुख बंद करदे और 
फिर १ मास पदचात्‌ निकालकर छानले । यह भरिष्ट स्त्री 
रोगो को नष्ट करता हे । 

[२] लक्ष्मणा लोहम्‌ (१) भै. र. सन्नी रोगा --६। 
सेर लक्ष्मणा के पचाद्भध को अपकूटा करके ३२ सेर पानी मे 
पकावे और 5८ सेर पानी शेप रहने पर छानकर उसे पुन 
पकावे । जब गाढा हो जाय तो उसमे अशोक की छाल,कुश 
की जड, महुवे का सार, मुलठी, खरटी की जड़, पाठा और 
बेलगिरी का चूर्ण ५-५ तोले, लौह भस्म ३५ तोले, मिलाकर 
ठडा करके सुरक्षित रखे । इसके सेवन से स्त्रियो के समस्त 
रोग नष्ट होते हे । (मात्रा २-३ रत्ती) । 

[३] लक्ष्मणा लोहम्‌ (२) (लक्ष्मणादि चूर्णम)भे र 
बाजीकरण-लक्ष्मणा, हस्ति कर्ण, पलाश, सौठ, मिचे,पीपल, 
हरं, बहेडा, आवला, नागरमौथा, चीता मूल, वायविडग 
और असगन्ब इनका चू्ण १-१ भाग और लौह भस्म सबके 
वरावर लेकर सबको एकचर खरल करे। 

यह लौह वृष्य, वाजीकरण, कृश मनुष्यों के लिए बल- 
दाता और सर्व रोग नाशक है | यदि कन्या ही कन्याये 
उत्पन्त हो तो इसके सेवन से पुत्रोत्पत्ति हो सकती है। 
मात्रा ३-४ रत्ती । 


७०+-_०__्गहीक-ह-4ी>-९-धुकान- 





यह॒नबिवृत्तादिकुल ((०णाए०ण९णै३०९४८) की एक 
लता होती है जो चातुर्मास मे पैदा होती है। लता ५ से 
१० फीट लम्बी बठनी हैं। इसके तने पर भूरे के सफेद 
वानो की लम्बी रू वाली होती है । इसकों तोडने से घोला- 
पन्न लिए रस निकलता है। इसकी बेलें अधिक करके जमीन 
पर या घास में फैली हुई होती हैं, किसी समय वृक्ष का 
सहारा पाकर उस पर चढ जाती हू । इसके तने और 
शाखाओं का रग पीलास लिए हरे रग का होता हैं, किसी 
वक्त जामुनी छाया लिए भी होता है | तना पेन्सिल जैसा 
और शाखाये सुतली से स्लेट पेन जैसी मोटी होती है । 
इस पर सूद्षम बिन्दुओ से निकले हुए लबे खरसट बालो 
की रु वाली होती हे, जिनसे शाखाओं पर उगली फिराने 
से खुरदरी लगती है। पान एकान्तर होते हैं । ये श्से ५ 
इच व्यास के होते है। ये हाथ की हथेली की उगलियो के 
समान ठडी विभाजित हुई होनी है। इसके विभाग ५ से 
६ होते है, ये नीचे थोड़े सकडे, बीच में चौडे और सिरे की 
ओर सकडाते हुए अणीदार होते हैं । पान के ऊपरी ओर 
का रग॒पीलास लिए हरा या गहरा हरा होता है गौर 
दूसरी ओर ज्यादा फीका बल्कि सफेदी लिए होता है । 
पान के दोनो तरफ सुरदरे लम्बे वालो की रुवाली 
होती है । 
पत्र दण्ड १ से ५ इच लम्बा और शाखा जैसा और 
उसमे मोटा भी होता है, ऊपर की ओर सलग लबी लीक 
होती है । दण्ड का रग गाखा के समान और ऊपर सफेद 
वालों की रुवाली होती है। पुष्प धारण करने वाली सली 
पत्र कोण से निकली हुई होती है, यह १ से ३ इच अथवा 
पत्र दण्ड जैसी लवी और इतनी ही मोटी होती है, इस पर 
गहरे बालो की र वाली आयी हुई द्वोती है। सली के सिरे 
पर १ से ३ या ज्यादा करके अधिक फूल एक गुच्छा के 
समान थाये हुये होते हे । इसमे बाहर के पुष्प पत्र एक 
इच लवा और ३ लायन से ६ इच चौटे होते है। ये नीचे 
पीनास लिये रग के ३ नसो वाले होते है, ऊपर से गहरे 
हरे रग के होते है। अन्दर के पुष्प पत्र इनसे छोटे होते 


है । इन सव पुष्प पत्रों पर ज्यादा कर लम्बा कुछ मुलायम 
रोये होते है । 

फूल घोले या गरुलावी रभ के मध्यम कद के होते है । पुष्प 
बाह्य कोंप के पत्र ५ होते हे, ये एक दूसरे से थोंडे लम्बे 
छोटे होते है। पत्र ३ से ३ इच लम्बे होते है, ये 
सकडाते हुये सिरे पर अणी वाले होंते है । इनके दोनो ओर 
रुत्वाली होती है। प्रृष्पाभ्यन्तर कॉष की पखडिये ५ 
होती है, ये इनकी जात समान जुडी हुई होती है, सिरे पर 
इसका व्यास १ से १६ इच का होता हैकिन्तु किनारे पर 
इसमे पोच . गहरे खाचे आये हुये होते हैं। पुकेसर भी 
इसकी जात के समान ५ होती है । त्री केसर १ होंती है । 
फल गोलाई लिए, सिरे पर सकडाता हुआ नोकवार होंता 
हैे। जब पकता है तब फीका तपखरिया रग का हो 
जाता है, यह दों परत बाला हीता है, इसकी प्रत्येक परत 
मे दो दो बीज होते हे । बीज चिकने, ऊपर सुक्ष्म मखमली 
बालो की रु वाली आई हुईं होती है । इसके पत्ते शेर केपजे 
के आकार के होते है इसलिए इसको बाघ पादी भी कहते है। 


उत्पत्ति स्थान-- 

समग्र भारतवर्ष, हरे भरे पर्वतो पर चातुर्मास मे घास 
के साथ, पोरबन्दर तलपत आस पास की कर्दम जमीन मे 
उगती है । 
नाभ-+ 

स--कामालुता । हिं--लाग्रुलीलतां,  कामालता । 
ब०-लाग्रुलीलता । पो०गरु०-वाधपादी, वाघपादीनी बेल । 
समल०--पुल्लिचुवाठ । ता०--पुल्लिचोबड़ी । तै०-- 
मेकामाड़ुग्यु । अ-टाइगरफूट (780' 00 ) | ले०-- 
इपॉमिया पोस्टिग्रिडिस ([907088 7०४0987705,!) 

उपयुक्त अज्भ---मूल और बीज । 


गुण धर्म और प्रयोग-- 

शोथध्न और रेचक--इसकी जड़ एक घिरेचक द्रव्य 
की तरह काम मेली जाती है। इसी प्रकार यह 
कारब॒कल, विस्फोटक और वाल तोड़ पर भी उपयोग मे 
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ली जाती हैं। पागल कुत्ते के विप पर भी इसका उपयोग 
किया जाता हें । 


लामजइजक 


यह कपूरादिवर्ग और तृण धान्यादि कुल (ठाक्षाता।- 
००८) का वर्ष जीवी खस की जाति का एक सुगन्वित तृण 
है जो देखने मे सर्वधा खस के समान प्रतीत होंता है । यह 
अपने साधारण पाताली धड, जड से निकली हुई पत्तियों 
के क्षुद्र घने गुल्म और फूल की समेद लोमयुक्त तुरियो 
के द्वारा पहिचाना जाता है । जठ लम्बी ओर पतली होती 
है। बास गुलाब पुष्प के इत्र वी तरह सुगन्धित, स्वाद 
सुगन्धित, तिक्त एंव चरपरा होता है। सुखाया हुआ पौधा 
सफेद होता हे । 
इसके तृण का काण्ड सरल मोठा और नीचे लोमयुक्त, 
पत्र मसृण, पत्रवा विरितार नोकीला, पुष्प दण्ड भी सरल 
तोंकदार और आयताकार काण्डाच्छादित पत्रों के मूल 
की और पीतवर्ण । फूल--उभयतिज्भ विशिष्ट फीके जामुनी 
रग के, भस्मी या दरियाई रग के होते हे । शीतकाल मे 
फूल और फल होते ह । 
उत्पत्ति स्थान-- 
बिहार, तिरुहुत, बंगाल, उत्तर हिमोलय प्रदेश 
(हिमालय की तराई मे ) काइमीर से आसाम तक ८ से 
१० हजार फीट की ऊचाई पर नदियो के किनारे, तिव्वत 
पर्यस्त, पजाब, सिधु, राजस्थान की शुष्क मरुभूमि मे, 
अरब, फारस और अफ्रीका मे पैदा होता है । 
नास-- है 
स०--लासज्जञक । हि०--लामजक, लामज्ज, खवी । 
प०--इमरकुण। स०--पिवलावाला । गु०-पीलो 
वालों । ब्रह्मी--पत्ती । कर्णा०--कुस्सा, घाटभरी, 
इभरकुरया । ब०--करकुशा । पोरबन्दर गधारु, गधार 
घास । अरवी--इजखीर ले०--सिम्वो पोगन ज्वराकुश 
(एप्ण्रा०09०६०7 [प्॒श्च शा०१58 07०8) (एण्ड्रोयोगन 
ज्वाकुश जोन्स ) । 
उपयुक्त अद्भ--जड, पुष्प ओर पचाज्ध । जड और 
पृष्प एक प्रकार की हलकी तेंज सुगन्ध॒ होती है । 


हज ्् 





मूल जल मे घिस कर रस विकार और संधिवादु की 
शोथ पर लेप किया जाता है| वीज रेचक हैं । 


(590970०099009 |एक्ष87९788 7057) 
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'हिं०- कामज््जक , क्षृ०-इजरिविर 
#207०70560५४ (५/७१८४४७ 065४ 


इनसे एक प्रकार का उत्पत्‌ तेल निकाला जता है जो अत्यन्त 
सुगन्धित होता है । 
माचा--४ माशा से ७ माजश्ा तक । 
गुण धस और प्रयोग- 
लामज्जक--शीतल, कडवा, हलका, त्रिदोषनाशक तथा 
रक्त दोष, त्वचा के रोग, पसीना, मृत्रकृच्छ, दाह और 
रक्तपित्त को दूर करता है ।. -+भा. प्र 
लामज्जक--शीतल, कड़वा, मधुर, वातपित्तनाशक 


तथा तृपा, दाह, श्रम, भूर्च्छा, रक्त पित्त और ज्वर को 
नष्ट करता है । +-रा० नि० 

लाग्ज्जक--मंघुर, तिक्त (कडवा), शीतल, पाचन, 
स्तम्मन, हलका, उवित्तनाशक तथा बात, तृषपा, दाह, 
त्रिदोष , श्रम, मूर्च्छा, रक्त विकार, शुल, वमन, ज्वर, 
पसीना, मृत्रकुच्छु, मद, कफ, घाव, विष और विपरई इन 
को दूर करता है । ललमि र 

पुष्प---रक्त रोधक है । 
यूनानी सतानुसार-- 

प्रकृति-दूसरे दर्जे में उपण एवं रुक्ष, मतान्तर से दुसरे 
दर्जे में उण्ण और पहले में रक्ष । 

गुण कर्म --साद्र दोष पाचत घवरोधोद्धाटक, दवयथु 
विलयन, वातानुलोमन, थार्तवजनन, मूत्रल, दोपन ओऔर 
ग्राही; इन समस्त गुण कर्मो मे फल अधिक वीर्येवान है । 

ओऔषधोपयोगी--जिसकी जड़ बड़ी हो, हृढ हो, सूक्ष्म 
हो, सुगन्धि युक्त हो, साधारण देश में उत्पन्त हुआ हो; 
ऐसा लामज्जक श्रेष्ठ होता है । -+भे० चि० 

उपयोग---धजभूवात, पक्षयघ, अदित, आक्षेप ओर 
विस्मृति जैसी शीतल कफज व्याधियों और कफ ज्वर से 
लामजक का उपयोग करते हैं। जबोदर, आमाशय, यक्षत, 
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22 
क्ीहा, शोथ, आतंव, मूत्र सम कौर अब्मरी मे अकेला या 
अन्यान्य औपधि द्रव्यों के साथ इसका क्वाथ पिलाते हैं । 
आमाशय, वृकक्कत और यकुंत के कठिन शोयो को विशीष 
करने के लिये इसका लेप लगाते है। खाज और शरीर की 
थक्रावट दूर करने के वास्ते इसके फूलो का तेल झरीर पर 
मर्देन करते है। दातो बगैर मसूढो को हड करने के लिये 
लामजक की ज्ड के क्वाथ से गण्डूष कराते है । इसके 
अतिरिक्त अग्निमाद्य उत्ललेश् (गसियने) और अतिसार 
वन्‍्द करने के लिए इसकी जड का उपयोग करते हैं। 

यू द्र, वि से 





नवीन भतानुसार--.. 

यह रक्त परिष्कार करणार्थ व्यवहार होता है । यह 
तृण, सर्दी, पुरातच वात और कालेरा रोगनाशक है। यह 
बालको के अजीणं रोग में एक उत्तेजक द्यौपधि है। सन्धि- 
वात, वात थौर ज्वर रोग मे यह बहुत हितकारी है । पेट 
के अफारे पर इसके मूल का लेप किया जाता है । 

-“वैडेच पोवेल 

अहितकर--शिर शूल कारक । निवारण--सफेद- 
चन्दन । 

प्रतिनेधि--अकरकरा और काली मिच्च | 


पं।स (707:797ए४8 एपछॉतु808 ). 


यह वनस्पति लास कुल (ह0009/9००४6) की है । 
यह भेनोरा चट्टान थ्लौर सिंघ मे पैदा होती है । 
सास -- 

हि.-लास । बो.--लास । ले --पोरफिरा व्लगेरिस 
(?णएए8 एपोह्टक्ष8 8 )ी। 


गुण धर्म भोर प्रयोग -- 
यह वनस्पति गान्तिदायक, धातु परिवर्तक और कठ- 
माला रोग मे उपयोगी होती है । इस वनस्पति भे आयो- 

ड्रिन का भाग मुख्य होता है । 
नव, च 


जिविडियाँ (2868० ांग्रांह ए०0तंब्टांब) 


यह शिम्बी कुल (7.०80777058०) का एक छोटी 
जाति का वृक्ष होता है । इसके पत्ते जुडमा लगते है। इसके 
फूल छोटे, हलके पीले या हलके हरे, मीठी खुशब वाले 
कौर इसकी फलियां मोटी, मुडी हुई क्षौर काठेदार होती 
है । इसकी छाल चमड़ा रगने के काम से जाती है । 


उतक्षत्ति स्थान- 

यह वन्तस्पति पश्चिमी भारत मे पैदा होती है । इसका 
थादि स्थान दक्षिणी अमेरिका और वेस्ट इण्डिज है । 
इसकी कृषि घारवाड, बेलगांव, कनारा, उत्तर पश्चिमी 
भारत ओर बगाल मे की जाती है । 


ा 


भाम-- 


हि--लिबिडिवी । वम्बई--लिविडिबी । दक्षिण--- 
अमरीका कासुमाक । कनारी--दिविदिवी | ता --तिवी- 
दिवी । अ.-सुमाके मरीकाह । इ.--दिविदिवी (0श0- 
ल्‍ए) । ले --केसलपीनिया कोरिएरिया (९४०४७ ॥78- 
००7१४॥79(280५) शा!0) । 

उपयुक्त अज्ध--फली और छाल । 

मात्रा-इसकी फलियो की और इसकी छाल की 
मात्रा १० रत्ती से ३० रत्ती तक | 
गण धरम और प्रयोग - 
> इसकी फलिया सकोचक, पौष्टिक पार्यायिक ज्वरो 






को हु ५ 
है मे 85 2 डिकडी हु कफ 

को दूर करने वाली होती है और उसकी छाल एक प्रभाव 
शाली सकोचक वस्तु होती है । उसकी अस्तण्ट फलियों का 
चूर्ण पाली के बुसार में दिया जाता है । उसकी फलियों के 
काढे से एनिमा लेने से यूती बधामीर सूख जाते है । जी 
ज्वर में दस्तो को बन्द करने के लिये इसकी छाल का 
काठा दूसरे सुगन्धित द्वव्यों के साथ दिया जाता है । इसकी 
छात्र ज्वर माणक द्वोती है भौर जीर्ण ज्वर भे इसका उप- 


योग किया जाता है । नव च से 


घतिंबाजा (ल०एत०३ (पंप) 


यह निम्बादि कुल (१४०॥४००४७) का एक छोटी जाति 
का वृक्ष होता है । इसके पत्ते जोडे मे लगते है । इसके 
फूल सफेद रग के होते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

इसके वृक्ष हिमालय में सिविकम के पर्बेतो की ४००० 
फीट की ऊचाई पर, खासिया पहाडियो भे, मनीपुर, पूर्वी 
घाट, गोदावरी का जज्भल, विजिगापट्टम पर ४५०० फीट 
की ऊचाई पर, पश्चिमी घाट मे पूना से नीलग्रिरी तक, 
अनाम लाइन्स से द्रावेंकोीर तक ६००० फीट की ऊचाई 
पर पैदा होते है । 


तास-- 


डे हि --लिवाडा । बम्बई-लिवाडा । थे --कंपियाकुझशी 
जी । भ --ग्रु दीडा । अल्मोड़ा-- बन रीठा । नेपाली- 
अभखटरुआ । मल --कोराहाडी । ता --कराह, सेन्डाराइ। 
ले -हेनिया ट्रिजुगा ([०/४०४ ।प8 8 8०059) । 
उपयुक्त अज़ु--त्वक और पत्र । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 
इसकी छाल और पत्तो मे कडवे और पौष्टिक पदार्थे 
रहते है । मलाया के अन्दर चोर व्यक्ति इसके फलो को 


दूसरी ओपधियो के साथ मिलाकर लोगों को बेहोश और 
मूच्छित करने के काम मे लेते है । *ञ 5 से, मे 


लिसोडा छोटा (6०099 वांट/0(8098) 


यह फलादि वर्ग और इलेष्मान्तकादि कुल (80288- 
780०७०) का ४० फीट ऊचा वृक्ष होता है। यह देखते मे 
बहुत करके बडे लिसोडे के वृक्ष के तुल्य होते हें । पत्रु-- 
डिम्बाकृति दण्ड के दोनो ओर होते हे । पत्ते की बडी 
सिरायें ३, पत्ते के कोमल रोमावली ओर किनारे कतित 
होते हैं। फल १ इची, गोलाकार, मौलश्री वृक्ष के फल के 
समान दोनो ओर क्रमश नोकीला, फल में एक बीज होता 
है। बीज से गरृदा पृथक किया जा सकता है। इसके बीज 
करोत से काटने पर एक प्रकार से अप्रीतिकर गन्धच उसमे 


से क्ाती है (डीमक) । ग्रीष्म के प्रारम्भ मे फूल एवं वर्षा 
कांस से फल होते हैं । 


उत्पत्ति सथान-- 


भारत मे सर्वत्र, छोटा नागपुर, पश्चिमी भारत, पजाब 
से आसाम तक खेतो पर, जगलो के किनारे, वगीचों मे 
इसके वृक्ष पाये जाते है । 
भाम-- य 

स --च्लेष्मान्तक , शेलू, भूकबु दार, लघुदलेण्मान्तक 
हिं०->लिसोडा छोटा, लिसोडा। ब०--छोट वहनारी, 
चहुछोटा । बम्बई--छोटा गू दा, लेसरी गेदुरी, भोकर । 
राज०--गु दा, छोटा गृदी, लेपिस्ता । म०--भोकर। 
राज०--यू दा, छोटा ग्ू दा । गु०--छोटा ग्रू दो, लेपिस्ता 
स०--भोकर | प० -लेस छोटा । उद्दं---लिसोडा, सपि- 
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स्‍्ता। फा०--समपिस्ता, सपिस्ता। ता०--नरुविलि। 
ते०--चिन्नानेक्केर । #०--सेवेस्टन ज्लम (86968४था॥ ?]- 
धा।) । ले०--कोडिया ओवलिक्वा ( (0 ता4 0000७०७ 
एए॥0) था कोडिया डिचोटेमा ( ८०००8 वाए।0(क09 
छ080) या कोडिया मिक्‍सा (ए0768 प्रपर/8 ०००) 

उपयुक्त अद्भ---फल, पत्र, त्वक्‌ । 

मात्रा--६& दाने से १५ दाने तक । 
“ शुण धर्म और प्रयोश-- 

लिसोंडे 5॥ फल कुछ मीठा, कुछ शीतल, कृमिनागक, 
कफ मि.सारक, सकोचक और फेफडे की सव प्रकार की 
बीमारियों में बहुत उपयोगी होता है । 

यतानी मत से इसका फल गर्मी और सर्दी में मात 
दिलि होता है । यह निशोनिया ओर सन्तिपात के अन्दर 
लाभदायक होंता है। च्यूमोतिया में इसको देने की 
विधि इस प्रकार है-- 

६ दाने सपिइता को लेकर आधा पाव पानी में जोश 
दें । जब तिहाई पानी गेष रह जाय तब उसकों छातकर ३ 
तोले गरम घी और ३ तोले मिश्री मिलाकर उगली से 
हिलाकर पीले । हे 

सपिददता पेट को मुलायम और फेफड़े को साफ करता 
है । इससे दस्त साफ होता है।यह कफ को छाटकर 
निकाल देता है | पित्त विकार को दस्त की राह से निक्रा- 
लता है। पिक्त और खून की गरमी को दूर करता हे। 
प्यास और पेशाब की जलन को मिटाता है 4 आतो 
की खराश को दूर करता हैं। दमा, सूखी खासी और 
सीने के दर्द मे लाभ पहुँचाता है । मेदे के क्ृमियों को नष्ट 
करता है | जुलाव की तेजी और उससे पैदा होने वाली 
घबराहट को दूर करता है। जिनकी प्रकृति गम होती 
है उनके लिये मृढ्ु॒ विरेवक पदार्थ का काम करता है। 
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अगर पित्त, कफ, खून तीनो विकार से ज्वर आने लगे तो 
इसको देने से बडा लाभ होता है | सुजञाक में इसकी ४-४ 
कोंपलो को बारीक पीसकर जल में मल छानकर पीने से 
लाभ होता है । इससे प्रमेह,मसाने के जरूप भर बार-बार 
पेशाव का आना बन्द हो जाता है । इसके फलों का काढा 
खासी मे कफ ढीला करने के लिये, पेशाव की जलन को 
कम करने के लिये और अतिप्तार को दूर करने के लिये 
दिया जाता है । इससे आतो को उत्ते जना मिलती है । 

इसकी छाल का रस नारियल के तेल के साथ मिला- 
कर उदरशूल को दूर करने के लिये दिया जाता है। 
इसकी छाल और इसके कच्चे फल हलके पौष्टिक पदाश् 
की तरह उपयोग में लिये जाते हैं। इसकी ग्रुठली का ' 
मगज दाद की एक उत्तम क्रौषधि हें। इसकों पीसकर 
लेप करने से दाद मिठ जाता है | 
उपयोग- 

१ सूखी खामी--सपिश्ता के फलों का वबाथ बसा- 
कर पिलाने से सुखी खासी मिठती है । 


२ अतिसार--ग्रुठली निकले हुये गूदे का चूर्ण करके 
खिलाने से अतिसार मिटता है । 


३. मृत्नकृच्छु--भूदे के कश्चे फलो का लुआबव सेवन 
कराने से मूत्रकृच्छ मे लाभ होता है । 

४ घाव--इसके पत्तों की राख को धी में मिलाकर 
लगाने से घाव भर जाता है । 

४ पधदगाठ--इसके पत्तों को गरम करके बद गाठ 
पर बाधने से वह बैठ जाती हे । (बच से) 

नोट---यूनानी योगो मे यही लिसोडा छोटा ( गुदा 


छोटा) लिया जाता है। इसके विशेष बोग 'लिसोडा बहा! 
के प्रकरण मे देसे । 


लिप्तोड़ा बड़ा (एणवांब ज़बंट्मां 9. 907) 


यह ॒फलादि वर्ग और इलेष्मान्तकादि कुल (8074६- 
7806४०) का वृक्ष जमीन से ३०-४० फीट ऊचाई में होता 
है । इसकी फैली हुई और ऊ ची शाखाये होती है । इधकी 
छोटी घाखायें कुछ ललाई लिये हुये भूरे रख की होती 


हु | बारत काल में पत्ते गिरते ह। काण्ड वक्त ४ फुट से 
६ फूट तक की गोलाई मे होता हे | त्वक ३ से ६ इची, 
मोटी धूसर दर्णो लस्त्रे भाग मे कतित दाग होते है | काष्ठ 
कुछ घूसर वर्ण का होता है । यह वृक्ष बहु शाखी 


! 
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होता है । 

पत्र--छलाका के दोनो ओर होते हैं। १ से ४ इच 
लम्बे, पत्र कोने से लम्पा एवं किनारे अस्पष्ट होते है । 
पत्तो की कोपल सुचिक्कृण और पत्ते कुछ खुरदरे होते 
है। पत्र दण्ड की ओर हृत्पिण्डाकृति। पत्र रो सिराये 
३ से ५, दड १ से २ इज्च लम्बा होता है । 

फच--छोठा, उभयलिद्ध, विशिष्ठ रवेत वर्ण गरुच्छ 
समूह मे पुष्प दण्ड मे अनेक शाखाये होती है । फल भी 
गुष्छ समूह मे लगते हे । फल मे ग्रुठली ३ से १इच 
लम्बी होती है । 

फल--कच्ची अवस्था में हरे, पकने पर कुछ पीत वर्ण 
लआई लिये सफेद भरे रज्भ के होते हैं ।॥ फल का गूदा 
चिकना, उज्वल लस लसेदार भीठा द्वोता है। फल देखने में 
प्राय सुपारी के समान । प्रत्येक फल मे एक बीज होता 

। 

5 इस वृक्ष मे एक प्रकार का गोद भी लगता है । इसके 
मगज मे से तैल निकाला जाता है जो सू घने और लगाने के 
काम मे आता है। चैत्र मास मे फूल आते हैं भर ज्येष्ठ 
मास में फल पकते है, वर्षा में पूर्ण परिपक्व हो जाते है । 
वक्तग्प--लिसोड़ा वृक्ष की दो जातिया होती है । 
बडा लिसोडा और लिसोडा छोटा । यथार्थंत लिसोड़ा 
फल के बडे और छोटे होने के कारण ही बड़ा और छोटा 
लिसोडा भेद किया गया है। 
उत्पत्ति स्थान-- 

, लिसोडे के वृक्ष प्राय. समस्त भारतवर्ष मे पाये जाते 
हैं। हिमालय प्रदेश के चिनाव से आसाम तक ५००० फीट 
की ऊचाई तक, बगाल के परव॑तीय प्रदेश, ब्रह्मा, मध्य और 
दक्षिण भारत, राजस्थान मे ग्रामो के किनारे, खेतो के 
किनारे और वगीचो में । भारतेतर चीन आदि देशो मे 
भी यह वहुतायत से उपलब्ध होता है । 
त्ताम- 

स--बहुवर्का, भूतद मा, भूत वृक्षा, द्विज कृत्सित, 
गन्धपुष्प, सेलू, इनेष्मान्तक । हि -लिसोडा बडा, निसोडा, 
लिटोरा, लटोरा, लफेडा, लफेरा । ब--बहुबडा, बोहो- 
दरी, बालफल । बबई--बड गू द, सोटा भोकर । ग्रु.-- 
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बडगू द, पिस्तान, सपिस्तान । ता --अलि, नमाविरी । 
ते--नेक्केरा बोचकू । फा --सपिश्ता । अरबी--मोख- 
ताह, दिवाक । मलय--पेरिया विरी । कर्णा --चेलु । 
ओऔत्कली---अड । कन्‍्नड--मन्तादिक्य । अ --लार्ज सेवे- 
स्टन ल्लम (7.2० 8९€०४४०॥ एछपए्गा) । ले. --कोडिया- 
वेलियि (ए0व8 ज्र्ंाला। 5 छग) ०. (एजएवा4 
व जांत एथएथाीणा।) । 


रासायनिक संगठन- 
लिसोडे के वृक्ष फी छाल में एक प्रकार का (000- 


70) पाया जाता है। पके फल में शर्करा, एक प्रकार का 
गोद और एक प्रकार की भस्म पाई जाती है । 

उपयुक्त अज्भ--फल, छाल और पत्र । 

मात्रा--6 दाने से १५ दाने तक। छाल का काढा ५ 
से १० चोला, फल का शर्बंत १ से ३२ तोला । 
गुण-धर्म और प्रयीग-- 

इलेष्मान्तक--कढठु, शीतल, कर्पला, पाचक, मधुर, 
स्निग्घ, केशो को हितकारी तथा कृमि, शुल, आमरक्त, 
कफकारी, विस्फोटक, ब्रण, पित्त, बिषपं और सर्वे प्रकार 
के विषो को हरने वाला है । 

इसके फल शीतल, मधुर, कडवे, हलके, करष ले, वात- 
वद्ध क, पित्तनाशक, विष्ठम्भी, रुचिकर तथा रुघिर, 
विकार, दृष्टि विकार और कफ नाशक है। इसके पक्के 
फल मधुर, स्निग्घ, शीतल, पुष्टिकारक, विष्टभ कारक, 


रूखे, भारी, वात विनाशक, पित्त निवारक और रुघिर 
विकार को हरने वाले है । +नि.र 


लिसोडा-मथु र, कषैला, कडवा, बालो को हितकारी, 


विष, ब्रण, विस्फोट, विषपे, कोढ, कफ तथा पित्त 
नाशक है। 


लिसोडे का कच्चा फल---विछ टथमि, स्निग्घ, कफका- 
रक, शीतल झोर भारी है । 


छाल का रस--कषाय और तिक्त होता है तथा पारु 
में कठु होता है । 


यूनानी मतानुसार- 
लिसोडा (सपिस्ता) प्रकृति मे समशीतोष्ण और प्रथम 


बी कर 72224 है 


रन 





कक्षा में स्तिग्त्र । ग्रुण क्मं---उर कण्ठमार्देव कर, कफ 
मिश्सारक, पित्त की तीक्षत्ता का शमनकर्ता, फिसलने 
वाला और प्रकृति मार्दवकर है । विरेचन औषधो के 
साथ सम्मिलित करने से तज्जन्य दीक्ष्णता एवं सक्षोभ का 
परिहर करता है । यह शुप्क कास मे विशेष गुणकारी है । 
--यू. द्र वि. 
यह खासी,ग़ले की खराबी,छाती में से जमे हुये बलगम 
को ढीला करके निकालता है । इसके पत्तो का रस निचोड 
कर पिलाने से पेशाव खुलासा होकर मर्दानगी आती है। 
लिसोडे के फल का गूदा भी ताकत को बढाता है । मनी 
(वीर्य) मे गाढापन लाता है। छाल का काढा करके 
कुल्ले करने से जीभ के छाले, गले की खरखराश और 
जलन दूर होती है । शरीर की सफरा (पित्त) सम्बन्धी 
खराबिया दूर होती हैं। पके हुये लिसोडे अन्य फलो की 
भाति खाये जाते हैं । 


डाक्ठरी मतानुस्नार-- 

डा० खोरी महोदय का कथन है कि लिसोडा (पका) 
का गृदा (५-६ तोला एक साथ पिलाने से) पित्त की 
जलन या दूसरी खराबियो को श्ञान्त करके अत्रिं की दले- 
छिसिक कला को चिकना करता हुआ विरेचन कार्ये 
करता है । 
... डा० पावेल और खोरी दोनो का मत है कि लिसोडे 
के ताजे नवीचव कोमल पत्तों का रप्त मुख मे कवल घारण 
करने से मुख पाक और गले की खरखराश चष्ठ होती है । 


उपयोग- 

१ चरक सहिता तथा बगसैन ने लिखा है कि लिसोढड़े 
की छाल को पीसकर विषप (इरिसिपेलास) गौर विस्फोट 
(फफोले) पर लेप करने से अतीव लाभ होता है। 

२ यदि जीतला के दाने बहुत ही उग्र हो और नेत्र 
या नेत्र पलक के भीतर भी दिखाई देते हो ( नेत्रेन्द्रिय नष्ट 
हो जाने की सम्भावना हो) तो लिसोडे की छाल को पीतस- 
कर उसकी लुगदी सेत्रो पर बांधता तथा स्वरस नेत्रो 
में डालना चाहिये | --वृक्ष चिकि विज्ञान 


३, ग्ूदे के पत्तो को तेल में चुपड कर उनको गरम 


करके पेट पर बाघने से वादी से कठोर पडा हुआ पे 
मुलायम हो जाता है । 

४ मूत्र नली की जलन--उसके फलो के लुआब मे 
सिश्री मिलकर पिलाने से समृत्राशय और मूत्र नाली की' 
जलन मिट जाती है । व. च. 


५ औषधि में शुष्क इलेप्पान्तक फल ही काम आते 
है, इसका क्वाथ बडा लेसदार है, और इसी कारण से 
शरीर के आम्यन्तरिक मार्यों मे जहा रूक्षता और खरता 
हो, यया वातिक या शुष्क काम, प्रतिश्याय, श्रासादि में. 
वहां इसका प्रयोग बडा लाभकारी है। 

६ लिसूडा शुष्क, मुलहठी, उन्‍नाव, गुल बनफसा, 
>हीदाना, सौफ इत्यादि द्रव्यों का क्वाथ, फाण्ट व शीत 
कषाय, छाती के रोगो तथा प्रतिश्यायायादि में लाभ- 
कारी है । 

७. गरुद भ्रदा--लिसोडा वडा की कृष्ण राख बारीऊू 
पीसी हुई गुदा से निकलते वाली कात्र पर बुरक्ना कर 
बँडाने से यृद श्र श रोग आराम हो जाता है। « 


हि नाई में में 
विशिष्ट ये ग॒-- 

१. शरबत अरजानी (यू थि सा )--वनफशा पुष्प, 
उस्नाव, बेर, गुलावपुष्प प्रत्येक आठ तोला, सपस्ता 
(लसूडे) इसव गोल प्रत्येक १० तोला, बिहिदाना ४ तोचा, 
गाउ जबान ६ तोला । सव ओपधियो को ८ गुने जल में 
रात भर भियोवें | प्रात क्वाथ करें, तीसरा भाग रहने पर 
इसमें चौथा भाग तुरजवीन डालकर छान लें और जल से 
त्रियुण खाड मिलाकर पाक करें | यदि इसबगोल शरबत मे 
न डाला जाय तो झ्ब॑त प्रयोग करते समय पहले ६ माया 
इसबगोल फाक कर ऊपर से शबंत पी लिया करें। मात्रा 
२ से ४ तोला। 


गुण--आतज्र की शुष्कता को दूर करता है, विबन्ध 
साशक है । 
_.. शवत अहजाज--उन्ताव विलायती २० दाना, सप- 
स्तान (लसूडे)६० दाना,गोदकती रा,गोदकीकर प्रत्येक १०।। 
मांशा, विहिदाना १॥ तोला, मधुयष्टि छिली हुई, खबाजी 





बीज, नीलोकर पुष्य, वनरसा पुष्प प्रत्येक २ तोंला, अड्डा 
पत्र आधा सेर, गोद के सिवाय सवकों आठ गुने जल में 
प्रिगोंकर प्रात ववाथ करे, पाक सिद्ध पर गोद को खरल 
करके डाले । मात्रा--२ तोला । अर गावजवान के साथ 
प्रयोग करे । 

अतरीफल जमानी (शिरोरोगे)--द्रब्य और निर्माण 
विधि--श्वेत त्रिवृत (सफेद निसोथ) शुष्क धनिया ७॥ 
तोला, पीली हडका वक्‍कल, काबुली हडका वक्‍कल, काली 
हुड, पुटपाक विधि से शुद्ध किया हुआ अर्थात्‌ मुशव्वी 
(पुल भुलाया हुआ) सकमूनिया और बनफमा पुष्प प्रत्येक 
३ तोला ६ माशा, बहेडा का वक्‍कल, ग्रुठली निकला हुआ 
आमला (आमला मुकब्शर), वशलोंचन, गुलाब के फूल, 
नीलोफर पुष्प-प्रत्येक २२॥ माशः, स्वेन चदन, कतीरा 


प्रत्येछ १श। माशा । द्र॒व्यो को कूट--छानकर 
११ तोला ३ मझा बादाम के तेल में स्नेहाक्त 


(चर्ब) करे । पीछे उन्‍नाव, लिसोंडा ( स्िस्तां ) प्रत्येक 
११० +ग, वनफज्ञा पुष्प २ तोला & माशा को जल मे 
बवाथ करे और उसको छानकर ओऔषध से डेढ गुना प्रमाण 
मे हुड़ के मुरव्वा का शीरा मिलाकर अतरीफल प्रस्तुत 
करे । 
मात्रा और अनुपान--रात को सोतें समय ७ माश्ण 
अतरीफल, १२ तोला अर्क गाउजवान के साथ सेवन करे । 
गुण तथा उपयोग---मस्तिष्क का झोधन करता है। 
शिरो रोग, मलावरोध, मालीखोलिया सदा बना रहने 
बाला प्रनिष्याय (नजला दाण्मी) और वाप्पारोहण के लिये 
अतीय गुणकारी है । (यू० सि० यो० स० से) 
शरबत कासनी--सौफ की जड, कासनी की जड, 
करफम की जड, अजख र की जड, अ्रजीर ज रद प्रत्येक तीन 
पाव, उन्नाव, गधउजबान, वहिदाना, मथधुया्टि, द्राक्षा बीज 
रहित, बनफमा पुष्प, गुलाब पुष्प, सनाय, इमली प्रत्येक 
सवा सेर, लसूट, सौफ, परसाणों (हसराणज), प्रत्येक सवा 
दो सेर, रेशा सतमी १ पाव, अर्थक्रुद्धत चूणे कर आठ 
गुना जल मे रात्रि फो भिगोकर प्रात क्वाथ करें, तीसरा 
भाग रहने पर छानकर २ सेर गुड जनाकर मिलावे, फिर 
इ्य सेर गुड मिलाऊर पाक करे । 


मानजा--२ तोला । गुण--आमाशय के सब रोगों में 
उन्तम है ॥ 


शर्बत जातुरिया-द्रव्य और निर्माणविधि-उन्नाव ३० 
दाना, लिसोडा (सपिस्ता) ५० दाना, खतमी बीज और 
खुब्बाजी बीज प्रत्येक १ तोला,अजीर २० दाना,जूफा और 


मुलेठी (छिली हुई) प्रत्येक ३े तोला, हमराज(परसियावज्ञा) . 


२॥ तोला, चीनी (कद सफेद) आधा सेर । कद सफेद को 
छोडकर शैष अन्य द्रब्यों को रात को एक सेर जल में, 
भिगोकर सवेरे क्वाथ करे । जब आधा जल शेप रह जाय 


तव उतार कर मल छानकर चीनी (कद सफेद) मिलाकर +.. 


चाशनी करके दर्बत बनाये । 


मात्रा और अनुपान आदि--३ तोला शर्बंत सवेरे” 


और ३ तोला सायकाल को ४ तोंला अक॑ गाउजवान के 
साथ देवे । साधारण प्रतिष्याय (नजला और जुकाम) और 
कास में केवल जल ही मिलाकर देना पर्याप्त है। 


गुण तथा उपयोग--यह क'स, प्रतिष्याय ( नजला 
और जुकाम), च्यूमोनिया (जातुरिया) और श्वास के लिये 
उत्कृष्ट भैषज है। यह शरीरगत हव्यो को उत्सर्ग योग्य 
वनाता (मुझ्िज) और उनका छेदन करता (मुकत्तिअ) है। 
फुफ्फुष और वक्ष को मलो से शुद्ध करता है। 


विशेष उपयोग--श्रसनक ज्वर (न्यूमोनिया) और 
पाश्व शूल की अथ्यर्थ महौषधि है। -(यू०सिण्यो०स०) 


वासा शर्बत-अड्सा पत्र ११ तोला ११तोला ८ 
माशा, द्वाक्षा बीज रहित ८ तोला ८ माशा, मधुयष्टि, 
जूफा, पोदीना, परसाज्ञो प्रत्येक ३५ माजा, मस्तज्भजी, 
दालचीनी, सोठ प्रत्येक ७ माशा, उन्माब, लसूडे प्रत्येक 
१०० नगर, अजीर सफेद २० नग, सबसे १२ सेर पानी भे 
एक दिन रात्रि भिगोवे, प्रातः मुदु अग्नि पर पकावें कि 


आधा रह जये, फिर साफ करके २॥| सेर खाड मिलाकर 
पाक करे। 


मात्रा--१॥ तोला से ५ तोला । गुण--कफके कारण 
यदि कास, उश्स हो, तो ग्रुणर्कारी है । 


शरबत विरेचक्-गुलाब पुष्प, सनाय प्रत्येक पौने ४ 
तोला,वनफणा पु) ७॥ त्तोला,बिवृत्त,अ्फसन्तीन रूमी, गा- 
रीकून प्रत्येक २१ माणा, कसूस बीज, ऊस्तोखदूस, मस्तगी 
प्रत्येक १४ माणा, बालछंड ६ माशे, उन्नाव, लसुडे प्रत्येक- 


+५ 


कि ब्ध्ड सा 






३० नम, मस्तगी और गारीकून के सिवाय बाकी सब औ- 
बचधियों को आठ गूणा उष्ण पानी मे भिगो दें, प्रात काल 
कवाथ करें, तीसरा भाग रहने पर इसमे तुरजवीन २८ 
तोला हल करके छान लें, फिर इसमे त्रिगुण खाड डालकर 
पाक करें, पाक सिद्धि पर मस्तगी, गारीकूत का बारीक 
बूर्ण कर शरबवत में मिला दें । मात्रा-४ तोला । 
गुण-विरेचक है, तीनो दोषो को निकालता है। 
दरबत सद्धर-गाउजबान पुष्प पीने तीन तोला, 
गाउजबान, अलसी बीज, अपक्व आवरेशम कुतरा हुआ, 
परसाशों, मधुयष्टि, अजवायन देशी, सौफ भ्रेत्येक १॥ तो- 
ला, उन्‍नाव पौने ४ तोला, पोस्तडोडा, खतमी बीज 
प्रत्येक २। तोला, लसूडे ३।तोला, वहिदाना १ तोला, भाठ 
गुणा जल में कवाथ करे, तिहाई भाग रहने पर छानकर 
त्रिगूण खाड़ मिलाकर पाक करें। मात्रा--२ तोला । 
गुण-कास, इवास, रक्तपित्त, प्रतिष्याय में उत्तम हे । 
लहुकसपिस्तान-सपिस्तान (लसूडें) ५० नग, उन्नाव 
२० नग, पोस्तखगखाद्य २ तोला, मधुयण्टि १ तोला, खतमी 
बीज सफेद १ तोला, खबारेन वीज प्रत्येक ४ माशा, 
बहिंदाना हे माशा, सबको २ सेर जल में उबालकर 
पाक करें, छान ले, खाड ओऔषध से त्रिगुणा लेकर पाक 
करे, पाक सिद्धि पर जो छिले हुए, मगज वादाम छ्लि 
हुये, खगखाश (बीज श्वेत) भुना हुआ ०६ तोला, गोद 
कीकर, गोद कतीरा, रबुलसूस ३-३ माशा चूर्ण करके पाक 
में मिलावें । 
मात्रा--७ माझ्ा या १ तोला। श्राप् भऔर साथ 


काल चाट लिया कर | 5 
गुण-यह लहुक कफल्तावी है, और कास, प्रत्तिग्याय 


में उत्तम है। 

लहुक सपस्तान खबार शब्वरी-उन्‍ताव, लसूडे १५- 
१४५ नग, बनफशा ६ माशा, खतमी ५ माशा, सनताय ॥ा। 
तोला, शीरखिशत २॥ तोला, मगज अमलतास ४॥ 
तोला, खमीरा वनफशा रे तोला तुरन्जबीन ६ तोला, 
मधुर बादाम तैल ४॥ माशा, मिश्री १॥ तोला, प्रथम 
सनाय तक थी औपच को ३ पाव जल में उबा ले, आधा 
माग रहते पर छान लें, इसमे बशीर खिशत, मगज अमल- 


रू 
न्यू 
७०. #... 
। 


जजणि(थं 


तास, तुरजबीन, खमीरा, मिश्री मिलाकर छानकर मध्य 
आच पर पाक करे -गाढा होने पर वादाम तैल मिलाकर 
सुरक्षित रखे । मात्रा-१-१ तोला। प्रात साय अके 
गाउजवान से । 
सा गुण-निर्मोनिया, खासी मे उपयोगी है, विबध नाशक 
माजुन सपिस्तान-मूसली काली, मूसली सफेद , ६ 
बीज, विनौलाबीज, उटगन बीज, शकाकुूल मिश्री, सहलब 
मिश्री, मगजपिस्ता, मगजचिरोंजी १-१ तोला । मगज 
नारियल, मगज चिलगोजा, मगज बादाम, तज प्रत्येक २ 
तोला, तालमखाना १॥ तोला, पिप्पली, सोठ, बहमन 
दोनों, मोचरस, तिल छिले हुये प्रत्येक ३ माशा, मरतगी 
अकरकरा &-६ माणा, लसूडे, गोद कीकर २०-२० 
तोला, मधु उत्तम २॥ सेर, गकर सफेद १ सेर, गोघृत १० 
तोला, केशर ३ माशा, लसूडे और गोद को कुट कर छान 
घी मे भूने और दूसरी वारीक की हुई औपधि के चूर्ण मे 


सिला ले, फिर खाड तथा मधु के पाक मे मिलाकर माजून 
बनावे। मात्रा-१ तोला । 


गूण--वाजीकरण तथा बीयंप्रद हे । 
(यू० चि० सा» से) 
एलेष्मान्तकादि तैलम्‌ (रा० मा० । शिरो०)-लिसोडि, 
नीम, दारु हल्दी, गभारी भौर हर॑ं मे से किसी एक के 
बीजों का तैल निकाल कर नित्य प्रति उसकी नस्य लेने 
और गोदुग्ध पर रहने से पलित रोग नष्ट होता है। 
हुकना लस्यिना (सुद्ु सारिणी बस्ति) द्रव्य और 
निर्माण विधि--उन्ताव, लिसोडा (सपिस्ता), जौकूठ किया 
हुआ निष्तुषीकृतयव” गुल बनफशा प्रत्येक १ मुष्टिका भर 
और अजीर ५ नग। सवका डेढ सेर जल में क्वाथ करे । 
जब आधा रह जाय, तब उतार कर बूरा (दहकर सुख) 
१७॥ साशा, रोगन बनफशा, रोगन वादाम और तिल 
तेंल प्रत्येक ३ तोला, काजी १७॥ मादा मिला कर रखे । 


सेवन घिधि--इसे कनकना (को 
वस्ति करे । 2 32428 


उपयोग---यह सरसाम (प्रलापक सन्निपात) और 
समस्त उष्ण व्याधियों मे लाभकारी है । ज्वर भें भी इससे 
उपकार होता है । 


हट ४० 
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बकत्पय-इसमे अमबतास का गृदा मिला लेने से 
डसही शक्ति और तीन हो जाती है । 


: 2ब्दब्हा। 2 2 बलि कक 


००: 2 


अहितकर--यकृदामाशय दॉर्बेल्यजनक है । 
निवारण उनन्‍नाव-और गुलाब के पत्र । प्रतिनिधि-खतमी । 


पीशी (जाट ८मांग्र७गर्भछ) 


यह फत चर्ग और जरिष्टकादिक कूल(8989॥709082०) 
का एच हमेशा हरा नरा रहने वाला छोटी जाति का वृश्ष 
होता है। एमके पत्ते शक्रान्त्र पत्र दण्ड बिहीन एक के 
पदनातु एक तगतें है। पर्ण (0४0०४) २ से ८, आमने 
सामने अथवा एकास्तर, ऊपर की ओर से हरे, नीचे की 
ओर रत्याली युक्त भुरभुरी रंग के। फूल छोटे कुछ सरे 
र॒ग के होते है । पृ० आ० बो० के पतन्न ४-५, प्याने के 
आऊार के | पु० अ० फोप के पत्र होते नहीं। पुकेसर ६ 
में १०, गर्भाणय २-रपोल बाला। फल--इसके फल 
भूरे रग के असरोद से फुछ वे होते है । फलो के ऊपर 
पता छिवका रहता है । एस छिनके को निकाल देने पर 
गीतर मे मुर्गी ३ अण्ठे के लाकर का सफेद--नीली 
राई फे रग का फल निकल जाता हैं। इस फल का गुदा 
बहुत भीटा जोर स्वादिष्ट होता है। हर एक फल के 
अन्दर एप दे भूरे रंग फा बीज निफलता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

श्स फत का मूत्र उत्तत्ति स्थास चीन है। किन्तु 
बाजाद भारतय में बहुत ते पैमाने पर वाग-बगीचों 
मे इसभी मेती होती ८ । 
साम-- 

ह० चीनी उम्भई-न्वीची । गू०,म०--लीची । 


ता०-लीची । अग्नेजी फ्रेच--लीची (ता) ले० 
लीची चाइनेसिस या नेफेलियम लीची ([#०ीग ०लधधाश&5 
80ग्राश एज 'पिव्जाशाणा 776) 

उपयुक्त अज्भ---फल, मूल त्वक और पुष्प । 

लीची का फल पौष्टिक, हृदय बल्य है । फल खाने के 
काम में आता है। 

इसके फल मे गुलाव के फूल के समान मधुर और 
मीठी खुशबू आती है । इसका फल हृदय, मस्तिष्क और 
यकतू को शक्ति देने वाला होता है। यह प्यास को बुभाता 

शरीर के लिये यह एक उत्तम स्वास्थ्यवर्द्धक वस्तु 
होती है । 

इण्डोचायना में इसके फल के छिलको को पीसकर 
उसको अलकोहल मे मिलाकर आतो की शिकायतो को दूर 
करने के लिये देते है। इसका कच्चा फूल बच्चों को होने , 
वाली शीतला की बीमारी में दिया जाता है । इसकी जड़, 
छाल और फूलो का काढा गले के विकारो को दर करने 
के लिये कुल्ले करने के काम मे लिया जाता है । 

इसके बीज वेदनानाशक होते हैं और भिन्‍न भिन्न 
प्रकार की स्तायबविक वेदनाओ को दूर करने के लिए और 
अण्डकोप की जलन को दूर करने के वास्ते मलाया से 
इनका उपयोग किया जाता है । 


लीनपिन [एन्‍क्रांगगांब एजलए॑ंह] 


पट एरी व दादि गे जोर ऊूत (ए०म्राता०ँ००४९) 


था| शक्ा' हा, जात या मध् एोषा २ | 


उत्पत्ति रघान- 
अमी, कयरत 7 हडिसी याद से पेमिनसचा से 
मजे 
अआशर सागशा में डाहगोए गए २००० फ्रीठ फी 
जी 
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नाप्त- 


हि --लीनपीन । ब्रह्मा --लिनपिन, लिनपेन । ले-- 


टमिनेलिया पायरीफोलिया (एलग्राशाक्ा9. ?का0]9 
इ६घा2) 


उपयुक्त अन- -छाल । 
ऊस, महस्कर जौर इसाक के मतानुसार इस वृक्ष की 


छाल एक उत्तम बलवान हृदय को उत्ते जना देने वाली 
यरच होती है “व. वे 
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# 









क्र झ्््््ज-झल्व्सिहट जल व 
७२23 +ई>्डस कक प्र >> पा 


ट््ज हर पट्टा 


*े 


में बहुत पैदा होते हैं। इसके पौधे आधे से लेकर डेढ फिट 
तक लम्बे हैं । इसके पत्ते और फूल सन के पत्ते और फूलों 
की तन्ह होते हैं। इस सारे पौधे के ऊपर सफेद रग का 
रूआ होता है । 

यह वनस्पति कच्छ, काठियावांड, शिमला और घावा 
से सिक्षिम मे ४००० से ७००० फीट की ऊचाई पर और 
खासिया पहाडी तथा मद्गास प्रेसिडेंसी मे पैदा होती है । 

हि >लोल कण्ठी । सथाली--लील कण्ठी । ले--- 
पोलिगेला क्रोटेले रिबराईडस (?0]प०० ०08 क्व707088 
पत्ता) । 


हह्नीजिाण ॥७॥ 


( 
छह हक वह ऑज्क >विजोषाड़: 
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हि कशात (?0ए586 ०:०ंवरांगंवं&8) 


यह चुक्रादि कुल (?०५8890०8०) के पौधे बरसात... 


उपयुक्त अद्भध--पत्र और मूल । 

इस वनस्पति के पत्तो का लेप नारू की सृजन पर 
किया जाता है । इसकी जडो को इमली के साथ पीसकर 
जहरी जाववरो के डक पर लगाया जाता है । इसके पौधे 
को थौटाकर उसकी भाष ज्वर वाले को दी जाती है ' 

मुण्ठा जाति के लोग इसकी जडो को पानी के साथ 
पीसकर पीते हैं जिससे गले का कफ बाहर निकल 
जाता है। 

पहाडी लोग कफ ज्वर के अन्दर कफ को पतला करने 
के लिये और वमन लाने के लिये इसके पचाज्भ का क्वाथ 
बनाकर देते हे । +ब. च. 


पील नहरी [0७४०मांप्ता8 एल्ाट्मंब्गपा। ] 


यह चागेयादि कुल (0०थ॥००४९) की एक वर्ष 
जीवी वनस्पति होती है । इस वनस्पति पर रुआं होता है । 

यह वनस्पति कब्मीर, गढ़वाल, नेपाल, सिविकम, 
कुमायू . कुरंम छोली और खासिया पहाडियो में पैदा 
होती है । 

हिं ->लील जहरी । श्रफगान और पुछ्तु --ममीरा । 
वरबी--इत्रातुराई। कश्मीर--ममीरा, काओ बअशुद । 
ब,--शेफरंस नीडल (शाध्फाश675 7660]6) । ले -- 
जेरेनियम वेलिचिएनम (0शशायपा। एश्ाणीशाप्रा। 
8ज़०छां) । 


इसमे १३ से २७ प्रतिशत टेनिक अम्ल रहता है । 
उपयुक्त अज्भध--मूल । 


इस वनस्पति के अन्दर सकोचक तत्व रहते है । इसकी 
जड़ को पीसकर नेत्रो के ऊपर लेप करने से नेन्नो की 
सूजन उतर जाती है। अतिसार, पेचिस, रक्तद्नाव, सुजाक, 
पूयमेह, मधुमेह, विशुचिका, श्वेत प्रदर, दन्तशुल, गले के 
जख्म, मु ह के अन्दर के श्रणो पर भी इसका उपयोग 
किया जाता है। इसके कवाथ' की पिचकारी गुदा योचि से 
भी दी जाती है । -इ. भें मे 


लुकार (छकंकवबॉाएएब एकाठगांटव) “ 


यह फल वर्ग और इतपतन्नी कुल ( रि०5४००४० ) का 
छोटी जाति का हमेशा हरा रहने वाला फलदार वृक्ष होता 
है । इसके पत्तों पर वहुत मुलायम रआ रहता है। पत्र 
बडे सुन्दर ६ से लेकर ८ इंच तक लम्बे और डेढ से तीन 
इच तक चौडे होते है । इसके फूल सफेद रग के और आओ 
न्धित होते हैँ । फल १ से १४ इंच व्यास के गोल अन्डा- 
कार पकने पर पीले से गहरे नारंगी र्ग के मीछे और 
पतले छिलके वाले 'कुमखो मे आये हुये होते हू । 


वीज १ से १० त्रिकोणीय खट मधुर गर्भ मे ढके हुए। 

इस झाड को जल गौर खाद की बहुत जरूरत होती 
है । लुकाट के झाड के ऊपर फल खूब आते है। एक 
अच्छे मोदे वृक्ष से ५ मन के करीब फल उतरते है। फल 
में ६० से ७० प्रतिशत गूदा, १५ से १८ प्रतिगत बीज, 
१५ से २० प्रतिशत छाल होती है । बडा भाग लेब्युलोभ, 
सेक्रोज, मेलिक एसिड, साइट्रिक और टार्टरिक होता है । 
कन्चे फन्न के गुदे मे एमीग्डेलीन होता हे। फल स्वादिष्ट 


श्ध्ृ८ 
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होते हैं और खाये जाते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 
इसकी कृषि भारत मे ५००० फीट की छचाई पर की 
जाती है । ः 
नाम 
स०-जलोट्राक । हिं०--लुकाट, लोकाट, लुगाद । 
उदूं --लखोटा । गु०--लुकाट । ता०--इ्लकोट्टा, नोक 
कोट्टा। कन्तड--लककोटे । अ०--लोकाट जापानीज मेड- 
लर॒(7.0दपह्क 99क०5० 7॥76(]७ ) ले०--एरियो 
बोद़िया जयोनिका (सिाक0॥798 उ॥[900708 7.7706) । 
उपयुक्त अद्ध---फल । 
गुण-धर्म और प्रमाव - 


फल---तेषा और उल्टी बद करने वाला और 
शामक है। 


फूल--कफघ्न है । पान का क्वाथ अतिसार से दिया 


जाता है । 


यूनानी मतानुसार - 


यूनानी मत से इसका फल कश्ची हालत में सट्टा और 
पक्‍की अवस्था में मीठा होता है। यह ज्वर नाशक, उप- 
शामक, वमन भें लाभदायक और प्यास को दूर करने 
बाला होता है। इसका निर्यास प्रवाहिका रोग मे बहुत 
लाभ करता है और इसका टिचर अपचन रोग की बीमारी 
में दिया जाता हे। इसके पत्ते सकोचक होते है भौर 
इनका उपयोग प्रवादहिका को दर करने के लिभे किया 
जाता है । 


इसके फूल कफ निस्सारक द्वोते है और चीन मे इसका 
उपयोग खासी, दमा, राजयध्मा और सन्यास रोग में 
किया जाता है । ( आ० नि० से साभार ) 


वी9 (8ए7छ0008 रि80७४ा088 ) 


यह हरीतक्यादि वर्ग और लोप्रादि कुल (59७90]0- 
०००९४७९४) का एक छोटी जाति का हमेशा हरा रहने वाला 
वृक्ष होता हैं। इसके पत्ते लम्बे, गोल, नोकदार, चिकने 
१३ से ५ इच तक लम्बे कगुरेदार होते है। पत्र दण्ड ३ 
इची । इस वृक्ष की छाल बहुत मोटी और रेशेवाली होती 
है। पुष्प दण्ड २ से ४ इची । फूल-पीले रग के सुगन्वित 
ओर सुन्दर होते है । पुष्पस्त्वक है इची । फूल मे पु के- 
सर करीब १०० के होते है । गर्भाशय मे ३ विभाग लोस 
युक्त होते है । फल--आधघा इच लम्बा, & इच चौडा शक्‌ 
के आकार का होता है। फल पकते पर बैगनी रम का 
होता है । इस फल के अन्दर एक कठोर ग्रुठली रहती है । 
उस ग्रुठली मे दो-दो बीज रहते हैँ । इसकी छाल ग्रेरुए 
रग की ओर बहुत मुलायम होती है , इसकी छाल और 

पत्तो से रग निकाला जाता है । 

लोन्न की छाल वाजार मे अत्तारो के यहा मिलती हे। 

छाल ऊपर से सफेद, तुरन्त हूट जाय ऐसी और ऊपर खडे 
चीरे पड़े हुऐ तोइने से अन्दर से सहज लाल रग की और 
खुणबू चाली होती है । 


फूलने फलने का समय--नवम्बर से फरवरी तक फूल 
आते हैं और मार्च से जून तक फल आते है । 
उत्पत्ति स्थान- 

लोध्र के वृक्ष ब्रह्मा, आसाम, विहार, अयोब्या के 
जगल, मालावार, उत्तर पूर्वी भारत मे २५०० फीट की 
ऊचाई पर तेराई से कुमाऊ तक, छोटा नागपुर और हिमा- 
लय तथा खासिया पहाडिपो के मंदान और नीचे के स्थानों 
मे पैदा होते है । 
भनास- 

स०्-लोध्र, श्रेत लोध, शाबर । हिए--लोध । ब०, 
म०-लोध | गु०-लोघर । मल०-पाचोट्टी । कन्तड-वाला 
लोडू गिनाभारा, पाचेट्ू । कर्णाव्की--लोध । ते०--तेल्ल 
लोदुगचेट्ू , । आसामी--भोमरोत्ती । अ०-मूगामा | अ०- 


लोधट्रीबाक ( 7,00॥ ६6७ 987 ६ ) । ले०--सिम्प्लोकोस 
रेसिमोसा (8909]0008 ०७४०5 7208७[०) 


रास।यनिक संगठन- 
इसमे यह तीन क्षारोद होते हैं। (१) लोटब रोच 
०.२४% (२) कोलोटबू रोन ०.२% और (३) लोटब- 
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रिढीन ०,०६% । इनके अतिरिक्त इसमे विपुल परिमाण 
में एक रक्त रजक द्रव्य और छाल की राख मे १०% 
सजीखार, परन्तु कपाय द्रव्य का अभाव होता है । 
उपयुक्त अज्ध-छाल पत्र और फस । 
मात्रा-त्वक चूर्ण ३ से ६ माशा तक । ववाधथार्थे-- 
१ से २ तोला तक । 
लोध--मलरोवक, हलका, शीतल, नेनत्नो को हित- 
कारी, कफ, पित्तनाशक, करेला तथा रक्तपित्त, रुघधिर 
“विकार, रक्तातिसार और शोथ (सूजन) फो दूर करता 
है । भा प्र. 
लोध कपैली, गीतल, वात कफ नाशक, झरुधिर के 
विकार को दूर करने वाली, नेत्रों को हितकारी, विप 
विकार को हस्ने वाली हे । -रा० नि० 
लोघ कली, नेत्रो को हितकारी, शीतल, हल्की, ग्राही, 
वात कफ नाशक, रक्त दोष, गोफ, पित्त, अतिसार, अरुचि, 
विष, प्रदर और रक्तपित्त का नाश करने वाली है। 
+-नि० र७9 
लोथ का फूल--पचने में चरपरा, कपेला, मधुर, 
शीतल, कैंडवा, ग्राहक और कफ पित्त नाशक है । 
2 --शा० नि० 
सक्षेप मे--लोघ रस में कपाय, वीयें से जीत, विपाक 
में कठु और कफ पित्त दोपों की नाशक है । 
लोध का प्रभाव गर्भाशय की शिथिलता पर और इ्वेत 
प्रदर मे अच्छा है । रक्त प्रदर मे लोध कीमती दवाई है । 
लोध ग्राही होने से रक्त स्तम्भन रूप मे भी उपयोग से 
आती है | लोक्रासव प्रदर, रक्त प्रदद में उपयोगी है । 
हारित मुनि ने चलित गर्भ मे आठवें मास भे लोपब सेव- 
नार्थ लिखा है जो ब्यान देने के योग्य है। गोणिता- 
स्थापव, गर्भाशव में कोई भी विकार हो, तो उसको मिटाने 
(के लिये और गर्भास्थापन हेतु लोध उपयोगी है | 
यूनानी मत से इसकी जाल कड़ वी, कपैली, कामोद्दी- 
पक, ऋतुआव नियामक ओर रक्तपित्त के रोग्रियो के 
लिये पौष्टिक होती है । आाखो का दु खना, आखो प्ै पानी 
का बहना तथा सब प्रकार के नेत्र रोगो मे यह चहुत उत्तम 
वस्तु हैं । 
लोध सकोचक, कफ भादक, रक्त स्तम्भक, ब्रण रोपक 
और शोथ वाहक होती है । जिससे रक्तज्नाव बन्द हो 


जाता है और सूजन उतर जाती है। इलेष्मिक त्वचा को 


लोध से शक्ति मिलती है, जिससे कफ पंदा होता कम हो 
जाता है । हा 


सेत प्रदर और अत्यातंव रोग मे लोघ एक उत्तम 
वस्तु है । इस प्रकार के रोंग प्राय गर्भाशय की शिथिलता से 
पैदा होते है। लोव गर्भाशय की शिथिलता को दूर करती 
है । और वहा की रक्त बाहिनिय्ये का सकोचन करती है । 
इन्ही गुणो की वजह से यह इन रोगो पर विजय प्राप्त 
करता है । गर्भावस्‍था के सातवें आठवें महीने में गर्भपात 
का अन्देशा होने पर लोध को झहद के साथ देते है । 
इससे गर्भागय की शिथिलता दूर होकर उसकी आकृति 
छीक हो जाती है श्रौर गर्भ को सहारा मिल जाता है । 

प्रसुता काल में योनि के अन्दर क्षत पडने पर लोब 
का लेप करते रहने से लाभ होता है । 

त्वचा के रोगो से भी लोध का उपयोग किया जाता 
है। रक्तपित्त रोग मे रक्तल्लाव को रोकने के लिये और 
कुष्ठ तथा दूसरे चर्म रोगों में लोध को खाने और लगाने 
में उपयोग किया जाता है। नेत्र रोगो मे आखो की सूजन 
और लाली को दूर करने के लिये लोध का लेप आखो की 
पलको पर किया जाता है। अतिसार और रक्तातिसार 
रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

हिन्दूं चिकित्सा शास्त्र मे योनिषथ के रोगो को दूर 
करने के लिये लोधव का उपयोग बहुत प्राचीन काल से 
होता आरहा है। आयुर्वेद मे यह वस्तु गीतल, सकोचक, 
आँतो की जिकायतो को दूर करने वाली और नेन्न रोगो 
में लाभदायक मानी जाती है । ससूढो की सूजन छोर 
मसूढो से खून बहने पर इसके ववाथ से कुल्ले किये * 
जाते है। 
* के० सी७ बोस का कथन हे कि उपरोक्त सब वीमा- 
रियो पर इण्डिजिनस डुप कमेटी के सामने इस वनस्पति 
को कच्ची हालत मे चूर्ण के रूप मे, ताजा काढ़े के झूप में 
एलकोहिलिक एव्स्ट्रेक्ट के रूप मे उपयोग किया गया । 


मगर इसका परिणाम कमजोर और असनन्‍्तोषजनक ही 
पाया गया । नव च से 


योग- ह 


१रक्त प्रदर-दस रत्ती लोध को,दस रत्ती मिश्री के साथ 
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दिन मे तीन वार लेने से चार पाच दिनो मे गर्भाशय की 
शिथिलता से पैदा हुआ रक्तप्रदर मिटता है । 

२ मभसूढो के रोग--लोव के ववा& से कलले करने से 
मसूढो का ढोलापन मिटता है। उनमे से रक्त का बहना 
बन्द हो जाता है। 

३ गर्भपात मे-सातवे आठवे महीने में गर्भभात के लक्षण 
दीखने पर लोब और पीपल वृक्ष की छाल के चूर्ण को 
शहद के साथ चटावा चाहिये । 

४ स्तनों की पीड़ा--लोध को पीसकर लेप करने से 
स्तनों की पीडा भिटती है । 

थ नेत्र रोग--लोव, जीरा, भुनीहुई फिटकरी, इन 
तीनो चीजो को पीसकर धीगुवार के गूदा में मिलाकर 
कपडे में उसकी पोटली बाघ कर उस पोटली को पानी में 
भिगोकर नेत्रो पर फेरने से नेन्न पीडा मिठती है । 

६ कान वहना--लोध के चूर्ण को कान मे भुर भुराने 
से उसका वहना बन्द हो जाता है । 

७ जीण ज्वर-त्तोध, चन्दन, पीपलामूल और अतीस 
का चूर्ण शक्कर घी मधु और दूघ के साथ देने से जीर्ण 
ज्वर मे लाभ होता है । लबे च 

८. नेत्र रोगे--ब्वेत लोध छाल, मुलठी, भुनी फिठ- 
करी एवं रसाजन इनको सम परिमाण में लेकर जल मे 
पीसकर लेप युक्त बनाकर नेत्र के चारो शोर प्रलेप करने से 
काख उठ आने से होने वाली पीडा शान्त हो जाती है । 

न्भा व 

६. अतिसार--लोध का चूर् ३ से ६ माद्यां लेकर 
तक दही के पानी के साय दिन में ३ ४ बार कुछ दिन 
सेवन करने से अतिसार मिटता है । +-भा० ब० 

१०. रक्त पिक्त मे-लोप्र त्वक चूणें ३ माशा और इवेत 
चन्दन चूर्ण ३ माशा । चावल के 'घोवन मे शक्कर मिला- 
उस जल के साथ दिन में ३-४ बार सेवतर कुछ दिन तक 
करने से रक्तपित्त मिटता है । -+चरक 

११ ध्वेत प्रदर सें--लोप्र त्वक चूर्ण ३ से ६ माता 
वड़ की छाल के क्वाथ के साथ देने से च्वेत प्रदर मिठता 


है। +5चरक चि अ ३० 
१२ दंतवेपष्ट रोग--लो श्र, रसोत और मोये का बना 
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मजन बहुत उत्तम है। इससे मसूढे मजबूत होते है। 

-शार्य औीपधच 
विशिष्ट योग- 

१, लोध्ा दे प्वाय (च. स. प्रमेहा ३४)-लोघ, हर्र, 
कायफल और नागरमौथा इनके क्वाथ मे जह॒द मिलाकर 
सेवन करने से कफज प्रमेह मिदते हैं। 

२ लोकप्रादि योग ( व से अतिसार )-लोघ, मुर्लठी 
और नीलोतलल को दूध में पीप्रकर उसमे खाड और झहद + 
मिलाकर पीने से रक्तातिसार नष्ट होता है। 

३. लोक्रादि चूर्ण म (यो. र अतिस।र )-लोध, घाय 
के फूल, वेलगिरी, नागरमौथा, आम की गुठली और इन्द्र 
जौ समान भाग लेकर चूर्ण बनावें। 

इसे मेंस के तक्र के साथ सेवन करने से पक्‍वातिसार 
मिटता है । 

४. लोक्ादि योग १ (यो. र वालरोगा.)-लोघ धौर 
छोटी पीपल समान भाग लेकर चूर्ण बनावें । यह दूर्ण 
वालको के अतिसार को नष्ट करता है । 

५ लोक्रादि योग २ (यो र. अतिसार)--लोघ,._ 
इन्द्र जी, घनिया, आमला, सुगन्ध वाला और नाग्रमौया 
समान भाग लेकर चूर्ण बनावें। 

इसे शहद मे मिलाकर चटाने से वालको का ज्वराति- 
सार नष्ट होता है । 

लोप्राद्य तैलम्‌ (द्ृ० यो० त्० त० १२ ८) कल्क- 
लोध, खेरसार, मजीठ और मुलेठी २॥-२॥ तोले लेकर 
सबको एकन्न पीस ले। 

ववाथ-उपरोक्त औषधिया ४०-४० तोले लेकर 
सवको अघकुट/ करके १३ सेर पानी मे पकावे और ४ सेर 
पानी शेप रहने पर छान ले । है 

१ सेर तिल के तेल मे उपरोक्त कल्क और क्वाथ मिला- 
कर मन्दार्ति पर पकावें । जब पावी जल जाय तो ठेल को 


छान ले। यह तैल दन्तनाड़ी (दात के नासूर) को नष्ट 
करता है 


लोक्ादि लेप (६) (व० से० । नेन्न रौगा०)--लो- 


व,रसोत, लाल चदन, मतसिल, कूठ और हरे समान भाग 
लकर चूणां बनावे। 





आधो के बाहर चारो ओर इसका लेप करने से 
नेत्राभिष्पन्द (आखो का दुखना) नष्ट होता है । 
लोधादि लेप (२) (श्ञा० सं० छुद्र रोगा०)-लोघ, 
घनिया और वच का लेप तारुण्य पिडिका (मुहासे) को 
नष्ट करते है । 
लोध् दि लेप (३) (व० से० नेत्र रोगा० )--लोध 
>को घी में भूनकर नेत्रों के वाहर लेप करने से नेत्र पीडा 
शान्त होती है । 
लोध्रादि लेपः (४) (व से उपदंशा.-)-लोथा, रसोत, 
तगर, कचनार की छाल और ग़जकेशर समान भाग लेकर 
चूर्ण बनावे | इसे पानी मे पीसकर लेप करने से उपदश 
के ब्रण नष्ट होते हैं । 
लोधादि गुटिका (व्‌ मा. नेत्वरोगा )-नीम के स्व- 
च्छ पत्ते, चमेली के फूल और सैधा नमक समान भाग 
लेकर सबको एकत्र पीसकर लुगदी बनावे और फिर लोध 
को बारीक पीसकर उसकी गोली वनाकर उसे उक्त लुगदी 
के बीच मे रखऋर एक बड़ी सी“गोली बना ले और उसे 
5. जे भूत ले | तदनन्तर बहुत मुलायम रुई को काजी में 
भिगोकर उसमे उक्त ग्रुटिका लपेट्कर नेत्र के ऊपर चारो 
ओर फिराने से नेत्र कोप (नेत्र दुखना रोग) नष्ट होता है । 
लोध्ादि योग (१) (व. से. नेत्र रोगा.)-धी मे 
भुना हुआ सफ़ेद लोघ, स्वर्णा माक्षिक और नीला थोथा 
समान भाग लेकर सबको उष्ण जल में घिसकर आंख के 
ऊपर सेक करने से नेत्र शुल नण्ट होता है । 
लोकादि योग (२) (यो. र.। नेत्ररोग))-सावर 
लोध और मुलेठी समान भाग लेकर चूणे बनावे और उसे 
थी में भूनकर बकरी के दूध में पीस ले एव उसे कपडे में 
निचोड कर रस निकाले | इसे आख मे डालने से पित्त 
रक्तज नेत्राभिघात नष्ट होता है। 
लोधादि सेक (१) (व से नेन्नरोग)-घी में भूने हुये 
लोध के चूर्णों को पानी में पीस कर कपडे से उसका रस 
निचोड कर आँख मे डालने से रक्तज नेत्राभिष्यन्द नष्ट 


होता हैं । 
लौध्रादि सेक (२) (ग मि, नेत्ररोगा.)-लोव, 


त्रिफला, मुलैठी, खाड़ और नवागरमोथा समान भाग)लेकर 
सबको एकत्र पानी मे पीसकर कपडे मे वाध कर उसका 
रस निचोड़े । इसे आख मे डालने से रक्तज नेत्राभिष्यन्द 
नष्ट होता है। 

लोप्राद्याश्च्योतनम्‌ (१) (यो र॒ नेत्नारोगा.)-लो- 
ध को नीम के पत्तो की लुगदी (कल्क) के बीच में रखकर 
उस पर कपडा लपेट कर उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर 
दें । इस गोले को कण्डो की मन्दारिन में दवा दे, जब 
ऊपर की मिट्टी का रग लाल हो जाय तो उसके भीतर से 
लोध निकालकर पानी के साथ या सूखा ही पीसकर स्त्री 
के दूध मे मिलाकर छानकर उसकी वद॑ आखो में टपका- 
वे । इससे पित्तज वातज और रक्तज नेन्नाभिष्यन्द नप्ट 
होता है। 

लोप्राद्याश्च्योतनम्‌ (२) (व ,से नेन्नरोगा )--घी 
पकाया हुआलोघ, खैरसार (रूत्था), जीरा, सरसो, सोठ, नी- 
म के पत्ते और सैबा नमक समान ले कर सवको एकत्र पत्थर 
पर पीस ले । तदनन्तर उसे सफेद कपडे मे बाधकर पोटली 
बनावे। इसेस्वच्छुकाज्षीमे भिगोकर आखो मे निचोडने से कण्डू 
(खाज) अश्र्‌ और आखो की बिरकराहट नष्ट होती है । 

लोक्षासव (ग नि. आसवा )-लोघ, कचूर, पोह- 
करमूल, इलायची, मूर्वा, वायविडग, हर, बहेडा, आमला, 
अजवायन, चव, फूलप्रियगु, सुपारी, इद्रायन की जड, 
चिरायता, कुटकी, भारगी, तगर, चीता, पीपलामूल, कूठ, 
अतीस, पाठा, इन्द्र जी, नागकेशर, कुडेकी छाल, नखी, 
तेजपात, काली मिर्चे और मोशा १॥-१। तोला लेकर 
सबको अधघकुटा करके ३२ सेर पानी मे पकावे और ८5 
सेर पानी शेष रहने पर छान ले । 


तदनन्तर उसमे ४ सेर शहद मिलाकर सबको घृत 
चिंकने किये हुये पात्र मे भर कर उसका मुख बन्द करके 
रख दे और १५ दिन पश्चात्‌ निकाल कर छान ले । 

मात्रा--१० तोला । (व्यवहारिक मात्रा-२ तोसो ।) 

इसके सेवन से कफज और पित्तज प्रमेह अत्यन्त शीद्र 
नष्ठ हो जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त यह पाण्डु, अर्श, अरुचि, ग्रहणी दोष, 
किलास और अनेक प्रकार के कृष्ठो को भी नप्ट करता 
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बीध पहानी (8एफए02065 एशसॉंटत)9/9) 


यह हरितक्यादि वर्ग और लोन्नादि कुल ($श770- 
०४००३०) का पठानी लोब का वृक्ष प्राय। ३० से ४० फुट 
ऊबा होता है। इसका तना सीवा और गोल होता है । 
इसके पत्ते २१ इच लम्बे, १ से ११ इच चौडे, डि्बा- 
कृति, पत्रों का अग्रभाग नोकीला, किनारे कतित। पुष्प- 
दण्ड १ से ५ इच लम्बा | इसके फूल सफेद और सुगन्धित 
होते है। इन फूलो की सुगन्व से बहुत दूर तक की हवा 
सुगन्धित हो जाती है । फल ६ से ३ इची, प्रायः गोला- 
कार होता है । इसकी छाल धूसर वर्ण की फटी-फटी सी 
व काष्ठ रवेत वर्ण का होता है । ! 

लोच पठानी के वृक्ष हिमालय प्रदेश मे &००० फीट 
की ऊचाई पर सिंध नदी से आसाम तक, काश्मीर, ब्रह्मा, 
और खासिया पहाड के निकटवर्ती स्थानों मे बहुघा पाये 
जाते है । 

स-लोध्र, पट्टिका लोधझ । हि-लोधघ पठानी । वोस्बे 
-लोघ । प्‌ >लोघ पठानी । बे -पाटिया लोध । यु -पठानी 
लोवर । म>लोब । उदू -पठानी लोध । ले -सिम्पलोक्स 


पीवान ( छ#एब5 80॥ह0ंत 97एछघ0 ) 


यह कपूं रादि वर्ग और लोवान कुल ( $097980०४७ ) 
का मध्यप्र कद का वृक्ष होता है। वृक्ष ऊपर से घनी 
गाखाओ से आवृत होता है। त्वक कुछ घुसर वर्ण और 
चिकनी, नई शाखाये रक्ताभ और लोमयुक्त ।पत्र ३ से ५ 
इच लम्बे, डिम्बाकृति, गोलाकार, शाखा के दोनो ओर 
होते हैं। व॒न्त देश क्रमश सोकीला, पत्र का ऊपरी भाग 
हरे रग का, नीचे की ओर कोमल लोमयुक्त और इ्वेताभ 
होता है । 

फूलच--वृहत एक स्थाने अनेक होते हे । पृष्प दण्ड 
लम्बा और प्रणाखा विशिष्ट होता है। साधारणत पुष्प- 
दण्ड पत्रमूल से निकलते हैं। पृष्प का बहिर्वग्यास कठोरी 
के समान होता हे | पृष्पदल ब्वेत वर्ण, लोम युक्त, आश्य- 
न्तर फीके बैगनी और लाल श्ग विशिष्ट होते है । प्‌ के- 


पेनिक्युलिटा वाल ($जगा90005 एथारफोबाव छा) | 

उपयुक्त अद्भध---छाल । माता --२ से ६ माणा । 

आयुर्वेदिक मत से पठानी लोध णीतल, हलकी, कपैली 
सकोचक और बलवद्धंक होती है ! इसफे सब ग्रुण दूसरी 
लोध के समान ही होते हे मगर यह इसकी धपेक्षा कुदू-- 
विशेष प्रभावश्ञाली होती हे । 

यूनानी मत से लोव से और खुण्क होती है | यह 
आखो को शक्ति देती है। आख के दर्द और ललाई को 
दूर करती है । कफ के उपद्रव का नाश करती है। मासिक 
धर्म को नियमित करती है, धातु को गाढा करती है, 
वायु और कफ को मिटाती हे, दस्तो को रोकती है और 
गर्भाशय को छुद्ध करती है । 

प्रतिनिधि---इसकी जड़ की प्रतिनिधि अगोक की जड़ 
होगी है । 
नोट--इ्सका उपयोग और विशिष्ट योग लोधवत ह | अत 

उन्हे वही देखने का कष्ट करे। जि 


(व० च० से साभार) 


सर १ सारि मे १०होते है । गर्भाशय तीन भागों में विभक्त | 
कैच गॉलाकार, चपटा, सख्त और लाल आभायुक्त 

'ओ वर्ण होता है। वीज-एक एक होता है। शीतकाल 
अन्त मे फूल और दसरे वर्ष 

होते दूर के शीतकाल' मे फल 
लोवान-इस वृक्ष की छाल मे चीरा देने से प्राप्त 

होता है और वायु लगने से जम जाता हे । है 

नास- 


पे “उद, श्याम धूप, कपर्दक उद। हि-लोबान, 
लोभान । ब्‌ >लवान । गु -कोडियो लोभान | म -उद | 
श्र -वे जो इन द्री (807 76०) । ले -स्टिरेक्स बेंजोइन 
(89785 फेश्ञा[णप 97927) । 


परीक्षा-लोवान की नकल मे यहा पर नकली लोबान 
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भी तैयार किया जाता है। अथवा इस असली लोवानमे 
दूसरी वस्तुओं की मिलावट भी की जाती है । इसलिये 
इसको लेते समय इसकी असलियत का हमेशा ध्यान रखना 
चाहिए | व्याम से आया हुआ लोवान बहुच उत्तम होता 
है । इसकी चौकोर टिकिया होती है| उत्तम लोबान में 
बादाम के समान या कौड़ी के समान रे होते हैं । ये एक 
से दो इच तक लम्बे, दूध के समान सफेद और एक दूसरे 
से चिपके हुये रहते है । हलके दर्जे के लोबान में ये सफेद 
रवे न होफर इतकी जगह राल के समान भूरे रग के रवे 
होते है और छाल के टुकड़े भी उसमे मिले हुए होते है । 
स्थामी लोवान में किसी तरह का स्वाद नहीं होता मगर 
गन्ध मधुर होती हैं । । 
एक प्रकार के लोवान की रग सफेद और ललाई 
लिए भूरा, दागदार या चितकबरा होता है, जिसको 
कवैडिया लोबान कहते हैं | यह सुमात्रा को लोवान है। 
सुमात्रा द्वीप से श्राने बाला लोबान स्थाम के लोवान की 
अपेक्षा कुछ हल्के दर्जे का होता है । यह स्वाद में कडवा 
और खुशबूदार होता है । 
इसमें लोवानाम्ल ( ठिथ200 8९6 ) ११ से २०% 
दालचीन्याम्ल ((7000॥0 80००4) अत्यल्प और बनि- 
ह्लिन (१००॥॥॥) ये तीच राल और उत्पत तेल प्रभृति 
भी वन का गोद (लोबान) और उसके फूल 
मात्रा-२ रत्ती से २ माश्ा तक। लोबान का सत 
२) रतती से ५ रती तक । 
गुण चर्स और प्रयीग-- 
कफ, वात, भ्रह वाधा, उलटी, छिंचकी, शिरशूल, 
हस्तमे थुन ( मास्टरवेसन ) से हुई लिंग की कमजोरी में 
लोबान उपयोगी है | लोबान पौष्टिक, श्वास, कास हर, 
पेश्ञाव के रोग में उपयोगी हैं। के प्रमेह में उपयोगी 
मृत्रणोधक हैं । 
है । यह कफघ्न, मूत्रंजनन और म्‌ ह्‌ ला 
लोवान पीवनाशक, त्वचा की रक्त बाहिनियों को 
उत्ते जना देने वाला, ब्रण शौधक, ज्षण रोपक, रक्त सप्राहक, 
कफ नाशक, भूनल और उत्तेजक होता है । यह पेट में 
जाते के पश्चात्‌ खास नलिका के द्वारा बाहर लिकवता है। 
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इसलिए श्वास नलिका की सुजन मे इसको बादाम ओर 
गोद के साथ देने से बहुत लाभ होंता हैं। बहुत गाढा और 
दुर्गन्धियुक्त कफ और जीर्ण श्वास नलिका की सूजन मे 
यह बहुत उपयोगी होता हैं। इससे श्वास नलिका की 
शु श्मिक त्वचा को शक्ति मिलकर कफ पैदा होना कम 
हो जाता हे और पूर्व सचित कफ श्षीघत्रता से वाहर निकल 
कर खासी आराम हो जाती है । क्षय और दमे के रोग मे 
इससे बहुत लाभ होता है । फुपफुस के सब प्रकार के रोगो 
में लोबान का घु आ बहुत लाभदायक होता है । 

आमागय के अन्दर अन्न का पाचन ठीक नहीं होने 
की हालत मे अगर गले के अन्दर जलन होती हो और 
उबाक आता हो तो लोवान को देने से लाभ होता है । 
सुजाक और वस्ति शोथ में भी यह लाभदायक वस्तु है । 

लोबान का अके ताजे जरूम पर लगाने से रक्तस्राव 
बन्द हो जाता है । ब्रण, जरूम, भगनन्‍्दर, कठमाला और 
हठीले त्रणो पर लोवान का अर्क मन्त्र शक्ति की तरह काम 
करता है। त्वचा के इन सब रोगो मे लोबान घी ग्रुवार 
का रस औौर उत्तम स्प्रिट मिलाकर उसका उपयोग किया 
जा सकता है। ““ब च से साभार 

यह हुल्लास, कलेजे मे जबन (?४70&5) रोग और 
मूत्र यन्त्र की वेदना मे विशेष हिंतकारी है। 

“भा ब व 

यह पीलिया रोग मे लाभकारी है और बच्चो के मूत्र 
विकारों में भी । टिं० लोवान की वाष्प सूघना खासी, 
स्वर भज्ू, कूकर खासी, स्वर यब्त्र की शोथ, इवासनलिका 
की शोथ, इनसमिका शोथ, दमा और क्षय मे भी उपयोगी 
है । इसका टिचर खून रोकता है। इसके लिये गोज या लिंट 
का टुकडा भिग्ोकर जरूम पर रखने से जरूम से निकलता 
हुआ खून रुक जाता हे एवं जख्म ठीक हो जाता है। 

ु जाई से से 

वायु शुद्धि के लिये लोवान का धूप हिन्दू, बौध, ईसाई, 
मुसलमान अपने घरो मे उपासना स्थानों मे एवं आत्ुरा- 
लगी, चिकित्सालयों मे लगाते है। 

लोवबान के अन्दर एक अमन स्वभावी द्रव्य जिसकों 
लोबान का फूल कहते है--रहता है । सुमात्रा के लोवान 
की अपेक्षा स्थाम के लोवान में ये फूल ज्य/दा रहते हैं । 
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में गर्मी पाकर के उच जाते है । इनके निकालने की तर- 
कीव इस प्रकार है। लोबान का चूर्ण १ सेर, स्वच्छ घुली 
हुईं वालु पाव भर इन दोनो वस्तुओं को अच्छी तरह से 
मिलाकर एक मिट्टी की हडिया के अन्दर रख देना चाहिये । 
इस हडिया के ऊपर एक दूसरी हडिया डमछ यन्त्र की 
तरह जमाकर दोनों के जोड पर कपडमिट्टी कर देना 
चाहिये । फिर इस डमरू यन्त्र की कोयले की आच पर 
रख देना चाहिये | यह ध्यान रखना चाहिये कि आच 
बहुत हलकी हो | इस प्रकार करने से नीचे की हडिया से 
लोबान के फूल उडकर ऊपर की हडिया में जम जाते है । 
पूरी क्रिया होने पर उस यन्त्र को बहुत गराहिस्‍ते से उत्तार 
कर ऊपर की हांडी को अलग करके उसके अन्दर जमे हुये 
सफेद रवों को निकाल लेना चाहिये । ये लोवान के फूल 
१०० तोला उत्तम लोवान में से १५ तोला निकलते हे । 
लोबान के फूल बहुत तीत्र और उत्तम पीवनाशक, 
पसीना लाने वाले, मूत्रल, उत्तेजक, ज्वरनाशक, कफ 
नाक्षक और जीवन विभिमय क्रिया को उत्तेजना देने वाले 
होते हे। पेट मे जाकर के ये त्वचा ओर पुफ्फूस के मार्ग से 
बाहर निकलने समय ये त्वचा की विनिमय क्रिया को शुद्ध 
करते हैं और पसीना लाते है। फुफ्फूस से बाहर निकलते 
समय ये कफ का शोपण करते है और खासी को दूर करते 
है । लेकिन इनका कफ नाशक घ्म लोवान के कफ नाइक 
धर्म की अपेक्षा कमजीर होता है । मूत्रविड से बाहर 
चिकलते समय ये पैश्ाव की तादाद को बढाते हैं जिससे 
णी्ण वस्ति शोथ और मूत्र विसर्जत की खराबो से पैदा 
हुई सूजन दूर हो जाती है । ये फूल पेशाव फे साथ मूत्रा- 
शय में जाकर वहा की क्रिया को शुद्ध करते है जिससे क्षार 
युक्त और दुर्गन्बियुक्त मूत्र की घुद्धि होती है। मूत्र पिड 
की सूजन में यह बहुत उपयोगी वस्तु है । 
इस कार्य के लिये ये सेलिसिलिक एसिड के ध्मान 
ही लाभ दिखलाते है । 
योग- 
१. लोबान को बादाम की गिरी तथा गोद के साथ 
पीसकर गाढ़े और कठिनाई से छूटते वाले दुग्गेन्ध युक्त कफ 
में देने से कफ छूटता है और उसकी दुर्गेन्धि मिटती है । 


५५० /+। ४ थ् 
्ट्ज्टहि च् हटा ््मुकाा //2 लता कि 
/5०0॥/ 3६8 _ 
रे >> रे 2 52 
स्ल्प्ज् पर बिक कक 


है: जरा 27: छः (4 22 229 0०7०2: 
2 कि कर कि आज का जम 020२२ अबकी 2ल गन कह? कल कर कक 2 
हब संड्ओजकिसलत क्र ललत- एक्ट 


श प्र, 
पट ६ क- हल 2 यर कप 22 
द् हु 2४. सन्‍थ टिधपद्रा- 9 >> 
सडक अकट टीडि- स्‍कर 


नवीन आमवात से | लोवान के फूल (१० रत्ती माता 
के) सेलिसिलिक एसिड के समान लाभ करता है। उसके 
साथ सोडावाईकार्ब मिलाने से इसकी भक्ति ब्रटती है । 

माल कद्भूनी, लोवान, लौंग और गूगल का चूवा 
निकाले याते तेल निकालें। इसको कंपस्यूल या दूध मे 
मिलाकर देने से कर्क, श्वास, अशक्ति में ठीक रहता है । 
मात्रा २ बून्‍्द | न्‍्आा नि 
विशिष्ठ योग-- 

१ अर्क लोवान--लोवान १० तोला, शिलारस १० 
तोला, एलुबा २ तोला, रेक्टिफाइड स्थ्रिट १०० तौला, 
इन सव वस्तुओं को मिलाकर पटी रखनी चाहिये । उसके 
पण्चात कपडे मे छानकर बोतल में भर लेनी चाहिये । 
इस अर्क को बादाम और गोद के चूणे के साथ पानी में 
घोटकर देने से श्वास नलिका के जीर्ण झोथ में बहुत लाभ 
होता है । ताजा जख्म पर इस अर्क को तुर-त लगा देने 
से रक्त का बहना फौरन बन्द हो जाता है । इसके अति- 
रिक्त ग्रण, जरुम, भगनन्‍्दर, कण्ठमाला और नासूर के ब्रणों 
पर भी उस अर्क को लगाने से बहुत लाभ होता हैं । 

२. लोबान का सिश्रण--लोबान के फूल और सज्जी 
क्षार दोनो को पानी मे मिलाकर औटाना चाहिये । दोनो 
चीजे विलकूल घुल जाने पर उस पानी को छानकर फिर 
आग पर चढाकर सुख्ता लेता चाहिये और शेष रहे चूस 
को श्ञीशी में भर लेना चाहिए । इस मिश्रण की मात्रा ३ 
से १५ रत्ती तक होंती है । यह मिश्रण यकृत को उत्ते जना 
देता है। खासी, दमा इत्यादि ब्लेष्मिक रोगो मे यह बहुत 
उत्तम वस्तु है। इससे चिकना और जमा हुमा कफ पतला 
द्ोकर ,निकल जाता है। 
हक लोवान सत्व योग (र. रा सु. श्वासा.)-शुद्ध 
वच्दनाग ५ तोले, कौडिया लोवाच २० तोले और शुद्ध 
सफेद सखिया ५ तोले लेकर सबको एकत्र खरल करके १ 
वालिइत लम्बे थोहर (सेड़) के ठुकडे के भीत्तर रख दे 
(भर दे) और फिर उसे कुचलकर एक हाडी मे रक्खें तथा 
उसके ऊपर दूसरी हाडी ढककर दोनो के जोड़ को अच्छी 
तरह बन्द कर दे और उसको सूखने पर इस ड्मरू यन्त्र 
को चुल्हे पर रखकर उसके नीचे तजंनी भ गा 

गुली के समान 
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मोदी बत्ती का दीपक जलावे और ऊपर के पात्र पर भीगा 
हुआ कपडा रखते रहे । तदनन्तर ४ प्रहर बाद दीपक बुझा 
दें और हाडी के स्वाजड्भ शीतल होने पर सावधानीपूर्वेक 
जोड़ को खोलकर ऊपर की हडी मे लगे हुये सत्व को 
निकाल ले । मात्रा २ से ४ रत्ती तक। 

इसे बथोचित मात्रानुसार सेवव करने से इंवास और 
खासी का नाथ होता है । यह राजाओ के योग्य ओपषधि है । 
यूनानी योग - 

१. रोगन लोबान खास (यू. सि यो स)-द्वव्य और 
निर्माण विधि-क्ौडिया लोवान # तोला, दालचीनी, लोग 
जायफल, जावित्नी, अजवायन प्रत्येक ३ मादा । इन सब 
को यवकूट करके पाताल यन्त्र से तेल निकाले । प्याले मे 
दो प्रकार का तेल मालूम होगा । ऊपर वाला तेल पतला 
और नीचे का गाढा । दोनों को अलग अलग रखें । 

मात्रा और सेवन विधि-ऊपर वाला तेल वाह्य रूप 
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से फुरेरी से कनपुटी और मस्तक पर, लगाते के काम मे 
आता है । नीचे वाला गाढा तेल लोबान का तल है । इसे 
एक सीक पान आदि पर लगाकर खिलायें । 

गुण तथा उपयोग-पतला तेल शिरोशूल आदि पर 
लगाने से अति ञीघ्र लाभ होता है | नीचे बाला तेल उप- 
युक्त अनुपान के साथ कफज रोग, नजला, अ्वास मौर 
नपु सकता तथा आमवात में परम गुणकारी है । 

२ जौहर लोवान (यू, सा सं )--इंसीको लोवान 


सत्व भी कहते है, लोवान के छोटे छोटे ठुकडे करके 
विधि जौहर उडाये । ड 


मात्रा--चार चावल, पान में रखकर खायें । 
गुण--कफ का श्राव करता है, वाजीकर भी है । 


हानिप्रद--पित्त प्रकृति को । हानि निवारक-काहू का 
जीरा । 


अभाव-मस्तद्धभी । 


लोबान (कन्हुर) (8०2ण०॥॥7 86779/4) 


पह गुग्गुल्वादि कुल (8078०:8०४३७) का वृक्ष होता 
है । यह एक से दो तीन गज ऊचे कैदीले वृक्ष का गोद है 
जो कुछ कडवा एवं क्स्वाद होता हैं । 
उत्तम कुदुर (शल्लकी निर्यास) के लक्षण-ताजा, 
नरम, शुद्ध (अमिश्र) नर, जो ऊपर से सफेद और भीनर 
से लेसदार, सुनहला और दुटा न हो, ऐसा कुदुर उत्तम 
समझा जाता है । जो अग्नि पर ज्ञीत्र जल उठता है वह 
शुद्ध ससभा जाता है । लोबान (कुन्दुर) मे मस्तगी सी 
सुगन्ध धाती हें । इसमे बीस वर्ष तक वीये रहता है | ताजा 
कुदुर पिस नही सकता इसलिये उसे अक सीफ या दार- 
चीनी जैसे किसी अक वा मद्य मे घोलकर और मरहमो 
मे सिरके में भिगोकर डालना चाहिये । 
उत्पत्ति स्थान-- 
इसके वृक्ष मध्य प्रदेश, दक्षिण विहार, उडीसा, राज- 
स्थान मध्य भारत, पूर्वी प्रदेश और उत्तरी गुजरात मे 


मिलते हैं । * 


लाभ न 
स०“शत्लकी । हिं, ब०-लुबान, जाबान (कुन्दुर) सलाई | 


ते०-परांगिसाम ब्रानि । गु०-ध्रूप गुगली | म०--पहाडी 
धूप, विशेष धूप | ता०--कुल्दरीकम । मल०-समत्नानी । 
कन्नड० गुग्गूला। कोनच०--विश्वेण शुप। द०-हन्हुर। 
वोम्बे-गन्धा विरोजा । क्ष०--बस्तज, लोबान | अ००८८- 
इण्डियन ओलि बेनम (्रताशा णाएश्ाणा ) ले०-बोस- 
बेल्लिया सिर्सठा (808० $शा79 ००) 
रासायनिक संगठन-- 

इसमे एक गोद और दूसरा राल सरीखा एक द्रव्य 
होता है। 


उपयुक्त अज़भू- गोद । मात्रा--१४ माशे से ३ माशे 
तक । 


गुण धर्म और प्रयोग- 

यह गोद सुगन्धित और उत्तेजक होता है। इसकी 
क्रिया इलेण्मिक त्वचा के ऊपर होती है। पेट मे इसको 
देने से यह इवास नलिका के हारा बाहर निकलता है और 
निकलते समय वहा की विनिमय क्रिया को सुधारकर उसे 


उत्तेजित करता है। श्वास नलिका की प्राचीन सूजन मे 
इसको पेट मे भी देते है ओर इसका धआ भी देते है। 


इससे कऊ की दुर्गन्च मिट जाती है और कफ का पैदा 
होना कम हो जाता है तथा खासी की कमी हो जाती है 
और श्वास में पैदा होने वाली रुकावट भी बन्द हों जात्ती 
हे । 
युवानी सतानुसार- 

प्रकृति--दूसरे दर्जे की आदि में उष्ण एवं रूक्ष। गुण- 
कम यह वातानुलोमन, स्मृतिवर्धक, वाजीकर, चल्षुष्प,दीपन, 
पाचन, सप्राही, दोपपाचन, लेसन, हच, रक्तस्तम्भन 
और विपष्न हे । 

उपयोग-वमन, सम्रहणी, अतिसार और प्रवाहिका मे 
इसका उपयोग करते है । गुदा, अर्थाडू; र और गर्भागय 
इनमें से किसी थे रक्तत्राव होता हो, तथा वाह्य अगो एव 
मस्तिष्कावरण जात रक्तज्नाव तथा रक्तष्ठीवन मे इसके 
उपयोग से बहुत उपकार होता हे । दिल की घडकन भे, 
बुद्धिमाद्य और विस्मृति रोग मे इसका उपयोग लाभकारी 
है । इसे नेत्र मे अजन करने से हृष्टि तीन्र होती हे । और 
नेत्र ब्रण का शोघन रोपण होता हैं आख में जमा हुआा 
रक्त और कनीमिका के चीचे स्थित पूय विलीन होता है । 
नेन्नरगत अर्म, ककेट, नेत्रल्नाव, पक्ष्मशात, नेन्रशुक्र, शिरा 
जालक, कृकूणक, धुन्च भर दृष्टिमाय प्रभूतिरोग आराम 
होंते है 





विगेषत मधु के साथ लगाने से चिप (दाखस) रोग 
मे इसको गहद में मिलाकर लेप करते है। वृष्य शौर 
वाजीकरण ग्रुण के लिए अण्डे की अध॑भृष्ट जर्दी या 
विशेषकर जायफल और जावित्री के साथ इसका उपयोग 
कराते है । विषघ्त होने से जनपदोद्ध्वमक रोगो में इसकी 
घूनी देते है। वस्ति और गवीनी को वलग्रद होने से हस्ति- 
मेह और बहुमूत्र मे इसका उपयोग करते हैं। यह रक्त 
ओर ब्वेत प्रदर में भी प्रयुक्त होता है तथा कास और 
इवास में लाभकारी है और फ़ुफ्फुस रोगों मे श्रयुक्त पेय 
श्रीपधो मे पडता है। 

१ सुजाक में इसको देने से लाभ होता है । इसका 
मरहम ग्रैन्थि शोथ को कम करने वाला और उत्तम होता 


है। छोटे बच्चो के फोडे फुन्सियों पर इसको लगाने से वे 
जल्दी पककर फूट जाते है । 

२ कारबद्डूल के ऊपर कुन्दुर का मलहम एक राम- 
बाण औपधि होती है । 

कुन्दर का सलहम-क्‌न्दर १ तोला, खसखस का तेल 
१ तोला और सफेद मोम १ तोला | इन चीजो को अग्नि 
पर ग्रला करके कपडे मे छान लेना चाहिये । 

(व० च० से साभार) 

अहितकर-उण्ण प्रकृति को। निवारण-सिकजबीन 

ओर शर्करा । प्रतिनिधि--मस्तगी । 


घी।ी शी (पा 80870 678) 


यहू सामादि कुल ( 070०280७७७ ) की एक वेल 
द्वोती है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह सिक्किम, आसाम, खासिया पहाड, चंटग्राव, 
छोटा नागपुर, विहार अन्डमन द्वीप, पूर्वी और पश्चिमी 
घाट और वरमा मे १०० से २००० फीट की ऊचाई तक 
पंदा द्वोती है । 
सास-- 

हि --उडिया, लोलोरी । वोम्बे--अम्बल, अम्बली 


मल.---उला । लै.--नेटस्‌ स्केन्डेन्स (ठ॥०एाव इ०शात॑- 
278४ 8059) 


उपयुक्त श्रग---तना और मूल । 
गुण धर्म और प्रयोग- 

इसकी जडे घोर इसकी डालिया ज्वरवाशक होती है। 
पेट मे किसी जानवर का सीग गड जाने से जो विदारित 


घाव हो जाता है उससे इसकी डालियो का निर्यास पिलाया 
जाता है । “एग्लौ० इ० भे० रा० से) 
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यह कर्पू रादि वर्ग और जम्बावादि कुल (॥शँ78०९- 
2०) का ३०-४० फीट ऊचा सदा बहार वृक्ष होता है । 


इपफी वहु सहयक् चर्म और अवनत आखाये चारो ओर 


विस्तृत रुप से फैली हुई होती है। छाल फीकी पीताभ 
घूसर वणं और मसूण । शाखाओं के दोनों ओर बहुत 
संख्या से हरे रग के ३-४ इच लम्बाई के पत्र आमने 
सामने ववचित ही अन्तर पर अखण्ड बीच में छौडे, दोनो 
सिरे पर नोऊक वाले होते है । पत्र धृन्‍्त पौन इच से एक 
इच लम्बे, पत्र डिस्वाकृति, अप्रभाग मौर वृन्‍्त की ओर 
क्रमश नुकीले होते हैं । पत्र का ऊपरी भाग उज्जवल, 
तीचे का भाग फीकापनयुक्त बीच की भिरा स्पप्ट पान 
स्वाद भे तीक्ष्ण मौर चुगन्वित | पुष्प छोटे फीके बैजनी 
तुरे में शाखा के अग्रभाग मे पुष्प दण्ड पर आते है| वृन्त 
छोटे एम एक भाग में तीन होते है। पुष्प बाह्यकोष ३ 
इन्च लम्बा चार भागों में विभक्त त्रिकोणाकार और 
भासल । पुष्प पत्र ४, जो फूलों की केयर को ठीक अवस्था 
में ठिकाये रखते है पुकेसर अनेक । गर्भागय वईहिर्न्यात के 
अम्यन्तर में स्थित । वीनागय एफ कोपयुक्त । फल मासल, 
प्रायः एक इच लम्बा। लम्बा वहिर्व्यास लाल वर्ण, 
पक जाने पर वाजार के लौगो के समान कृष्ण वर्ण के हो 
जाते है | वीज एक होता है, ये देखने मे बडा सारे फल 
में होते हैं । इसके वृक्षों पर पुष्प की कलिया लगती है । 
जो खिलने के पहले उप्तको तोडकर सुखा लेते हैं, उन्ही को 
लौंग कहते है | अच्छे लौंग होने पर अग्रुली से दबाने पर 
तैल निकलता है। 
विशेष--लवग के ऊपर जो चार छोटे-छोटे भाग 
नजर आते है| वह दल पत्रो वा पखड़ियों का अग्रमाग 
समभना चाहियें। यह चारो मिलकर नीचे एक नली से 
जुडे रहते हैं। इस नली के भीतर अनेक वुकैसर तथा एक 
गर्भ तन्‍्तु होता है । यह शुष्क और सूक्ष्म होने से कुछ झड 
जाते है। और कुछ नली के भीतर रहते है। अतएव 
लवग को देव कुसुम या देव पुष्प कहना यथार्थ है । असली 
लौग वद्दी होते है जिनमे से तेल नही निकाला गया हो । 


ऋझमग्त, बनौ. शेर 


5 न लाल 
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लोग (007एए/शीपड #7टआवाटप्रडठ) 


मार्चे से जूव मास तक फूल और फल लगते है। 
बाजार मे दो प्रकार के लोग मिलते हैं। काले तीज्र 
सुगन्बी होते है, वे मूल स्थिति में है, दूसरे भूरे रग के 
कुछ कडवे आते है । वे वाष्प यत्र द्वारा तेल निकालने के 
पथ्चात्‌ हुये हें। भारत में भी लौग बोने लगे है, किन्तु वे 
इतने अच्छे नही है । लौगो मे से २ प्रकार के तल मिलते 
हैं । उडन बील और स्थिर। इनमें से स्थिर तेल का 
आपेक्षिक गुरुत्व १०४७ से १० ६० है। अत वह जल से 
भारी है। तल का रजड्भ रक्ताम पिगल होता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

लोग का आदि स्थान मोल्यु का टापु हैं । परन्तु कृषि 
द्वारा चद्दी तादाद भे उत्पादन जजीवार, पेम्बा, एम्बोयना 
टापुओ, भेडागारकर मलाया, जावा, सुमात्रा, सेलेवीस द्वीप, 
मारिसस, वोनियो के द्वीप पुञ्जों मे पंदा किए जाते है। 
अमेरिका के अन्तर्गत ब्राजिल गियाना, लड्डू द्वीप पुम्जो मे 
थोडी तावाद में कृषि द्वारा उत्पादन होता है । दक्षिण 
भारत मे इस समय कृषि की जाती हे । इसके वृक्ष बंगाल 
के दो एक बगीचो मे देखे जाते है। वोटेनिकल गार्डन शिव 
पुर में एक वृक्ष है। दक्षिण मे ट्रावेकोर मे बडे परिमाण मे 
खेती होती है ' लोग का अधिकाण आयात भारत में जजी- 
बार और पेम्बा टापुओ से ही होता हे । नौ वर्षो मे लवझ्ध 
वृक्ष को पुष्प आते हे । 

फूल की कलिये (फ्लावर वड्ल) यही लौग है. । जब 
माँसल पुष्पाघार जो पहले हरे रग्र का होता हे, थे जब 
लाल रग का हो जाता है तब लड्ग को सम्रह किया जाता 
है। वृक्ष के इस विकास के समय मे लोग मे अधिक से 
अधिक तेल का भाग होता है । जजीवार और पेम्व्य में 
लौग २ समय लिए जाते है । अगस्त से दिसम्बर के बीच 
मे , लौंग तोडने के बाद मे बूप मे सुखाए जाते हे । जहा 
उनकी पुष्प दण्डिकाओं से अलग किए जाते हैं | यह पुष्प 
दण्ड वाला भाग (20५७ ४%:8) नामसे अलग बेचे जाते 
हैं। लौग को अविक समय तक वृक्ष पर रहने दिया जाय 
तो फूल खिलते है। पखुडियां खिल जाती हे। और फल 


हे 





है | इसका यह गुण हंदय, रक्ताभिसरण घौर श्वामोच्छवास 
के ऊपर स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर होता हैं। इसी कारण 
चिंदोष और सम्निपात में दी जाने वाली औपधियो मे 
इसको मिलाया है। 
लौग का पाचवा गुण शरीर के अन्दर की वायु नलियो 
का सकोच-विकास और उसकी वजह से होने वाली पीड़ा 
को कम करने का हैं। इसी से दमा इत्यादि रोगों मे 
इसका उपयोग किया जाता है । 
लौग का छुठा गुण शरीर की दुर्गन्‍्वी को नष्ट करने 
का है। इस गुण की वजह से कफ, लार और मुह मे आने 
बाली दुर्गन्‍्ध को दूर करने के लिए ईसका उपयोग किया 
जाता है । 
लौग का सातवा गुण मूत्रल हे । इस ग्रुण की वजह से 
यह मूत्र पिण्ड के सा्ग की शुद्धि करता है और शरीर के 
विजातीय द्रव्यों को मूत्र के द्वारा निकाल देता है। * 
लौग का आठवोँ गुण यह है कि शरीर के किसी 
बाहरी भाग पर इसको लगाने से चेतनाकारक, वेदना- 
नाक्षक, ब्रणशोधक और ब्रणरोपषक असर बतलाता हे । 
यूनानी मतानुसार- 
प्रकृति तीसरे दर्जे में गर्म जौर खुश्क । गुण कर्म बाहरी 
तौर पर लगाने से यह श्वयथ्‌, विलयन, शोणितोत्ललेशक, 
स्वापजनन और कोथ प्रतिवन्‍्वक है । आंतरिक रूप से उप- 
योग करने से सौमनस्थजनन, मस्तिष्क, हृदय बलवद्ध न, 
इलेप्म सि.सारक और आवेषपहर है । तथा अन्तर आमाशय 
और पकुत को शक्ति प्रदान करता है। वायु का उत्समें 
करता है । बाजीकर एवं शुक्र स्मम्भन भी है । विशेष रूप 
से धाजीकर, वातानुलो मन, पाचन और शभ्वयथू विलयन है । 
नव्य सतानुसार- 
स्व० डाक्टर रावापोविद्धकर के भवरा सार लौग 
अग्निदीपन, उत्तेजक और उदर वालहर है । ये सब गुण 
उडनशील तेल के हेतु से है । तैल त्वव्रा पर मर्दन करने 
पर उसे जक, चर्म प्रदाहक, उम्रताजनक और प्रन्युग्रता 
साधक, मालिश करने पर स्थानिक केशिकायें सब प्रसा- 
रित होती है । प्रारम्भ मे सर्दन स्थान पर विनविनव और 
बेदना होती है । फिर स्थानिक चेतना लेव । तेल कीदारणु 
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(परोत्र जीवी कीठाणु) का नाशक और ब्रण पाक का निवा- 
रक (पूतिहर) हैं। 

तैल का उदर सेवन करने पर त्वचा के महण मुख के 
भीतर चिनविनत्व और उग्रता अनुभव होती है । मुख के 
भीतर की सब केशिकाये प्रसारित होती है। लाला नि स- 
रण मे वृद्धि होती है। फिर स्थानिक चेतना का हास होता 
है । स्वाद तीशणता के हेतु से जिल्ना की सब वात नाडिया 
उत्तेजित होरी है और सुगन्ध द्वारा गन्धग्राही केसर उत्ते- 
जित होता है । आमाशय में पहुचनेपर वहा उम्रता प्रका- 
शित होती है । वहा पर रही हुई केशिकाये प्रसारित होती 
है । आमाशय की मन्यन क्रिया बढ जाती है ओर भामाशय 
के रस श्राव मे वृद्धि होती है। इसी हेतु से क्षुधा प्रदीष्त 
होती है । पाचन क्रिया उन्नत होती है | परिणाम में अग्नि 


भी सतेज होती है। यह आभाशय स्थित वायु को बाहर 
निकालता है इस हेतु से इसे वानहर कहा है । 
आमाजय की वादनाडि यो द्वारा उत्त जना प्रतिफलित 


होने पर हृदय को भी उत्तेजित करता हे । इस हेतु से 
नाडी में कुछ तेजी और बल की वृद्धि होती है । 


तैल द्रव्य आमाहशय में से अन्त्र मे पहुचने पर उसकी 
कैशिकायें प्रसारित होती है। फिर लघु अन्च्र का श्राव बढ़ 
जाता है। मासपेशियों का आवरण उत्त जित होता है । 
इस हेतु से अन्त्र के अनियमित भआकु चन से उदरघूल 
चलता हो तो वह शानन्‍्त हो जता है और भअ्रवस्थ वायु 
निकल जाती है और अनस्थ आल्षिप दूर होता है । 

अन्त्र में से तेल द्रव्य का रक्त शोषण होते पर रक्त के 
भीतर श्र ताणुओ की सख्या बढ जाती है । एवं रक्त सचा- 
लन में भी तेजी आती है। आमाणय की वातनाडियों की 
उत्त जना और रक्तमच/लन की उत्त जना इन दोनो द्वारा 
हृदय को उत्त जना पहुचती है। 

लवग द्रव्य--वृवक, त्वचा, ब्वासनतिका, जननेनद्धिय 
झौर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलत, है । जिससे बाहर 
होने के समय उन स्थानों के ज्ाव की वृद्धि करात* है और 
सक्रामक कीटाणुओ को नण्ट करता है, किन्तु उस दृरवति 
कार्य करने के उद्दं ब्य से श्राय लोग का उपयोग नही किया 
जाता ) डा० देसाई लिक्षते है कि --लौग सुगन्धि र, पाचन, 
बातहर, उत्त जक, रक्तविकार नाशक, कफध्न, पृतिहर, 
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दर्गग्धहर और भूत्रल है । 


प्रयोग-- का 
बिसचिका की तृषा रोकने के वास्ते--लीग टालक 


(शोढल) 
बात बेदना भे-“लोग की छाल को गम जल में पीस 
कर लेप करना चाहिए । 
कठ रोग भे--दीपक की लौय पर लोग को सैक कर 
मुह में रखे से गने बी सूजन और शुप्क कास मिटती है । 
(कैद मनोरमा) 


उबाला हुआ जल पीने को देना चाहिए । 


झल॒पर-लौग का तल क्रियोसोट के समान 

कृमि दस्तमे रखने से दात को पीडा मिठ्ती है अनुभूत है । 
(मोरगन कोनिन) 

सघिवात मे-+लौग का तेल सधिवात के दद पर 
शिर शूल और दन्त पीड़ा मे बाहर लगाते के वास्ते प्रयोग 
किया जाता हैं । (सखाआम अजूंन) 


गर्भवती की बसन--लौग का चूर्ण १ माशा मिश्री 
की चासनी वा अनार के रस मे सिलाकर चाटने से गभ- 
बती की वमन और उललश मिट्ती है ! 

ज्वर---लौग और तिरायता दोनो समान भांग लेकर 
पानी में पीसकर पिलाने से ज्वर हूंट जाता है और ज्वर 
के पढचात्‌ की निर्बेलता भी मिट जाती है । 

स्तायविक मस्तकशुल--लोग को जल में पीसकर गम 
कर ललाट और कनपटियों पर लेप करन से स्तायविक 
मस्तक शूल मिथ्ता हैं। 

इवास फी दुर्गन्ध--लोग को मु है मे रखने से मुह 
और इ्वास की दुर्गन्‍्ध मिटती है । 

दमा--लौग, आकडे के फूल और काले नमक को 
गोली वनाकर मुह में रखकर चूसने से दमा ओर दृवास 
नलिका के रोग मिट्ते है । 

पत्र रोग--तावे के पात्र में लौग को पीसकर शहद 
मिलकर अजन करने से नेत्र के सफेद भाग के रोग 
मिटते है । 

हुदय की जल उ--लौग को ठडे पानी मे पीस छात्तकर 
सिश्नी मिलाकर पीने से हृदय की जलन मिटती है। 
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कपफुर साॉसी--लोग वो शाग पर भूनकर प्राह्रद 
मिलाकर घाटन से कूगकर खासा मिट्टी 
जले का मल्तदा घूल-? लोग कोर ४ रत्ती अफीम 
को पानी के साथ पीसकर गर्म कर लजाद पर लेप करने 
मे नजले पी मस्तक पीटा मिट्ती हैँ । 
अजीर्ण--लौग और हड का ववाथ बनाकर उसमे 
सा सैसा नमक ठालकर पिलाने से आगीर्ण मिट्या 
है और विरेशन होता हें 
जी मचलना--लौग को पानी के साथ पीसवार दुने- 
कुने करके पिलाने से तृपा और जी मिनताना मिठता 
मासर-तीस और हतदी हो पीसकर लगाने से नासूर 
मिट्ता है। 
परिवार मियोजन-१ लीग प्रात काल ४० दिन साने 
से गर्भ स्थिति नही होती है (धर० च०) 
स्तभनार्थ--लौग चवाकर उसकी लाता पुरुष जनने- 
ौर्द्रिय पर. लगाकर रत्री सहवास करने से स्त्री और पुरुष 
की सगम शक्ति बढा देता हे 
अपचन--आएाणय की निर्वेलता से अपचन उत्पन्त 
होने पर उदर में भारीपन, दूपित दुर्गन्ध मय डकार आना, 
अरुचि, मु ह फीका रहना आदि लक्षण प्रतीत होते है क्रिसी 
किसी को अफरा भी आ जाता है । उस पर लौग का फाण्ट 
या लौंग का तैल देने से तुरन्त लाभ पहुँचता है । 
यदि अन्तर मे दूषित मल अधिक रह गया हो तो लीग 
२ माशा, सौठ २ माणा और नायपत्ती २॥ तोला लेकर 
घण्ठा 
रहने दे | फिर मसलकर छान ले । इससे से २ झ्ोस पिला 
देने से २-३ दरत आकर उदर शुद्धि हो जाती है। फिर 
अपचन, उदरशूल, आफरा भादि दूर हो जाते है * 
संगर्भा की वमन--गर्भ धारण करने पर कितनी ही 
स्त्रियों को अति वमन होती रहती है, उचको लौग का 
कि दिया जाता है । यदि ज्वर भी रहता हो तोन 
सब हे लक रो को १२८ तोला 
उत्तार कर ढक देवे। उसमें से १-१ हि हम 
पिलाते रहे । इससे विधपुचिका की तृपा बज हम आक 
रै तीहै। 





हि जुडे प्लस 


>आफरा--लौग का फाण्ट २ औस के साथ १० रत्ती 
सोडा वाई कार्ब॑ मिलाकर देवे । 
प्रतिश्याथ--लौग का तैल २ बू द शक्कर के साथ 
देवे । लौग के तैल को कपडे पर छिडक कर सुधावें। 
तीलगिरी तेल का उपयोग चतेमान मे अधिक होता है, 
यह सस्ता है और अच्छा क'म करता है । 
(गा० औ० र०) 
भर्धावभेदक और शिर झूल--अधविभेदक एवं शिर 
घूल मे ६ माशा लौग को बारीक पीसकर पानी मे घोल- 
कर लेही जैसा तैयार करके किचित उप्ण करे एवं कनंप- 
टियो पर लगादें। इससे शिर शूल एवं अधविभेदक में 
लाभ होता है । 
अक्सीरी जुखाम--प्रतिष्याय (जुखाम) में लोग ७ नग 
लेकर उनको कुटकर १० तोला पानी मे डाल काढा तैयार 
करे | जब २॥ तोला जल गेष रहे तब उत्तार कर छान 
ले । एवं गर्म-गर्म बफारा नाक के दोनो नथुओ में ले तथा 
कुछ शीतल होने पर पी ले । 
क्षुधा बढाने के लिए--लौंग एवं छोटी पीपल दोनो 
को कूट कपड छनकर चूर्ण बनाले तथा १॥ माशा की 
मात्रा मे प्रावः साथ मधु से चाटने पर ज्वर के बाद की 
मदाग्ति, निर्बेलता इत्यादि अवश्य ही दूर होती है। उप- 
सेक्त दोनो द्रव्यों का यथाविधि क्वाथ बनाकर भी पिया 
जा सकता हे । 
कफ निकालने के लिये--३ माशा यवकूट लौग चूर्ण 
को १० तोला पानी मे डालकर ओऔटावे, जब चौथा हिस्सा 
जल शैप रहे तव उतार छावकर किचित उष्ण पी जावें। यह 
कफ को बिखर कर निकाल देने के लिए अत्युत्तम है । कफ 
के विकारों पर लौग के समान अन्य औपचिया बहुत 
४ कम है। 
बदहजमी, खट्टी डकारे एवं उदर रोग से-लौग, सौ 
मिर्च, पीपल, अजवायन १-१ ठोला, सेंधा नमक ५ तोला 
प्रिश्ली ५ तोला । इतकों पीसकर एक चोनी के पात्र मे रखे 
और. ऊपर से नींबू का रस या सिरका इतना डाले कि सर्वे 
ओऔपधिया रस से भली भाति तर हो जाय । परचात्‌ कुछ 
समय धूप दिखाकर सुरक्षित रखे । इसे ६ माशा से १ 
होला तक भोजन के वाद सेवन करते से मु ह का द्वाद 
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ना है। तथा बदहजमी, खट्टी डकार इत्यादि विकार 
। होकर पाचन क्रिया सुबरती है । 
सन्दारित अजीर्ण एवं विष्‌।उक्का से-लौग यवकूट किए 
हुए को आठ गुने जल से डालकर काढा तेयारकरे। एक 
हिस्सा रहने पर उत्तार कर छानले शीतल होने पर पिलादे। 


(रसायन से साभार) 
विशिष्ट योग-- 
लवगावि बढी-लौग ४ भाग, सिद्धि (भांग) ४ भाग, 
पीपल, अकरकरामूल ६-६ भाग और मधु ८ भाग लेकर 
४-४ रत्ती की गोलिया बनावे । इन गोलियो को सेवन 
करने से अलसक, अजीर्ण और साधारण दुर्बेलता मे मृल्य- 
वान औषधि है । भाव] 
लवगादि चूर्ण--लौग, सोठ ५-५ भाग, अजवायन, 
सेघानमक ६-६ भाग लेकर चुरा बनावे | यह अजी्ण और 
अम्ल रोग चाशक है। मात्रा १५ ग्रेन । (भा० व०) 
लबग फाण्ठह--लौग फा मोटा-मोटा चूर्ण १ तोले को 
उबलते हुए ५० तोले जल में मिलाकर ढक देवे। आध 
घण्टे पर जल छान लेबे । मात्रा १ से २ औस जल दिन में 
३ बार पिलाने से उदर वात और अपचन दूर होकर अग्नि 
प्रदीक्त होती है । 


लवगादि वटी (कासे)--लोौंग, बहेडा, कालीमिचं, 
और कत्था इन सबको सम भाग मिलाकर बबूल की छाल 
के क्वाथ मे १२ धण्टे खरल कर २-२ रत्ती की गोलिया 
बना लेवे । मात्रा १-१ गोली मुह में रखकर रस चूसे 
दिन मे १० गोली तक | यह कफ को पतला कर सरलता 
से बाहर निकालती है और खासने मे होने वाले अधिक 
कष्ट को कम करती हे तथा कफोत्पत्ति को बन्द 
कराती है। - 

लवगाद्य चुर्णं---लौंग, जायफल, जावित्री और पिप्पली 
६-६ माशे, कालीमिच २ तोला, सोठ १६ तोला भौर मिश्री 
२० तोला लेवें । इन सवको कूट छानकर चूर्ण बना लेबे । 
सात्रा २ से ४ माशे दिन से ३ बार जल के साथ । उप- 


योग-जीरं मन्द ज्वर, कफ प्रकोप, पीला कफ वार बार 


गिरना, खासी आते रहना, श्रमेह, श्वास, अग्निमाद्य 
अरुचि, उदरवात, अपचन, थोडा थोडा दस्त होते रहना. 
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अवदि विकारों पर यह प्रयोजित होना है । लबगादि 'बरर्णप््‌ (३) (भर गृटमा) जोंग, दर - 


सयूचना--लौग आदि सुगन्धित ओऔपतधियो का चृण 
आवश्यकतानुसार ताजा बना लेना चाहिए । पहले से वना 
कर रखलेने पर उडनणील तैल उड जाता है और स्विर 
तैल खूपान्तरित हो जाता है । (गा झ्रौर) 
चहु समवती (आय औपधि)--लौग, सोठ, अजवायन 
और सैघा नमक समभाग लेकर इनके समान ग्रुद लेकर 
गोलिया ३-३ रत्ती की वनावे । दीपन पाचन और आध्मान 
हर है । 
लवंगादि ववाथ (यो. र. अजीर्णा)--लोग और हर 
समान भाग (१-१ तोला) लेकर कवाथ बनावे। इसमे सेचा 
तमक का चूर्ण मिलाकर पीने से विरेचन होता है और 
श्रजीण शीघ्र ही नष्ठ होता है । 
लबग चतु. समम्‌ (भै. र. वालरोगा ज्वराति)-- 
जायफल, लौग, जीरा और सुहागा समान भाग लेकर चूर्ण 
बनावे। इसे शहद और खाड के साथ सेवन करने से आमा- 
तिसार और शुल नष्ट होते हे । 
लवगादि चूर्णप््‌ (१) (भें. र. राजयकमा)--लौग, 
ककोल, खश, सफेद चन्दत, तगर, नीलोत्पल, सफेद जीरा, 
छोटी इलायची, अगर, दालचीनी, नागफरेशर, पीपल, सोठ, 
जटामासी, नागरमोथा, अनन्तमूल, जायफल और बश- 
लोचन १-१ भाग तथा मिश्री ८ भाग लेकर चूर्ण बनावे । 
यह रोचक, तपेण, अग्निदीपक, वलकारक, अत्यन्त 
वृष्य, त्रिदोष नाशक, उरोविवन्ध (छाती की जकडाहट), 
तमक श्वास, गलग्रह, सासी, हिचकी, अरुचि, यक्ष्मा, पीनस, 
ग्रहणी, अतिसार, भगन्दर, अबुंद, प्रमेह और गुल्म को 
ज्ीत्र ही नष्ट कर देता है। 
लबगादि चुर्णघ्‌ (२)->लौग, अतीस, नागरमोथा, 
बेलगिरी, पाठा, सेमर की छाल, जीरा, घाय के फूल, लोध, 
इन्द्र जौ, सुगन्धवाला, धनिया, राल, काकठासिंगी, पीपल, 


सोठ, मजीठ, जवाखार, सेघानमक और रसौत समान 
लेकर चूर्ण बनावे । 


इसके सेवन से अग्निमाद्य, सम्रहणी, नाना वर्ण का 
अतिसार, शोथ, पाण्डु, कामला, अ्रष्ठीलिका, कुष्ठ और 


ज्वर का नाश होता है । इसे प्रात काल सेवन करना 


चाहिए । (भा भे र.) 


मूल, निमोत, ग्रमवायन, साठ, बच, वदेवा, चीया, #ड, 
बहेा, आमला, पीपल, उठी, सुनवाग, बच गाोराश, 
जवाधार उयायरी, इन्द्र जौ और ग्रामोद सशाव भाग 
लफर जहगो बनाये । माया हे माया | अनुवानन्दाश नव । 

हसके सेवन से पीटा श्रीर दाहयबुक्त गुम, अर्थ, शोव 
आमवात और समस्त पुराने उदर बिकार 
हो जाते | | 

लवगादि चूर्णम्‌ (४) (यो थि )-लींग, ककोल, 
पीपत, सोठ, सफेद चन्दन, उतायची, नागरमोया, बद- 
लोचन, सथ, अगर, नागक्रेशर 


शीघ्र ही नप्ट 


, जायफत, कपूर, जटामासी 
शतावर, गोसल, असगध, गिलोयसत ओर नगर समान 
भाग तथा साट सबके बराबर लेकर चूर्ण बनायें । 
इसके सेवन से २० प्रकार के प्रमेह नण्द होते है । 
लवगादि घूर्णप्‌ (५) (ध्वनि रु अजीर्ण) - लोग 
और छोटी उलायची २-२ माजा (प्रत्येक ७॥ माणे), 
जायफत ७॥ माणे और अफीम १ माशा सेकर चूर्ों 
बनाते । मात्रा ३॥।| माया । अनुपान-मन्दोण्ण जल। 
इसके सेवन से भयकर विसूचिका तथा घुल, मतिसार 
और वमन का नाथ होता है। (प्रयोग मात्रा १ से 
२ माजा ) 
लवगादि चूर्णप्‌ (१) (ग. नि चूर्ण )--लौग, ककोल, 
पीपल, दालचीनी, तालीसपत्र, चच, छोटी इलायची, पीपला- 
मूल, रेणुका, काकडामिंगी, एलवालुक, लवली (हरफा 
रेवडी), अध्गघ, नागरमोथा, कालीमिचं, जावित्ी, अनार- 
दाना, श्रनार को छाल, तिनन्‍्तडीक, खट्टे बेर, लोघ और 
तुनका तेल १।-१। तोला, सोठ ५ तोला और मिश्री सबके 
वरावर लेकर यथाविधि चूर्ण बनावे । 
यह चूर्ण रोचक, अग्निवद्ध क, सुगन्‍्धी, हद्य, क्षयनाशक 


और बलवढंक है | यह राजाओ को सेवन कराने योग्य 
ओषधि है । 


लबज्भाद चुणम्‌ (२) (ग. नि. चूर्ण)--लौग पीपल 
ओर जायफल १।-१। तोला, मिर्च २॥ तोला, सोठ २० 
तोला शोर मिश्री सबके बराबर लेकर नूण वनावे। इसके 
सेवन से खासी, क्षय, अरुचि, प्रमेह, ग्रुल्म, अर्श और सम्र- 
हणी का नाश होता है तथा हृदय, कठ और मुख शुद्ध हो 


नम 






जाता है एवं अग्नि दीत्त होती है। मात्रा-३े-४ माशा ! 

लबगादि गुटिका (मैं. र अग्तिमाद्य')--काली 
मिर्च ३॥॥ तोला, पीपल ३॥॥ तोला, अजवायन १० तोला, 
चीतामूल १० तोला, सेघा नमक ४ तोला, सचल ५ तोला, 
बिड लवण ५ तोला, पीपलामूल 5॥॥ तोला, सोठ ११५॥। 


तोला, हर ११॥ तोला, आमला ७॥। तोला, बहेडा ७॥॥ 
तोला,जीरा ७॥ तोला, चव ७॥ तोला और भाग २५ 
तोला तथा लौग सबसे आघी (६५ तोला छ। माशा) लेकर 
सबका वस््पूत चूणे वनावे और उसे अदरक तथा तिन्‍्तडीक 
(या अम्लवेत) के रस की ३-३ भावना देकर २॥-२॥ 
माण की गोलिया बनाव । 
इन्हे वासे पानी के साथ सेवन करने से अग्नि दीघ्त 
होती है। ये गोलिया दृष्य, आ्ायुष्यवर्धक और अनेक रोग 
नाशक हैं । 
लवंगादि ग्रुटी (१) (दछु-वि. र श्वासा.)-लौग, सोठ, 
पिच, पीपल, शुद्ध वच्छताग, भाग, कठेली और बहेडा 
समान भाग लकर चूर्ण बनावे | और फिर उसे घृत कुमारी 
से सस मे घोटकर १-१ रत्ती की गोलिया बनावे । इ"के 
सेवन से श्वास नष्ट होता हैँ । 
लवगादि ग्रुटी (२) ढ- नि. र. । श्वासा )-लौग कौर 
कालीमिय का हुणे समान भाग लेकर दोनों को एकत्र 
मिलाकर त्रिफला के क्वाथ तथा कीकर (बवूल) वी छाल 
के रस में एक-एक दिन घोटकर गोलिया बनावे। 
इसके सेवन से श्वास और कफ ह। नाञ होता है | 
लवगादि वढी (१) (मै. र.। अग्निमाधा.)--लौग, 
सोठ, मिर्च और टकण समान भाग लेकर चूर्ण बनावे और 
फिर उसे १-१ दिन अपामार्ग चिरचिंटे और चीते के क्वाथ 
में घोटकर गोलिया बनावे । 
इसके सेवन से जठराग्नि दीप्त होती है । 
लवगाद्य ग्रुटिका (ग. ति.! गुटिका ४)-लौग,तालीस 
पत्र, छोटी इलायची और दालचीनी २॥-२॥ तोला, अज- 
वायन, चव्य, जीरा और धनिया १-५ तोला, कालीमिचें, 
पीपल, तिन्‍तडीक और अम्लवेत १०-१० तोला तथा 
पीपलामूल, सोठ और हर्र २०-२० तोला लेकर चूण बनावे 
एवं उसे सबसे रे गुने गुड में मिलाकर २॥-र॥। तोले की 
गुटिका बनाले । (व्यवह्ारिक मात्रा ३ से १॥ तोला) 


न 
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इमक़े सेवन से अर, पाण्डु, हृदयशूल, पाश्वेशूल, कास, 
गुल्म, अरुचि, श्वास, हिचकी, गलग्रह, ज्वरातिसार और 
तन्द्रा का नाश होता है| अनुपान-मद्य,तक्र अथवा क्षासव । 
लवगादि चूर्णम्‌ (भै. र.। सरुत्री रोगा )-लोग, सुहागा, 
तागरमोथा, धाय के फूल, वेलगिरी, धनिया, जायफल,राल, 
सौफ, अनारदाना, जीरा, सैधा, मोचरस, नीलोत्पल, रसौत, 
अभ्रकभस्म, बगभस्म, मजीठ, लाल चन्दन, चव, अतीस, 
काकडासिगी, खैरसार जौर सुगन्ध वाला समान भाग लेकर 


- यथा विधि ऋर्ण बनावे और फिर उसे ३ दिन भागरे के रस 


की भावना देकर सुखाले (मात्रा १-१॥ माशा) अनुपान--- 
बकरी का दूध । 


इसके सेवन से गरभिणी की सग्रहणी, नाना वर्ण वाला 
अतिसार, ज्वर, आमातिसार, शूल और शोधादि का नाश 
होता है । 

लवगादि चुर्णय्‌ (बुद्ध) यो.चि.स् । (अ, २)--लौग, 
इलायची, दालचीनी, तेजपान, नीलोत्पल, खस, जटामासी, 
तंगर, सुगन्ध वाला, ककोल, पीपल, अगर, वागकेसर, जाय- 
फल, सफेद चन्दन, जावित्री, सफेद और काल। जी रा, सोठ, 
मिर्च, पीपल, पोखरमूल, कचूर/ हरं, बहेडा, आमला, कठ, 
वायविडग, चीता, तालीस पत्र, देवदारु, घनिया, अजवायन, 
मुलहठी, खैरसार, अम्लवेत, वशलोचन, अजमोद, कपूर, 
अभ्रक भस्म, काकडासिंगी, वासा, पीपलामूल, अरणी, 
फूल प्रियग्रु नागरमोया, अतीस, शतावर, ग्रिलोय' का सत्व 


निमोत और धमासा समान भाग तथा मिश्री सबके बरा- 
बर लेकर यथा विश्रि चूर्ण बनावे | मात्रा १। तोला । 

यह चूण बलवीर्यवर्दधक, पौष्टिक, अग्निदीपक, वात-- 
नाशऊ, नेत्रो को हितकारी, हच्य, कठ भौर जिह्मा शोधक 
हैं । इसके सेवन से प्रमेह, खासी,भ्रुचि, राजयध्मा, पीनस, 
क्षय, अर्श, ग्रहणी, त्रिदोष, हिचकी, अतिसार, प्रदर, गलग्रह 
पाण्डु, स्वर भेद, और अब्मरी का नाश होता है । व्यवहा- 
रिक मात्रा ४-६ माशा । 

लवगादि बटी (चृहत्‌) रसे सा,स । (अग्निमाद्या)-- 
लौग, जायफल, घनिया, कूठ, सफेद जीरा,काला जीरा,सोठ, 
मिर्च, पीपल, हर, वहेडा, आमला, इलायची, दालचीनी, 
सुहागे की खील, कौडी भस्म, नागरमोथा, बच, अजमोद, 


विछठ 


उठ, लवण और सैधा नमक का चूर्ण १-१ भाग (२-२ 


श्थर ० 


डेट (८० ७ पर ४०--++++ 


"छ टन और अशलाजर- 4 
लिए कु प्फु 7 35 2० 20 ्+ 
'उडफ्मड्स्ट “््ह्ल्क्र्ज्ध्य्श्ट चआिल्एो 


*,८०-<.... 


जल 


तोला) तथा शुद्ध पारद, शुद्ध गघक, अश्रक भस्म और लौह- 
भस्म समाल भाग लेकर प्रथम पारे गधकु की कज्जली 
बनावे और फिर उससे अन्य औषधों का चूर्ण मिलाकर 
सबको पानी के रस मे घोटकर ३-३ रत्ती की गोलिया 
बनाले । अनुपान--उष्ण जल । 
इपके सेवन से ग्रहणी विकार, आम और पीडा युक्त 
अतिसार (प्रवाहिका), कफज ज्वर, णूल, कुष्ठ, अग्निमाद्, 
अम्नपित्त, प्रवल॑ वायु और कोप्ठगत वायु का नाश 
होता है । 
लबज्ाद्य चूर्णप्‌ (बृहत्‌) ( भे र. ग्रहणी )लौग, 
अतीस, मौथा, पीपल, काली मिर्च, सेघव लवण, हपुपा 
(हाउबेर), एनिया, कायफल, पुप्करमूल, जावित्री, जायफल, 
कालाजी रा, सौवर्चलनमक, रसौत, धाय के फूल, मोचरस, 
पाठा, तेजपत्र, तालीसपत्र, नागकेशर, चित्रक, विड नमक, 
घनिया, वेलगिरि, दालचीनी, छोटीइलायची, पीपलामूल, 
अजमोद, जजवायन, मजीठ, कुटज, सौठ,अनार का छिलका, 
यवक्षार, नीमकीछाल, राल, सजीखार, समुद्र लवण, 
सुहागा, सुगन्ववाला, इन्द्र जो, जामुन को छाल, आम की 
छाल, कुटकी, अश्वक भस्म, लोह भस्म, गन्बक और पारद 
समान भाग लेकर यथाविधि चूर्ण बनावे । 
यह चूरां ग्रेहणी, अतिसार, ज्वर, अरुचि, 
कास, श्वास, वमन, अम्लपित्त, हिक्‍का, प्रमेह, 
पाण्डु, विष्टम्भ, अणण, ज्लीहा, ग्रुल्म, उदरशूल, 
शोथ, प्रतिष्याय, आमवत, अजीणो, प्रदर आदि 
नप्ट करता है । 
मात्रा--१ भाज्ञा । अनुपान--शहद या तपण्डुलोदक । 
लब्ष्घाद चूर्णम्‌ (इहत) ( भे. र प्रहण्य )--लौग, 
जीरा, रेणुका, सैवव लवण, दालचीनी, तेजपात, छोटी 
इलायची, अजमोद, अजवायन, मोथा, सौंठ, पिप्पली, 
कालीमिचे, हर, वहेडा, श्रावला, सोया, पाठा, चिरायता, 
गोसरू, जावित्री जायफल, दारूहलदी, जठामासी, लाल 
चन्दन, मुरामासी, कचूर, सौफ, मैंथी, सुहागा, कालाजीरा, 
यवक्षार, सर्जीक्षार, सुगन्ववाला, बिल्व, पुष्करमूल, चित्रक, 
पिप्पलीमूल, विडग, बनिया,पा रद, अश्रकभस्म, गन्धक और 


मन्दागिनि, 
हलीमक, 
आध्मान, 
रोगो को 
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लोहभस्म समान भाग लेकर चूर्ण बनावें। मात्रा-१ माथा। 
अनुपान--वातादि दोपो के अनुमार उप्ण तथा शीतल 
जल के साथ सेवत करने से मन्द हुई अग्नि प्रदीष्त होती 
है तथा आमातिसार, ग्रहणी, घूल, विषप्टभ, आनाहू, विपू- 
चिका, शोथ, कामला, हलीमक, पाण्डु, कास आदि रोगों 
में खाड के साथ सेवन करावें | यह चूर्ण लाँग के अनुपात 
के साथ आध्मान को ज्ञान्त करता है । 


लवड्भाद्य मोदफम्‌ ( भें. र. अग्निमाद्या )--लौोग, 
पीपल, कालीमिच, सौंठ, सफेद जीरा, कालाजीरा, नाग- 
केसर, इलायची, जायफल, बशलोचन, कायफल, तेजपात, 
कमलगट्टा, सफेद चन्दन, ककोल, अगर, खस, अश्रक भस्म 
कपूर, जाविन्री, नागरमौथा, जठामासी, इच्धजो, घनिया 
और सौफ का चूर्ण १-१ भाग और लौंग का चूर्ण सबके 
वरावर (२६ भाग) लेकर सबसे दोगुनी (१०४ भाग ) 
खाड की चासनी मे मिलाकर ( ३-३ माशे के ) मोदक 
वनावे । 

इसके सेवन से भयकर अम्लपित्त, अग्निमाद्य, अजी रों, 
कामला, पाण्डु,हर प्रकार की सग्रहणी भौर कण्ट साध्य अति- 
सार नष्ट होता है । 

ये मोदक वलपुष्टि कारक और विशेषत शुक्रवर्द्धक है । 
यूनानी योग-- 

अके करनफल ( लवगावि अर्क )--सौंफ रूमी, अज- 
वायन, लौग, सौफ प्रत्येक ७ माशा, कस्तूरी, केशर, बाबूना 
पुष्प, करफस बीज प्रत्येक ३॥ माशा, दालचीनी १४ माशा 
कस्तूरी, केशर के सिवाय बाकी औषधियो को १६ गुना जल 
मे रात्रि के समय भिगोवें | प्रात काल अर्क॑ निकाले । केशर 
तथा कस्तूरी को अरे निकालते समय पोटली मे रखकर 
परिश्नावी नलकी के मुख पर बाघ दें । 

भात्रा---७ तोला । भोजनोपरान्त सेवन करे । 

गुण--हृदय को ब्ल देता है । वायु वाशक है । 

(यू० चि० सा०) 

अहितकर---म्रृत्र पिडो को । निवारण--बबूल का 

गोद । प्रतिनिधि---दालचीनी, जावित्री और करजमुष्क । 
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यह इ्लेमान्तकादि कुल (80/88780880) का 
हिमालय मे मिलने वाला क्षप है जो कि विशेषतया 
३३०० भी० से ४२०० मी० की ऊचाईं पर उपलब्ध 
है । वनस्पति शास्त्र के आधार पर यह इलेष्मान्तकादि 
कुल का क्षप है जो कि प्राय एक से ढाईं फुट तक लम्बा 
ज्केता है । पत्र ५ इन्च से ६ इन्च तक लम्बे भालाकार 
होते हैं । नीचे के पत्र लम्बे तथा अग्रभाग के छोटे होते 
है। स्पर्श करने पर यह कुछ खुरदरे से होते हैं । पुष्प 
कुछ नंगती रम के होते हैं। पुष्पो के खिलने पर इस 
भूलिका को आकृति बिल्ली की पछ के समान प्रतीत होती 
है । मूल ६ से ७ इच तक लम्बा एवं डेढ इच्च मोढा 
होता हे । मूल को हाथो से मलने पर यह लाल रग 
छोडता है । इस जडी को हैं। लाल जडी कहते है। 

पुष्पकाल-जून- जुलाई । फलकाल- जुलाई-अगस्त । 
उत्पत्ति स्थान-- 
शा हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की भिलगना घाटी में 
विशेष रूप से किनकोलिया खाल, पेटारा, चौकी खतलिंग 
आदि स्थानों के खुले घास के नमदार स्थानों मे उपलब्ध 
होता है । जो कि ऊचाई में ३३०० मी० से ४२०० मी० 
के लगभग है। इसके सिवाय पदिचमी हिमालय में काइ- 
मीर से कुमाऊ तक १००० फीट की उचाई से १३०० 
फीट तक मिलता है । 
साम-.- 


हि, गढवाली--लालजडी । भारतीय बाजार, 


पजावी--गाव जवान । ले०-मेक्तोटोमिया वेन्थासि 
शिविबण गाव कारण 0 0०.) । 


/ उपयुक्त बच्धू--मूल । ५ 

किम्बदन्ती (स्थानामुसार प्रयोग)--किम्बदन्ती के 
आधार पर यहा के ग्राम वासी लालजर्डी के मूल को 
अत्युत्तम जऔपध मानते हैं । यहा के ग्रामवासी इसके मूल 
का कटे हुए स्थानों पर या अस्थिभग्त और सचि विच्युत्ति 


वाले भाग पर हेमर के साथ प्रयोग करने पर विशेष लाभ 
होता है । 





(४५७८२०१७०७॥॥४ फझछाप7प्त&५7) 
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विधि-लाल जडी, हेमर की छाल दोनो को समान 
भाग में लेकर पीक्कर पानी के साथ लुगदीं बना लेते 
है और लूगदी को सम्नमित अग पर लेप करने से ब्रण 
का रोहण ज्ञीत्र हो जाता है तथा अस्थिभग्न वाले भाग 
पर भी इस लुगदी का ब्लास्टर विशेष उपयोगी होता है। 


वचक्तव्य--सम्भवनत, यह मलिका चरकोक्त विसर्पा- 
धिकार मे वणित गोजिद्धा हो सकती है । 


ग्लौसरी आफ इण्डियन सेडिसिनल ज्ञाण्टस्‌ आफ इणिडि- 
या और दी इण्डियन मेटेरिया मेडिका-के एप नादकर्णी 
सें इस वनस्पति को गले और जिद्चा से सब्धित रोगों 
में लाभकारी पाया है। 


लेखक-श्री वैद्य मायाराम जी उनियाल, कनखढ़ 
(सचित्र क्षायु श्क्टूबर ६६ से साभार ) 


लाल ज्ही' 
/७ध८ ६८२ ०7०/५।/५ 87/४7॥///७॥ 9८ 
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वचगच्दधा (([00४7088 07507078) 


यह त्िवृत्तादिकुल ( 0०४० ९४ए०४००४० ) की एक 
जाति की लता होती है । इसकी वेलें वरसात के दिनों में 
बहुत दिखाई देती हे। इसके पत्ते हृदय की बाकृति के और 
भोथरी अणी वाले होते है । पान एकान्तर १ से हे इन्च 
लम्बे और इतने ही चौडे होते हे । इसका आकार चमार 
दुघेली या अक पुष्पी के पान से मिलते हुए होते है। इसके 
फूल कुछ पीलापन लिये हुये सफेद रग के और नीचे की 
तरफ से गेगनी रग के होते है । पुप्प वाह्यकोप के पत्र ५, 
पत्र) इच लम्बा, पुष्पदल के सिरे जामुनी रग के अणी 
वाले होते है। पुष्पाम्यन्तर कोप के पत्र, पखडी की नली 
3 से १ इच की जामुनी होती है । पुल्केसर ५ सफेद रभ 
की होती हैं इसमे ३ छोटी और २ लम्बी होती है। ल्री- 
केसर १ सफेद रम की होती है । इसका फल ३ इच लम्बा 
गोलाई लिए हुए नोकदार, ४ खण्ड और ४ वीज वाला 
होता है। इसके पत्तों में वच के समान गब जाती है । 
इस वनस्पति की बेल खेतो की वाडो पर, रास्ते की 
वाजुओ पर और झाड़ियो मे सारे भारत के अन्दर दिख- 
लाई देती है । देहात के लोग फोडे फुन्सी की औषधि के 
बतौर इस औषधि को पहिचानते हैं । 
उत्पत्ति स्थान-समग्र भारतवर्ष । 
नास-- 

स०-वचगन्धा । हिं०-फोदडवेल । म०--पीली भव- 
री। शु -गुम्बइबेल,गुम्वरवेल वजवेल,व।ड फुररडी । कच्छी- 
गुमडीयार, छठारीवेल । ता -सिर्ट्टाली । ते -तल्लाको 


रद बे कक टच 
नॉन ल्‍ दे जि हे अपन मा 
£करट मिला रे है 54 232७2 डॉ जी ## 
फिकत्ता । नि०--इरोमिया आवब्यापूरा (फ्ुणा0४४ 005*- 
०चा४8 ० 52७ ) । 
उपयुक्त ज्ट >सर्वद्षु । माग--१ से २ तोता । 


घम रा कक 
गुण धरम और प्रयोग-- 
थोथनन और सोपण। 
उपयोग --इसके पत्तों को धीसझर बदगाठ और चाहे 


फों2 फुन्सियो पर लगाने से खआराम हो जाता क#। 


जुकाम और नर्दी वालो को 


हैँ 


जसे 


इस पैचा की मसलगर 


कुछ देर तक मसपाने से सर्दी मिट जाती हैं । 
डा० एन्सली के मतानुमार उसके पर्चा मनमोहक 
सुशवू वाले ओर लुआवदार होते है । इसके पत्तो को भून 


कर चूर्ण करऊे घी मे मिलाकर मुखक्षत पर लगाने से 
बहुत लाभ होता है । ( व० च० 

इसकी जड को पानी में पीसकर लधिवात कौर रस 
विकार की सूजन पर लेप किया जाता हैँ । पानो को पीस 
कर टिकिया बनाकर यह टिकिया फोड्ो पर दांबी जाती 
है । इसकी तमाम लता को पीसकर उसको तेल में दान 
कर तेल मिद्ध कर ले ओर बाद में छानकर चर्म विकारा 
पर शरीर पर मालिश की जाती है। इसके फूल और 
कच्चे फलों को पीसकर पुल्टिस की तरह फोडो बौर यांठो 
पर बाघने से फोडे मिटते है। इसके पत्तो को सेक कर 
चूर्ण करके और घी मे तलकर आाख के दर्द में झ्मखों पर 
लगाने के काम में आता है। 


जन्‍मनी, 


(व० व० से साभार) 


बटदला (2फए2ए[90प्र8 एंश67फ798) 


यह बदरीकुल ([र॥७008००४८) की एक वनस्पति 
होती है। इसका वृक्ष छोठा होता है। इमके पत्त'ं २.५ से 
७ ५ सेण्टिमीटर तक्न लम्बे ओर १६ से रे ८ सेण्टिमीटर तक 
चौडे हांते है। इसके फूल कुछ हरापन लिए हुए पीले हांते 
हैं॥ इसके फल पकने पर पीले हो जाते है । 
उत्जत्ति स्थान-- 

इसके वृक्ष गुजरात, पश्चिमी घाट, मद्रास प्रेसिडेन्सी, 


कोयम्बतूर, नीलग्रिरी, अनामला, इससे दक्षिणी द्रावकोर, 
तक पैदा होते हैं । 
चास - 
स०--जटदला । हि० >-वटदला । ते०--क्लाकूपला । 
कन्नड-चुचीपाली । ता०--कादिवकाई । मलय--करका- 
ला | अ०-जागेडजुजुचे ( 372828०0 02००८) ले०-झिमि- 
फनद्विनिर विया (2ए2४ए05 एफ्माण राव रे०कऋ ) । 


हाह्नीशिरों १ श्ू [५ 
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वाली दुर्बलता में रक्त को गुद्धकरने के लिए दिया 
जाता है और प्राचीन मंथुन सम्बन्धी नपुन्सकता में घातु 


इसके पत्तों का काटा रक्त कणों की विक्वृति में होने 


परिवर्तेक ओपधि की तरह इसका उपयोग होता है । 


वटपत्री-देलिये-पापाण भेद च०२, भाग ४ प्रष्ठ १८४ पर 


बद॒दाली (508ए9॥8 ॥रंड009 ) 


+ यह एरडादि कुल (8णएए07990०2०) की एक 
वनस्पति होती है । इसका पीधा छोटा होता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह वनस्पति भारत के वगीचों में पैंदा होती है। 
तास-- 

हिं०--बटुटठाली । मल०-बट्टाली । लि०-एकेलिफा 
हिस्पिडा (8&०वा प्र वि8708 फ्णाया) । 

उपयुक्त अज्भज--पत्र, पुष्प । 


गुण धर्म और प्रयोग 

इसके फूलों को पानी से उवालकर उसका मुरब्बा 
बनाकर देने से प्रवाहिका और अतिसार मे लाभ होता 
है । 
रीड के मतानुसार इमके पत्तों को तम्बाकू के हरे पत्तो के 
साथ कूट कर चावल के माण्ड मे मिलाकर लगाने से 
प्राचीन और ह॒ठीले ब्रणो मे लाभ होता हे। 


(व ७ च० ) 


वन गोभी-देखिये-वनगो भी---भाग४ पृ० ४४० पर । 


वनगोभी असली (.5007086 शागर& पा 2) 


यह भूज़राज कुल (ए००॥ए०आ००) का एफ क्षुप 
होता है। यह चातुर्मास मे बहुत देखी जाती है किन्तु 
बहुत जगहो में ये वारहो मास भी देखी जाती है। इसके 
क्षुप के पत्ते जमीन पर छाये हुए देखे जाते है। इसके 
पत्र कुछ मूली के पत्तों की “मानीद हलके हरे रग के 
किनारो पर कटे हुए होते हे । पत्ते जमीन पर चक्र की 
तरह फैले और छाये हुये होते हैं। इसके पत्तो के चक्र 
बीच में लम्बी डडी मिकली हुई होती है। इस पर 
है पत्ते और पीले फल होते है । फूल प्रात काल खिल 
कर ज्यादा करके दस वजे वाद वन्द हो जाते हूं । फल 
बहुत वारीक आते है । 
पत्र--मूल के सिरे से निकलकर जमीन पर चक्राकार 
फँले हुए होते है। पत्तो की किनारे विभाजित हुई, इनकी 
दोनों तह चिकनी, फीके हरे रग की ओर इनकी कोर पर 


फेद रग के करोत जैसे दाते आये हुए होते है। पान-- 
पत्रदड के पास सकरे और ऊपर जाते हुए चौडे, मोटे 
४ से ६इन्च लम्बे और 2 से २ इच चीडे होते हैं। गन्धच 
उग्र, स्वाद-खाराज लिए हुए चिकना और पीछे से गलचटा 
लगता है । 
फूल--मूल के सिरे पर पानो के चक्र मे से १० से 
१२ पुष्प धारण करने वाली डाडी निकली हुईं होती है जो 
चारो ओर फंलकर १३ से २ फीट के घेराव का छाता बन 
जाता है। इस पर पान और फूल आए हुए होते है । 
फूल--किसी समय १ या २ और किसी रुमय एक ह्दी 
शलाका पर बहुत आए हुए होते है | फूल की सली ज्यादा 
करके पत्र कोण से निकली हुई होती है । फल रग मे पीला 
सूरन्मुख जसा अ्र्थात्‌ चक्राकार होता है । ये बहुत सुक्ष्म 
फूलडियो से बना होता है | फूल का व्यास 3 से ३ उच्च 


ईः 
ली $ जल 
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जितना और गर्च सहज कठबास लिए होती 6 पु ऐैसर & 
ली फैसर १, फल बीज $ इज्च लम्बे और चोटे हेते हे | 
उत्पत्ति स्थान- 

नदियों के थटो पर रेनीली जमीन में, पानी के धारों 
पर, तालाबों की दीवारों थौर बन्चा में तथा ऐसी ही 
गीली जगह में यह सारे शारत वर्ष में पायी जाती है । 


नास- 

हि --वन गोभी, जगली गोभी, ग्रोजिल्ला, बनकी _। 
पो गरु--भोपानी, भोपाश्नी । म “>-पराथरठी, भोपात्री, 
पाश्ना । फच्छी--गेवार । राय --णगजी गोभी, बन गोभी। 
ले --- लोनिया पिनाटीफिद  ([297॥86॥8 . ख़ाधधेत09 
०४४8) । 


उपयुक्त मज़ु--पचाग । मात्रा १ से २ तोला तक । 


गुण धर्म और प्रयोग- 

यह्‌ शीतल शीर रक्त र॒ .म्भफ है । 

इसके एक तोला पल मिश्री एक तोला के साथ पीस- 
कर ५ तोले पानी म द्वानकर पिलाने से रक्तार्ण का 
खून ५-७ मात्राओ के लेने मान से बन्द हो जाता है। यह 





<#““ योग नकसीर और अत्यातंव के दे 
बेल गाज सर त्यातव का भी बन्द कर देता है । 
(.48045६/8& एबार&7)670& ०८५५५ अनुभृत है । जावे वे से साभा 


बन सह्लिका (उबच्शांपवाा। ऐ00]6087प्रगग) 


यह द्वार विधारादि कुन (0०80०७४) की सुगन्धित नाध-- 


पुष्पो वाली झाडीनुमा। लता होती हे। इसके फूच सफेद से --जन मह्जिका । कत्ताडो--ब्रामल्लिगे । मलया 
43 होते है । इसका फल चिक्रना और काला लप्त--अट्ठुमल्लिगेई । ले >>जैपसमितम रोट_ लेरिएनम- 
व्य ((3डगरपव 70 दिशाएपा श््!) । 
उत्पत्ति स्थान- गुग धरई और प्रयोग-- । 
य अनष्पति पश्चि सी पेनिन्शुना में कोतकन से ट्रावेकार इपके पत्तों एक्विमा नामक कांठिन चर्म रोगो पर | 
तक पद" होती है । योग में लिये जाते हे । की दो प 2 2 


वन्ृप्सिक्क[ (शाणा,6 उछारए#ापड ए&.,) 


ेु यह वनऊशा कुच (४/०७००४४) का काण्ड हीन है । प्ुष्पो का दल चक्र लागूल युक्त होता है। पुष्प वर्ण 
38 शील क्षुप जाति की वनस्पति है। पत्र ताम्बूलाका- में हलके नीले एवं लोहित होते हैं। इसकी अन्य प्रजति 
९ गोल एव नुकीले होते है। अथः पृष्ठ कुछ रोमश होता वनफशा के नाम से वाजार मे विकती (है जिसे (ए7०४- 


03] 
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इकएभा० फथा) कहते हैं। पुष्पफाल-फरवदी से अगर- 
सत । फलकाल--तुष्पकाल के बाद । ह 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह हिमालय की गढ़वाल क्षेत्र की भिलगना घाटी 
में १६००मीटर की ऊचाई से लेकर ३००० मीठर की 
ऊचाई तक उपलब्ध होती है। इस घाटी में प्राय सभी 
स्थानों के नमदार एवं छायादार स्थानों मे यह वनस्पति 
देखने को मिलती है । इसके सिवाय पहाडी क्षेत्रो मे भारत 
में सर्वेत्न पायी जाती है । 
त्ाम-: 

हिं,प वनफ्त्ता । कुमाऊ -थुगढ़ | गढ़वाली-डुण्डी 
विराली | यूतानी-वनफ्शा । ले वायोला सर्पन्सवाल 
(पा०8 $2फथा$ शी ) । 

उपयुक्त अद्भ--प्रुष्प, पच्चाद्ध । 
स्थानिक प्रयोग --(किस्वदन्ती) 

१ ग्रासवासी इसके थंचाजड़्र के क्वाथ का प्रयोग 
प्रतिष्याय (जुकाम) में करते है। 

२ सूखी खासी में भी ग्रुल वनपशा का प्रयोग ग्राम- 
वासी अदरख के, साथ चाय बनाकर प्रयोग करते है । 

३. ऋतु परिवर्तन जन्य, जुकाम एवं अन्य प्रकार'के 
ज्वरों से भी इसका क्वाथ बना कर पीते हैं । 

नोट-उक्त घाटी में बहुत कम मात्रा में इस बनौषधि 
का सग्रह किया जाता है । 


हाह्ीशा 


हि 7 62/ 6: 






2 5 ८ 
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कं 





वनप्सिका 
५४।04./ 5६779/2।३५० ४/८&(.५ 


(लेखक-श्री वैद्य मायाराम जी उनियाल,कनखल 
से आ अक्टूबर ६६ से' साभार स०) 


बन शेरूपणा (छएठतठा8]09ज90 > तटछ708) 


यह सतापादिकुल (#१०४७०८७०) का एक छोटी जाति 
का वृक्ष होता है। इसकी छाल मुलायम और भूरी होती 
है । इसके वीज काले और चमकीले होते हे । 
नास-- ः 
से --वन शेम्पगा | मल ->कनीला । ते --पिरास 
ले --इवबोडिया लुवु एन्केन्डा (8५०6 कपाप /ज्रातधा०8 
67) । 


गुण धर्म और प्रयोग 
इसकी जड की छाल को तेल के अन्दर उबालकर 
क्रान्ति को बढाने के लिए उपयोग मे लिया जाता है । 
इसके पत्तो का रस ज्वर को दूर करने के लिए दिया 
जाता है। इण्डोचायना मे यह पौधा एक पौष्टिक पदार्थ की 


तरह उपयोग में लिया जाता है । इसकी छात्र और पत्तों 
पे जा र पत्ते 
ज्वर के अन्दर उपयोग में लिए जाते हैं। --(ब च' ) 


>+> 8६89 €डक् ९ 


हटान्हब्हाए' 
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वन साशली 
(४५१८६ ७०७७५ 059४४. ८ / व] ० 


व्याकीदि (0760880098/9 +7ग7) 


यह कार्पामादि कुल ((७ए७४००७४०) का एक गरुल्म 
होता है । यह गहरी शाण्ताओ से युक्त और इसके छोटे 
छोटे त्राल होते हैं । पत्र १ से २ इश्ची विस्तृत, २-३ इच 
नम्बा, हत्पिण्टाकृति, गोलाफार एवं कतित होता है । पत्र 
दण्ड छोटा फल--जाल वर्ण के चमकदार, मध्य में काले 
वर्ण के गुल्छ बद्ध रूप से होते है । फल में तीखे काटे होते 
४ । युल्म के फत बकरी, गाय एवं अन्य बाल युक्त जाव- 
बरों पे झगीए और वी में जगने से फूल उतके चिपक 
जाते 8। उसके फर वर्षा और जीत कान में होते है । 


अीज में फोई जायफा नही होता । 


वरतुली--देखिये “बेलन्तर” भाग ५४ पृष्ठ २१६ पर । 





(ए२७१५४४७7४8 0%&५858[श7'प्त॒) 


यह जगतपत्री कुल (१०४४०८४०) की वनस्पति है जो 
उत्तरी परि्चिमी हिमालय मे सिंघ से रावी तक ६००० 
फीट की ऊचाई से ६००० फीट तक पैदा होती है। 
चित्रावलोकन कीजिये । 


हि०, प०--वनसागली, वनसागली, रिंग | ले०-- 
क्राटाइगस ओक्सिया केन्था (ए788०४७५ 05ए8०थ॥7॥8 
पगाए ) । 


इसके फलो का तरल सत्व हृदय को वलकारी, हृदय 
और उसके कार्य सम्बन्धी विमारियों मे जैसे श्वास कृच्छ- 


ता, हृदयगति की अतिवृद्धि, हृदयावरोंध की आशका में 
बहूत उपयोगी है । 


(प्लौ इमे जा सेसाभार) 


उत्पत्ति स्थान-- 

वजद्धाल और सारे भारत भे जड्लो के और रास्तों 
के किनारे एवं पडत स्थानों मे पैदा होता है । 
त्तास-- 

से --वनअममेंदा । हिं व्याकिटि, बचाठा । ब---वन- 
उकठडा | वो म--बन अवेन्चा । राज “भुरठ । मलय - 
उदीरम | कन्‍्तड़ छोटी ओटी। ता--ओट्टाठी । ते -- 


पदुदावेन्दा | सस्थाली--भिदि जनेलेट । ले --युरेनालोवा- 
ठालीन (एाथाश०092 वा) । उरनालाबा 


उपयोगी अद्भ--मूल । 
गुणधर्म और प्रयोग-- 

इसका मूल छोटा नाग्रपुर क्षेत्र मे बात वबेदना मे 
लगाते हैं । -केम्पवेल) 


॥) (ते हह्नील/ ७9 ्य १६९१ 
9४७ (३ ि॥०5//४/ २५७ 
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बरमूला (४०2९८०5३४/789 ४0]ए53 8078) 


यह राजिकादि कुल (ए7एथकरथआ»४) का २ से ३फुट 
लम्बा क्षुप है। काण्ड चिकना ओर गोल होता है। पत्र रे 
से ४ इन्च लम्बे, किनारे फटे हुए होते हे। प्रुष्प शाखा 
प्रशाखाओ पर निकले रहते हैं। खिलने पर ये पुष्प पील 
वर्ण के होते है। मूल १ इन्च से २ इन्च तक मोटा १० 





से १२ इन्च तक लम्बा होता है। प्‌ ष्पकाल--जुलाई (.॥//४ 

और अगस्त । 4 32003 ३७४ ३॥ ८, 4८22 

उत्पत्ति स्थान -- कि (५३९४ 
यह हिमालय प्रदेश को” भिलगना घाटी में यह 262 ८ 0 ३) ३४९ जे 

मूलिका ताली, किनकोलिया खाल, मगर,भूजकण्डी, गेडा- >> 2 के ! | 

गली, खतलिंग आदि स्थानों पर ३३०० मीटर से ३७०० । ० 28 95) रु) 

मीटर की ऊचाई तक उपलब्ध है। / !! | | 8 हि । 

नाम-- है । है 


हि०-वरमूला । गढवाली--बरमूला। ले०--मेगा- 
कारपिआ पोलि ऐंडरा (४०४३०क००४ [0 एक॥08 ) 

उपयुक्त अद्भ--म्‌ल भोर पत्र । 
स्थानिक प्रयोग (किम्बदन्ती)-- 

१ यहा के ग्रामवासी इसके मूल के साथ त्रिकढु(सोंठ, 
मिर्च पीपल) $ भाग मिलाकर तक के साथ सूप बनाकर 
ज्वरों मे देने से लाभ बताते हे । ॥ 





हु वरस्मूला' 
२ यदि जानवरो को लू लग जाय या गर्मी के कारण +४6&८५७०६८७ 700.५४४०१२७ 8६ 


पशुओ का बाह्य चर्म लाल पड जाय तो ऐसी दज्षा मे इसके. लाभ होता है। यहा के लोग इसके पत्तो का शाक बनाते 


मूल को गुड के साथ शीतल जल में घोलकर पिलाने से हैं। (स० आ० से साभार स०) 


0300 लेखक-श्री० मायाराम जी उनियाल आयुदार्वेचाय 
३ वरमूला के पत्तो का श्ाक ज्वर मे भी देने से कनखल (हरिद्ार) 


८3. (2 ७ छ 
वर्रायगी (हब्ाापता (0 एगराष्रपा) 
यह मजिष्ठादि कुल (२प०४००७८) की हमेशा रहने नाम-- 
वाली झाडी होती है | इसके पत्ते मे बनिये के समान गघध हि०--वरसिगी । वस्वई--वरसिंगी । मं अस्सुल 
०--अस्सुल 
आती है। कनाडी --रायपोठे । तथाल--यगर्भा, गोजा । ता० --हिहू- 
उत्पत्ति स्थान-- नई, इमबदतान । तै०--सविक नी, नलावलासु । उडिया-- 
यह हिमालय में सिविकम के पास, खालिया जयतिया ग्राजोरानी । भ्र०--सिलोनवॉक्स चुड ( 06ण़णा ७ 
पहाड़ पर तथा मद्रास प्रेसिडेंसी मे पैदा होती है । ०००) ले०--केंयियस डिडिसमम ( 047एक 4 | हक 


के 


१६२ 


एछाफ़ा 02407) उग्युक्त अग---छाल ॥ 


गुण धर्म और प्रयोग- ेृ 
हड्डी मे मोच आ जाने पर इसकी छाल के चूर्ण का 





लेप किया जाता है। ज्वर भे भी इसकी छाल लाभदायक 
भानी जाती है । 


बर्ण 


सुश्रत सहिता के सूत्र अध्याय ३८ से वरुणादि गण का 
वर्णव मिलता है । निघण्टुकारों ने विभिन्‍च वर्गो मे मानते 
हुये मतेश्यता स्थापित नही की । चरक सहिता में भी 
यथा सुश्र्‌ूत गणात्मरुता चही मिलती। पावप्रकाश निधण्टु 
में बटादि वर्ग मे इसका वर्रोचन मिलता हे | आधुनिक वन- 
स्पति शास्त्र दृष्ट्या इसे कंपेरीडेसमी (००७०/थ॥090४३०) 
वर्ग में गिया जाता है । 
साम--- 

वरुण वरण सेतुस्तिक्तशाक/ कुमरारक । छर्थात सस्कछृत 
नाम वरुण, वरण, सेतु, तिक्त गाक और कुमारक है । इनके 
क्षतिरिक्त भिपर्ण, वहँपुष्प, वृत्तफल, विल्व पत्र आदि भी 
कनेको पर्याय है । परन्तु सस्कृत में धरुण नाम ही प्राय 
प्रसिद्ध है । धन्य भाषाओं में नाम भिम्ग हैं-- 

हिन्दी--वरना । लेटिन--क्र टीवा नुरवाला (ऐश 
४०९४ 7ंएाए/०) । अग्रेजी--श्री लीव्ड केपर (7४७० 
]6०४०८१ ०००५०) । वगाली-बरनगाछ । गुजराती--वरणो 
छागटाकेरी । मराठी --वायवर्णा । तेलगू--उरुभत्ति । 
तमिल--मरलिज्भरम । मलयालम--नीरसथलम, नीवलि । 
फकन्नड-नरुवेली । 
उत्पत्ति और परिचयात्मक स्वरूप-- 

विधिष्टत उत्तरी भारत, मध्यभारत, बगाल, थासाम 
छनारा योर मालावार भादि में पाया जाता है। भारत के 
एन्य क्षेत्रों मे भी सर्वेत्र रोपित मिलता है । दक्षिणी क्षेत्र मे 
णत् स्थानों के पास बहुत होता है । 

वदण का वृक्ष गाया प्रश्ासाओं युक्त मव्यसाकार का 
दीदा ४ । लय घुसर वर्ण को और ध्यघा इच के लगभग 
मोटी होतो ६। एस पर धनुप्रस्थ रुप में चीरे से लगे होते 
£। ददुनियो पर श्वेत बच्चे टे चिक्कित होते ६। पत्ते ३- 
है परषशो के माय होते हैं। छदजेनाय तीनो प्रक ही 
जिये छाठे ६ू। एसीलिये झसके पत्तो. फो त्िपुफ छोर 


वरूण (बरना) 
08॥ 788७ ) +(॥0७09/8 ,#0725-7 
टर श 
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पर्णापात्ती भी कहते हैं । इन्ही नामो पर वरुण का सास भी 
त्रिपरक, पर्णपाती, बिल्व पत्र दि पड़ा है। पत्तो का 
शिराजाल यूनी कॉस्टेट (एआा००४श४०) होता है। नियर्ण 
रूपी पत्तो का बृन्त (९०८60!) ३ | से ८ से० 
होता हे । पत्रोदर याद हरे और पत्र 
होते हे । 

उष्प २-३ इच लम्बे नीलाभ, श्वे ताभहरित; पीताभ 
क्यवा गुलाबी आभायुक्त वाई मिले जुले विभिन्‍व वरणो 
वाले हो सकते है । पुष्पो भे अच्छी सुगन्ध होती है । फल 


मी० लम्बा 
पृष्ठ कुछ श्रेताभ 





छोटे बेल अथवा नीम्गू सहण होते हैं । पकने पर फल 
रक्तिम हो जाते है । बीज कत्यई वर्ण युक्त काफी रख्या मे 
होते है । 

राप्रायनिक संगठन-- 

'. पाश्रात्य मतानुमार प्रत्यक्ष रासायनिक प्रक्चियाओं के 
आधार पर वरुण की त्वत्रा (छाल) यें सेपांनिन तथा 


/ टेनिन पाएं गए है । छाल का टिक्‍्चर तैल के सहयोग से 
पुरा दुग्घीकरण (47रपांआ०॥) कर देता है । 
गुग तथा पिकित्मा मैं प्रयोग--...., 
वरुण पित्तलों भेदी श्लेष्मकच्छाश्ममारुतानु । 
निहन्ति गुल्म बाताल कृमीश्चोप्णोईण्वि दीपत ॥ 
कपायो मधुरस्तिक्त, कठुको रुक्षकों लघु'। 
वरुण पित्तकारक, मल-मेदक, कफ, मृत्रकुच्छ अण्मरी 
वायु, गुल्म, वावरक्त, कृमि को तष्द करने वाला, उष्ण, 
अग्निदीपक, कपाय, मधुर, तिक्त, कढ, रस युक्त, रुक्ष और 
लघु है । 
आजन्र अगाली--अजीरणं तवा आध्मान से इसके पत्तो 
# ो ववाथ वनाकर दिया जाता है। इससे आमाशय प्रक्षोम, 
उतलेश और वमन भी शान्त होते हे । अग्निमाद्य, उदर- 
शूल, मेद रोग और गुल्म में भी वरुण छाल का फाद अच्छा 
कार्यकारी सिद्ध हुआ हे । जलोदर में इसकी छाल, ग्रोक्षुर 
तथा शुण्ठी का क्वाथ करके मद्चु कौर जल डालकर 
पिलाने पर बहुत उपयोगी हे । आभ्रकृमि की चिकित्सा हेतु 
भी यह अच्छा काम करता हे । इसके अतिरिक्त कोप्ठबात 
प्रशमद, अनुलो मत, दोंपन और पित्ततारण गुण भी इससे 
पाये जाते है । 
मूचवह सस्थान--सस्थानात्मकता के अनुसार वरुण 
का सबसे अधिक प्रभाव इसी सस्थाव पर पडता हें । विशेष 
र अप्परी भेदत थौर मूमल के गण के कारण वरुण छ्ायु- 
वेद जगत में विस्पात है । वातज्ञाग्मरी पर जितना अच्छा 
प्रभाव इसका पाया गया है उत्तना अन्य अरमरियों पर चही 
होता । उसी वाताश्मरी वाशन गुण से प्रभावित होकर 
सुश्रूत सहिताकार ने एक पृथक ही बर्ग उपक्गदि गण के 
साहचयय से प्रस्तुत कर दिया है। यधा--- 
पाषाण भेदे वसुको बशिराश्मस्तकी तथा। 
शतावरी स्वर्दंष्ट्र च बृह्ती कंदकारिका !| 


१६३ 
डब्ीला है 
५ कं सल्ड # मे 442 4०5 सर 
असर वध डी 
कपोत॒ बद्धातंगबल. कक्ुमोशरि छुब्जक' । 
बक्षादनी भत्लुकृश्न वरुण शाकज्ं फल ॥ 
यवा कुलतध्था कोलाविक्त कस्पफलानि च। 
ऊषकादि प्रतीवापमेषां क्त्रार्थयुत. कृत ॥ 
भिनत्ति वातसं॑ भुतामश्मरीक्षिप्रमेवतु । 
क्षार'तूु यवाग्यू पाश्चकषायाजिपयांमित्  ॥॥ 
भोजनानि च कुर्व्धीत. वर्गेंडस्मिन्वालनाइने । 

(सु सहित) 
इस प्रकार सुश्र तानुमार वरुण का प्रथम वर्ग में 
समावेण कर चिक्रित्सा का निर्देश है। 

चक्रदत्त मे भी वावजाश्मरी उपचार 
क्वाथ निम्त प्रकार,वर्णन है -- 

वरुणस्थ त्वचं श्रेष्ठा शुण्ठो गोश्षुर सप्रुतास । 

यत्रक्षार गुझ. दत्वा: क्वाथयित्वापिवेद्धिताम । 

अश्मरी बातजां हन्ति चिरकालामुबन्धिनोस । 

कफजाइमरि में भी वरुण को प्रगतनीय कहा है । 
यथा-- 

गणोवरुणकरिस्तु. ग्रुग्युल्वेलाह रेणब । 

कुष्ठ भद्रादि सरिच चित्रक॑ ससुराहये. ॥ 

एते॑ सिद्धमजासपिरूपकादि गरोन च। 

भित्तत्ति कफ सम्भूतामश्मरी क्षिप्रमेवतु ॥ 

क्षारान्यवागूयू पांश्च कषायाणि पयासिच । 

भोजनानि च छुब्बीत वर्गेस्मिच कफ माशने ॥॥ 

(पु सहिता) 

किन्तु पित्तजाग्मरी में पित्तवर्धक्ष ग्रण के कारण 
वरुण फलदायी नही अत अध्मरि चिफ़ित्सा वच्ण 
द्वारा करने से पूर्व उत्तम वद्य को अच्मरी हे द्ोपव हयता 
का ज्ञान अवश्य कर सेना कीर्तिकर है । 

अव्मरी के क्षतिरिक्त अन्‍य मुजरोगो के लिए भी ध्मक्ा 
प्रयोग सफय पाया गया है । यथा, मूतझकरा की चिकित्सा 
में भी यह निम्न प्रकार से गुणकारी पाया गया है-- 

वरणत्वक्‌ शिलामेद शुण्ठी गोक्षस्कै दूत, 

फपाय द्षार सयुक्तः पर्केशाव. भसभिनत्यपि (| 

मून>च्छ, शिव्नयुल, भपृतवाशण्प्रदार, सुभ्रायय 
प्रभूति बनेफविध रोगों में भी उसकी दल 


हेतु बहणादि 


्््ई शत 


दो मर न 
च्ह्ां पुन ना, 
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े इलेष्म-विद्रधि भे-- 


अपामार्ग, यवक्षार, गोखरू, मुलेठी आदि के साथ पूर्ण 
लाभप्रद पाया गया है । 

उन सबके अतिरिक्त विशिष्ट भिन्‍न भिन्‍्न व्याधियो 
की चिकित्सा मे भी अच्छा लाभप्रद है। गण्डमाला में 
वरुण की छाल पीस कर लेप करने से बहुत जल्दी लाभ 


दिखाई देता है । इस हेतु इसका क्त्राथ मधु के साथ पीना 
बडा लाभदायक है । यथा-- 
माक्षिकाब्य सकृप्पीत क्वाथो वरुण सूलज । 
गण्डमालाहरत्याशु.. चिरकालालुब्न्धिनोम्‌ ॥ 
अपक्य थिद्रधि में वहणमल का क्वाथ पीना बडा 
हितकर कहा हैं । यथा--- 
श्वेत्वर्षा भुवो मूल सूलंबरुणकषस्य 
जलेन_ क्वथितगीतपक्‍्वर्विद्राध 


च्‌। 
जयेतु 0 


त्रिफला शिग्न, वरुण दणशमूलाम्भसा पिवेत्‌ । 
ग्ुग्गुलमूत्रयुक्त वा विद्रधों कफसम्भवे ॥ 
नासास्थियो की कई विक्ृतियों में वरुण पत्रों का 
घृम्रपान भी श्रेष्ठ माना गया है। 
रक्तरोगो, ब्रणशोथ, पादतल गोंथ, जलन और चात- 
रक्त मे भी वरुण लाभदायक सिद्ध हुआ है। मेदोरोग से 
इसके पत्तो का साग बनाकर खिलाना अच्छा रहता है । 
आमवात में भी वरुण का प्रयोग हितकर है। उस 
हेतु स्वरम भी अच्छा हैं। मात्रा-क्वाय ५ से १० तोला । 
मूल या घाल चूर्ण-३ से ६ माज्ा । स्वरस १ से २ तोला । 
लेप--भावश्यकतानुसार एवं अगानुसार । 
--श्री ब्रजमोहन वाशिष्छ ए,, एम वी एम 
प्रधान चिकित्सक, गवर्भमेट आयुर्वदिक डिस्पेन्सरी 
मनिवाली, (श्री गंगानगर) [राजस्थान] 


वह्लभीम 


यह हरियादि कुल ( ॥220|॥॥0780०8० ) का एक 
फल होता है । म 
उत्पत्ति स्थान- 

पूर्वी हिमालय, आसाम, बंगाल, ब्रह्मा, दक्षिण भारत 
और अन्डमान द्वी4 में पेदा होती है । 


भनाम-- 
हि०--बत्लभोम | ब० --किरया । म०--पनासी । 


मल०--वरागा | ते ०---कराली । क्लासाम --कायीकैरा । 
ले०--केरेलिया लूसिडा (एक्ाशी।9 ]प०09 7९0%9) 


उपयुक्त श्रग---फल और छाल । 


गुण धर्म और प्रयोग-- 


फल--सक्रामक ब्रणो पर काम में आता हे। त्वक 
चूर्ण खुजली मे मालिश के लिए प्रयोग में आता हे । 


वन्निपान (एच०वंब्ता 0]०४०8857) 


यह ह१राज।दि कुल ( ?०५७००७४००७४७४ ) की वन- 
स्पति हिमालय में ४ हजार फीट की ऊचाई तक देहरादून 
कुमायू, गोरखपुर, णाहजहापुर, बंगाल ओर दक्षिणी भारत 
में ४००० फीट की ऊचाई तक पैदा होती हे । 
नास- 

हिं०--वल्तियान । मल०--बल्लिपान । तिरहुत-- 


कलाका । ले०--लिगोडियम फ्लेक्सुओसम (7. ए8०ताएणाा 
गीए5पए050ग) । 


उपयुक्त अग--पचाग । 

गुण धर्म और प्रयोग-- 

_ इसका पौधा कफ निम्सारक होता है। तिरहुत मे बहुत 
से इसफी ताजी जड सरसो के तेल मे औदाकर सचि गत, 
गीली खुजली, ब्रण, एक्जिमा, कटे हुए घाव और मभोच के 
ऊपर लगाने और माल्रिश करने के काम मे ली जाती है । 


विशेष तौर से इस तैल का उपये 
पयोग कारबकल' के ऊ। 
लगाने के लिए होता हे कारबकल के ऊपर 


22:52 


(333 जप 





वन्ली कानिरम ( झएरएटपराए05 900शणा70श ) 


यह ऋरस्करादि कुल (7.089॥780०86) की वनस्पति 
है । इसकी लता होती हे । 
उत्पत्ति स्थान- 

यह द्रावतकोर, दचिण कुरतुल और मेसूर के जगल, 


पश्चिमी घाट मे ३००० फीट की ऊचाई पर और दक्षिणी 
कनाडा में पैदा होती है । 


तास-- 
,  हि०- वल्‍ली काजिरम | मलय०--वल्ली काजिरम । 
सिग०--इड्टाकिरिंदी वेल। ले०--स्ट्रिककस बोर्डीलोनी 
(909एणा705 90फ्रवा07 छाथ्ा085) । 
गुण धर्म ओर प्रयोग- 

इसकी जड़ का काढा सचिवात, ब्रण, फीलपाव, ज्वर 
और मृगी के ऊपर मालिश करते के काम में आता है। 


है 7]8| | 


यह शिम्बी कुल (.०870॥082०) की एक मजबूत 
और काटेवाली झाडी कटकरज की झाडी के समान होती 
है । इसकी डालिया लम्गी और तीक्ष्ण कार्टो वाली होती 
हैं। इसके पत्ते कटकरज के पत्तो के समान और फूल 
सिदरी रग के मझ्जरियों को तरह होते हे । इसकी फलिया 
बडी-बडी होती है और हर एक फली में ४ या ५ बीज 
होते है । 
उत्पत्ति स्थान- 
यह पश्चिमी पेनितसुला की पहाडियों मे पैदा 
होती है । 
नास-- 
स०-गुच्छुकरज । हिं० --वागटी, वाकेरी, कुडगजगा 


वम्बई--वागठी, वाके री । कोकण --बरागटी । में --वागटी 
वाकेरी ।- ते०--ओक्क़राडि कोढ्ढि । कस्तड--वागठी 
हलीगजी । ता०--पुलिवाक्का गोडाड । ले० --बागेटिया 
स्पिकेटा' (५/०७४०८९०३ 300489 ॥00]2) 


उपयुक्त अद्भ---प्रूल और त्वक्‌ । 
गुण धर्म और प्रयोग- 

इस वनस्पति की जड निमोनिया रोग मे उपयोगी 
होती है गैर चर्म रोगो पर इसकी छाल का लेप करने से 
लाभ होता है। इसकी फलियों मे कपायाम्ल काफी मात्रा 


में रहता है ओर इसकी छाल में एक जाति का रमग पाया 
जाता है । 


६3 


दामों (84800006.7वरांपर& (0:04प8) 


यह मजिष्ठादि कुल ('िप्र98०८४०) का एक छोटी 
जाति का वृक्ष होता है ! 
उत्पत्ति, स्थान-- 

इसके वृक्ष ब्रह्मा, सिलोन, मलाया और फिलीपाइन, 
आयसलेड और उत्तरी आस्ट्रेलिया हीपो मे पैदा होती हे। 


यह हारसिगारादि कुल (0]690००४०) की वासन्‍्ती 
की सुन्दर भाड़ी वृक्ष के सहश होती है। 


नोस-- 


हि+--वामी । सिहाली--वामी । बरमा--माउ । 
नतरकोप्तेफेलव्ष को रडेट्स ($8/000००फ]805 607व008- 
(|) उपयुक्त अग --छाल । 
गुण धम्म और प्रयीग- 
इसकी छाल पौप्टिक ओर ज्वरनाशक होती है । 


वासन्ती (]4877ंँ)परए 23790780०७४5 ) 


वर्णन--जेसमिनम>-अरबी संज्ञा । आवेरिसन्स-- 
वृक्ष की सह बढ़ने वाली। लेठिफोलियम--चौडे पान 


ल्द जा 4» 7४-८3 आ दद (मर कर 
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दि: अर 


के: कल लय सीन 


| यृक्त । विडी लगशग) सी, उसकी टईलाटी । काट की | फनी + थीम उग 
श्से ३ एच | तम या 


जझ्वाई ४ से ७ फुट | पान--अभिमुर, साई, 
लम्बे (या ३ रे ५ उच लम्बे) प्रोर २ से ३ उज्च चोट 
लम्बगोल, तीदण, नोकदार, पत्र वृस्त लगभग साता 'च 
लुम्या, प्राय कोमल $ पुप्प १ से १॥ एच व्यास के, सकेद 
वा ग्रुलाओी सुगवित | मि्र मजरी झूएदार, शितिल, ३ 
दाखा युक्त । पुष्पान्तर नलिका दगभग आवा उच लम्बी। 
पवव गे कोप सामान्यत एकाफी, लेगा गोत था श्रश्ण 
कार, प्राय मृठा हुला, लगभग आपा उच लग्या, पकने पर 
काला । वसन्‍्त कास में होने से वासन्ती कहा गया हे । 
उत्भत्ति स्णन- 
चासन्ती के झाउ गगा जी के उर्ध्च प्रदेश के मंदान मे 
३००० फीट की ऊचाई पर, बंगाल, शिहार, मध्य प्रदेश 


द्सिगी भारत की गजम शरीर विजिगापटम में अ्रेथ्रिक् 
होते है । हे 


सास-- ; 

से -परैकुन्द, नवमल्लिफा मधुमादवी । हि -वास- 
सती, नेवारी --निवाडी । में कुपर। गु --कुन्द। वगला- 
उब॒कू द नवमल्लिका । सता--गदाहुउ वहा। ता-नागमल्ली । 
ते -->अदवी मल्‍्ले, वाममब्ले। ओ --मोनामो लि, नियालो। 


थब्हब्ते॥ 32 


० डर जो गलत 
८77४८ नहर बल | « ही लर्न लक 5 अननब ऋण 46 
स्किप तक | 4" 2० 
्ज्जी 


तल, कण बरपने रस 
भातव, फट घरपर सर 


हा 


च ४ +++ 
न रेड ५ बड़े: हज वर कर: अपकक 
हु कप ही फंक के 


ले नाई है ली 45 ह* 
बॉरिनतप[ लि ्यातातवा-/ 0777 % की: रि०९ ७8) , 

उपयुक्त हरजमत व, धुूह । 

हे 

गुण धर्म और प्रयोग- 

चासरोी रस में शा ठी, शोत्वीश, था होी। वि लिच- 
चित ८ । [भा दि) 

पासस्ती-शीता, वि, जग, हिंदी, «पा॥ 
बुना गोती ; । 

झफ प्रगोेप शैं--7व पता 
मिर्च और जन्य प्रण मिल दा जग आ पओोंकण हफ 
मिकरा जाता है। फिर शाभ ाहीनियों में हत्या 
होकर घयराहद टोसी हो, यहा एज हो छाती ) । चषा आपाण 
भें सात पाना का रस दा्फ रोसा 


वागन्ती का याघावान ॥र अगस्न 


ह; 


है 


<++#- 


+ 
प्रा ० गम पाए 7५ शक 


हु पिन 
न #>्ड कक 
) है कल 


520६ 378 कट, 
निकाल १ रत्ती काती मिर्च वा ऋुए 
सुहागे का फूता सौर शहर मिवायर दिया हा “ । 

छुवामाद्य मं>पाना फे रस छा सेया राने पर जि 
प्रदीत्त हो 


मासिक धर्म में फाट--ससाल लोग यल पे पा 
देते है । 


5 | हा पः 


वाकेरी--देलिए भाग ४५ पृष्ठ ७१ बाकेरी मूल । 


बांजि (86896 ४५४॥,७४५704) 


यह एक मधुकादि कुल (99[0080086) का मव्यम 
कद का वृक्ष पश्चिमी प्रायद्वीप मे पैदा होता है 
नासं-- 
हि२--वाजि । तः०--वाजि, एट्विलाप्पाए । मलय०- 
एट्विरिप्पा। कन्तड-तानेल। ले०--वेसिया मलबेरिका 
(99889 'शकोव0702 8९60) 


उपयुक्त अज्ध-फूल, फल और तैल । 


शिखारी 


यह विखारी कुल (70590740०४०) का एक छोटी 
जाति का वृक्ष होता है । इसकी छाल हलके रग की, कड़वी 


$ 


गुण धर्म और प्रमाव-- 


इसके फूलों को पानी से भिगोकर गुर्दे छो शिकायतों 
को दूर करते के काग में लिया जाता हे । फ्ठ कृमिनाशक 
माने जाते है और वे सन्धिवात, पित्त विकार, क्षय बौर 
दमे के अन्दर दिये जाते हैं । उसके बीजो का तेल सचिवात 


के ऊपर मातिश करने फे काम में तिया जाता है । 


( श77/05720२ए07 एछा,0एराउगाराएाश ) 


“वर सुगन्धित होती है। इसके पत्ते बरछी के आकार के 
होते हैं । इसके फूल कुछ पीलापन लिये हुए सफेद रुग के 





छह किला ठप शा द्व्व्य्न्भ्स्ट्‌ नर 277-:५ ्द 
पलक पक तट 2 हु 


और फन(ब5ने के3समान होते है । 


उत्पत्ति स्थान- 
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एक उत्तम कफ निस्सारक पदार्थ हे। मगर कभी-कभी 
(इसके प्रयोग से रोगीं को अतिसार या प्रवाहिका होने का 


5 प्र हर रह जले 
यह वनस्पति हिमालय मे पञाव से लेकर सिक्किम तक “ ९ रहता हूं। 


४ हजार फीट की ऊचाई तक, गंजाम, कोनकन, परिचमी 
घाट, नीलगरिरी और दक्षिणी आरकोट और सलेम पर्व॑तो 
पर पैदा होती है । 
नास-- 
,.. हिं०-विखारी, वेहरुलि । म०--विखारी, वेखली । 
बम्बई-येकदी । नेषाल--टिविलोटी । ता०--ववजुनडाइ, 


हम्माठा | तै०-रखकामुक्ी । ले०-पिटोसपोरम' फोरिघडम 
[ शा[087एणचात एिप्मष्न0पाततए ) । 


उपयुक्त जज़--छाल और तेल । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

इसकी छाल कठवी, सुगन्वित और नगीली होती है । 
यह ज्वर साधक, कफ निस्मारक और सप विष को दूर 
करने वाली होती है। 

उसकी प्रधान क्रिया त्वचा पर और इंवास नलिका की 


रच 


ब्लेष्म व्वचा पर होती हैं । 

ज्वर को नप्ठ करने के लिए इसको ४से ५ रत्ती 
तक की. मात्रा में देते है और म्पे विष को नष्ट करने के 
लिए. इसको २५ रती तक की मात्रा में देते हैं। पुरानी 
खासी में उसही सूखी छाल का चूरणों १ से ५ रत्ती तक की 
मात्रा में देने से बहुत लाभ होता हुआ देखा गया है । यह्‌ 


ट्रावनकोर में इसको आबे चाय के चम्मच की मात्रा 
मे कुष्ठ के रोगियो को खिलाया जाता है थौर,इसको अर- 
ण्डी के तेल के साथ पीसकर सूखी खुजली पर लगाने के 
के काम में लिया जाता है। इसका तेल धातु परिवततंक, 
पौष्टिक और बाह्य उत्तेजफ होता है। चर्म रोगो के पए 
इसको लगाने से बहुत लाभ पहुंचता है । सघिवात, कुण्ठ, 
मोच गौर रघड़ सृध्नसी वात छाती के रोग्र,्षय और शाँख़ो 
का दुखना इत्यादि रोगो पए. इसकी मालिस करने की 
सिफारिस की गयी है । इसको १५ बू द से लेकर २ डाम , 
तक की मात्रा में देने से कुष्ठ, चम सम्बन्धी दूसरी बीसा- 
रिया, उपदब्य की दूसरी अवस्था और प्राचीन सधिवात मे 
बहुत लाभ होता है। यद्यपि यह एक बहुत प्रभावशाली 
ओऔपधि हे। फिर भी इसका अन्त प्रयोग करते समथ 
वहुत सावधानी रखने की जरूरत है | ऐसा देखा गया है । 
कि कुछ विशेष प्रकार के वीमारो पर इसका प्रयोग करने 
से उनकी पाक स्थली में जलन पैदा होकर दस्त क्षौर उल्टी 
शुरू हो जाती हैं । 

केस और महस्कर के मतानुसारु यह वनस्पत्ति सर्प 
विप पर निसपयोगी होती है । (ब० च०) 


विधघारा--देखिए--भाग ४ पृष्ठ १४८ पर । 


घ 


बिघ्‌.. (#एणशवए फ6ा.एकाहारा छा5णश) 


यह वियवर्गं और वत्सवा भादिकुल (सिक्0णा॥०7०- 
ल्‍ व्थ्बणो का २ से २) फुट तक लम्बा क्षुप होता है। इसके 
मूल से एक ही काण्ड विक्रलता है । बड़े क्षुप में एक था 
दो शाखाये निकलती है। पुष्य दण्ड सीधा तथा पुष्प के 
खिलने पर ये नील वर्ण के होते हैं। फल--तिल के फलो 
के समान कोपयुक्त होते है। इसक्री दो प्रजातिया यहा 
पायी जाती है। पुष्पकाल-अगस्त । फलकाल-सितम्बर और 
अक्टूबर । 


उत्पत्ति स्थान-.- 


हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की सुबाल पाइन और 
अलपाइन _ जौन और इसी क्षेत्र की भिगलना घाटी में यह 
बनीषधि विशेष रूप से नाजखर्क, ताली, जल कन्दारेंज,भूज 
कण्डी, गगकीट, हिलसी, खडारी, खतलिंग आदि स्थानो प्र 
३००० भीटय से ३८४०० मीटर की ऊचाई तक उप- 
लब्घ है | ः 






&00487७/७ ४ध४७।. ८ 07728॥ 5749फ7% 


गा लू, 
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बट 


हि, गठबाली-विय, दिस, दिए, सीढा सेडिया, साठों 
ब्िप, मीठों । लि०-एफोनाइटम ालफोन री (800॥70॥7- 
शिल्णाटात० ५०) । 

उपयुक्त अद्ध+मूल, पव कोर प्र । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

(१) यहा ग्रामीण लोग इसके मल यो तारय 
मानते है । 

(२) गठिया बात (जोडों का द5) याप घर में मीठा 


न से दहन जरा पार म्नि दटन प+ ई>कल्‍क 
के मूल से अग्नि दहन कम करवे द । अत्ति पढने दे लिए 


| १३ 


प््षि 


गर्म घी में मीझा के मूल को तपाते ८ और छिर फोटो पर 
गुल (दहन कर्म) रसते है । ऐमा छरने थे लाघ शोचा है । 
(३) ग्रारीण टच गोमूत्र से नावना देशर एफके मूल 
चूर्ण को ३ रत्तों से १ रक्ती मात्रा मे लतिसार, ज्यर जादि 
शिकिरों में प्रयोग बरते हु । 
(४) मय वी मादकता को तीज काने के लिए भीढ़ा 
के पनो से घट के चारे ओए पुठ हेते ह# । 
टिप्यणी---र पे घादी से मीठा के मृल छा संग्रह शिया 
जाता हे। बाजार मे व्यापारी लोग वत्मनाभ के नाम सेमूल 
को देचते है। -श्री वंच मायारामजी उनियाल, पनयाल 
से आ जयह ६६ ने साभार 


घिए कृषडाएश[ (४0राप८ 7.00070॥9) 


यह विष कण्डारादिकुल (07958००8०) का २ से २॥ 
फुट तक ऊचा क्षुप (सर) है। काण्ड सीवा, पत्र नुकीले 
काटेदार ३से ३॥ इच लम्बे होते है । पुष्प काठेद्रार 
गुलाबी वर्ण के होते है। पुष्पो के खिलने पर उग्र सुगन्ध 
आती है । इस उम्र सुगन्ध के कारण आदमी को नशा सा 
हो जाता है। इसलिए यहाँ के लोग इस क्षुप को विप 
कण्डारा कहते है । इसका मूल पुष्कर मूल के सहश कन्द 
युक्त और सुगन्ध वाला होता हे । 

पृष्फाल--जुबाई और अगस्त । 


उत्पत्ति स्थान- 


हिमालय पर्वत की भिलगना घाटी में बनस्पति दुकन्द, 
हिलसी, सडारी, पवाली,ताली,किनकोलिया साल,राजसक॑, 
आदि स्थानों पर २७०० मीटर से ३६०० मीठर की ) 
ऊचाई तक उपलब्ध है । 


ताीस- 


हि०, गढ्वाली--विपकण्डारा । ले०-मोरिना लोगि- 
फोलिया (००09 ॥,०ाहव0०8 7॥ग7) । 





उत्पत्ति स्थान-- 

(?) विष कण्डारा के मूल को ग्रामीण लोग विशेष 
रूप से प्रयोग करते ह। इसका मूल उस अवस्था मे प्रयोग 
करते हे यदि कोई फोडा निकल रहा हो तथा फोठे के 
अन्दर पूय पड गई ही, रो ी को चीरा लगप्ना नही हे तो 
विप कण्डारा के मूल को घिसकर वाधने से फोडा फूटकर 
पूय बाहर निकल जाती है। 


(२) विष कण्डारा के पुष्गे की सुगन्‍्ब लगातार 


सुघने से मनुष्य को नसा सा आने लगता है । यह मेरा 


अनुभव है । 


वक्तव्य--लेखक का विचार हैं कि कुछ हिमालय के 
(8]977० 2070) उपलब्ध मुगन्धित पुष्प हैं जिनकी सुग- 
नव मादकता से युक्त है । अत. बन पृष्पो से आयुर्वेदीय सन्ना 
हरण तत्व निकाला जा सकता हैँ । 


इस विपय पर भी गवेषणा होनी आवश्यक हे । 
>- श्री मायाराम जी उनियाल 


दर कनखल (हरिह्ार) 


विष्णुक्वान्ता (नीले फूल की शंखाहूली ) 


यह ॒निवृत्तादिकुल (0०07९०१४७१४००४०) का नीले 
पूल की शखाहली या विप्णुक्रास्ता के क्ुप की छोटी- 
छोटी बेले जमीन के ऊपर फँली हुई रहती है । यह अनेक 
शाखा प्रशाखा विशिष्ट बहुवर्षजीयी धुप है। काण्ट 
बहत घाला विधभिष्द प्राय १ उ८ से अधिक लस्‍्बे, जमीन 
पर फँले हुए कीमल, तार सह सामान्यत, छाता संहृण 
शूसर रुम के । मल २ से ६ एच तक सस्ता, सफेद उगगव 
युक्त, तैगी चरपरा स्वाद युक्त । 

पत--छोटे और वे ठोनो प्रकार के फीए हृए होते 
है । पर्तों का दण्ट छोदा 3 से १ शची लम्पा, स्म्बिफति, 
धंग़भाग + ठों, समत फीमेल रुए से आहइटादित । एगनेः 
वौधे पर सकेद या भूरे रग के मुलामम रोये होते ( । 





'िप वरण्डार 
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(६ए0-एपा,ए8 #.शर0॥025) 


फूल -चीन वर्गों जिया खेत चर्ण दालो ऊे जलर्गत, 
पत्तों, के मूल से एक-एक पुष्प बाहर होता है | पुष्प बुत 
5 नस उची लम्पा, बीजा पार है से & पची, स्समे ्र नर 
ते हैं प्रत्येक घर में एफ चीट होठी है । ॥। 

बर्षा के आारग्म घिवक 
का समय होता है| 
उत्पत्ति स्थान-- 

समय भारत+्प ॒ 


मा लग 
ब्यी मी पश्चिम मे तीर पर्ती रापशव स्थानों मे ग्रट्त पॉरि- 


मल अल नम न 
मे भीद धावधिक्ा फने शोर प्रलने 
सो 


शः 


् 


टन आह कई + ग्दा न न, 
से छा शपद सढ्ा ताक हे, शाश- 


करू 
कक 
््हे 


है हक 


झाण न व्त्ा जस ब्ब् डा 5 १ न्‍य 

दर मे शय आयी ५, कसा शशि ४ मार" ग्घासी 
डर, हे जनक डक पिन. अध्काजणदक नल ही एन: गा 

25 2 उदूद्रई मे न 8 8४275 हक 85:57“ शू८ २ 


2 लि हक 4 ॥ ट्ः 
5... ४27४ ् 
रा ल्ल्््धििदा: हर तन जज "है ड््ड्टूट जि 
कप आकर अर कस 


६ 
लोवअर वरमा और णण्डमान द्वीप में पैदा होते है । 
ताक- 

हिं०--बीरी बादरी | ता०--वीरी वादरी | ब०-- 
शोरशिगिया । वरमा--ठाकुतमा । सिहाली->डागा । 
मलयालय -- मिर्पोन्यालय । ले०--डोली केस्डोन स्पेथेसिया 


हे 


फिट न 
घट अल 
स्ट कि 22 ््ल >> डिडट 


२०१ 






(290स्‍ल्ाक्षाता076 इ79श4684 पर 8लाग्रा) 
रे 
गुण धर्म और प्रयोग- 


इसके बीजी को सोठ के साथ मिलाकर आक्षिप रोग 
के अन्दर देते है । वीज दूषकतानागक है। 


वृश्चिकाली (0४:०8 धश8 वपण०५) 


यह एरडादि कुल (879ण980686) की एक लता 
होती है। वश्चिकाली की लता चातुर्मास मे बहुत देखी 
जाती है किन्तू कितनी ही जगहों पर बारहो मास भी देखी 
जाती है । इसका तना और शाख्राए सुतली से स्‍लेट पेन 
जँसी मोटी खडी लाइनो वाली पीलास लिए हरे रृग की 
और सफेद रु वाली युक्त होती हे । 

पाव--एकान्तर फीके या गहरे रग के, दोनो ओर 
बालो की रोमावलि से युक्त और ३ गहरे खाचे वाले 
होते हैं । उसमे पास के दोनो खाचाओ की तीचे की 
किनार पत्र दड के पास गोलाई लिए मोटी यथा छोटे 
छोटे खाचाओ वाली होती है और वाकी खांचो के दोनो 
किनारे ज्यादा करके सकडे होते हें। पान २ से३इडच 
लम्बे किनारे पर दातेदार और बहुधा पतने होते हे । 
पत्र दड १३ से ३े इच लम्बे नीम की शलाका जैसी 
पतली खडी लाइनों और सफेद बाल की रोमावली 
वाली होती है । ! 

पत्र दड के मूल मे दोनो ओर सकुचित पतले पान 
होते हे उच पर भी सफेद रोमावली होती है ।, 


फूल--पुष्प घारण करने वाली शलाका पत्र कोण से 
निकली हुई होती है। यह १६ से २१ इच लम्बी, पत्र 
दड से पतली खडी रेसाओ वाली और सफेद बालो की 
रोमावली से युक्त होती है । इस पर एक एक फूल जगा 
हुआ होता है । पुष्प के नीचे दो चौडे पीले रग के किनारे 
बहुचा विभाजित हुए पुष्प पत्र होते हे । इसमे हरे रग की 
खडी नस और जाली होती है । इसके दोनो ओर सफेद 
बाल की रोमावली होती है । पुन्केसर बहुत और जी के- 
सर एक होती है । 

फल--रोमावली युक्त, वीज गोलाई लिये हुये होते 
है । इस वेल को ऊद ओर बकरी खाती है। 


चन्व.. बनी २६ 


इस वेल' को स्पर्ण करने से खर्जे हाथ मे लग जाती 
है जिससे सख्त खुजली और जलन होती है । 

वक्तव्य--चरक, सुश्रत के समय से वश्चिकाली का 
प्रयोग होता है । दोनो ने तिक्त वर्ग मे वृश्चिकाली की 
गणना की है किन्तु दोनों मे स्वतत्र प्रयोग नहीं दिखाई 
देता । चरक मे अपस्मार मे दोवक्त, उनमाद मे एक 
जगह (महापणेशाचिक घृत मे) , उदर रोग मे एक वार, 
मृद भक्षणोत्पन्त पाडु रोग मे एक वक्त, दूसरे द्रव्यों के 
साथ वृश्चिकाली की योजना की गई है । सुश्रुत जी ने 
अर्कादिगण मे और विदारीगधादि गण में वृश्चिकाली की 
योजना की है। वात सशमन वर्ग मे भी वृश्चिकांली का 
नाम है। वागभट्ठ मे भी चरक के समान ही उल्लेख है । 

स्व० कतो भट्ट ने खाजवणी का सस्क्ृत नाम वृश्चिका- 
ली रखा है। गुजराती वेच्य शोढल ने 'लघुकच्छुक री विशेषण 
वृश्चिकाली को दिया हे, इस पर ही कतो भट्ट ने खाजवणी 
को वृश्चिकाली ठहराया हो, क्योकि केवच के जैसी ही 
खुजली-जलन इस वृश्चिकाली के स्पश से होती है। ये 
ही मत आदश' निषण्दु के कर्ता गैद्य बापालाल जी भाई 
को भी मान्य है। 
तास- 

स०-वृश्विकाली, कडरा दुसस्‍्पर्शा, अलिपणिका । 
हिं०--वुश्विकाली । गु०-ख/जवणीनी वेल । पो रबन्दर--- 
खाजोटी । ले०--डेलेचेम्मीआ इण्डिका (एवल्लावाय- 
छा9 प्राता०9) । 

उपयुक्त अज्भध--मूल । 
गुणधर्स और प्रयोग-- 

वृश्चिकाली-वात को विध्यस करने वाली और सतति 
वर्धक है। वृश्चिकाली--पिच्छिल, अम्ल और अन्नव- 


डे 


च्छ् 
हे 5३9 
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हि 


द्वि जादि दोप- (गोइल ) नाशक है । (रा, नि) 
वृणश्चिकाली-गीत, वृष्य, पिच वायु नाशक, सिव्म, 
अतिसार ओर वध्यादोप नाशक है [शोढल | 
वृश्चिकाली --वल्य, तिक्त, चरपरी, विवधनाथशक, 
हग्य, उप्ण वस्ति गोघक, रक्तपित्त नाशक, अरुचिहर 


हे । (नि र.) 
[आ ति. से साभार| 
“तानौपषि भूत जगति किचख्ंद्‌ विद्यतीं/ के अनुसार 


सृत्टि के समस्त पदार्थ प्राणिमात्र के रोगनाशव से सहायक 
हे । मानव का क्षेत्र सीमिस हे, अत उसने अपने उपयोग 
के लिये मुख्य मुख्य पदार्थों का सकलच कर शाखत्रो का 
निर्माण किया है । तब किसी वस्तु विशेष की खोज होने 
लगती है तो पाश्च वर्ती अन्य पदार्थ भी प्रकाश मे आ जाते 
हे या आवश्यकतानुसार लाये जाते है । 

“बनीषधि विभेषाडू के सम्पादव का शिवसडद्ूल्प जो 
कि इस विशेषाडू के सम्पादत में पूरा हो जाने की आशा 
है, इसके सम्पादकों तथा इस मसस्थाव के सच्चालको के 
सत्मयास से इन पाच विशेषाडूु में उन अधिकाधिक द्रत्यो 
का सकलन कर दिया है जिनके लिये विद्वानों को इघर« 
उधर भटकना पडता था । अस्तु, अब यहा पर प्रस्तुत 
प्रमद्भानुसार वृश्चिकाली के सम्बन्ध मे कुछ परिचय प्रस्तुत 
किया जा रहा हे। 

मुझे सन्‌ १६६४ में 'भेडिसिच ज्लाण्ट सर्वे यूनिट रानीं- 
पेत' के एक अधिकारी के रूप में कार्य करने का अवसर 
मिलने पर उपयुक्त दो औषधियों से परिचित होने का सुअ- 
वसर प्राप्त हुआ । नेनीताल, अल्मोडा, गढवाल आदि पवे- 
तीय स्थानों मे यह पर्याप्त मात्रा मे देखने को मिलती हे। 
वहा की भाषा में वृश्चिकायी को सिसू ण, सिन या विच्छू- 
घास ऊहते हे । इसका एक दूमरा भेद हे, जिसे अवलो या 
अल्ल कहते हूँ । 

वहा के निवासी सिसू ण के कोमल पत्तो का और 
अपयो' की फलियो का शाक्र बनाते हैं । इसके पत्तो तथा 
जासामा पर छोटे-छोटे काटे होते हे जिनको तोडने पर 
भीतर से पानी निकलता हे। इन काटो को हू ठेने पर 


वृक्षादनी-देखिये-वादा बडा, 


(न 
दा ण 
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द्वाथ मे फफोले पड जाते हू, जलन होने लगती है यह 
गठिया रोग की उत्तम दवा है। आयुर्धेद मे उसका बणन 
इस प्रकार हें-- 

वृश्चिका नसपर्णो च पिच्छिलाप्यलि पत्रिका । 

वृश्चिका पिच्छिलाम्लास्यादान्त्रवृद्धयादि दोपनुत्‌ ॥ 

“अभिनय निषण्दु 

सस्कृत मे नाम-वृश्चिका या वृश्चिकाली, नसपर्णी, 
पिच्छिला कौर अलिपत्रिका । हिं-विछबक्षघास । मं -- 
खिचुका । क०-इगुले, मांसनाहोत्रगद्रे । | 

गुण-पिच्छिल, लसदार, खट्टापद और अन्त्र वृद्धि 
नागक । 

इसका क्षुप स्थानानुसार ३ फीट के ६ फीट तक ऊचा 
देखा गया है । पत्तो का आकार पालक के पत्तो जैसा होता 
है । फूल--मण्जरी के रूप मे होते हे । वीज--काले, भूरे, 
चपटे गोल होते हे । इस क्षुप के सर्वाज्ध में छोटे-दोटे द्मटे 
होते हैं । 

ईश्वर की अपार कृपा है, जहा यह इतनी तेज लगने 
वाली औपधि होती है वही इसके दोप को शमयन करने 
वाली एक बूटी होती हे जिसको पीतमूला' कहते हे । 
इसके पत्तों का रस चुपड देने से इसके द्वारा उत्पन्त दाह 
की शान्ति हो जानी है । इसका नुप जाकार में मूली के 
क्षुप के सहश होता हे । 

चोट, मोच मे इसको लगाने से शीघ्र लाभ होता हे । 
कटे स्थान से होने वाले रक्त प्रवाह को रोकता हे । इसकी 
जड़ का क्वाथ विरेचक है । इसकी घास को खिलाने से 
पथ्ुओ का दूध बढ जाता है । ; 
श न जय में इसका ताजा ही प्रयोग लाभदाण्क 
हे ता हैं। पकडने की जगह के काटे चाकु आदि से खुरच 
ले । उसके बाद बेदना वाले स्थान पर इस 


म को वार-बार 
छभाये, कई बार ऐसा करने से शीघ्र लाभ होता है । 


॥ “भी वद्य ब्रह्मानन्द त्रिपाठी एम ए 
साहित्याचार्य, आयुर्वेदाचाय॑, 

अव्यक्ष-“सस्कृत विभाग” 

डींएवबची कालेज, वाराणसी 





सह ५ हा इ७पर | 





बेखरिपो (्राआ56ए58४8 प्रा») 


यह शिम्बीकुल (7.०8फ7गा70586०) का नील की जाति सास-* 
का पोघा होता है । इसका पीधा १ झे ३ फीट तक ऊचा गु --वेखरियो, अड॒वा उगली। कब्न5-टोरमेथी 
होता है । इसके पत्ते तीव-तीन साथ लगते है। फूल कुछ जी 50 080 । ले --इण्डिगोकेरा 
वेंगनी छया लिए , लालरग के होते हे । इसकी फलिया ८ भरी योग है 
सीधी होती हैँ और उन पर ४ से- ५ खडी धारिया होती गुषधर्श जाए अयगिनन | इसके पौधे 
है है॥ एन पाती तेल से (शतक पोज टी गए मद इसके बीज पौष्टिक होते हे । इसके पौवे का रस एक 
हर एक फला म*5 से १२तक बीज होते हू । ये बीज फष्टिक, रक्तशोधक और मृूत्रल वस्तु की तरह दिया 
पीले रण के होते है । जाता है। 


बेद्दि (47077084& ॥र95५४१५) ८ 


“ यह एरण्डादिकुल (8709॥07978००४०) का एक छोटे. विट्टिल । कनाडी--सेराली। ले -एपोरोमा लिइ लिएना 


या मध्यम कद का वृक्ष होता है । (390००058 ॥,.व0]0ए079 88) । 
. उत्पत्ति स्थान-- औौ 
यह पश्चिमी प्राय द्वीप और सीनोन मे पंदा होता है।.. णी धर्म और प्रयोग-- ' 
नाम-- इसकी जडका काढा पीलिया, ज्वर, मस्तकशुल, 
स-+बलाका । हि -वेट्टि । मलयालम-वेट्टि | ता“ उन्माद और धातु दोब॑ल्य मे दिया जाता है । 


बेत--देखिये बेंत भाग ५ पृष्ठ १७४ पर, वेतस छोटा-छोटा वेतस देखिये भाग ४५ पृष्ठ १७६ ५२ 
वेतस वडा--देखिये वेतस बडा भाग ५ पृष्ठ १७५ पर 


वेनकुरू जी (छ#रफ्रारा& 000र'७ा05) 


- यह वामादिकुल (8०॥7806७०) की एक झाडी चेथासाह चरम | ले -वार्लोरिया कोर्टेलिका (ऐेक्षाशा& 


नुमा वनस्पति है । (-0एशश्ा09 २८७) । 
उत्पत्तिस्थान-- : गुण धर्म और प्रयोग-- 
यह पब्चिमी प्रायद्वीप से पैदा होती हैं। ., इसकी जउ का काढा सबिवात और निमोनिया में 
नाप्त-.. हि दिया जाता है और इसके पत्तों को तेल मे उबालकर उस 


हि-वेनकुछ जी । मलय --वेनकुझूजी । 'दक्षिणी-- तैल को आख और कान की बीमारी के काम मे लेते है । 
वेलाईकन्द--देखिये-विदा रीकद न १ भाग ४ पृष्ठ पृ३े पर। 
वेललाइल बेल (सपट्ु०978 पघ्रद्मपराएजाध्यप८थ) * 
यह लवगादिकुच (४४7/80०४०) का एक मण्यम कद ऊँचाई पर होता है । 
का मुलायम छाल वाला वृक्ष होता है | * नाम -- 


उत्पति स्थान- हि +-वैललाइन बेल तर - वेल्लाडेस विल।  कन्तेडें- 
पडिचमी प्रायद्वीप ओर सिलोन मे ४००० फीट की वानेनिराले । शलय-पायनावैल । ले०-युगेनिया हेमिस्फो- 


87 &5 


१2 





रिका (हाइशा३ सद्यवान्‍जागा०8 शाह) । 


उपयुक्त श्रद्ध-छाल । 


ृ आकलन, 


छत उशिडरए बिल, ( टज 
27 (7 धर 6 50४: 
जता / रे 


शा 
हे 


नकल हक, 


४; 
किये कि हे 2०२० ७ जीप जल्द जल 8 5 
्न््स््कर ८7४ >>फि़टविय2 “27५-+८ ट्त््ऋ्प 72222 725 पिन! तल हज 
हक सके डड है (62% "4 
ले टद २६५३७०४5-२५००-४०४५०४२-३ सर शिह्यका 


गुण धर्म और प्रयोग--- 


इसकी छाल का काढा पित्त विकार और उपदण रोग 
में लिया जाता है । 


बेल्लाकुश्जी (९४१टप्रणापत& एजाग,08५) 


यह मजिष्ठादिकुल (१०७०4०००९) की एक वनस्पति 
होती है । 
तास-- 

हि,---वेल्ल|कुरिजी । मलय -तामिल वेल्लाकुरिजी । 

ले०-प्रीचोट्रिया कविफ्लोरा (?8ए०ी0०08 एण'जशा09) 


गुण धर्ण और प्रयोग -- 


इसकी जड का काढा सचिवात, निमोनिया, मस्तक 
की खराबी थोर आख, कान तथा गले की बीमारियों मे 
काम से लिया जाता है । (व च) 


वसलोचन-देखिये-वांस' भाग ५ पृष्ठ ५द्ध पर । 


शब्कर्क्कल्ढू 


यह शाकवर्ग और त्रिवृत्तादि कुल [007ए०एए७०- 
००९] की एक लता होती है | कन्द सफ़ेद और लाल दो 
तरह के होते है। लता जमीन में वोगी जाती हे और 
लता पर समय-समय पर मिट्टी चढाई जाती है और कृषि 
वर्षा में की जाती है और कन्द आश्रिन-कार्तिक में मिट्टी 


को खोद कर निकाले जाते हे। शकरकन्द भारत में सब 
ओर खाने के काम मे लिया जाता है । 


पत्र-कलमी शाक या नाडी ज्ञाक के मानीद ! पुष्प 
१इच लम्बा, णेगनी, पुष्पदल स्थानों मे अस्पष्ट होते 
है। पुल्केसर पुष्प के भीतर होती हे। गर्भाशय ४ विभाग 
युक्त । बीज रोमयुक्त । यह दो प्रकार का होने से लाल 
या भुलावी जाति वाले को लाल शकर कन्द और रवेत 
वर्ण कन्द को शकर कद कहते है । गीतकाल मे फूल 
आते हूँ । भारत वर्ष मे इसके फल नही होते । चित्राव- 
लोकन् कीजिये । ' 
उत्पत्ति स्थान-- 


इसका मूल स्थान अमेरिका है और सारे भारत मे 
इसकी कृषि की जाती हे । 


भास- 

स०-शस्वादुकन्दक, कन्दग्रन्थि, पिंडालु, पिंडीतक, 
मध्वालु । हि. शकरकन्द, मिता आलु | ब०-शकरकन्द 
जीऊ सागागालु | गु०-साकरियां, रताल | म०--रतालु 


[#08088 8874725 7.6५] 


रतालु | सिंध-गाजर लाहौरी । उदू - शकर कन्द। 
प०>तरवर वन्द। फा०-लदेक, लाहौरी जमीकन्द | 
ता०-विल्लि किलागु | तु०-केला गेदा । 


सलय---कपा 
कालेगा। कन्तड--गेनासु । कर्णा ०-केपिन हेडल, विलय 
हेडल । औत्क८-धरा जआलु | ऊ०--- स्वीट पोटेटो 


[$ए686॑ 70/8४0० | । ले० 
(१ ८॥४:॥४:॥. 7.07 | | 


रासायनिक संगठन--- 


यह प्राय रवेत सार, शकेरा, स्नेहादि से युक्त है । 
इसके सी भागो में ६८ प्र० श० गीला भाग, खुइक भाग 
४२ म० श० वसा २१४४ |ै० श०, कार्बोहाइडे ट्स 
६६.१८ प्र श०, काष्ड भाग १७४ प्र० ज राख 
प्र० श० है| पर के 
लाल कर्द में नेत्रोजत अधिक होता है। इसके सो 
भागों मे १० २० भाग शर्करा श्र ग॒स्ठाच 
बहती १६ ०५ भाग स्टा्च 
गुण 0 
! धर्म और प्रयोग--- 
लाल शकर कन्द-शीतल 
नाश, दाहनिवारण, ५ 
भारी है। ख 
सफेद थकरकन्द--प्रघु र, शीतल, मु्रकृच्छ रोग 


नाशक, दाह्न निवारक, शोष नाशक, प्रमेह को हरने 


“ईपोमिया वटाटाज फ्ण्या06७ 


' गंधुर, श्रमनाशक, पित्त 
वलकारक, पुष्टिजनक पर 





गले, वीर वर्क, तृप्ति कारक और भारी 


हैं। यह कफ 
वात कारक है । (रा नि.) 


यूनानी सह्टानुस्ए- 

इसकी गठाने मीठी, मोठापा लाने वाली, प्रवाहिका 
को रोकने वाली और छाती तथा फेफड़े को नुकसान पहु - 
चाने वाली होती हैं। शकर कन्द मुद्ु विरेचक भी माना 
जाता हे । मलाया से इसके कन्द का पेय. बनाकर ज्वर 





न्न न्न्लजजत निशमिनीििकन्ल 


के अन्दर प्यास फो बुझाने के तिए दिया जाता है। इसके 
कन्द से उत्तम जाति की शराब तैयार की जाती है । इससे 
आलू की अपेक्षा शकर की मात्रा अधिक होती है मगर मांस 
बद्धेक द्रव्य इसमे कम रहते है । 


शकरकन्द--एक छत्तम खाद्य हैं। इसके कम्द कच्चे 
और भूनकर खाए जाते है । ब्सका हलुवा भी उत्तम 
बनता हैं । 


शुक्धर फिहन (छणए्रताछा8& एणशऋ&१७) 


यह एरण्डादि कुल ( 809॥0798 ८४४० ) की थुहर 
की एक जाति होती है । इसका छोटा वृक्ष होता है। इसके 
हरएक श्रद्ध में दूध होता है। 


हा 


उत्पत्ति स्थान-- 


यह हिमालय में सिन्‍्च से लिकर कुमाऊ तक ६ हजार . 


फीट की ऊंचाई तक पेदा होती है । 


सासं-- 

हि >शकर पिटन, सेहु ड, धूहर । प०---शकर पिटन 
थोर । राप०--थोर । देहरादुन--थोर । गढवाल---सुराई 
लेटन--यूफोविया रोयलिश्यना ( ॥एए9॥07%8_809]08- 
78 30458) | 


गुण धर्म और प्रयोश-- 
इसके दृधिया रस मे कृंमिनाशक और विरेबक तत्व 
रहते हैं । 


वा क्ाकुल (7782ट7४790७ 75प्650व, फफापपफ्त) 


यह गरजर कुब (079थाहि8०) की बतत्पति की 
प्रसिद्ध जड (कन्द) हैं, जो आकृति मे छोटे गाजर के समान 
जीप॑ से निकला हुआ शवकाकार पत्र मुकुल युक्त, वाहर 
फ्ुररीदार और लबाई के रूख गहरी रेखा युक्त और हल्के 
रग की, भीतर से सफेद, पिष्ठमय, सहज में टूट जाने वाली 
स्वाद निगारता जैसा, लेसदार और किचिन्म्युर होता है । 
वाजार में यह प्राय शकाकुल मिश्री के वाम से मिलती है 
और प्राय काबुल से आती है। विशेष जानकारी के लिए 
चित्र अवलोकन कीजिए । 
उत्पत्ति स्थान--- । 

फारस और मिश्ष । यह भारत के कुछ स्पानों विशे- , 
पता काइमीर और अफगानिस्तान मे पाई जाती है । 
तास-- 

हिं०--दुघाली, सताली, सँवाली, शलाकुल । अरबी- 
णशकाकुल गदकाकुल । फा -गजरदरती । ले०-ट्रकीडिअम्‌ 
बेहमस्ची (॥:8०ए०[एा॥ ३.ध्ावव्ा। छ6७7॥) । 


उपयुक्त अज्भ--कद । सात्रा ३ माशे से ६ माणे तक। 
गुण धर्म और प्रयोग-- 
वल्य, बाजीकर तथा स्तन्य' जनन । 

यूनानी सतानुसार-- 
।.. अेकृति-मल भूत द्रवयुक्त पहले दर्जे मे गम और दूसरे 
में तर है । 

शुक्रेह और नपु सकता को नष्ट करने के लिए इसे 
चूर्णो और माजूनो मे डालते है । दूध बढाने के लिए इसका 
चूर्ण बनाकर स्त्रियों को खिलाते है । शरीर मे बलवद्धंक 
भोर वाजीकरण के लिए इसका मुरव्वा सेवन, किया 
जाता है । 


अहितकर--क्षुपा को कम करदी थौर शिर शूल 
जनक है । 


निवारण--शहूद । अ्तिनिधि-बुजीदान कौर हव्वुस्स- 
तोवर है। 


(यू दर. वि. से साभार) 
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शुद्घाकुल मिश्षी (छषशस्लए्र ९४छ0एऋएथ) 


यह गर्जर कुल (एम्राथाहव/॥०) का एक क्षप जो बहु 
बर्षाय खडा नोकदार, काटेवाला, मूल लगभग गाजर सहृश् 
सफेद पीला । ऊ चाई दो-तीन फीट | नीचे अविभाजित, 
ऊपर प्राय नीलाभ । मूलोझ्भव पाव ५इच लस्बे, पौने दो 
इच चौठे, लम्बे वृत्तयुक्त, हृदयाकार लम्ब गोल, अविभा- 
जित,कगू रीदार,काटे रहित हथेली सहंण विभाजित,कुछ काटे- 
दार खण्ठ युक्त । पुष्प सामान्य गुच्छो मे प्रत्येक पुष्प पत्र 
युक्त पखडिया सफेद ऊपर-ऊपर। पुष्प पत्र ४८६ ताराकृति। 
फल-लम्ब गोल, ३ मिलीमीटर ८ इच लम्बा होता हे । 
उत्पत्ति स्थान-- 
काइमीर, अफगानिस्तान, पर्सिया और तुर्कीस्तान । 
नास-- है 
हिं०-+शकाकुल मिश्री दूवाली । फा०-गजरदस्ती । 
अ०-हसिए कतदिव । प्‌ -कण्डु, मिटठुआ, नुरालम, पहांडी 
गाजर, पीली । काब्मीर-मकाकुल । ले० “-एरिन्जिअम्‌ 
सीरलिअम्‌ (सिफ्ाश्ाएा (8० प्रा) छछा०) । 
उपयुक्त जद्भध-कन्द । मात्रा ३-६ साशे । 
गुण धर्स और प्रयोग-- 
हु शकाकुल मिश्री स्वाद मे किड्चित मधुर लेसदार होता 
शा (ऊ 
शझादुल बशगील /77 7 
है गुलाब ऊुल (00880८8०) की एक क्षुप है । 
यूनानी और रूमी हृह्नीमों का यूपेटोरियोन एक हाथ था 
इससे छथिक ऊचा रोमण और कटीला क्षुप है। भाँग के पत्त 
से ऊपर की छोर हरे खोर नीचे फी ओर रोमश, ५ 
उनन्‍्च या उससे लम्बे, ३-४ जोठे में भालाकार दस्तुर 
पतरह्ती से उक्त, मच्यवर्ती एजऊ छोटे और अधे हृदयाकार 
एब दम्तुर (807००) से युक्त । पुष्पक्षुद्र पच क्षृद्र, दलो 
बाते, रग में पील, पतते7स्वरे पुप्प ठण्ड पर स्थित । फल- 
तप ऊर्वे शज्वानार पथु का युक्त, अग्न पर अकुशाकार 
दा रोमों ने यक्त, प्रत्यक्ष फल दी बीज युक्त होते है, 
झवाद- हवाय, किचित निक्‍त होता हैं । पुप्पकाल---जुलाई 
मे बीज परिपयव हो जाते हैं । 


ड्गए 3 ॥ 7 घी बाद हो 


है | यूनानी मतानुसार यह वल्य, वातनाडी उत्तेजक, वीयें 
बद्धेक, बीय॑ को गराढा बनाने वाला । कामोत्त जक, रक्त में 
लाली बढाने वाला और स्तन्य जनन हे । उसका विशेष 
उपयोग नपु सकता, शुक्रक्षय, प्रदर और वातरोगो पर होता 
है । प्रसुता का दूध बढाने के लिए इसका चूर्ण दूध के साथ 
दिया जाता है। पत्चिया मे इसका पाक और मुरब्वा बनाते . 
है, जो पौष्टिक और कामोत्ते जक ग्रुण के लिए सेवन 
कराया जाता है । इसके अतिरित्त इसका अर्क भी निका- 
लते हे । यह अफगानिस्तान' से आती है । 

.. छ्ुधा बल से अधिक सेवन करने पर क्षुधा को मन्द 
करती हे, और शिर दर्द की प्राप्ति कराती है । 


(गा ओ र से साभार) 


नोट--चकरौता में पालीबोनेट्सू वर्टिसिलेटम (?०- 
]एणाभाणाय एथध्ाणा०ए्)की जड़ को गकाकुल कहते 
है । इसका पलाण्डु कुल ([.79००७७) का क्षुप है। तीनो 
का शास्त्रीय वर्णत, गुण धर्म पर अनुसवास कर आयुर्वेद 
जगत के सामने रखना चाहिए कि कि किन मे क्‍या ' 
क्या विशेषताये है । ' 


छएए?४70726) (प्राचीन पाण्चिमात्य गाफिस) 


उत्तरकालीन पूर्वात्य गाफिस की दर्यापत्त (खोज) 
में पूवे उसकी जगह इसी पारश्चिमात्य श्राचीन स्पेनीय 
गाफिस- शज्जतुल- बरागीस का उपयोग होता था । तदु- 
परान्त उसके स्थान में वत्त मान गाफिस का (देखिये वर्णन 
त्राययाण न० १ और न०२ में भाग ३ के पृष्ठ ३८६ से 
३६२ पर प्रकाशित हुआ है ।) व्यवहार होने लगा। यही 
कारण है कि प्राचीन यूनानी निषण्ठुओ मे गाफिस के 
वर्णोत मे इस दोनो का मिलित वर्णान किया गया मिलता 
है, जो ठीक नहीं है। जान हिल एम० डी० ब्रिटिश हबेल 
(सत््‌ १७५१ ई०) मे विवरण करते हे कि प्राचीनों हारा 
एप्रिमनी के प्रयोग की बहुत ही अभ्यर्थना की जाती थी, 
परन्तु वत्त मान व्यवहार में वह अत्यधिक उपेक्षित एवं 


तब 


ग 
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विस्मृत कर दी गई है । 

कामला और आगयात अवरोधो के उद्धाटन के लिए 
के इसके लपयोग की अध्यर्थना करते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

समक्षीतोप्ण हिमालय, मुर्री और कम्मीर से सिविकम 
खासिया पहाडी तक ४००० से६००० फुट की ऊचाई पर , 
होते है । 
तास-+ 

भा०, वा०, 6०, अरबी--भजतुल वरागीस,शौक. 
तुल मुन्तिन (गोौक --क्रण्टकी, मुन्तिन -बददव॒, दुर्गेन्धित), 
हमी शतुल गाफिस जिसे मखजने मे ऊवतरी लिखा है । 
का०--सल । स्पेन--तुवाकी । यू०--यूपेटोरियोन 
(एप्रएक्षणाा००)।.. भँ० ० एग्रिमनी । [687777079] 
स्टिक चर्ट (800८ कण )ले०--आभ्रिमोतिआा इयुपाटो- 
रित्रा. (88076 फिप्क्धणा4 वन ) 

वक्तव्य--परश्चिमी देश के अरब लोग इसको पहिले 
गझ्जञतुल वरागीस आदि नामों से और पीछे गाफिस नाम 
तथा फारस निवाप्तियों ने यूनानियों के यूपेटोरिओन(अरवी 
वूपान्तर ऊबतूरी) के स्थान मे गाफिस नामक एक फारसी 
पौधे का ग्रहण किया, जो अद्यावधि भारतवर्ष ( पूर्व ) मे 


उक्त नाम से विकता है। भारतीय और फारसी हकीम 
| | 





गाफिस का वर्णन इस प्रकार करते है-- 

एक कटीला क्षुप जिसके पत्र भाग के पतन्न ढी तरह 
और फूल लम्बे नीले रम के होते ह। उक्त वर्णन में वे 
यूनानियों द्वारा दिये गए एग्रिमनी अर्थात युपेटोरियौन के 
पौधे के वर्णन की प्रतिलिपि करते है और उसके साथ 
फारसी गाफिस अर्थात्‌ जेनशन के फूलों का जिससे वे एरि- 
चित है, आरोप करते हे ! उनके द्वारा दिये गए इसके 
ओऔपघीय शुण कर्म शादि गाफिस के न होकर एग्रिमनी 
(गजतुल वरागीस तुवाक) के है । 


रासायक संगठन-- 
इसमे एक प्रकार का उत्पत्त्‌ तैल होदा हे । 


गुण-धर्म और प्रभाव-- - 

बल्‍्य, मूत्र जनन, अवरोधोद्धाटक तथा .कास, साधारण 
अतिसार और छन्‍्त्र जैथित्य मे गुणकारक है। २३ तोले 
श्रुप को ऐक पाइन्ट उबलते पारी में डालकर फाण्ट तैणर 
कर मधु शर्करा मिलाकर आधपे प्याले भर की भावचा से: 
प्राय सेवन कराते है। 


--ी वैद्यराज हकीम दलजीत सिंह जी 
आयुर्वेद वृहस्पति, आधुर्वेदीय विश्वकोषकार 
४ चुनार (उ० प्र०) 


शताबरी बड़ी (७87028008 60002.0008) 


यह गुड्च्यादि व्गें और पलाण्ड कुल ([.780०4०) 
की एक कटठकीय छोटी झाडी होती हैं। गोवोक्लोडोस चारो 
ओर फलने वाली, बहुत शाखा और अच्छी तरह फैलने 
बाली पीताभ कुछ अण में चढने वाली, काठेदार। पुष्प 
काण्ड कोमल नली सहश गाखायें हरी तीन कोन वाली । 
पाव से आधा इच लम्बे ऊपर को मुडे हुए काटो वाली । 
पत्र शाखा २ से ६ तक, पीन से एक इच लम्बी, व्यास पाव 
इच तीदप पत्रों वालो । पुष्प पत्र छोटे। पुष्प २४ इच के 
सफेद । तुर्स १ से २ इच लम्ता | फल--गोलाकार अति- 
सूक्ष्म, कल्द मे जाखाये निकलकर चारो ओर फैलती हैं । 
अ्रनस्तमूलों वाली कन्‍्द अधिक दी स्थुल; कठोर, सफेद 


और मधुर । बाजार मे- प्राय महा झतावरी मूल ही शुष्क 
होकर शतावरी के नाम से'मिलती है। यह श्षाडी प्राय 
पर्वतों पर देखी जाती है । दोनो गतावरियों' (की गोल 
पीलु तुल्य फल थाते है । 
उत्पत्ति स्थान-. के 
महाराष्ट्र, कोकण, कनाडा, मद्रास का परिचमी घाट । 
साम-- 
सा०--महाश्वतावरी, सहससूला, वरी। हि०-- बडी 
खातावर । ब०--महा 'शतसूली । म०--बडी शतावरी | 
बोम्वे---जताउरी । ता०--किलावरी । ते०--पिल्लि- 
पिचारा । ले०--एस्पेरेगस ग्रोनोक्लेडोस (48[087885 


रह 
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चार गा यर शत प्र 
रातायर वां 
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झ्ल्माह्ृर (887888008 ४५८छा४08098) 


यह ३ बर्गे रे पलपल (20 मम की पुष्प--इसके फूल नवम्बर मे सफेद सुगन्धित और 
लता हे । एस्परेगस-« कर - छोटे 
सजा तो दे एस्पेरेगन->अति काटेदार। रेसे- छोटे होते है| पुष्ष मजरी (तुर्स १ से २ इच लम्बा) 
मोसस>-चूडाकार रचता वाली । ग्रीष्मारभ में तिकलने पुष्प व्यास (५ से २ लाइन जितना होता है। पुष्प एक 
बाली छोटी, काठेदार कन्दयुक्त बेंल। १-१॥ गज बढने ही वक्त हजारो खिलते है जिससे इसकी सारी लता सफेकेँ 
पर एक जोर मुझफर बाज या वृक्ष पर बहुत ऊची चढ दिखाई देती हैं। वाह्यान्तर कोष ६, पु केसर ६ पराग 
जाती श्र पान, ्द्त प्ग ४ काट पर टटे 
जाती है। उससे ऊउनकुछ वंतर पर काटे त्ीदण पाव से शाथा कोप हलका पीला श्र पराग रज केसरिया रग वी होती 
च्च लम्ते, बद्माऊुति होते ८ । गासाये चारो ओर अत्य- है। स्त्री केसर १, गर्भाशय हरे पीले रग का । 
चुका फंगी हुई । पर पु पिहीन लता देखने में काटे वाली फल--शीतकाल के अन्त मे ण्द्ध कर 
सफेद डाटी (तना) सैसी दियाई देती है। पत्र झाया एका-  है। ये काली मिर्च या चने के दाने जैसे चिकने जो जन 
के दाने जसे चिकने और चमक 
3 होते है । इनमे कुड गोल और कुछ तिकोने होते है। 
7 १ से २ तक हैँ मे 
२ तक निकलते हैं, ये रज्ध मे काले, व्यास ॥ 


स्तर भू से ६ इज्च तद। पान-ससफ्ले पत्ते बहुत महीन 
पोय से एक एस लम्ये सोया के पत्तो की तरह होते है । 


हु 
३. पक 





इची । कद से से सेकड़ो उपमूल निकलते हे, ये उपमूल 
अग्रुली जैसे मोटे १ से १॥ फीट लम्बे, धूसर, पीले, स्वाद 
में कुछ मधुर, फिर कडवे, वास कुछ कड़वी । एक-एक बेल 
के नीचे से शत सख्या या जड़ समृहो से दश-दश सेर तक 
शतावरी की जड़ें प्राप्त हो जाती है। इन जडो के ऊपर 
भूरे रग॒का पतला छिलका रहता है। इस छिलके को 
निकाल देने पर भीतर से दृध के समान सफेद रग 
की जडे निकलती हैं | इस मूल के बीच मे कडा एक रेगा 
होता है जो गीली और सूखी अवस्था मे निकाला जा 
सकता हे । कद के ऊपर की ओर जमीन पर बेल के तने 
और जमीन मे लम्बे सुतली से अगरुली के समान मोटी जडे 
तिकलती है। तने का छिलका हटाने पर अन्दर का भाग 
हरा होता है । कन्द प्रतिवर्ष बढता जाता है और अनेक 
वर्षो तक रहता है | 

उत्पत्ति स्थान- 

समग्र भारतवर्ष, भारत के समशीतोष्ण और उष्णप्रदेश 
सिलोन मे, हिमालय मे ४००० फीट की ऊचाई तक | 
अफ्रीका के उष्णप्रदेश, जावा और आस्ट्रें लिया मे । हुगली, 
, हीवडा, २४ परगना के जगलो के किनारे, बंगाल में वर्धे- 
मान, बाकुञ्ज जिलो मे । राजस्थान मे उदयपुर जिले की 
अरावली पवत श्रेणियों मे बहुत होती हैं । 
इसकी उप जात्ति, ( 8, 7२, 39एशा॥ग7०७ ) दक्षिण 

पेनिनसुला और जावा में होती है। श्रन्य उपजाति (८ - 

३२ एशआफाशाणा) बिहार से होती है। तीसरी उप जाति 

(2 7, 8प)87058०) सिक्किम भे होती है । 

नास -- 

,स --शतमूली, शतावरी, सहस्त्र वीर्या। हि.---शता- 
वर, शतमूली, गतावरी । व.--शतगूली । शतावरी । मे - 
सतावर । प-सतावर । उर्दू-सतावर । फा -सतावरी । 
कन्नड-सतम्‌ ली । ता -सदावरी, शिमाइ, शदावरी । ते - 
सदांवरी । मलय--शतावली । काइमीर-पैकता । सिन्ध- 
तिलोरा, सातावारिप। आसाम-शतमूली । ब्रह्मी-कनयोमी । 
मे. प्र--सितावर । अ --वाइल्ड एस्पेरागस (शा[6 85- 
एभा 205) । राज.--नाहर काठा । सौराष्ट्र--ग्रनवेल, 
हकुजकटो, एकल कंटों । सताली--कैदार नली ॥ ले -- 


घन्व.* २७ 


एस्पेरागस रेसीमोसस (88828 780070505 ५0) 


रायनिक संगठन 

इसमे प्रचुर प्रमाण मे शकरा द्रव्य और लवाब होता 
है। 

उपयुक्त अज्भ---मूल । मात्रा--चूर्णो ३ से ६ माशा । 
स्वरस ३ से २ तोलां तक । 

नोट--उपयोगार्थ शतावरी सदा गीली लेनी चाहिये । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

सक्षेप मे रस मधुर | अनुरस-तिक्त । ग्रुग-गुरु, शीत, 
स्निर्व, मृदु । वीयें--शीत । विपाक--मधुर । 

आयुर्वेद मतानुसार-शतावर भारी, शीतल, कडबी, 
रस और विपाक में मघुर, वी मे शीत, रसायन, बुद्धि 
वर्द्धक, अग्निदीपक, पोष्टिक, स्निग्ध, नेत्रों को हितकारी, 
गुल्मनाशक, अतिसारनिवारक, कामोद्दीपक, स्तनों मे दूध 
बढाने वाली, बल्य, वात, रक्तपित्त और सूजन को दूर करने 
वाली है। ' -भा प्र 

राज निघण्ठु के अनुसार-शतावरी शीतल, कडवी, 
मधुर, क्षय, रक्तपित्त, वातपित्तनाशक, वीर्यवर्द्धध और 
रसायन कम मे श्रेष्ठ है। 

निघण्ठु रत्न|कर के अनुसार-शतावरी मधुर, णीतल, 
वीयवद्ध क, कडवी, रसायन, भारी, स्वादिष्ट, स्निग्घ, दूध, 
बढाने वाली, अग्निदीपक, बलकारक, बुद्धिवद्ध क, कामोद्दी- 
पक, नेत्रों को हितकारी, पौष्टिक तथा वातपित्त, कफ, क्षय 
रुधिर विकार, गुल्म, सूजन और अतिसार को दर करने 
वाली होती है । शतावरी-वातवित्त, प्रमेह, रक्तपित्त ताशक 
और अतिसार हर है। --राज. 

महूषि चरक के अनुसार--शतावरी अवस्था स्थापक, 
वृद्धावस्था से रक्षा करने वाली और वीर्यवर्द्धक होती है । 

मह्॒षि सुश्रत के अनुतार-शतावरी रस मे मधुर, उप- 
रस कड़वा, वृष्य और वातपित्त श्ामक है । 


शतावर के अकुर-कफध्न, पित्तणशामक और रस से 
कडवे है । 
युतानी सतानुसार-- 


शतावरी किचित मधुर कामोत्ते जक, सारक, क,फनि- 
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सारक, स्तस्यगतन, पौष्टिक तथा वृक्‍क्र विकार, यक्ृद रोग, 
मूत्रजनन, सुजाकजन्य मृत्रनलिका प्रदाह और सुजाक रोग 
में उपयोगी है । 
नवीन मतानुसार-गतावरी, शीतल, स्नेहन, मूत्रजनन, 
कामोत्ते जक, बल्य, आक्षेपहर, रसायन, शुक्रजनन, अति- 
सार और प्रवाहिका नाजक है। विशेषत पशु चिकित्सा मे 
स्नेहन रूप से व्यवहृत होती है । डावटर खोरी ने पुष्टिकर 
बल्य, स्नेहन और स्तन्यजनन कहा है। एवं शतावरी उप- 
योगी है । मूत्रावरोब-मूत्रह् च्छ मे अन्य मूत्र विरेचन औपब 
के साथ मिलाकर शतावरी दी जाती है । पीष्टिक होने से 
शुक्र क्षय और व्वसन सस्थान के विकारो पर प्रयुक्त होती 
है । 
जतावरी-पआ्रायुवेंद की प्रसिद्ध ओपधि है॥ चरक सहिता 
के भीतर बल्य ओर वय स्थापन दशेमानियों मे अतिरसा 
(शतावरी) का उल्लेख किया हे । एवं आसव द्रव्य समूह, 
शाकवर्ग और मधुर स्कन्ध मे भी शतावरी को स्थान दिया 
है । इसी तरह सुक्रत सहिता के भीतर शाकवर्ग, वात- 
सस्थान वर्ग, पित्त सगमन वर्ग तथा विदारीकन्वादि, वरु- 
णादि और कण्टकमूल इन गणो मे शतावरी का उल्लेख 
किया है | 
आयुर्वेद मतानुम्तार- 
बात, पित्त, कफ तीन दोप मुख्य है । इनमें पित्त और 
कफ को पग्ु कह है । बात ही मुख्य हे । वात के आधार 
पर ही देह का पूरा पूरा आधार हें। वात धातु विद्य न्‍्मय 
प्राण रूप है। इसका स्थान लव्य चिकित्सकों की भाषा में 
वात सस्यान (ऐेंटए0०08 598८7) है । सस्थान का केन्द्र 
मस्तिष्क में है । और वात नाडिया आदि समस्त देह 
में फैने हुए है । जिस तरह वाग्रु मण्डल मे विद्यूत सर्वेत्र 
फँला है, उमी तरह वात घातु इस सस्थान मे सर्वेत्र विच- 
रण करता रहता है । इस वात सस्थान और वातबातु को 
पुष्ट बनाती है । इस हेतु से मेवा, बुद्धि, मानस गक्ति और 
देह के अज्भू-उपाग सव सवल बनते हें । इस बात का अनु- 
भव करके प्रन्चस्तरि और राज निवण्टुकार ने शतावरी को 
उत्तम रसायन रूप कहा है । एवं श्री वारभद्वाचायं जी ने 
भी लिया है कि जो मनुप्य शतावरी कल्क और शतावरी 


ड़ 


टन्हल्हा। 
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स्वरस से मिद्ठ किया हुआ गोघूत शवक्रर के साथ सेपन 
करते रहते है । उसके देह को व्याधि रूप डाकू नहीं लुड़ 
सकंगे। 

शतावरी का मुख्य गुण मधुर उसके अनुरूप प्राप्त होता 
है मघुर,स्निग्य और गुरु गुरू युक्त औपधि गामक होती है । 
मधुर रस, तिक्त, उपरस भौर शीतवीर्य होने से पित्तणामकऊ 
गुण दर्णाती है एवं गुरु सत्य और शीतवीय के कारण 
कफ धातु को पुष्ट बनाती है । इस तरह जतावरी तीनों 
दोषो पर प्रभाव पहुचाती है । हु 

मधुर रत्त प्रधान होने से त्रिदोप, 
और स्तन्‍्य आदि उपधातु, सबको 
करती है । 

सामान्यत जो द्रव्य रस धातु को बल प्रदान करें, थे 
परपरागत सब घांतुओ को पुष्ट करते है। किन्तु जता- 
वरी तो मात, शुक्र और स्तनन्‍्य को विशेष रूप से बल 
प्रदान करती है । इसी हेतु से चरक सहिताकार ने शतावरी 
की गणना वल्‍य और वय स्थापन्त महाकपायों मे की है । 

शतावरी सेवन से वात धातु और वातनाडिया सबल 
होने पर समस्त वातरोग, अदित, मन्यास्तम्भ, स्वरभेद, 
जिद्दास्तम्भ, हनुग्रह, वाहुपीडा, कुब्जवात, कटिवात, कम्प- 


वात, ग्रश्नसी, उरुस्तम्भ,सचिवात, आमवात,अपस्मार, हिस्टी 
रिया और वातरक्त आदि मे लाभ पहुँचाता है। 


शतावरी मे शीतल, मृत्रजनन ग्रुण भी उत्तम कोटि 
का हे । इस हेतु से रक्त मे से विष वाहर फेका जाता हे 
ओर मूत्रावरोध, मृत्रकृच्छ, अरमरी, मूत्रदाह, रक्तमेहादि 
प्रमेह दूर होते हे । एव आमाशय, यकृत, फुफ्फुस और गर्भा 
शय पर परम्परागत लाभ पहुँचाने के कारण अम्लपित्त, 
वृद्ध की निर्बेलता, पित्ताशय शुल, रक्तपित्त, रक्तातिसार, 
रतीवी (नक्तान्ध्य), पित्तप्रदर, मासिक धर्म मे विकृति, 
वध्यत्व आदि को दूर करने मे अच्छी सहायता पहुचाता है। 
इनके अतिरिक्त शतावरी प्रधान तैल (महा विष्णु तैल और 
नारायण तल) का वातरोग पर मर्दनाथं प्रयोग होता हे । 
सक्षेप मे शतावरी वात, वातकफ और वातपित्त प्रधान रोगों 
को शभन करने मे श्रेष्ठ औषधि मानी गई है। 

रसायनाथे-(अ) शतावरी कल्क १ भाग, गोघृत ४ 


भाग ओर हातावरी का स्व॒रस १६ भाग यथाविधि रूप से 


रसादि सप्त धातु 
गतावरी बल प्रदान 
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सिद्ध कर, गफूर (शउकर था शहद) मिलाकर सेवन करते 

रहते से जरीर निरोगी और सबल बना रहता है । 
पाण्ड, हृदय की निरवेलता, हृष्टिमाद, शाररिक केशठ 
कौर शक्र की निर्वेलवा आदि दूर होते है । 

(आ) जतावरी, मुण्डी, गिलोय, शालपर्णी और काली 
मूसली इस ५ औपधियों को समभाग मिला चूर्ण कर १-१ 
तीला रोज सुबह धृत-शहूद या घृत शवकर , के साथ सेवन 
करते रहने पर अकाल मृत्यु दूर हो जाती हैं तथा कान्ति 
और बुद्धि की वृद्धि होती है।.. 

पुष्ठि और कामोत्त जनार्थ-(अ) शतावरी का स्व॒रस 
और दृथ १०-१० सेर मिला उसमे एक सेर गोघृत डाल 
विधिवत्‌ सिद्ध करे | फिर गहद, शवकर , और पिप्पली 
मिलाकर सेवन करते रहे तो शरीर सबवल बनता है। वीये 
सुदृढ होता है और काणेत्ते जना उत्पन्त होती है। 

(आ) जतावरी, गोक्षुर, कोच के वीज छोटे, गगेरन 
की छाल, असगन्ध और तालमखाना, इन ६ औषधियो को 
समभाग मिकाकर कपड छान चूएों करें। फिर दूध और 


शक्कर के साथ रोज रात्रि को सेवन करते रहने पर शुक्र 


गाढ़ा होता है और कामोत्ते जना की वृद्धि होती है । 
धातज्वर-शतावरी और गरिलोय का स्वरस निकाल 
निवायाकर ग्रुड मिलाकर प्रात साय लेते रहने पर ३ दिन में 
वातज्वबर अमन हो जाता है ! 
रफक्तातिसार--शतावरी के कल्क को बकरी के दूध 


के साथ सेवन करने पर स्‍तवो में दूप बढ जाता हैऔर 


दव मधुर, पौष्टिक भी हो जाता है । 

बातजकास--अतावरी के मद्रोष्ण क्वाथ में पीपल 
का चुणें मिलाकर प्रात. साय पिलाते रहने से वातज कास ८ 
ओर शूल नष्ट होता है। 

राजयक्ष्मा (अ )-झतावरी रस १६ सेर, दूध ४ सेर, 
गतावरी कलह्क २० तोले और गोघुत १ सेर मिलाकर 
विधिपूर्वक घृतपाक करे । फिर उसमे से प्रात साथ १-१ 
तोला या अधिक सेवन क़रते रहने से फुफ्फृप्त क्षत भरने 
लगते है। साथ-साथ यक्मा नाशक ओऔदषधि का सेवन 
करना चाहिए । 

(आ) शतावरी, विदारी कन्द, असगन्ध, हरड, पुनने- 





वा, खरेटी की जड, गगेरन, सहदेवों को झड और गासरू 
इन औपधियो को समभाग मिलाकर चूर्ण करे। उसमे 
घी मिलाकर चाटते योग्य लेह बना लेबें । इसमे से १ से 
२ तोला लेह दिन मे १वार बकरी या गाय के ; दूध के 
साथ सेवन करते रहने पर हृदय की घडकन, हृदयरोग, 
शुक्रक्षय और शोष रोग दूर होते है । 

मदात्यय - शतावरा का स्व॒रस, पुनर्नवा क्वाथ, गो- 
दुः्य और गोघृत ४-४ सेर और मुलह॒ठी बलल्‍क ४० तोले 
मिला यथा विधि पाक कर घी सिद्ध करें। इस धृत का 
भोजन के साथ पाचन हो उतना सेवन करने रहने से 
गराब जनित बुद्धि हास, स्मृतिनाणथ, यक्ृतृवद्धी, श्याम- 
वर्ण भौर शक्ति ह्वास भादि सब लक्षण दूर हो जाते है । 
शराब को छूडा देना चाहिये। पथ्य का पालन करना 
वाहिए और ब्रह्मचर्य का आग्रह पूर्वक सेवन करना चाहि- 
ये। [गा औ र|] 

रक्तपित्त [॥]--गतावरी का कल्क २२ तोले जल 
४० तोले और दूध ४० ठोले मिला दुग्धावगेप बवाथ कर 
प्रात. साय पीते रहने से सब प्रकार के पित्त प्रकोप, दाह 
शूल्र और रक्तपित्त दूर हो जाते है । 

लि] शतावरी, मुलहटी, खरेटी, कुंग ओर बडे गोख- 
रू समभाग मिलाकर २३४ -२३ तोले का ववाथ करें। 
फिर घीतल कर गुड या मु ओर शक्कर मिलाकर प्रात 


साय सेवन करते रहने पर रक्त, दाह, शुल और दाह सह 
ज्वर दूर होते हे ! 


अम्लपित्त -शतावरी कल्क़ ४० तोले, जल और दुग्ध 
५-५ सेर, गोधृत १ सेर मिला यथाविधि घृत सिद्ध करें। 
फिर इसमे से १ से २ लोला थी [शक्कर मिलाकर] 
भोजन- के साथ करते रहने पर अम्लपित्त, रक्तपित्त वात- 


पित्त प्रकोप, तथा, मुर्च्छा, प्रतमक श्वास और घबराहट 
आदि दर होते है । 


जी सिरः शुल (अ)--शतावरी और जीबन्ती का 
रस नथा गोदुग्ध तीनो ४-४ सेर के साथ गोघृत और 
तिल का तैल १-१ सेर तथा शतावरी ओर जीवस्ती का 
कल्क २० तोले मिला यथाविधि यमक भिद्ध करें | इसका 
नस्‍्य कराते रहने पर शिर शुल, नक्तान्व्य, हष्टि माय, 
वधिरता, स्मृतिह्ास, श्लाण शक्ति छात्त आदि विकार दूर 
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होते हैं। कफ पीडित रोगी प्रतिष्याय और अपस्मार के तुरन्त पेशाव साफ हो जाता है । 


रोगी के लिए भी थह नस्य हिंतावह है । 

[आ] शतावरी, काले तिल, मुलहठी, नीलोफर, दूव 
और पूननंवा की जड इनको समभाग मिला जल में पीस- 
कर शिर पर लेप करने से सूर्यावर्त और जीणे शिर ब्रूल 
दूर होते है। 

स्वरभेद--शतावरी का चूर्ण गोमूत्र के साथ सेवन 
करने पर या शतावरी के चूणों के साथ कुलिजन मिलाकर 
सेवन करने पर कफ प्रकोप से उत्पन्न स्वरभेद दूर हो 
जाता है 
मे मा के मस्से जो बाहर से नही देखे 
जाते वह शतावरी का चूर्ण २-४ मास तक दूध के साथ 
सेवन करने पर दूर हो जाते है । 

पित्ताशय शुल --जीणे रोगो मे रोज सुबह शतावरी 
का रस शहद मिलाकर पीते रहने से २-४ मासमे पित्ताशय- 
स्थ विक्ृति दूर हो जाती है फिर दाह और पित्त प्रकोप 
सह शूल गमन हो जाता है। हृदय थूल, बस्तिशुल ओर 
गर्भाशय जल में भी शतावरी स्व॒रस के सेवन से लाभ 
पहुँच जाता है । ली 

अपल्मार-शतावरी का स्व॒रस ४-४ तोले दिन में २ 
बार सेवन करे और दूध भात पर रहें तो २१ दिन मे 
अपस्मार दूर हो जाता है । 

प्रसेह--शतावरी का स्वरस २-२ तोले प्रात साय 

दूध के साथ सेवन करते रहने से वातज, पित्तज और 
कफज सब प्रकार के प्रमेह दूर हो जाते हैं। सूचना-प्रमेह 
के रोगी प्रात साय सुविवा और शरीर बलाचुसार खुली 
वायु में धूमते रहें, तो विशेष लाभ पहुचाता है । 
रफक्तमेह--शतावरी और गोखरु का दुग्धावशेप क्वाथ 
प्रात साय सेवत कराने और पथ्य पालन करने पर मूत्र- 
मार्ग से रक्त जाना, यह विकार पीडा सह दूर हो जाता 
है । चि£]चिअ ४७] 
मृत्रकुच्छ [अ]-शरावरी के क्वाथ में गहद मिश्री मिला 
फर सुवह पिलाते रहने से मूत्रावरोध, मुत्दाह और मुत्रक्न- 
ज्छ दूर हो जातें है । 
[जा] शतावरी का स्वर्स २ से ४ तोला और उतना 
दी दूत मिलाकर पिला देने से मृत्रावरोध दूथ होकर 


मृत्राधात -शतावरी मूल, गोखरु मूल और भृमि 
आवला तीनों का स्वरस मिलाकर ४-४ तोले २-२ घण्टे 
पर २-३ बार लेने पर भयकर मूत्राघात[जिसमे मृप्रोत्पि 
त्ति बिलकुल वन्द हो गईं हो] दूर हो जाता है । 

अश्मरी-मृत्र के साथ अइमरी कण या रेती आने पर 
शतावरी स्वरस को दूध मे मिलाकर या गतावरी मूल 
का चूर्ण जल से या शतावरों का क्वाथ प्रात. साथ लेते 
रहने पर एक सप्ताह में अन्मरी निकल जाती हैं और 
नयी उत्पत्ति बन्द हो जाती है। पुराना रोग हो तो २ से ४ 
मास तक दातवरी का सेवन करते रहना चाहिए । 

मृ्च्चा--शतावरी, खर॒टी की जड और मुनवका को 
दूध जल में पकाकर पीने से भ्रम (मूर्च्छा), विकार दूर 
हो जाते है । 

वातरक्त--शतावरी का स्वरस ८ सेर, जतावबरी 
कल्क २० तोले, गोदुग्ध और गोघृत २-२ सेर मिला यथा 
विधि मदाग्नि पर घी सिद्ध करें । इसमें से प्रातः साय १ 
से २ तोले तक १-१ मादा गिलोय सत्व मिलाकर सेवन 
करने से सब लक्षणों सह .वातरत्त और कुष्ठ शमन हो 
जाते है । 

रक्तविकृति---शतावरी स्वरस मे दूनी शक्कर मिला 
कर शर्वेत बनावें । उसमे केशर, जायफल, जावितरी और 
छोटी इलायची मिलावें। मात्रा २ से ४ तोले दिन भे दो 
बार दूध के साथ मिलाकर ४२ दिन तक सेवन करने पर 
सब प्रकार के विष जल जाते है, कुछ विप मूत्र हारा बाहर 
निकल जाते है क्लौर रक्त प्रसादन हो जाता है। 

शीतला विष दसमनार्थे--शीतला निकलने पर शता- 


वरी का क्‍्वाथ पिलाते रहने पर विष अधिक "नही फल 
सकता । 


वात पित्तज विषपे--शतावरी और विदारीमूल को 
घोये हुए घी मे घिसकर लेप करते रहने से विष नष्ट ' 
होकर विषर्ष दूर होजाता है । 

जी बुक प्रदाह---डस रोग मे पेशाब के साथ पूय, 
लसीका, रक्त और कभी कभी इलैष्मिक कला के टुकड़े 
निकलते रहते हे | पेशाब गदला और दुर्गन्ध युक्त होता 
है । इस रोग मे मु ह पर कुछ शोथ भी आजाता है । इस 
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रोग पर शताव री, गिलोय, योखरझू और पुननेवा का क्वाथ 
करके प्रात" साथ ३-४ मास तक देते रहने से लाभ पहुच 
जाता है । 
नक्तान्ध्यः---धी में गतावरी के कोमल पानों का जाक 
बनाकर सेवन करते रहने पर रतौघी दूर हो जाती है। 
स्तन्‍्य बुद्धि के लिए---शतावरी को गोदुग्ध में पीस 
दूध के साथ सेवन करने पर स्तनों में दूध बढ जाता है । 
>और दूध मधुर तथा पौष्टिक भी हो जाता है| 
हिल्टीरिया--शतावरी घृत भोजन के साथ सेवन 
कराने कौर प्रात साय शतावरी का क्वाथ पिलाते रहने 
से हिस्टीरिया और सब प्रकार के वात प्रकोप दूर होजाते 
है। साथ साथ शतावरी तैल (नारायण तेल) की मालिश 
भी कराते रहे, तो सत्वर लाभ पहुचता है। 
वक्तप्य--पध्राचीन काल मे वात रोगो १९ नारायण 
तेल की वस्ति देते थे यह विधि अधिक हितावह है । .- 
वन्य्यत्व---भवावरी घुृत (फल घृत) का सेवन भोजन 
के साथ कराते रहने से गर्भाशय और वौजाशय विक्ृृति 
5 होती है और गर्भ घारण हो जाता है । 

* ब्रण रोपणार्य--शतावरी के पत्तों का कल्क कर दूने 
घी मे तले । फिर श्रच्छी तरह पीसकर उसकी पट्टी लगाते 
रहने से पुराना ब्रण भी भर जाता है। 

पित्त प्रदर--पतला गर्म गर्म जल गरिरता हो तो 
शतावरी का रस या झतावरी चूर्ण को १२ घण्टे भिगोकर 
किया हुआ क्‍्वाथ प्रात. साय पिलाते रहने पर प्रदर दूर 
हो जाता है और जारीर सबल हो नाता है। 
शतावरी का चूर्ण १ तोला २० तोले दूघ मे उबाले 
फिर मिश्री मिलाकर पिलाते रहने से १४ दित में सब 
प्रकार के प्रदर दूर हो जाते है । 

वाजीकरण--जतावरी का पाक बनाकर सेवन करने 
क्षयवा दूध के साथ इसके चूणे की क्षीर वताकर खाने से 


से मनुष्य की काम जक्ति जागृत होती हैं भौर उसका 
वीर बढता है । 


सूखी सासी--शतावरी, अडूसे के पत्ते और मिश्री 

को औटाकर पीने से सूखी खासी मिटती है । 
अनिद्रा--दूध मे शतावरी के चुरों की क्षीर बनाकर 
- उसक्षीर मे घी मिलाकर खाने से अनिद्वा के रोगी को 
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नीद आंती है । ग.च) 
नहरुये पर---३ तोला जतावर की जड, १ माशा 
कालीमिचे चूर्ण, इन दोनो को मिलाकर ' आधा सेर पानी 
मे क्वाथ करे जब १ छंठाक पानी शेष रह जाय तब 
उतार छानकर दोनो वक्‍त मदोष्ण पिलावे । इससे नहरुक्षा, 
पूयमेह और सखिये के विष की विक्ृति मिटती है ! 
टू बूटी प्रचार) 
»  स्वप्नवोबहर पेय--झतावर २ तोले, मिश्री ३ त्तोला, 
दूध आबा सेर, ताजा जल आधा सेर । 
विधि-शतावर को हमाम' दस्ते या पत्थर पर जी कुट 
करले और चारो चीजो को नई हाडी मे औठावे था 
कलईदार डेगची मे, जब पानी जल जाय और केवल दूध 
शेष रह जाय, उतार छानकर पिलावे | इसी प्रकार प्रात 
साय पिलावे । 
गुण-कुछ समय पीने से स्वप्न दोष का पता नहीं 
रहता, धातु ठीक हो जाती है और शरीर में नव स्फूर्ति 
मालुम होने लगती है आजमृदा है। 
स्वप्नदोष हर चू्ें---ताजी शतावरु की जड़ का चुर्ण 
२० तोले, मिश्री ३२० तोले कूटपीस छानकर सुरक्षित 
रखले । मात्रा ६ माशे से १ तोला तक । अनुपान-उत्तम 
शहद ह तोला और घी ६ मादा मिलाकर घाटरली | 
गरुण-प्रमेह, स्वप्नदोष दूर होकर गरीर पुष्ट होता है - 
(घ. घू. वि.) 
बतावरी चुर्ण (वाजोकरणे)-शतावरी, मूसली सफेद, 
गोखरू, कौंच के बीज छोटे, कषी की छाल, तालमखाने 
इन छ ओऔषधियो को जवकूटकर दूध मे डालकर पकायें 
और 'उसमे दो छूद्दारो में जरासी अफीम (+# रत्ती) रख- 
कर छोड दे । सबा सेर दूध का डेड पाव दूध रह जाय 


तब छसको उतार कर २ तोला मिश्री मिला पी लेना 
चाहिये । 


गुण--इससे ज्जी समोग की शक्ति दूनी हो जाती है 
रक्तपित्त पर---शतांवर का चुणें ६ माशा, बबूल के 
कोमल शूुल नगर १२, नीम की सीको का पिछला हिस्सा 
नग १२, गिलोय ताजा ३ माश्ा को ओऔठाकर चतुर्थाश 
जल शेष रहने पर शहद मिलाकर ३ मात्रा करले बौर 
दिन में ३ वक्त द्ें। अवश्य ३-४ दिन मे लाभ होकर रक्‍़त- 
4 


पर 2 


| हा । ट ् बहाव किन ॥ 
०2 हा 

४2 ४7 बहाब्ल। 
/25 | [० / 00४. छठ  र्ज (ट 2 ः 
किया (2 78 च्ञ्द्र ४ 
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पित्त बिलकुण “धद हो जाग्मेश । 

नोट--रक्तपित्त की पहले जाच कर लेनी चाहिए कि 
वास्तविक रक्तपित्त हे या फुप्फुसावरण शोथ है या उर 
क्षत । 
रक्तपित्त की पहिंचान--वीमार का खेने लेकर कौवे 
डालना चाहिए अगर रक्तपित है तो कौवे उसे नही 
खायेंगे ओर रक्तपित्त नहीं हें तो कोबे उसे खाजायेंगे । 
रक्तपित्त का निश्चय हो जाने पर निम्न प्रयोग रक्तपित्त 
वाले को देखकर तत्काल फायदा उठावे । फुफ्फुमों से रक्त 
आने पर भो इस रामवाण प्रयोग को काम में ले । 

पथ्यापथ्य-- शासत्नाुनुसार । म 

आधात पर बाहरी प्रयोग--भाधात होने से बाहरी 
ब्रण होकर रक्त का प्रवाह हो जाता हे तो तत्काल ही 
शतावर फा चूरों अनुम'नत ६-४ माशा ले ले और उसमे 


को 


त्तिसार नप्ट होता है । 

शतावरी कल्क (३) (यो. रभसूत रोग)--शतावर 
को दूध में पीसकर पीने से झ्लियो के स्तनों में दूध बढ 
जाता है । 

शतावरी मूल योग (हा. स स्‍्था दे जे ३२)-८ 
शतावर की जड को ठडे पानी मे पीसकर सिश्री सिलाकर 
पीने से शर्करा का नाश होता है । ह 

दतावरी योगः (ग नि. अपस्मारा-)-प्राव काल शता++ * 
बरी की जड का रस, या शतावर की वंवाथ या चूर्ण 
अथवा शतावर से सिद्ध किया हुआ दूध सेवन करने छ्े 
अपस्मार नष्ठ होता है । 

इस प्रयोग के सेवन काल में केवल दूव भात पर 
रहना चाहिए । 

शतावरी स्वरसः (भें र प्रमेहा )-शतावर के रस 


स्फटिका चूर्ण १-२ माशा मिलावे और रुई को पानी मे क्लो दघ मे मिलाकर पीने से २० प्रकार के प्रमेह अवश्य 
भिगोकर ऊपर पट्टी वाघ दे । फौरन ही खून बन्द हो जाये नष्ठ हो जाते हैं। 
गा और ब्रण पकेगा नही । 
थे व न्ड्य 
भीतरी आधघातो पर प्रयोग-शतावर का चूर्ण रे शतावर्यादि कवाव (व से रक्तपित्ता)-“शनावद, 


माशा, शुद्द स्फटिका का चूर्ण १ माणा, ऐसी हे मात्रा 

बनाकर शक्कर के साथ दिन में ३े वार सेवन करना 

चाहिए। [आ मे सम्मेलन पत्रिका से] 
विशिष्ठ योग- 

१ शतमूली क्वाथ- (ला० सं०। स्था० 5 अ०३२) 
शतावर के मन्दोष्ण क्वाथ में पीपल का चूर्ण मिलाकर 
पीने से बातज कास और शूल का नाश होता है । 

२ झातावरी करक' (१) (ला० स० ।- स्था० रे 
अ०२३)-शतावर, वच, सोठ, रास्ता, सफेद खैर, शल्लकी 
वृक्ष का गोद [या छाल] दशमूल, खरेठी, वेल छाल, 
तुम्बर [धनिया] (भेद) ओर गिलोय समान भाग लेकर 
सबको पानी के साथ पीसकर कल्क (पिद्ठीसी) बनाने । 
इसे थी में मिलाकर स्वत करने से जरीर गत वायु नष्ट 
होती है। मात्रा--४ माशे । 

शतावरी कल्क (२) (सा प्र मु ख २)-शतावरी 
के कलम को दूध के साथ सेवन करने ओर दुग्घाहार पर 
रहने से रक्‍्तातिसार नष्द होता है। 

शतावरी के साथ सिद्ध घूत सेवद करने से भी रक्ता- 


त्रिकला, रास्ता, खभारी की छाल और फालसे की छाल. 


समान भाग लेकर क्वाथ बनावें। इसके सेवन से रक्तपित्त 
शीघ्र ही न-ट हो जाता हैं। 


दतावर्षादि क्वाथः (१) (यो. र मूत्रकच्छा)--- 
शतावरी की जड़ के क्वाथ में मिश्री और शहद मिलाकर 


पीते से वातज, पित्तज तथा कफज मूत्र दोषों (मूत्रकच्छादि) 
का नाश होता है । 


शतावर्यादि क्वाथ, (२) (यो र शुला.)--शतावर, 
मुलेठी, खरैटी, कुश और गोखरू समान भाग लेकर 
क्वाथ बनावे । इसे ठडा करके गुड, शहद या खाड मिला- 
कर पीने से रक्तपित्त, दाह, शूल ओर दाहयुक्त ज्वर का 
नाश होता है । रा 

शतावर्यादि कवाथ' (३) (भै. र. शूला,)--शतावर 
के स्वस्स में शहद मिलाकर प्रात काल सेवन करने से दाह, 
शूल और अन्य -पित्तज रोगो का नाश होता है । 

शतावर्यादि क्वायः (४) (च. द. सूच्रकृष्छ)-शतावर, 
कास| कुश की जड़, गोखरू, विदारीकन्द, शालीघान्य 
की जड, ईख की जड छोर कसेरु समान भाग लेकर क्वाथ 
बनावें । इसमे शहद मिलाकर पीने से दाह थौर पीडायुक्त 
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मूत्रकुच्छ का नाग होता है । हि / 
शतावर्यादि द्वादणांग कधायः (ग. नि बाता १९६)- 
गतांवर, पोखरम्‌ल, नागरमोथा, हर, गिलोय, अठीस, 
रास्ता, त्रिफला, वासा, देवदारु, सोठ ओर धमाशा समान 
भाग लेकर क्वाथ बमावे । यह क्वाथ वातव्याधि को नष्ट 
करता है । 5 
शतावर्यादि पय. (यो र. मर्च्छा)--शतावर, बला 
'जिरेटी] की जड और मुनवक्ा के साथ पकाया हुआ दूध 
मिश्री मिलाकर पीने से श्रम और मूच्छा रोगो का नाश 
होता है । (औपधियां श। तोले, दूध २० तोले, पानी 
८० तोले मिलाकर पानी जलने तक पढकावें) । 
शतावर्यादि योग. (गति. रक्तपित्ता 5)-गतावर 
और गोखरू पकाया हुआ दूध पीने से मूत्रमार्य से पीडा के 
साथ निकलने वाला रक्त बन्द हो जाता है । (औौषधिया) 
२॥ तोले, दूध ३० तोले, पानी ८० तोले । पानी जलने 
तक पकावें । 
शतावर्यादि रस (यो. र. 
स्व॒रस की गोदुग्व में मिलाकर सेवन करने से पुरानी 
-4,अब्मरी भी शीघ्र ही निकल जाती है । 
दतावर्यादि स्वरस' (१) (ग नि ज्वरा १)-शत्ता- 
वर और गिलोय के स्वरस को ग्रुद्॒ से मीठा क रके पीने 
से वात ज्वर शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे । 
शतावर्यादि स्वेरस (२) (यो. र. मून्रधाता)-- 
गतावर की जड का रस, गोखरू की जड का रस और 
भुई आमले की जड का रस समान भाग लेकर सबको 
एक्षत्र मिलाबे । ५ तोले इसमे १ भाशा जवाखार, २ माशे 
केशर ओर २ रत्ती सुहागे की खील मिलाकर पीने से 
भर्यकर मृत्राधात भी नष्ट हो जाता है । 
हू शतावर्यादि चूर्ण (१) (शा, स.ख. २ अ. ७)-- 
: शतावर, गोखरू, कौच के वीज, नागवला (गगेरन) की 
जड़, जतिवला (कघी) की जड और ताल मखाना समान 
भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसे रात्रि के समय गौदुग्ध के 
साथ सेवन करने से काम गक्ति इतनी प्रवल होती हे कि 
बार बार ख्री समायम करने पर्य भी तृप्ति नहीं होती 
(मात्रा १४ से २ माशे) । 
शतावर्याद चूर्णणू. (२) (यो र« बाजीकरण)--- 
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गतावर, गोखरू, असगन्ब, पुवर्नवारक्त, गगेरन, की जड़ 
और मूसली समान भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसमे घी और 
खाड मिलाकर सेवन करने से क्षीण पुरुष भी हाथी के 
समान वल वाले होजाते हे * 

शतावर्यादि चूर्ण (३) यो. र. वामीकरणा)--- 
शतावर, गगेरन, विदारीकन्द, गोखरू और आमले का 
चुण पृथक्र-पृथक या समान भाग मिलाकर खाड, घी और 
गह॒द के साथ सेवन करने से अत्यन्त वीर्य वृद्धि होती है 
मात्रा ३ से ६ मागे । 

शतावर्यादि चुर्गेम (४) (ब से. रसायना)--शता- 
वर, मुण्दी, गिलोय, हस्तिकर्णा ओर ताल मूली समान 
भाग लेकर चूर्ण यनावे । इसे घी और अहद मे मिलाकर 
सेवन करने से जरा, व्याधि और अकाल सृत्यु का नाश 
होकर काति बल और बुद्धि आदि की वृद्धि होती है । 

शतावर्यादि चूर्ण (५) (वें. मुृं- विषय १८)--शता- 
वरी गगेरत कौच के वीज, तालमखाना, गोखरू, तिल 
और उडद समाच भांग लेकर चूर्ण बनावे। इसे मिश्री 
मिले दूध के साथ रात्रि के समय सेवन करने से काम 


गक्ति इतनी अधिक बढ जाती है कि मनुष्य सैकडो स्त्रियों 
से समायम कर सकता है। मात्रा 3 से ६ माणा । 


शतावर्यादि चुर्णस््‌ (६) (यो. र॒ वाजीकरणा) -- 
शतावर, असमन्ध, कौच के वीज, मूसली ओर गोखरू 
समान भाग लेकर चूर्ण बनावे | इसे खाड मिले हुए दूध 


के साथ सेवन करने से नपु सकता नष्ट होती है । मात्रा 
हे से ६ माया । 


शतावरी गरुग्गुलु [र र. स उ. अ. २१]--छतावर 
गिलोय, प्रसारिणी, गोखरू, पीपल, सोया,अजवायन, रास्ता 
असगध, चोरपुष्पी, कचूर और सौठ समान भाग लेकर 
चुर्ण बसावें और सवके बराबर शुद्ध यूगल लेकर उसमे 
आवश्यकतानुसार घी और थोडा-थोडा यह चुणं मिलाकर 
खुब छूटे । यहा तक कि सब चीज मिलकर एक जीव हो 
जायें। यह गूगल बातव्याधि को नप्ट करता है। 

शतावरी शुद्भुच्यादि घृतम्‌ | र. र. बातरक्ता- -- 
शतावरी का रस ८ सेर, दतावर छा दुल्क २० तोले 
तथा गोदुग्ब २ सेर और गो घृत २ सर लेकेर सबको 
एकत्र मिलाकर मन्दारित पर पकावे | जब जलांश शुष्क 


ट् 





हो जाय तो घृत को छानले । इसके सेवन से वातरक्त और 
कुष्ठ का ताश होता है । मात्रा--६ तोला । 

शतावरी घुतम्‌ [१] [ ग. नि. घृता. १ |--६ सेर 

शतावर को ६४ सेर पानी में पकावे ८ सेर शेष रहने पर 
छान लें । 

कल्क--जीवनीयगण की प्रत्येक औषधि, रास्ता, 
ग्रेखरू, सोया, वच, कूठ, सरल काष्ठ (चीर) पुननंवारक्त, 
सफेद चदन, तगर, जटामासी, पद्माक, लाल चंदन, तुलसी, 
सोठ, पीपल, वायविडज्भू, सोड और नीलोत्पल १-१। 
तोला लेकर सबको पानी के साथ एकत्र पीसले । 

२ सेर घी मे उपरोक्त क्वाथ और कल्क तथा ८ सेर 
दूध मिलाकर भन्दाग्ति पर पकावे । जब जलाश शुष्क हो 
जाय तो घृत को छान ले । यह घृत वृष्य है और वात,पित्त, 
क्षत, शोष और ज्वर को नष्ट करता है। यह घृत, पगुता 
छर्दित, नपु सकता और वन्ध्यत्व मे भी उपयोगी है तथा 
बल, वर्ण और प्रजा (सन्तान) की वृद्धि करता है। मात्रा- 
१ तोला अनुपान-दूघ । 

शतावरी धृतम्‌ [२] [च. द. स्त्रीरोगाः |--कल्क- 
जीवनीय गण की औषधिया, मुर्लठी, सफेद चदन, पद्माक, 
गोखरू, कौंच के बीज, खरंटी, नागबला, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी 
विदारीकन्द, दो प्रकार की सारिबा, खाड और खभारी 
के फल प्रत्येक औषधि बडे गूलर के समान ( १। तोला) 
लेकर सबको पानी के साथ एकत्र पीस ले । 

२सेर घी मे उपरोक्त कल्क, २ सेर शतावर का रस 
और ४ सेर दूध मिलाकर मन्दारिति पर पकावे। जब 
जलाश शुष्क हो जाय तो घृत को छान ले । 

यह घृत रक्तपित्त विकार, वातरक्त, क्षयकास, श्वास, - 
हिकक्‍का, रक्तपित्तजचितअद्भदाह, शिरोदाह, सर्वे दोषज, 
रक्त प्रदर और भयकर मृत्रक्ृत््छ को शीघ्ष नष्ठ करता 
है। भात्रा---१ तोला । 

शतावरी घृतम्‌ [३] [ च. द. गुह्म रोग. |--२५ 
सेर शतावरी मूल को कूटकर रस निकाले और फिर उसमे 
उसके वरावर दूध तथा ८ सेर घी और निम्न लिखित कल्क 


मिलाकर मन्दाग्ति पकावे । जब पानी शुष्क हो जाय तब 
घी को छान हो । 


फ्ल्क द्रव्य--जीवनीयगण की औषधिया, झतावर, 
फालसा, सुनवका, पियाल (चिरोंडी का फल) छोर मुलेठी 


१(-॥। तोला लेकर सबको पानी के साथ एकत्र पीसले। 


जब घृत ठण्डा हो जाय तो उसमे ४०--४० तोले जहुृद 


ओर पीपल का चूर्ण तथा ५० तोले मिश्री मिलाकर सुर- 
क्षित रखे | मात्रा--१। तोला । 

यह घृत 'रकक्‍तप्रदर और शुक्रदोप नाशक, वृष्य तथा 
क्षत, क्षय, रक्‍्तपित्त, कास, ब्वास हलीमक, कामला, वात- 


रक्त, बिसपं, हृदग्रह, शिरोग्रह उन्माद, आयाम और वात- 
पित्तज सन्‍्यास को नष्ट करने वाला है । 


शतावरो घृतम्‌ [४] [र्भ र. मृत्रकृच्छा |---शतावर, 
कास की जड, कुण की जड, गोखरू की जड, विदारी कन्द, 
ईख की जड और आमला इनके कल्क और कक्‍्वाथ से घृत 
सिद्ध करे | इसे दूध मे डालकर या मिश्री मिलाकर सेवन 
करने से पित्तज मूत्रकृच्छु नष्ट होता है। मात्रा १ तोला। 


कल्कार्थ--सब ओऔषधिया समान भाग मिश्रित १० 
तोले । 


क्वाथा्थं-सव औषधिया समान भाग मिलाकर ३ सेर 
पाकार्थ जल १६ सेर, शेष क्वाथ ४ सेर' घी १ सेर। 

शतावरी घतस्‌ [५] [यो र. पानात्ययः]--शता- 
वरी का रस २ सेर, दूध २ सेर, पुनर्नवा का क्वाथ २ 
सेर और मुलेठी का कल्क २० तोला सबको एकत्र मिला- 
कर पकावें । जब पानी जल जाये तो घी को छान ले। 
बहे घृत पानात्यय को नष्ठ करता है। है 

शततावरोी घतम्‌ [६] (मे. र.। बातरक्ता.)-शतावर 
काकल्क १० तोले, घी १ सेर, शतावर का रस ४ सेर, द्घ 
१ सेर। सबको एकत्र मिलाकर पानी जलने तक पकावे । 


यह घुत वातरक्त को नष्ट करता है। मात्रा--एक से दो 
तोला । 

शतावरी घृतम्‌ [७] (ब. से. बाजी.)--शतावर का 
कल्क १० तोले, घी १ सेर, और दूध १० सेर । 
एकत्र मिलाकर दूध जलने तक पकावे । 


5 मी शुक्रशोधक और आत्त व दोषनाशक है। मात्रा 

शतावरी घुतस््‌ [८] (यो. र. ।वाजीकरण)-१ सेर घी 
मे १० तोले शतावर का रस और १० सेर दूध मिलाकर 
पकावें । जब दूध जल जाय तो घी को छान ले एवं उसके 
ठण्डा होने पर उसमे ७-७ तोले शक्कर, पीपल का चूर्ण 
छोर शहद मिलाकर रखे । थह घृत चुष्य है । 


१ & 


५ 


सबको है 


शताबरी घुतम्‌ [६] (योर. मत्नकृच्छा')-शतावर का 
रस ४ सेर, घी २ सेर, बकरी का दूघ ८ सेर छोटे बौर 
बड़े गोसरू का रस २०-२० तोले तथा ग्रिलोय, अनन्त - 
मूल, कास की जड़ और कटेरी का रस २०-२० तोले एवं 
निम्तलिखित कह्क एकत्र कर पकावें जब पानी जल जावे 
तब घी को छानले । 
कल्क--मुलेठी, सोठ, मिर्च, पीपल, गोसरू, मेहदी, 
क्षीरकाकोली, शिलाजीत, पापाण भेद, दालचीनी, छोटी 
इलायची और तेजपत्र २॥-श। तोले लेकर सबको एकत्र 
मिलाकर पीसले । 
जब थी ठण्डा हो जाय तो उसमे १० तोला खाड और 
आधा सेर महद मिलाकर सुरक्षित रक्‍खे। यह घृत समरत 
प्रकार के मृत्रकृच्छ, मुनदोप और अग्मरी को नष्ट करता 
है। साना १-२ तोला | 
शतावरी घृतम्‌ [१०] (र्ै. र. बम्लपित्ता.)-शतावर 
की जड़ १० तोला, घी १ सेर, पानी १ सेर और दूध ४ 
सेर लेकर सबकी एकन मिलाकर मन्दारित पर पकावे | 
जब जलांध जृप्क हो जाय तो घी को छान ले । इसके सेवन 
करने से अम्लपित्त, वातपित्तज रोग, रक्तपित्त, तृपा, मूर्छा 
व्वास और सताव का नाथ होता है मात्रा १-२ तोला । 


शतावरी घृतथ [११] (वं. से ग्रहणीरोगा )--कल्क 
शतावर, सफेद चन्दन, पद्माक, नीलोत्पल, फूलश्रियमु, 
पाठा, पीपल, शालपर्णी, बेल की छाल, अजमोंद, अतीस 
मजीठ, जीवन्ती, चित्रक और इन्द्रजी दो-दो तोला लेकर 
सबको एकत्र पीसलें । 

कवाथ--४ सेर इन्द्रजी को ४८ सेर पाती में पकावे 
और १२ सेर शेष रहने पर छान ले। ३ सेर घी मे उप- 
रोक्त कल्क और क्वाथ मिलाकर पानी जलने तक पकावे। 
इसके सेवन से त्रिदोपज, ग्रहणी, पित्तातिसार, रुधिरज्ाव 
और अर्श का नाग होता हे । मात्रा--१ से २ तोला। 

शतावरी घृतम्‌[१२] (लघु) (यो र.। रक्तपित्ता)--- 
कल्क--शतावर, अनारदाना, तिन्‍तडीक, काकोली, म॑ँदा, 
मुलठी, विदारी कन्द और विजोरे की जड १-१ तोला 
लेकर सबको पानी के साथ पीस ले। १ सेय घी मे यह 
कल्क और ४ सेर दूध मिलाकर दूध जलने तक पकावें । 


घधच्च, गतो शरद 





यह घृत, कास, ज्वर, आनाहू, विबन्ष, शूल और रक्तपित्त 
को नष्ट करता है । 

शतावरी घृत [१३] (भें रही बाजीकरण:)--कल्क- 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, 
मुतकका, मुलेठी, मुद्गपर्णी, मापपर्णी, विदारीकन्द और 
लाल चन्दन २०-२० माशे लेकर सबको एकत्र पानी के 
साथ पीसले | २ सेर घी से यह करक ४ सेर शतावर का 
रस और ४ सेर दूध मिलाकर पकावे । जब जलाण 
शुष्क्र हो जाय तो घी को छान लेवे और उसमे १०-१० 
तोले साड और शहद मिलाकर सुरक्षित रखे । 

यह घृत रक्तपित्त, बातरक्त, जुक्त क्षीणता, अद्भदाह, 
भिरोदाह, पित्तजज्वर, योनियुल, योनिदाह और पैत्तिक 
मूत्रकृच्छुता को नष्ट करता है | यह उत्तम बाजीकरण है । 
वल, वर्ण और अग्नि को बठाता हे । मात्रा * तोला । 

शणशतावर्यादि घृतसु ( भें र॒ । रक्तग्ति)--शतावर 
का कल्क २० तोले, दूध २ सेर, गाय का घी २ सेर और 
मिश्री २० तोले लेकर सबको एकत्र मिलाकर पकावे। 
जलाश शुष्क हो जाय तो घी को छान ले । यह घृत रक्त- 
पित्त, अम्लपित्त, क्षय ओर श्वास को नष्ट करता है। मात्रा 
२७ तोला - 


शतावर्यादि यम्रकम्‌ (व. सम. : उ अ २४)-शतावर 
का रस और जीवन्ती का रस तथा गोदुग्ध ४-४ सेर, घी 
और तिल्‍ली का तेल १॥-१॥ सेर एवं जीवनीय गण ८ 
कल्क ३० तोले लेकर सवरोी एकत्र कर पकावे। जब 
जलाश शुष्क हो जाय तो स्नेह को छानने । इस घृत की 
नस्य से समस्त ऊर्ध्व जत्रुगत रोग नष्ट होते है । 

शतावर्यादि लेह (ग., नि राजयक्ष्मा ९)--शतावर, 
विदारीकन्द, असगन्ध, हर, पुनर्नवा रक्त, खरैटी की जड़, 
नागवला (गगेरन) की जड, और गोखरू समान भाग लेकर 
चूर्ण बनावे और उससे घी तथा गहद मिलाकर चाटने योग्य 
बनाले । इसके सेवन से क्षय का नाश होता है । 

शताबरी तंलसु १ (शा. स. वात)--क्वाथ शतावर 
बला, बतिबला, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, एरन्ड की जड, अस- 
गन्ध, गोखरू, वेलछाल, कास की ओर कटठ्सरैया ज- 
७॥ तोला लेकर सबको एकत्र कूटकर ८ भुने पाली से 
पकाने जीर चौथा भाग शेप रहने पर छात्र ले । क्षन्य हब 


] 


पदार्थ-द्ूघ २ सेर, शतावर का रस दो छेर और पानी दो 
सेर । 

कल्क--शतावर, देवदारु, जठामासी, तगर, सफेद 
चन्दन, सोया, खरैटी की जड, कूठ, इलायची, भूरि छरिला 
नीलोत्पल, ऋद्धि, भेदा, मुलैठी, काकोली और जीवक १॥- 
१। तोला लेकर कल्क बनावे | तथा यथाविधि तेल सिद्ध 
करनलें । यह तेल सभी वातविकारो को नष्ट करता है । 

फल कल्याण घुतम्‌ ६ (भै- र. जी रोगा.)--एक वरणों 
वाली तथा जीवद्वत्सा (जिसका बछडा जीता है) गो के दूध 
का घी २ प्रस्थ | शतावर का रस ८ प्रस्थ। कल्काथे-- 
मजिष्ठा, मुलहठी, क्ुष्ठ, त्रिफला, खाड, बला, मेदा, क्षीर, 
विदारी, क्षीर काकोली, असग्रन्ध की जड़, अजमोदा, हल्दी 


दारुहलदी, हीग, कुटकी, नीलोत्पल, क्रुमुढ, द्राक्षा, काकोली 
लाल चन्दन, श्वेत चन्दन; प्रत्येक २-२ तोले । 


जगली उपलो की अग्नि से यथाविधि घृतपाक करे । 
चिकित्सक इस घृत मे कल्क द्रव्यों के साथ ही २ तोले 
लक्ष्मणा मूल भी डालते हैं । इस घृत के सेवन से पुरुष बल 
वीर्यादि सम्पन्त होता है और स्त्री बुद्धिमान एवं सुरूप पुत्रो 
को जनती है । जिस ज्री के गर्भन्नाव हो जाता हो अथवा 
गर्भ स्थिति न होती हो अथवा गर्भ स्थिति हो भो जावे 
परन्तु मृत शिशु ही उत्पन्च हो अथवा वह संतान थछल्पायु 
हो अर्थात्‌ कुछ दितो वाद मर जाय तथा जिस कछी के 
कथ्याये ही पैदा हो, उसे यह घृत सेदन करना चाहिये । यह 
घृत योनिदोष, रक्तदोप तथा परिज्राव मे प्रशस्त हे। यह 
सन्तानोत्पादक, आयुष्कर, तथा ग्रहदोपः नाशक है। मात्रा 
१-१ तोला । 

महानारायण तेलस्‌ ( भें. र, ) वातव्याधि)--शता- 
वर, शालपर्णी, प्रृष्ठपर्णी, कच्ूर, वच, एरण्ड मूल, छोटी 
कटेरी, वडी कटेरी, कुरण्टक (पियावासा) की जड, करज 
की जड, अतिवला (कघी) की जड, प्रत्येक १०-१० पल 
(५०-५० तोले)लेकर सवको अधकुटा करके ३२ सेर पानी 
में पकावे । जब ८ सेर पानी शेष रह जाय तो छावकर 
उसमे ४-४ सेर गाय और वकरी का दूध, २ सेर शतावर 
का रस, २ से दूब, २ सेर तेल और नीचे लिखा कल्क 


मिलाकर पिलावे । जव पानी जल जाय तो दल को 
छाच छे ॥ 


छह 0 8! 
७ छह ल(त/ ॥६ 68 रड॥ 
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कल्फ--पुननेवा, बच, देवदो८ठ, सोया, सफेदचन्दन, 
अगर, छरीला, तगर, कूठ,इलायची, जटामासी, बला, अस- 
गन्ध, सेवानमक और रास्ता । हरेक २॥-२॥ तोले लेकर 
चूण करलें । यह तैल घोड़े, हाथी ध्ोर मनुप्यो के वात 
विकारों को नष्ट करता है । इसे पीने से पुरुष -वहीन पुरुष 
पौरुषयुक्त हो जाता है । बन्ध्या को पुत्र की प्राप्ति होती 
है । इसके अतिरिक्त यह हृदयशुल, पाण्वेशूल, अर्थावभेदक, 
अपची, गण्डमाला, वातरक्त, हनुग्रह, कामला, पाण्डु और 
अदमरी इत्यादि रोगो को भी नप्ट करता है । 

नारायण तैलस्‌ (मध्य) (शा. स.। मं. अ. ६)-- 
असगन्ध, वला, वेलखाल, पाढल, कटेली, वडी कठेली, 
गोखरू, अतिवला, नीम की छाल, सोनापाठा (श्योनाक), 
पुनर्नेवा, प्रसारिणी, अरनी । हरेक १०-१० पल (५०-५० 
तोले) लेकर कूटकर सबको १२८ सेर पानी में पकावें । 
जब ३२ सेर पानी शेष रह जाय तो क्वाथ को छान लें । 
तत्पश्चात्‌ ८ सेर तिल का तैल, ८ सेर शतावर का रस, 
३० सेर गाय का दूध और निम्नलिखित कल्फ तथा उप- 
रोक्त क्वाथ को एकन्र मिलाकर पकावे | जब तैल मात्र 
शेष रह जाय तो उसे छाचकर सुरक्षित रक्‍खे । 

कल्क--क्रृठ, इलायची, सफेद चदन, मुर्वा, बच, जटा- 
माँसी, सैधव, असगध, खरेटी, रास्ना, मोथा, देवदारु, 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, मुदगपर्णी, मापपर्णी और तगर। 
हरेक १० तोले लेकर सबको पानी झे साथ पीसले । इस तैल 
की नस्य लेने, मालिश करने, इसे पीने और वस्ति द्वारा 
प्रयुक्त करने से पक्षाघात, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलग्रह 
खालित्य (गज), वधिरता, गतिभग (चलते समय पैर 
अव्यवस्थित पडना) अड्भी का सूखना, इन्द्रियो की शक्ति 
का नष्ट पोना, शुक्र के साथ रक्त आना, ज्वर, क्षय, अड- 
वृद्धि, दतरोग, शिरोग्रह, पसली का दर्द, पग्मुता, बुद्धि की 
मन्दता, गृप्नसी तथा अन्य कष्ट्साध्य वातज रोग नष्ट 
होते हैं । 

इसके प्रभाव से बन्ध्या स्त्री को भी पुत्र प्राप्त होता 
है । इसकी मालिश न केवल मनुष्यों के लिए अपितु हाथी 
ओर धोड़ो के लिए भी हितकारी है। 

शतावरी ,तंलमु (ग. नि. तेल २)--२ घेर तेल से 
शतावर का रस २ सेर, दूध २ सेर तथा निम्नलिखित 
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पर हमने क्षनूसघान करके सफलता पाई है अथवा इन- 
इन रोगो पर शास्त्र मे शोीभाझव का प्रयोग मिलता है। 

जब श्रस्त विद्रधि मे इसका प्रयोग करना हो तो वात्का- 
लिक अथवा जीघ्र लाभ के लिए इसको बाह्य ([.०८४) 
स्थानीय तथा आम्यान्तरिक (्राथ॥र्श) दोनों प्रकार से 
कल्पवत्‌ “पान भोजसलेपेषु मधु शिक्र, प्रयोजित ।” के 
क्षनुसार पीने, भोजन तथा लेपार्थ प्रयोग करे । 

इसकी ताजी त्वचा को खरल मे या सिल पर पीसकर 
निच्ोडकर स्वरस निकाल लेना चाहिये, उसे प्रात साय 
बलावल के अनुसार युवा को दो तोले के लगभग बालकों 
को उनकी अवस्था के अनुसार १ माशि से ६ माशे तक या १ 
तोले तक मधु मिलाकर देवा चाहिये । इसे पीने के एक 
घण्टे पूर्व या बाद में भोजन नहीं करना चाहिए, ताकि 
ओऔषधि अपना प्रभाव खाली पेट कर सक्ते । 

दूसरी प्रयोग विधि यह है कि उस रोगनाशक 


ओऔपधि के साथ इसे अनुपान रूप में देना चाहिए, उपरोक्त 
मात्रा का ध्यान रखना क्ावश्यक है । 


तीसरी विधि जो हम प्रयोग करते हैं वह यह है कि 
सुबह. शाम एक एक रत्ती सम गधक मिलित कज्जली को 
खिलाकर ऊपर से इसके स्वरस को पिला देते है, इसके 
अभाव में रस सिन्दूर भी दिया जाता है तथा चन्द्रोदय, 
मकरध्वज भी देय हैं, क्योकि योगवाही होने से वह प्रभाव 
को बढा देता है। यह हमारे पूज्य कविराज उपेन्द्र नाथ 
दास जी देहली वालो की प्रयोग विधि थी,जिसे से अपनाए 
हुए हूँ। जब इसका प्रयोग कराया जाता है तो उस समय 
($8एपाध्णाथाप्रशांव8 ) के प्रयोग विधि मे वर्णित आदे- 
शानुसार रोगी के रक्त मे ओषधि प्रचुर म,त्रा मे एकचित 
हो जाने पर ही लाभ की सूरत दिखाई दे सकती है, हम 
अपने शोभ झन को भी रोगी के रक्त मे अधिक सात्रा 
में पहुँचाने की चेष्टा करते है कि जिससे प्रभाव शीघ्र 
दृष्टिगोचर्र हो । प्रयोग करके भी देख लिया गया है कि 
न्‍्यून मात्रा में औपधि कभी-कभी आशुफलअ्रद साबित 
नही होती, परन्तु जब मात्रा बढ़ायी जाती है तो रोग 
ताशक प्रभाव कुछ घण्टो मे ही दिखायी देने लगता है। 
चिकित्सकों को इसका प्रयोग जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका हैँ वि सफोच करवा चाहिए ) 
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इसमे विशेषता यह हैं कि जो ($पॉफ्रा07शण्ा06) 
मे नहीं है, यह उसकी तरह हय को हानि नहीं पह चाती 
क्योकि हृदय रोग (हृदयबिद्रधि) पर इसे प्रयुक्त करने की 
आजा दी गई है। विशेषकर वहा जहां हृदय विकार 

जन्य तमक श्रास हो । 

ग्रन्चफर्ता का भी आदेश है--- 

पान भोजन लेपेपु मधु शित्र: प्रयोजित ॥ 

दत्तावापो यथादोपमपक्‍ध हन्ति विद्रधिस्‌ ॥ 


विद्रधि तो दूर हो ही जायेगी चाहे कही की भी ही । 
पूर्ण प्रमाण मिलता है कि हृदय के शोथ ((था4ा।5) से 
लगाकर हृदय विद्रधि तक के लिए यह उपयोगी है । ये 
गुण आज सल्फाचिलामाइड में नही हे, उसको अ्रयुक्त 
करते समय ध्यान रकक्‍्खा जाता है हि कही इसके »त्ति या 
मिथ्या प्रयोग से हृदयज विकार न हो जायें, और इसके 
शोधित प्रयोगों को प्रयुक्त करता पडता है । कितु इसमे कोई 
परेशानी नही है। योग्य चिकित्सक इससे तस्य लेप, वस्ति 
तथा भोजन की कल्पना कर सदाता है । हम लेप के लिए 
भी त्वचा का केवल चटनी की तरह पिसा हुये कल्क का 
स्थानीय लेप उपचार स्वस्प करते है । तथा कभी-कभी 
इसके स्वरस मे कपडे की गद्दी तर करवा कर रखवाते 
है, जिससे आश्ातीत लाभ होता हैं । 


भोजन से रोगियो के विशेषकर उदरस्थ विकारों में 
इनकी फलियो का शाक खाया जासकता है, लेकिन जब तक 
वह कडी और रेशेदार न हो अर्थात्‌ कोमल रहे । क्योकि 
उनके रेशो से पेट से गेस पैदा होकर आध्मान इत्यादि 
हो आते है। क्तएव कोमल रहते इसका प्रयोग सर्वथा 
उचित है। इसके अतिरिक्त सहज उपाय यह है कि या 
तो इसके स्वर्स को सावुदाना, दलिया, खीर, खिचड़ी मे 
सिलाकर देना चाहिए या फिर क्षीर पाक विधि से इसका 


दूध साधित करके रोगी को देना चाहिए । हम तो प्राय! 
इसी विधि को भ्रयुक्त करते है। 


(सचित्र आयुर्वेद सितम्बर १६५१ ) 


नोट---अन्दरुनी इस्तेमाल मे मीठा सहजना (मघुशिग्न ) 
देना चाहिये और बाहरी प्रयोग मे कडवा सहजना काम 


में लाना चाहिए । (सपादक) 





उपयोग-- 
जलोवर--सहजने की जड़ की छाल का स्व॒रस 
अथवा क्वाथ बनाकर पिलाने से जलोदर, तिल्‍ली, यक्षत, 
भीतर की सूजन पथरी इत्यादि में फायदा होता है । 
कान की पीडा--इसकी छाल के ताजा रस को कान 
मे डालने से कान की पीडा मिटती है और इसके गोद का 
चूर्ण कान में भुर भुराने से कान से पीच वहना बन्द हो 
जाता है । 
मूत्रदृद्धि--इसके फूलों को पीसकर मिश्री मिलाकर 
पीने से मूत्रवृद्धि होती है । 
शकराश्मरी--इसकी जड़ के रस को दूध मे मिलाकर 
पिलाने से जकेराइमरी मिटती है और मूत्रवृद्धि होती है। 
दमा -अद्रक के रस में सहजने की जड का रस मिला 
कर पीने से दमे मे बहुत लाभ होता है । 
सूजन--इसकी जड़ को. पीसकर पुल्टिस बाघने से 
सूजन उतर जाती है, मगर इससे त्वचा मे बहुत दाह 
|- होती है, यहा तक कि फुन्सिया भी हो जाती हैं, इसलिए 
इसका प्रयोग समझ बूझ कर करना चाहिए। 
आंतो के कीडे---सहजने की फली का शाक खाने से 
आतो के कीडे मर जाते हैं । 
गठिया--इसके पौधे की जड़ का क्वाथ पिलाने से 
पुरानी गठिया, अर्दाड् और जलोदर मिठ्ता है । इसके 
बीजो को यस्त्र में दवाकर निकाले हुए तेल की मालिश 
करने से छोटे जोड़ो की सूजन ओर गठिया की तीन पीडा 
मिठती है । इसकी ताजी जड़, सरसो और अदरक को पीस 
कर लेप करने से गठिया मिठती है । 
मुह के छावे--इपकी जड़ के क्वाथ से कुल्ले करने 
- सै मु ह और गले के छाले मिलते हैं । 
दांतो का सड़ना---इसका गोद मु ह मे रखने से दावों 
का सड़ना बन्द हो जाता है। 
बाइटे--इसकी जड़ की छाल का व्वाथ पिलाने से 
बाइटे मिटते हैं । 
गर्भाशय क। छोड़---सहजते की १। तोले छाल अथवा 
जड़ का क्वाथ पिलाने से गर्भाशय का छोड निकल 


जाता है। 


. धन्व- बनी ४१ 


गठान--गठान की सूजन बिखेरने के लिए इसके गोद 
का लेप किया जाता है । 
उदरशुल--इसकी छाल, हीग और सोठ इन तीन 
चीोजो को जल के साथ पीसकर गोलिया बना लेगा चाहिए 
इन गोलियो का दिन में दो तीन बार देने से पेट की बादी 
की पीड़ा, गुल और अफरा मिठता है । 
जलोदर-सहजने की जड़ का हिम या फा०्ट बनाकर 
पिलाने से मूत्रवृद्धि होकश जलोदर मिटता है । 
रतौंघी---सहजने की कोमल डालियो के रस में शहद 
मिलाकर नेत्रो मे टपकाने से रतौधी मिटती है । 
मृत्रकृ-छू--सहजने के एक तोले गोद का चूरों नित्य 
दही के साथ ७ दिन तक खाने से मृत्रकृच्छ मिट्ता है । 
सन्‍्तान निग्रह-सहजने के बीजो को बारीक पीसकर 
गाय के घी और शहद मे मिलाकर बत्ती बवचाकर मासिक 
धर्म से शुद्ध होने के पदचात्‌ योनि मे रखने से गर्भ धारण 
की शक्ति नष्ट हो जाती है। 
घुटनों की पीडा--सहजतने के बीजों को पानी में पीस 
कर कुनकुना कर लेप करने से घुटनों की पुरानी ' पीडा 
मिट्ती है । 
कान की सूजन--सहजने की छाल और राई को पीस 
कर लेप करने से कान के नीचे' की यूजन मिटती है । 
अन्तविद्रधि--सहजने की जड के रस में शहद मिला 
कर पिलाने के अन्तविद्रधि मिटजाती है । (चक्रदत्त) 
पथरी और पेशाब मे रेती जाने पर-सहजने की छाल 
का क्वाथ उक्त व्याधि में अत्यन्त हितकर है | 
। (चीचिरध६आ) 
नेत्र रोग में-वात, पित्त, कफ मे से किसी दोष से 
आख दूु खने आयी हो तो सहजने के पत्तो के रस में समान 
भाग उत्तम मधु मिला इसकी दू दे आख मे डालने से 
तुरन्त वेदवा कम हो जाती है । (वाग्मभट चि. १६) 
कर्ण शुल मे-सहजने के मूल का रस कान में डालना। 
कलेजे के दर्दों मे--सहजने की जड या सहजने की 
छाल वरणा की छाल, और पुनर्वेवा इन तीनो का ववाध 
हमारा प्रिय भ्रिस्क्रिप्सन है । * के 
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विशिष्ट योग - 

सहजने का अर्कं--सहजने की जडकी ताजी छाल 
१० तोला, सतरे की सूखी छाल ५० तोला, जायफल का 
सूणें ११ तोला, शराब (£० प्रतिशत) १ गैलन और 
पानी २ पिण्ठ। 

इन सब चीजो का भभके से हलकी आच पर अरे 
निकाल लेना चाहिए। इस अर्क की मात्रा २ से ४ ड्रास 
तक है । यह अक उत्ते जक होता है। 

सहजने की फाण्ड--सहजने की ताजी कूटी हुई छाल 
१ आस, कूटी हुई राई एक औस, खौलता हुआ पानी १ 
पाइनट, इन सबको २ घण्टे तक बन्द बरतन में रख कर 
छान लेना चाहिए और इसमे उपरोक्त अ्क भी एक औस 
मिला देना चाहिए | इस फाण्ट की मात्रा १ औस से २ 
आऔँस तक होठी है । यह फाण्ठ भी एक मुल्यवान उत्तेजक 
वस्तु है । 

सहजने का पाक-सहजने का गोद पावभर लेकर उसे घी 
में तल लेनां चाहिये, फिर गेहू का आठा आधा सेर लेकर घी 
आधघा सेर में भून लेना चाहिये । फिर ग्रुड ल्लाधा सेर और 
सोठ४ तोला पीसकर सबको मिलाकर लड्डू बना लेना 
चाहिये । इच लड्डुओ का सेवन करने से गरम वायु, सर्दे 
वायु, फूलती वायु, उरुस्तम्भ, गरुञ्नसी आदि रोग मिदते हैं। 


(व. च. से साभार) , 


शिग्रू मूलादि लेप (१) (व से० अब दा)--सहजने 
के बीज, मूली के बीज, सरतो, चीड का का७्ठ, जो और 


सागवान 

यह वटादि वर्ग और समभालु कुल(प०७७०॥8००७४) 

का वृक्ष बहुत ऊचा और एक दम सीधा होता है। इसके 
पत्ते बहुत बडे-बडे करीब डेढ फूट लम्बे और इतने ही चौडे 
होते है। इसकी लकडी की दरारो में एक प्रकार का 
सफेद क्षार जम जाता है वह चूने की जगह खाने के काम 
में णाता है। मूल पृथ्वी मे गहरी उत्तरी हुई मोटी । तना- 
हलका करिद या पाण्डुवर्ण युक्त विषम भग्नु राखा-- 
कपिश वर्ण युक्त, चतुष्कोणीय | पत्र-अभिमुख अण्ड्राकारी 
पुष्र-श्र त, सीधे, रोमश । फल- स्तनिग्घ,०-४५ पै० मी० 


्स्् ट+ल 22 य्ल्् रद 2 >> ५७८८5 जल 


6 $ 
४ ना वर) 
2022 2 “22/70/2727: 2, 
2.4९”, 












कनेर की जड समान भाग लेकर चूर्ण बनावें । इसे तक में 
पीसकर लेप करने से अबदादि का वाद्य होता है । 

शिग्रू, मूलादि लेप' (२) (यो र १ स्नायु. )--सहज- 
ने की छाल और पत्ते तथा रैंघा नमक संमात भाग लेकर 
सबको काजी मे पीसकर लेप करने से स्नायुक का नाग 
होता है । 

शिख्ादि लेप: (भा प्र मरख २। वातरक्ता)--स- 
हजने की छाल और वरने की छाल को काजी में पीसकर 
लेप करने से वातरक्त की पीडा नष्ट हो जाती है यह एक 
सिद्ध योग है । इसके विषय मे संदेह नहीं करना चाहिए । 

सोभाअनादि लेप. (ग नि. ग्रन्थ्य.१)--सह जने की 
छाल गौर देवदारु के चूर्ण को काजी मे पीस कर मंदोष्ण 
करके लेप करने से अपची (गण्डमाला भेद) का अवश्य 
नाश हो जाता है। 


शिग्नू मूलाद्' नस्यम्र्‌ (ग ति. । ज्वरा १)--लहंजने की 
जड़ का रस औौर तुलसी के पत्तो का रस (या चूर्ण) 
एकत्र मिलाकर नस्थ देने से सन्तिपात की मूर्च्छा जाती 
रहती है । 

सोभाज्ञन स्वरस योगः (बसा. । कर्णा)--सह जने 
के (पत्तो या छाल के) स्वरस मे तिलका तेल मिलाकर 
उष्ण करके कान मे डालने से कर्ण शूल नष्ट होता हे । 

अहितकर---उष्ण प्रकृति के लिए । निवारण-सिरका । 


इसी साखु-देखिये 'साल' (88060 70#ए४४ 
शक्षा०) भाग से 


(प४&07004.._ ऊर&ा३$) 


व्यास युक्त रोमश, बाह्यावरण कोमल और आम्यन्तरिक 
भाग कठोर। बीज--एक या दो बीज । वानस्पतिक विक्रु- 
तिया--इसके पत्तो के भध्य में अण्डाकृति के श्वेत दाग 
पड़ जाते है। पुष्पताल- वरत। बीज काल---ज्येष्ठ । 
इसके काण्ठ से हार (7 


' 
क्षलली के तेल का प्रतिनिधि है 30002 


उत्पत्ति स्थान 


यह भारत से मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण प्रदेश 
ओर अन्य प्रदेशों के प्रधान-प्रघान पहाडो मे सब जगह 


पु है 





होता है। इसकी इमारती लकडो सारी दुनिया मे प्रध्षिद्ध 
है । 
ताम-- ॥ 
स --शाक, क्रकचपत्र, श्रेंष्ठकाष्ड, अजु नोपम, शाक- 
तर । हि ---सागवान, सेगोन, सागी । बे. सेगुन ॥ स.-- 
सागवान, साग । गु.--साग । पं --साग्रन, सागवान। 
ता.-सागम, तेक्कु | ते---टेकु । उदू--साग्रुव । फारसी- 
साज । ब.--ठिक (78७८) । ले--टिक्टोना ग्र॑ण्डिस 
(६००७४ हाक्माता5 या 9.) । 
उपयुक्त अद्भ---त्वक्‌, पत्र, पुष्प, बीज, बीज तेल । 
मात्रा--चूर्ण २ से ४ माशा । क्वाथ--५ से १० 
तोला। गोद १ से २ माशे । 
गुण-धर्म और प्रयोग- 
सक्षेप मे--रत, कषाय, । ग्रुग--रूक्ष, विशद, खर | 
वीयें>शीत । विपाक-कठु । दोषशमन--कफवात । शारी- 
रिक अज्भो पर प्रमाव--प्र्व शरीर । रोगोपयोग-प्रमेह, 
कुष्ठ, रक्तपित्त, शोथ, कृमि । 
आयुर्वेदिक मत से सागवान करौला, झीतल, रक्तपित्त- 
साशक, गरम को स्थिर करने वाला तथा वातपित्त, बवा- 
सीर, कोढ और अतिसार को दूर करने वाला होता है । 
उसके फूल--कडवे, कसैले, विशद, रूखे, हलके, वात को 
कुपित करने वाले तथा कफपित्त और प्रमेह को दूर करने 
वाले होते है । इसकी छाल मधुर, खखी, कसेली और कफ 
नाटक होती है । 
इसकी जड मूत्र की कमी (&उप्पा8) और मूत्र की 
रुकावट को दूर करने के लिए दी जाती है । इसकी लकड़ी 
कसेली, शीतल, मुदुरेचक, ग्रभेवती के गर्भाशय के लिए उप 
शासक तथा पित्तविकार, बवासीर, घवलरोग और शअति- 
सार में लाभदायक होती है । 
यूनानी सतानुसार- 
इसकी लकडी खराब स्वाद वाली और गन्धवाली 
होती है । यह मस्तक शूल, पित्त विकार और यक्ंत' के 
नीचले भाग में होने वाले जलन युक्त शूल को दूर करती 
है ॥ प्यास को बुकाती है, कृमियो को नष्ट करती है, कफ 
नि.सारक होती है । इसकी राख सूजी हुई आख के पलकों 


पर लेप करने के काम मे ली जाती है। इसके फूला से 
निकाला हुआ तेल बालो को बढाता है और खुजली में 
लाभ पहुँचाता है । 

डाक्टरी सतानुसार-- 


डाक्टर देसाई के मत से सागवान के फूल और बीज 
मृत्रल होते हैं, इसके वीजो का तेल केशवर्घक और खुजली 
नाशक होता है, इसके पत्ते ,पित्तशामक, रक्तज्नाव रोघक 
ओर छोटी रक्त वाहिनियो का सकोचन करने वाले होते है 
इसकी छाल पित्तशामक, कुछ स्तम्भक और सूजन तथा 
कृमियो को नष्ट करने वाली होती है । 

मूत्र के रुक जाने की हालत मे इसके फूलो को पानी 
में बाफ कर पेडू पर बाधते है और इसी फाण्ट बनाकर 
पिलाते हैं । इससे रुका हुआ पेशाब खुल जाता है। इसके 
बीजो का तेल चमं रोगो पर खुजली को कम करने के 
लिए लगाया जाता है । इस तेल को रोज बालो में लगाने 
से वाल काले, लम्बे और मुलायम हो जाते हैं। गर्मी या 
पित्त की वजह से सिर मे दर्द हो रहा हो, अथवा शरीर के 
किसी भाग मे सूजन आ रही हो तो इसकी छाल का लेप 
करने से बहुत लाभ होता है। पित्त प्रकोष और अपचन 
रोग मे इसकी छाल का चूर्ण ६ माशणे से १ तोले तक की 
मात्रा मे दिया जाता है । 
प्रयोग-- 

श्वेत प्रदर--सा|गवान की छाल का हिम बनाकर 
पिलाने से श्वेत प्रदर मे लाभ होता है । 

मस्तक पीड़ा---इसकी लकडी को घिसकर लेप करने 
से पित्त की मस्तक पीडा मिट्ती है। 

पिच की सूजन-इसकी लकड़ी को घिसकर लेप करने 
से पित्त की सूजन उतरती है। 

आंख के पपोठो की सूजन -इसकी लकडी के कोयले 
को पोस्त के पानी मे बुकाकर पीसकर लेप करने से आख के 
पपोटो की सृजन उत्तरती है । 

अतिसार-- इसके छाल के चूर्ण की फड़ी लेने से 
अतिसार मिठता है ॥ 


खुजली--इसके बीजो के तेल की मालिश करने से 
खुजली मिठती है । 





दाह युक्त सूजन--इसकी लकडी को जल मे घिसकर मृन्नावरोध--इसके फल को पीसकर पुल्टिस बनाकर 
लगाने से भिलाबे के तेल अथवा काजू के छिलके के तेल से 


गैदा दाह युक्त सूजन उतर जाती है । पेडू पर बाघने से मूत्र फौरन उत्तर जाता है। +-ब. च. 


साशगदान (४४००४ [.#7805) 


यह तालादि कुल (2888) का ](0॥0०5ए/07॥705 
पा नामक वृक्ष के तने का गूदा है जिसको लेटिन में 
59805 86ए78 कहते हैं। जो पहले जाटे के रूप में होता 
है और फिर कूट पीसकर छोटे-छोटे दानो के रूप मे बना- 
फर सुखा लिया जाता है। ये दाने पोस्त के दने से बडे 
और सफेद होते है। चित्रावलोकन कीजिए । 
उत्पत्ति स्थान-- 


यह जावा, सुमात्रा, बोनियो आदि से लधिकतया 
होता है । 


नास- 
हि.--सागूदाना, साबूदाना । अ--सेंगो (8480) । 
ले --सेगस लीवस (88808 |8०ए78) । 


उपयुक्त अद्भू--गूदा । मात्रा---१ तोला से ३ तोले 
तक जितना पच सके । 
गुण धर्म और प्रभाव- 

प्रकुति-दूसरे दर्जे मे गरम और तर । गुण-कर्म तथा 
उवयोग--सागूदाना लघु आहार है तथा हलका सारक 
भी है रोगी और दुर्बेल लोगो के लिए पथ्याहार है । सागू- 
दाना अधिकतया दूघ मे पकाकर चीनी या मिश्री मिलाकर 
पिलाया जाता है | यदि दूबव अहितकर हो तो इसे बादाम 
की गिरी और कह, के वीज की गिरी को शीरे या जल से 





पक्काकर मीठा मिलाकर पिला सकते है ! यह विशेषकर राबूदना 
5&650७* [. रा ) 
वाजीकर एवं बृद्रण है । (यू द्र वि से साभार) 


रसापतर्‌ टाडार 4 शएण,पराय072५) 


यह तठुलस्यादि कुल (.४0886) का मरुए की जाति 
का एक छ्ुप है जिसकी पतजी णाखाये और पुष्प मिले 
हुए सूसे पत्र वाजार से मिलते है। पत्र लगभग गोल, उत्पत्ति स्थान- 
बन्चा युक्त, चमंवत्‌, पत्र प्रान्त गखण्ड, पुष्प क्षुद्र रक्त वा 
नील वर्ण, स्वाद नीक्ण एवं सुगन्धित होता है। जगली, 


पहाडी और बागी भेद से यह तीन प्रकार का होता है । 


अरब, फारस, खुरासान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान 
ओर पश्चिमी हिन्दुस्तान मे पैदा होती है। डर 





त्तास- 
हु हि --सातर, साथर । अरवी--सातर । ले.-जदटे- 
रिआ मल्टिफ्लोरा (20क8 ग्राएधी079, 30755) । 
£ रासायनिक संगठन- 
पत्र मे पुदीनि की गन्‍्धवाला एक उसत्‌ तेल, एक 
"लाल रग का स्वाद रहित अम्ल, राल और कुछ कपाय 
द्रव्य प्रभूति उपादान होते हैं । | 
उपयुक्त अज्भध-पञ्चाड़ । मात्रा-५ भाशे से लेकर 
७ माशे तक । 
गुण धर्म और प्रमाव- 
प्रकृति--दूसरे दर्जे मे गरम खुदक । 
गुण-कर्मे-सातर छेंदनीय,विलयन वातानुलोमन, वेदना 
स्थापन, श्वयथु विलयन, इ्लेष्म नि सारक, अश्मरी निहेरण 
मूत्रातंवजनन, उदरक्ृषृमि विशेषकर कह दाने के लिए 
घातक है, तथा अन्त्र, आमाशय और यक्त को द्रवो से 
शुद्ध करता है, विशेष रूप से वाजीफर, क्षुघावद्ध क, रुचि 
कारक एवं वाष्पघ्त है। हि 
उपयोग- 
ज्षीहां की सूजन दूर करने के लिए इसे सिरके के साथ 
पीसकर लेप करते और सिरके में भिगोकर पिलाते हैं । 
दूसरे प्रकार के श्योथो को मिटाने के लिये इसे शहद के 
साथ पीसकर लगाते है । दतशुल में इसके काढे से गण्हष 
कराते औदय कुूल्हे के ददे, वस्तिशुल और जरायुशूल मे 
पिलाते तथा लेप करते हैं । । 
कास और श्वास में फुफ्फुसों से कफोत्सर्ग के लिए 
इसे सूखे अजीर के साथ उपयोग करते है। अब्मरी के 
उत्सगें के लिए इसे उपयुक्त औषधियों के साथ पिलाते हैं । 
कर्णशूल निवारण के लिए इसका रस निचोड़ कर कान मे 
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टपकाते है । नेश्र के जाले और फूले को नष्ट करने के 
लिए इसका नेत्र मे आश्रयोतन करते है । 
अहितकर--फ्रुफ्फुस्त के रोगो में । निवारण--श्रजी रु, 
सिरका, शहद और लेप मे जैतून का तेल। प्रतिनिधि-पहाड 
पुदीना । (यू. द्र वि से साभार) 


सातला--देखिए 'शिकाकाई' इसी भाग मे । सातल-देखिए “अगुुलिया थुहर' भा. ३ पृष्ट/०९ पर। सादडा 
देखिए "आसन न १ भा० १ पृष्ठ ४२०प९। सदा सुहागिन --देखिए “लटकन” के वर्णोन मे इसी भाग से । 


सावती (857008608 . ५५७८057२५) 
2५ 


यह साबूनी कुल ( ए४४०फाश]80९96 ) का क्षुप 
होता है । इसका क्षुप ३० से मी से ६० से मी ( १ से 
३ फुट ऊचे द्वोते है। पत्तिया अभिमुख, भालाकार अथवा 
रेखाकार आयताकार, काण्ड सशक्त और चिकनी होती 


हैं । पुष्प गुलावी सवृन्त ओर २-३ विभक्‍त मजरी मे; 
बाह्मकोष संयुक्त, नलिकाकार और उसके बल कूबड दार े 
आस्थन्तर दल अभि-लट्वाकार और दल दण्ड भरबराकार ै 
[९ ०णपुहोते है। समस्त पौधे का स्वाद तिक्त एवं घारीय 


३२६ 5 
।  टाबहब्ता। 2 
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होता है। जड--बहुत लम्बी, वेलवाकार ओऔर लगभग 
शाही के कांटे | ९ण॥ ] के आकार की, जिसकी छाल 
बाहर से ललाई लिए और सरलता से दूटने वाली और 
भीतर से सफेद एवं हृढ होती है । 
उत्पत्ति स्थान- 

समस्त भारत वर्ष (प्राय उत्तरी भाग के छेतो में 
जाडी की फसल के साथ), और मध्य यूरोप के गेहू के 
खेतो में होती हे । कैम्पवेल के अनुसार मानभूमि मे तेल- 


हन के रूप मे इसकी खेती होती है । 
तास- 

हि-सावुनी, साबूनी, बडगोहुआ, मुसना । सथा., सिंध, 
ब-सावूनी । अरवी-अलसावूनिय नवातुस्सावूनिय । 


यू --स्ट्रोन्थिओव । रूस -स्ट्ू थिक्यम ($#णाएा) । 
अ्र.--परफोलिएट सोपवर्ट. (ऐथरण४० 5027७०४) 
ले --सापोनरिया वाक्कारिया (3००४8 ए800878 
वश) । 

उपयुक्त क्षद्ध-मुल । 


ध्र्ल 
“न 


चर 
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भेद--विदेशी सावूनी [१] ((९७॥|७॥७ $8790ाधा8) 
यह गुलाब कुल (२०४४७०८०४०) की वनस्पति होती है । 
इसके पुष्प गुलाबी होते हैं । 


उत्पत्ति स्थान-- 
यह चिली ओर पेरू की निवासी है। चिली-दक्षिण 
अमरीका के पश्चिम तट पर स्थित एक प्रदेश है । 


नास- 

हिं --विदेशी सावूनी अ.-क्विल्लेैया सोप [(0णा।8 
8090], पनामा बाक॑ [?ञा॥8 0877] कुल्ले-[0ए७४- 
४0५०], ले--व्वील्लाजा सापोनारिया [९णा।श8 
8800ण70भ78 (० |। 

वक्तव्य--क्विल्लाया. [ऐणा४०] या क्विल्लाजा 
[0णा॥2०] चिली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ प्रक्षा- 
लन या घोना' है । चिली निवासी इसकी छाल को सावुन 
भौर रीठे की भाति वस्त्र आदि प्रक्षालनायथं प्रयोग करते। 
हैं । इसलिए उक्त नाम से अभिद्ठित हुई है । 


विद ष सावूत। (88?0०७ए४॥५७  0फ्ालारशा75) 


यह साबूनीकुल (0०9०ए॥8०९४०) की वनस्पति 
है इसके पष्प गुलाबी होते है । 
उत्पत्ति स्थान- 
यूरोप ओर ग्रेट ब्रिटेन । 
नास-- ; 
ग्र०--सोपचर्टे (8089०) ले०--सापोनारिया 
आपफी सिनालिस (90978 ०ी7णा।॥8 777) 
डइतिहास- 
प्राचीन यूचानी वैद्यो ने 'स्ट्रोथियम' के नाम से सापो- 
वारिआ आपफी सिनालिस ($879ण०7078 ० ८00) 
अर्थात्‌ उद्नान या गरासूलका या सापोनारिआ वाक्कारिआ 
(88907॥78 ९४००७7१७) अर्थात्‌ साबूनी बूटी का उल्लेख 
किया है। इन दोनो मे भी सेपोनीन सत्व विद्यमान 
होता है । 





रायनिक संगठन-- 

इसमे संपोनीन (8970777) होता है जिस पर इसके 
गुण-घर्मं अवलबित हैं । यह सत्व तीम्न शिरो विरेचन, कफ 
निस्सारक, मृत्रजनतन और मलोत्सजंक और बडी मात्रा में 
हानिकारक होता है । 


' नव्यसत- 


खाज में पौधे का उपयोग होता है ।दीघे कालीन मद 
ज्वरो भें पौवे का सार या रस ज्वरहर एवं बल्य समझा 
जाता है। विदेशीय साबूनी--लेखन, छेदन और रसायन 
है । प्राय/ कठमाला छोर त्वचा के रोगो मे सामान्यतया 
प्रयुक्त सासापरिलला से यह श्रेष्ठ चतलायी जाती है। 


लेखक--वैद्य हकीम दलजीत सिंहजी 
आयुर्वेद विश्वकोषकार, चुनार 





सामा प्रांस 


(?4राएएश #एएधएटटारा७०:2ए५) 


यह तृणघान्यादि कुल(0777९8९)की एक जाति की धान्य, त्रिबीज, तृण बीजोत्तम | हि०--सामाधास, समाक, 


घास होती है जो बरसात के दिनो मे जल के किनारे बहुत 
पैदा होती है । इसके बीजों को गरीब ल'ग खाते हैं। सामा 
घास की कुल ५५ जातिया होती है । इस घास को ढोर बडे 
शौक से खाते हैं। इस घास से कागज भी बनाये जाते है । 

सामाघास की एक दूसरी जाति (8०क्वाव0७॥|09 


०ए४४५ं॥) रक्त रोधक और तिल्‍ली के विकारो को दूर 
करने वाली होती है । 


सास- 

सं०--श्यामक, श्यामा, सुखमारा, अविप्रिया, राज- 

सारिवा नंगी 

यह रसोवकुल (7.78088०) की विशाल स्तिग्ध कटक 
युक्त आरोहिणी लता की वनस्पति है । पत्र एकान्तर, चम- 
कीले, इलक्षण, नोकदार ६ से १३ इच लम्बे और उतवे ही 
चौडे होते है । मुख्य सिरायें ७ से € होती है | पुष्प--बहु 
भुच्छदार, एक लिगी । फल--मटर के समान आकार युक्त 
हरित (अपक्व) रक्त (पक्‍्व) होते है। फल गुष्छो में 
होते है तथा प्रत्येक फल मे १ से ३ बीज होते हैं । 

मूल--छोटी, साधारण रक्ताभ गुच्छो में होता है यथा 
उससे अतेक उपमूल निकले रहते हैं । चित्र अवलोकन 
कीजिये । 

वक्तव्य---सारिवा विलायती (87/98:८ ०००5) 
जिसे हिन्दी मे सालसा कहते हैं,विदेशी द्रव्य है श्लीर दक्षिण 
तथा मध्य अमेरिका में होता है । उसके प्रतिनिधि रूप में 
यह द्रव्य प्रयुक्त होता हैं । / 
उत्पत्ति स्थांच-- 

यह भारत और जावा के आइ्र ता युक्त पावेत्य प्रदेश 
में होता है। 


स--- 
०--सारिवा जगली, जगली उद्यवा | बृ०--कुमा- 
! बोम्बे और महाराष्ट्र मे-घोटवेल । ता०- 


-मालाइट्रामाराइ । तै० --कोण्डा तसारा | सलय ०--कल्त 





सावा। राज०---सावा । ब०-सावा, शामुला, स्थामघान । 
बिहार--सावा । गु०--सामोघास । स०--जगली सामा। 
प०--चन्द्रा, सामा सोक । बृ०-वाक्टो । फारसी-बाजरी | 


ले०--पेनिकल फ्रमेण्टासियम (?श्ाएगया कपयाशा(4& 
०९एा २०:४४) 


गुण धर्म और प्रभाव-- 

क्षायुवेंदिक मत से सामाधास मधुर, स्निग्घ, कर्सली, 
हलकी, शीतल, वातल, कफपित्त नाशक, मलरोधक और 
विष के दोषो को दूर करने वाली होती है। (ब० च०) 


(जथा5> 208श,60705) 


साख भारतीय 
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मारा | ले०--स्माइलेक्स जिलेनिका (85 2एक्षा०॥ 
7477) 


उपयुक्त अद्भ--मूल । 
मात्रा-- चूर्ण ३ से ५ माशे, क्वाथ ५ से १० तोला। 
रे 
गुण धर्म और प्रयोग- 
रस--किड्चित मधुर । गरुण---श्वे दजनन, मृशत्नजनन, 
पौष्टिक और रसायच । वीय-शीत । विपाक-मधुर । दोप- 
शमन--कफ । शारीरिक अजद्थो पर प्रभाव--मूत्राणय 


सारिवा विधा एता 


यह रसोनकुल (7.॥80०४४) की एक लता जाति की 
वनस्पति है जो दक्षिण तथा मध्य अमेरिका मे होती है और 
होन्‍्डुरास से यहा आती है । इसकी जड को ही $थ्वा58- 
072 कहते हैं थौर हिन्दी मे सालवा, सारिवा विलायती 
कहते है श्रोर विलायत से आने वाली सच्ची सालसा या 
सारसा परीला इसी छता को मूलिया है इसी को जमेका 
सारसा परीला (8978879778) कहते हैं । 


यह उत्तम रक्त शोधघक है । इसका चित्र अवलोकन 
कीजिये । 

विशेष-गुण-घर्म और प्रयोग कृपया 'अनन्तमुल बंगाल 
का! प्रकरण भाग १ के पृष्ठ १४०, १४१ पर अवलोकच 
करें । (व० व० से साभार) 


नोट---इसकी एक भारतीय जाति होती है जिसको 
($87982 ०7729) कहते है तथा इसकी कृषि जमेका मे 
की जाती है। इसको भी 'जमेका सालसा पारिला' के 
नाम से पुकारी जाती है और सारसा पारिला के नाम से 
ब्रिटिश फार्माकोपषिया के अन्तगंत औषधि निर्माणाये सल्लाई 
की जाती है। चित्रावलोकन कीजिये । 
(इ०्मेण्मे०आाण०्यु० से साभार) 
इन दोनो जातियो की कृषि भारत मे की जानी 
चाहिए । (स०) 


॥। 


ओर जननेन्द्रिय पर । रोगोपयोग--उपदश यी द्वितीयाब- 
स्था, सन्विवात, अस्थिक्षोथ, पृयमेह, त्यग्रोग, फिरग सोम । 

विशेष-- (१ )--कभी-कभी णह पृथमेह की सिकित्सा 
में 88589श7 के प्रतिनिधि रुप मे व्यवहुत शतो है। 


ह्द्त् 
(२)--छोटा नागपुर में यह वनस्पति प्रवाहिफा में 
प्रयुक्त की जाती है । (वनम्पति परिचय से साभार) 


विशिष्ट योग--माजून सार्वा । 


(शथात,55 0ायय॒ाए#ा॥ 5) 
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सावपन (शफ्शरठा& एप७7००५१२) 


यह शिम्बीकुल (7.68077/70886) की एक झाड़ी नुमा 


वनस्पति होती है, इसकी ऊ चाई ६ सै १९ मीटर तक 
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होती है। इसके पत्ते छोटे और कुछ पीले रग के होते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह वनस्पति बगाल, बिहार, दक्षिणी भारत और 
बरमा में पैदा होती है । 
तास- 


हि-सापन । ब-लसालपन । देहरादून-छत्वरा । 


साह्पन बड्ढा 
यह शिम्बीकुल (08ए700886) की छोटी जाति 
की वनस्पति ६ से लेकर ८ इब््च तक ऊची होती है । 


उत्पत्ति स्थान-- 
यह गड्भां के उत्तरीय मौदानो मे त्था विहार और 
छोटा नागपुर मे णैदा होती है । 
साहम मिश्रा 
यह सालिमकन्दादि कुल (07०॥र्त॥००४०) का एक 
क्षुपहै जोकि पुष्पकाल मे श्सेर फुट तक लम्बा 
'होता है। पत्र मूल के पास से निकलते हे । पत्र सीधे गोल 
एवं भालाकार ढाई इच से पाच इच तक लम्बे होते हु । 
पुष्प २-३ इच लम्बे गुलाबी रग के होते हें जो कि पुष्प 
दण्ड पर समूह रूप से खिलते हैँ | मूल--श्वेत कन्द युक्त 
और आकृति में हाथ के पञ्जा के समान होता है । इसी- 
लिए इसे सालमपण्जा कहते हैं | पुष्पकाल-जुलाई-अगस्त । 
फलकाल---अगस्त-सितम्बर । 
चित्रावलोकन कीजिये । 
उत्पत्ति स्थाच- 
यह बनौषधि भी उत्तराखण्ड के भिलद्भना घाटी और 


. केदारनाथ की घादियों मे मिलती है | केदारनाथ की घाटी 


में गौरीकुण्ड से केदारनाथ मार्ग के आस-पास खुले घास के 
मैदानो से मिलता हे । भिलद्भना गाटी मे पवाली, राज- 
खक, सहज्जवाल, गगी आदि स्थानों मे मिलता है जो कि 
समुद्र की सतह से ३००० मीटर से ३६०० मीटर हे | 
इस मुलिका की उत्पत्ति स्थान के विपय मे चरक 
सहिता के टीकाकार चक्रपाणि तथा सुत्ऱ सहिता के टीका- 


घत्व बनो, ४२ 





मवध-कसारौट । ले.-पफ्लेमिगिया चापार (0्षग्रागट्ा8 
टआश्फएक' पथ) । 


गुण धर्म और प्रभाव 
सन्‍्थाल जाति के लोग इसकी जड को मृगी रोग के 


अन्दर देते हैं। नीद लाने के लिए भी इस श्लौषधि का 
प्रयोग किया जाता है। 


(४#छशध768 १९५॥७४ ) 


सास॑- 


हि ->सालपन बडा । ब ---बडा सालपतव । ले०-- 
फ्लेसिंगिया नाना (#७९४॥राए89 7874 २०:४४) 


गुण धर्म और प्रभाव-- 
इसकी जड घाव और सूजन पर लेप करने के काम मे 
ली जाती है । नल्ब च 


(०४७एप्लाछ 7.677ए07.6) 


सालम मिजञ्ञी ( भारतीय सालम ) 
&£50७0+..07-।8 ९87६ 548॥5 ५७४७-४७. 
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कार डल्हणाचार्य ने भी इसे उत्तरी हिमालय में मिलने 


वाला स्वन्प ऋन्‍द लिखा है । 
(वैद्य मायाराम जी उनियाल 
कनखल) 


सालमपञूजा --अफगानी स्थान से उत्तर अफ्रीका तक 
और एटलाण्किक प्रदेश और उत्तर एशिया तक भी पायी 
जाती हैं । 
पञजासालम के नाम--स --मुझ्जातक, सुधामूली, 
पीयूषोत्य, अमृत, वीरकन्दा । हि.--सालममिश्री, पज्जा- 
सालम, सालमपञ्जा । गढवाली--ग़रुडपञ्जा, हथूथा- 
जोडी । गरु -पजाबीसालम । म्‌ -सालममिश्री । अरबी--- 
सालवमिश्री । यूनानी--खसतीयाल लहसब । उद्‌-सलिप । 
भ -मार्शशोचिड, सालेप ((७9॥ ००6, 5060) । 
स्पेनिश-पामाक्रिस्टी (2478 ०्ा७४४) । ले ---ओकिस 
लेटिफोलिया (0०08 |क0ि8 ॥,॥7) । 
वक्तव्य-इसके अतिरिक्त इस आकिस जाति समूह की 
दो जाति विदेशों से यहा आती है वो निम्न हैं । 
सालम लहसुनी , ( ("णीह& थकिशा्तण9 तेंशा ) 
सालम लहसुनिया या अबुशाहरी इसके कन्द का आकार 
लहसुन की गाठ की तरह होता है । इसके भीगने पर लह- 
सन जं॑सी गन्ध आती है । 
उत्पत्ति स्थान-- 
इसका आदि स्थान मध्य और दक्षिणी यूरोप, तुर्की, 
काकसस, एशियामाइनर परशिया, अफगानिस्तोन और 
तिब्बत में होती है । 
नांस- 
हिं., ब --सालपमिश्री । म --शालामिश्री । ले --- 
आकिस लक्सिपफलोरा (07008 [> 078 ॥,था7)। 
सालेम बादशाही उर्फ बसरा (0०5 ए्रा85008) । 
उत्पत्ति स्थान- 
मध्य और दक्षिणी यूरोप, एशिया माइनर और 
पशिया में पैदा होती है ॥ 
तास- 
घ--सालपमिश्री । बोस्वे --सालम । ले --ओकिस 
मासक्युला (07९॥075 7रा85०पाँ७ गा) । 


न्छ््््ा पा 0500 


बसराई सालिव का रूसिया में श्रधिक प्रचार है। इस 
जाति के कन्द के चपटे टुकड़े मिलते हैं । यह जातिया 
भारतीय की अपेक्षा अधिक ग्रुणका री है । इसका मूल्य भी 
अधिक है | विशेषत' यह श्री मन्‍्तो के उपयोग में ही 
आती है। 

ये विदेशी जातियां अफग्रानिस्थान, इराक, तुर्कल्थान 
और इजिप्ट मे उत्पन्त होती है । सालिव मिश्री के मूलो 
को जमीन से निकाल गरम जल से घो खादी या मोटे खुर 
दरे कपडे से मसलकर त्वचा को निकाल देते है। जिससे ' 


वे सफेद पीले प्रतीत होते है । फिए उनको ताबे के तवे पर 
थोडा सेक लेते है । 


इनके अतिरिक्त आकिस जाति समूह की १२ से अधिक 


जातियो के कन्द सालवमिश्री के नाम से यरोप और 
एशिया के वाजारो मे बिकते हैं । 


रासायनिक सड्ूठन-- 

उत्तम प्रकार के सालब मे गोद प्रधान मांसवद्ध क 
द्रव्य (8885077) ४८%, श्वेतसार २७%, शवकर १५% 
ओर ताजे शालिव में से कुछ उ्डयनशील तैल मिलता है । 
राख २% होती हैं, उसमे फास्फेट बलोराइड आफ पोटा- 
शियम, केलशियम और चन्रल प्रधान द्रव्य मिलते हैं । 

उपयुक्त अद्भध--कन्द । 

मात्रा--चुण्ण ३ माशे से ५ माशे तक | 
गुण धर्म और प्रयोग- 

सक्षेप मे -- रस-मघुर । वींयं--शीत । विपाक-- 
भधुर | गुण-अग्निदी पक, शुक्रल, जल्य, पौष्टिक, कामो- 
दीपक । शारीरिक अड्भो पर प्रभाव--मस्तिष्क । रोगो- 
पयोग-रक्त रोग, अतिसार, अपचन, कफरोग । 

भावश्रकाशकार के मतानुसार जीवक, ऋषभक--- 
बल्य, शीतवीर्य, शुक्र-कफप्रद, मधुर विपाकी, पित्तश्ामक, 
दाहहर, कृशतानाशक, वातशासक और क्षयहर है । थे 

जीवक ऋषभक का उल्लेख चरकसहिता के भीतर 
जीवनीय दणेमानि में तथा सुश्रुत्त सहिता के भीतर विदारी 
गन्धादिगण और काकोली अ'दि गण मे किया है । 

निषण्ठु रत्नाकर के मतानुसार सालिमकन्द उष्णवीयं 
वृष्य, रस विपाक में मधुर, घातुवद्धक, उपरस कड़वा 
2४, रसायन और पौष्टिक है। एवं क्षय हृद्दोग, मेह, पित्त 
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विकार, रक्तविकार, आमदोष, कामला और कुम्भ कामले 
का नाश करता है । 
यूनानी मतानुसार- 

प्रकृति--पहले दर्जे मे गम और तर । ग्रुण-कम -- 
नार्डी बलदायक, बाजीकर, शुक्रल मर बृ हण है । उप- 
योग--वीय॑ उत्पन्त एवं पुष्ट करने और वाजीकरण के 
लिए सालममिश्री का चूर्ण दूध के साथ खिलाते हैं । इस 
प्राय वाजीकर माजूनो में डालते तथा अन्य उपयुक्त औप- 
घियो के साथ इसका हरीरा बनाकर पिलाते है । 

न्यू द्र वि 

डाक्ठरी मतानुसार- 

डाक्टर देसाई के मतानसार सालिव मिश्री मस्तिष्क 
और नाडियो की उत्तेजक और पौष्टिक है तथा संग्राहक, 
स्तम्भन, जीवन और वृ हण (शरीर को मोटा बनाने वाला) 
और वय' स्थापन है । पचन नलिका के प्रदाह युक्त रोगों 
में सालिय हितकर हे । इसके सेवन से कफ और आम की 
उत्पत्ति कम होनी है, क्षतों का रोपण होता है और नि्बे- 


लता दूर होती है यह पचने मे हलका और ग्राही हे । 


१ 


अतिसार, प्रवाहिका, सगर्भा का अतिसार और अप- 
चन में उत्तम आहार है। प्रसव होने के पश्चात्‌ तथा अति 
मानसिक श्रम और मैथुन आदि से उत्पन्न थकावट को दूर 
करने में सालिव सिश्री अति हितावह है । 
उपयोग---सालिव मिश्री का उपयोग दीर्घंकाल से हो 
रहा है। फिर भी यह निश्चित नहीं कह सकते कि, यह 
मु०ण्जातक है या जौवक ऋषभक | अष्थ्यर्ग कै जीवक ऋप 
भक्त के स्थान पर दो या तीन प्रकार के सालिव को लेने 
पर प्रयोग विशेष पौष्टिक बनता है, यह अनुभव सिद्ध 
| 
सालम मिश्री यह एक अत्यन्त पौष्टिक वस्तु है। 
इसका सिर्फ एक तोला चुूण प्रोढ मनुष्य के लिए चौबीस 
घण्टे तक पूरी खुराक का काम दे सकता है । 
इतनी थोड़ी मात्रा में मनृष्य की जीवन रक्षा करने 
वाला कोई दूसरा अन्न नहीं होता । इसीसे कई लोग अष्ट- 
बर्म मे वणित जीवक इसी को मानते हैं । इस ओऔषधि में 
मस्तिष्क और मज्जा ततुओ के लिए उत्तेजक सग्राहक, 
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पौष्टिक और रक्त स्तम्भक धर्म शी रहते है । मतलब यह 
है कि सालम जीवनी शक्ति वरद्धक, कामोह्दीपक और 
अवस्था स्थापक होती है। ऊपर वर्णित की हुई 
सालम की सभी जातियो में ये गुण कम अधिक मात्रा 
में रहते है मगर इन सव में सालम पणञ्जा सर्वोत्कृष्ट होती 
है और मद्रासी तथा देशी लहुसनिया सालव कनिष्ठ दर्जे 
की होती है। 

मस्तिष्क और मज्जा ततुओ मे मधिक दिमागी काम 
करने की वजह से कभी कभी बहुल थकावट भा जाती है 
ओर उसको क्रिया में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है । ऐसे 
समय में सालम का उपयोग करने से मस्तिप्क की क्रिया 
सुव्यवस्थित हो जाती है । कोमल प्रकृति की ख्ियों मे 
प्रसृति काल के पश्चात अथवा अतिशय आयास और अति- 
शय मेथुन से जो थकावट पेंदा हो जाती है उसमे भी 
सालम बहत अच्छा काम करती है। 

सालिब मे उत्तम बृ ण, वातनाडी, बल्य, शुक्रवद्धंक, 
शुक्रस्तम्भक, पाचन और ग्राही ग्रृुण रहा है । पाचन ग्रुण 
के हेतु से पात्र सस्थान की विशेषत आत्र की >न्‍्ता 
से उत्पन्न अपचन, अतियार और आर-माद्य मे रोगहर 
और शक्ति वर्घन ग्रुण के हेतु से व्यवहृत होता है। एवं 
उत्तम वू हण और वृष्य गुण हेतु से शीतकाल में सामा- 
न्यू जन समाज इसका पाक बनाकर सेवन करते रहते हैं । 

अधिक दिनो ”क समुद्र मे रहने से नाविक (मल्लाह) 
लोगो को अनेक बार कफ रक्तज (804 8०7४9) रोग हो 
जाता है । उनको सालिब्र चूर्ण का दूध या मट्टे के साभ 
सेवन कराने से लाभ हो जाता है । कतिपय यरोप वाद्धी 
समुद्र के सफर में प्रतिदिव प्रात कांल १ भौ० सालबमिश्री 
के चूर्ण को आधे गेलन जलन मे उबाल शक्कर मिलाकर 
पीते हैं। जिससे उनको स्फुरति रहती है । क्षुधा नही सत्ताती 
और शरीर वल 9 वृद्धि भी होती है । यरोपीय जनता की 
मान्यता है कि सालव चूणं १ औ० से २४ औ० गहूँ 
जितना पोषण मिलता है। 

सालिव के उत्तम पौष्टिक ग्रुण के हेतु से इजिप्ट तुकि- 
स्तान और अरब स्थान वासी लोग भी सालिब का सेवन 
दिनो तक आहार रूप से करते रहते हैं । उन लोगो की भी 
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मान्यता है कि सामान्य मणुष्यो के लिए २१ तोला चूण 
दूध के साथ सेवन करने पर२४घण्टे के भोजन का पूरा पूरा 


काम चल जाता है। >गा और 


प्रयोग- 

प्रदर और शुक्रमेह-दोनो प्रकार के सालिव और 
दोनों प्रकार की मूसली समभाग मिला कपड छोन च्‌्ण 
करे । इसमे से तीन तीन माशे चूर्ण, छटाक भर दूध और 
आवश्यक शक्कर मिलाकर प्रात साय सेवन करते रहने से 
थोडे ही दिनों में स्त्रियों के श्वेत प्रदर और पुरुषों के पेशाब 
मे धातु का स्राव दूर होते है और[शरीर मोटा वन जाताहे । 


जीणं अतिसार--सालिब का चूर्ण ३-३ माशे मद 
के साथ दिन में ३ बार देवें। भोजन--दही, भात । इस 
प्रकार २१ दिन सेवन करने पर आम प्रकोप, पुराना अति- 
सार, पुराना पेचिश और सग्रहणी दूर हो जाते हैं । 


बात प्रकोषप--थोंडे परिश्रम में श्वास  बढने वालो 
को और कफ विकार वालो को सालिबमिश्री का चूरों और 
थोडा पीपल का चूर्ण बकरी के दूध के साथ प्रात साय 
सेवन कराते पर कफ का ह्वास और श्वास प्रको१ भी दूर 
हो जाता है। लगा और 


विशिष्ठ योग-- 


सालम चूणें--सालम मिश्री का चूणे १ तोला और 
बादाम का चूणण ३ तोले को घी में सेकें । फिर १० तोले 
दूध और इच्छ नुसार शक्कर मिला लेवे | इस प्रकार खीर 
बनाकर प्रात काल १४ दिन सेवन कराते से निर्बंलता दूर 
होती है । अधिक सन्त न होने से जिन माताओं को निववे- 
लता आई हो उनके लिए यह खीर अति हितावह है । 
, सालम पाक--६ सेर सालम मिश्री के चूरों को १ 
मन दूध मे मिलाकर खोबा करें । फिर ३ सेर घी मे भावे 
को सेके । फिर१५ सेर जक्फ़र की चासनी करे चाशवी मे 
पहले साफ की हुई १ सेर काली मुनक्का डाले पकजाने पर 
भुना हुआ मावा मिला लेवे और ऊपर से ७ सेर घी मिला 
लेबें एव बादाम, पिस्ता, चिरोजी, ससखस, जायफल, 
जायपन्री, केशर, इलायची छोटी जादि इच्छानूसार मिला- 
कर थाले मे जमा देवें । इसके ऊपर सोना, चादी के वर्क 
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लगाये जाते है । एवं थाल में भरम (लोह, अभ्नक, सुवर्ण, 
बद्ध) भी मिला सकते हैं । मात्रा--२४ से ५ तोते 
तक। 
गुण--यह पाक ऊछ, निर्वल, शुक्रदोप वाले, नपु सक 
और वात बात व्याधि से पीडित मनृप्यो के लिए अति 
हितावह है । ्ऊ्गा और 
फासोहीपक चूर्ण--सालम मिश्री, तोदरी सफेद, 
कौंच के वीजो की गिरी, इमली के बीजों की गिरी, ताल- _ 
मखाना, स रवाली के वीज, मूसली, कालीमूसली, सेमर | 
भूसली, बहमन सफेद, वहमन लाल, शतावर, बबूुल का 
गोद, बबूल की कच्ची सूसी फैली, ढाक छी चर्म कली, 
इत सव चीजो को समान भाग लेकर वारीक पीस लेना 
चाहिये फिर सारे चू्णो का जितना वजन हो उतनी ही 
मिश्री मिलाकर वोतल में भर लेना चाहिये।.. 
इस चूर्णो को एक तोले की मात्रा मे सवेरे शाम मिश्री 
मिले हुये गाय के दूध के साथ सेवन करना चाहिये । कुछ 
दिनो तक लगातार उसका सेवन करने से नये और पुराने 
प्रमेह, काम शक्ति की कमजोरी, शीघ्र पतन, सिर का दर्द, , 
कमर का दर्द इत्यादि रोग नप्ठ होते हें । पुरुष की स्लियों 
के साथ रमण करने की जक्ति बढती है । इस चूर्ण को 
कम से कम ४० दिन तक सेवत करना चाहिए और सेवन 
करते समय जञ््री प्रसग, खठाई तथा तेल इत्यादि गर्म 
वस्तुओं से परहेज करना चाहिए । 
सालम पाक न०२--सालम पजा १० तोले, सफेद 
मूसली, विदारी कन्‍्द, चोबचीनी, गोखरू, कंवाच के बीज 
ताल मखाना, शतावरी, खरेटी के बीज गगेरन की जड की 
छाल, सेमर सूमली और आंवला, ये सव चीजे ५-४ तोला 
लेकर सबका महीन चूर्ण करके ५ सेर गाय के दघ के . 
साथ सबका खोबा बनाकर उस खोवे को घी मे भून लेना. 
चाहिए। फिर वशलोचन, इलायची, पीपर, पीपलामल 
जायफल, जायपन्नी, अकरकरा ये सब चीजें ढाई, २ नोलो, 
गिलोय सत्त्व २ तोला, प्रवाल विषप्टि २ तोला, अज्जक ५ 
माशा, कान्तिसार ६ साझा, बग भस्म “पं ह 
» ६ माशा, बादाम 
हमे २० तोला, पिइ्ता १० तोला, नारियल की 
रे के 
कप कं जे ५ हा का और तला हुआ 
चीजो को खोबे मे 


मिलाकर ५ सेर शक्‍कर की चाशनी में उस औषधि 
मिश्रित खोबे को और १ तोला घुटी हुई केशर को 
मिलाकर छुर्टाऊ-छठाक भर के लड्डू बना लेना चाहिए । 
प्रतिवर्ष जाडे के दिनों में ४० दिनों तक एक लड्डू 
सवेरे और एक लड्डू शाम को खाकर ऊपर से मिश्री 
मिला हुआ दूध पी लेना चाहिए । 
युण--इस पाक के सेवन से मनुष्य की काम शक्ति, 
मेघाशाक्ति जीवन गक्ति तथा रोग निवारण शक्ति [ शाएा- 
घााए ?०फथ] एक वर्ष तक सुरक्षित रहती है। र््रियो 
के साथ रमण करते से, दिमागी मेहनत करने से तथा 
दूसरे परिश्रम से मनुप्य यो शक्ति खर्च होती है वह इसके 
सेवन से कई श्र्यों मे पुन प्राप्त हो जाती है । 
इसके सेवन से मनुष्य के रक्त मे रोगों से मुकावला 
करने वाले तत्व बढ जाते हे, जिससे किसी भी रोग का 
हमला उस पर कठिनाई से होता है । यह बहुत उत्तम 
योग है । वि£६ च से साभार| 
सालब पाक /ः ते व घिट्ट प्र स्व भा. १)-सालम 
प॒जा ४० तोले, पिशझ्ता २० तोले, बादाम २० तोले, 
चिरौंजी ६ तोले , अखरोट १ तोला, सफेद मूसली € तोले, 
गोखरू ४ तोले, असगघ, तालमखाना, शतावर, रूमी 
मस्तड़ी, कौच वीज २-२ तोले, केशर, जायफल जावित्नी 
लौग, शीतल मिर्च वशलोचस, दाल चीनी और बिह॒दाना 
१-१ दोले, मिश्री १९८ तोले, औद घी ४० तोले ले। 
पहले सालव दे बारीक चूर्ण को २० तोले भी में भून ले। 
फिर मिश्री की चाजनी कर, केशर, सालब मिश्रित भुने 
हुए चूर्ण को मिलावे । अन्त मे शेष औपधियो का कपड 
छान चूर्ण को मिलाकर ४-४ तोले के लड डू बाघे। 
मात्रा-१ से २ लड्डू खाकर ऊपर २० तोले दूबव, 
पीचे । 
उपयोग--यह पाक अत्यन्त वीय॑ वद्धेक और पौष्टिक 
है । अण्डकोष की नसों के दोष से वीय॑ का पतलापन, 
नपु सकता, झारीरिक निरबंलता। मस्तिष्क की निरब लता, 
अधिक निद्रा, आलस्य भौर भनन्‍्दारित आदि सब दोषों को 
दर करता है। यदि भस्म मिलाना हो, तो रस सिदूर 
पीसा १ तोला, सुवर्ण भस्म एक तोला, अभ्रक भस्म दो 
तोले और बग भस्म २ तोले मिला लेते से पाक विशेष 


अं 
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लाभदायक बनता है। 
यूनानी विशिष्ठ योग-- 

सफूफ बन्द कुशाद (यू. सि. यो स.)--सालम मिश्री, 
सिरस के बीजो की गिरी और घोई हुई लाख (लुक 
मग्सूल) प्रत्येक दो तोला । इनको कूट पीस कर एक पाव 
बट क्षीर मे खरल कर ले । जब गाढा होकर गोलियां 
बघने योग्य लुगदी हो जाय तब ज गलीं बेर के बराबर 
गोलिया बना लें । 

मात्रा और सेवव विधि-प्रतिदिन सवेरे १ गोली ७ 
दिच तक खावें। 

गुण तथा उपयोग--यह मूत्र मार्ग विस्तृत (बन्द 
कुशाद) और शुक्र श्राव भे परम गुणकारी और पर्रीक्षित 
है । 

प्रमेह हर चूर्ण (१) (यू थि. सा.) साहलबमिश्री, 
तालमखाना, अश्वगन्धा, मस्तगी, नेत्रवाला, छोटी इला- 
यची के बीज, निश्वास्ता, भोफली (बहुफली) तज, बगभस्म, 
वड़ी इलायची,, सव समान भाग लेकर कूटछानकर सम भाग 
खाड मिलावे । 

सात्रा--६ माश्ा, दूध के साथ प्रयोग करें। 

गुण--प्रमेह, शीघ्र पतन, वीय॑ का पतलापन तथा 
स्वप्नदोष में उत्तम है । 

प्रमेह हर चूरों नं. (२) सिंघाडा शुष्क, गोद कीकर 
१-१ तोला, माजू, रूमीमस्तज्ी प्रत्येक ६ माशा, ताल 
मखाचा, साहलब मिश्री, निश्चास्ता प्रत्येक आठ माशा, 
सब औपधि को कूटछान कर समभाग खाड मिलाले । 

मात्रा--१-६ तोला, प्रात साय गौदुग्घ से दे । 

गुण-कोष्ठ वद्धता को ठीक करके इस चूर्ण को प्रयोग 
करे तो प्रमेह मे अत्यन्त उत्तम है । 

प्रमेह हर चूर्ण (३) साहलब मिश्री, बोजीदान, शीतल 
चीनी, दारवीनी, सुरजान मधुर, मस्तगी रूमी, 
समभाग लेकर कूटछानकर चूर्ण करे, 
मिलालें । 

मात्रा---१ तोला, गौदुग्घ से प्रयोग करे । 

गुण--अमेह भे उपयोगी है । 

साजून बन्द कुशाब--तालमखाना, 
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गोखरू 
समभाग खांड 
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उटगन बीज, मगज कौच, मूसली काली तथा सफेद, वीज- 
बन्द गुजराती, साहलव मिश्री, प्रत्येक ३ तोला, शकाकुल 
२ तोला, तज, जावित्री, सोठ, मोचरस, जायफल, दारचीनी 
१-१ तोला, पिप्पली ६ माशा सव जौषधि को कूंट छान 
कर चर्ण बनावे । 
गो दुग्थ का खोया १ सेर लेकर भून लें, अब मधु 
आध सेर, खाँड १॥ सेर का पाक करके खोया और शेष 
सब औषधि इसमें मिला दे। मात्रा--१ तोला। ग्रुण- 
वाजीकरण तथा स्तम्भक है । 
माजून साहलव--कस्तूरी १॥॥ माशा, जुन्द वदस्तर, 
दरूनज अकरबी, चादी पत्र, अम्बर प्रत्येक ३॥ माशा, 
' बालछुड़, बडी इलायची, ऊदखाम, कजमाजज, गोद कीकर 
प्रत्येक ५। माशा, पनीर माया शझुत्र अहराबी, गाऊजवान 
पत्र, बादरज बोषा, फरज मुशक, रेगमाही, चिडे का 
शिर का मगज भुना हुआ, मगज चलगोजा, मगज नारियल, 
मगज बादाम, मगज पिस्ता, मगज फिन्दक प्रत्येक ७ माशा, 
बोजीदान, सुरजानमघुर, दोनो तोदरी, दोनो वहमन, सोठ, 
पोदीना शुष्क, गोक्षरू (दूघ मे भिगोकर शुष्क किया हुआ) 
खशखादश बीज, सफेद तिल छिले हुए, गाजर बीज, पिप्पली 


कचूर, मस्तगी (पृथक्ष खरल करें) जायफल, जावित्री 
केशर, कूठ मधुर, मगज तुसम खरखबूजा प्रत्येक १०॥ 
माशा, इन्द्र जौ, दारचीनी, लॉग, छोटी इलायची प्रत्येक 
१४ माशा, पान जड, शकाकुल मिश्री, ससतीयल सहलव, 
अजवायन खुरासानी, प्रत्येक १॥ तोला, कूंट छानकर 
त्रिगुण मधु का पाक कर मिलावें। माचरा-७ माशा । 
गुण--वाओआकरण है, प्रमेह मे उपयोगी है । 

साजुन सगलज--कस्तू री ६ रत्ती, अम्बर ३॥ माजा, 
मगज हव्ब किलकिल १०॥ माद्या, दालचीनी, साहलव 
मिश्री, शकाकुल मिश्री, जायफल, इन्द्र जौ, मस्तगी रूमी, 
केशर, बोजीदान, गुलाव पुष्प, दोनो बहमन, हानों बीज, 
गाजर बीज प्रत्येक &£ माशा, भाग € तोला ४॥ मादा, 
मधु त्रिगुण, यथा विधि माजून तैयार करें। माता-- 
७ माशा । 
गुण--शिश्न में हृठता तथा उत्तेजना उत्पन्न करता 

यूचिसा) 

अहितकर--उप्ण प्रकृतियों मे, विशेषकर श्ामाणयिक 
द्वारा के लिए। निवारण--सिकजवीन और कासनी का 
स्वर॒स । प्रतिनिधि- वृजीदान । 


है । 


सावन लहर (छ्वा०0ए॒शांब टबगाए७४ां5) 


यह सालम मिश्री कुल (07०॥॥02०७४९) का क्षुप 

है जो कि पुष्प काल में 5से १४ इंच ऊचा होता है। 
इसके मूल में कन्द होता है । जो देखने मे श्ग के समान 
और खाने में मधुर होता है। इसके मूल से ही पत्र 
निकलते है पत्र की आकृति भालाकार पत्र का धग्रभाग 
क्रमश, नोकीला । पुष्प काल में मूल से ही पुष्प ठण्ड बाहर 
आता है वो १ से ३ फीट सख्त और साफ जिसके ऊपरीभाग 
मे पुष्प खिलते हैं । फल बहुत होते हैं ।फूल कुछ नींचे 'भुके 
हुए श्वेत किचित पीत रग के होते है । पुट चक्र कुछ फेला 
हुआ एवं दल चक्र की अपेक्षा छोटा होता है यह सालम 

मिश्री की एक देशी जाति है । 
फूलने का समय--मार्च मास से फूल होता है। चित्र 
अवलोकन कीजिए । 

वक्तव्य--इसके सम्बन्ध से सर जाजे वाट साहब 


लिखते है कि जो बाजार मे सालम मिश्री लाहौरी विक्रय 

53६ है वो उपरोक्त क्षुप से एबं 80]0फञमाह ग्रएत4 ॥॥ा- 
व 800फमा4 शा २ 8+ क्षपरो से सग्र 

| हित की 

जाती है । सालम मिश्री वर्तमान मे अफगास्तिन, पारश्य 

व बोसारा के पहाड से सग्रह की जाती है । हाल भे नील 

गिरी पहाड व लड्जा से भी आती है । फूल आजाने पर 

मूल को निकाल लेते है ओर कन्द को भर्ली प्रकार बोकर 

हा करके घूप मे सुखा कर बाजार मे विक्री की जातीं 

। 
उत्पत्ति स्थान-- 8 


यह उत्तराखण्ड से विशेष रूप से मिलता है । उत्तरा 


खण्ड के भागीरथी घाटी, भिलगना घाटी 
की घाटियो मे उपलब्ध है । 2७००७७० 


भिलगना घाटी मे पवाली,मास्या, राजखर्क आदि स्थानों 








है ही । का १] 
सालम काडोरे 


६0७॥.07॥86 ८.७/५०६५१४९॥५ ५४०॥ 


+.॥ 2 ।] 


के नमी और छायादार स्थानो पर घास के मैदानों मे 
विशेष रूप से पाया जाता है । इन स्थानों की ऊचाई समुन्द्र 
की तरह से ३००० मीठर से ३६०० मीटर तक है । इसके 
सिवाय भारत की समतल भूमि में पजाब से अयोध्या, 
नेपाल, सिविकम चटगाव, वगाल, दक्षिण, तिरुहत, आबू 
पर्वत पर और झरुहेल खण्ड मे पैदा होती है । 


लासं-: 
न॒० हिं०--सालम मिश्री, भारतीय सालम, सालिब 





मिश्री लाहौरी। गढवाली--गरुड पंजा, हथथाड जो 


सु गमिश्नी । सथाली--वज्भुतेली, भोगाटेनी । गु०-सालूमी 


सिश्री । प०-सालिव सिश्ली । वोस्वे--सालम । राज०-- 
सालमलाहौरी । म०--तालम मिश्री । फा०--सग 
मिश्री । नेपाल-हत्तिपेला । उदू ---सालिबव मिश्री । ले०- 
इलोफिया कम्पेस्ट्स (800%॥8 ०970068075 जए४।) 


उपयुक्त अज्भू---कन्द । मात्रा--३ माशे से ५ माशे 
तक। 


गुण-धर्म और प्रभाव-- 


आयुर्वेद के मत से इसकी गांठ (कन्द) भूख बढाने 
वाली,अग्ति वद्ध क, मीठी, बसेली, उष्ण वीयों, भारी, 
रसायन कामोद्दीपक, घातु परिवर्त्तक, रक्त झ्योघक और 
हृदय रोगो मे लाभ पहु चाने वाली होती है । 


यूनानी मतानुसार-- ! 

इसका कन्द कामोह्दीपक, सकोचक, पौष्टिक, अस्नि- 
वद्धेक और पक्षाघात मे लाभ पहु चाने वाला होता है । 
सालम सिश्री शरीर को सुखाने वाले क्षय रोग तथा दूसरे 
रोगो में बहुत लाभदायक होती है इसके प्रयोग से शककेरा- 
इमरी मिठती है। मिश्री के साथ इसके चूर्णकीफक्की ३ से १ 
तोला की मात्रा मे लेने से वीयं की कमजोरी दूर होती 
है। इसको पीसकर दूध में श्ौटाकर पिलाने से आमातिसार 
मिटता है। स्नायु जाल की कमजोरी को मिठाने के लिये 
सूखी सालम मिश्री का चूर्ण दूसरी उपयुक्त औबधियों के 


साथ देना चाहिये । पक्षाघात रोग मे भी इसके प्रयोग से 


लाभ होता है । (ब. च) 


--क किक: न 








हि, आधे । 4, 
५२ पर 


- गज / भा जा । 
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१2४ ८० 
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जय 





सानह्नम मद्रायी (।ए०णएएं2 शएद2) 


यह सालम मिश्रीकुल (0707080०४०) का क्षुप 
होता हैं जो हिमालय मे नेपाल से आसाम तक ओर दक्षिण 
में कोकन से वक्षिणी तटवर्ती स्थानों तक होता है । 


तास-- 
स--मान्‍्या । हि.-गोरुमा, सालम मद्रासी | वे -- 
बुदबार । बोम्बे-मानकत्द । ले --युलोफिया नुडा (ट0०- 
9978 गरप68 ॥770]) । 


उपयुक्त अज्भू-मूल । मात्रा-३ माशे से ६ माशे तक । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

यह कृमिष्त है और कठमाला के कीटाणुओ को नष्ट 
करने के लिए दी जांती है। इससे खाँसी ठीक होती और 
शरीर के रक्त की शुद्धि होती है तथा कृमियों का नाश 
होता है । (ग्लोइमे.ज्ा) 


साप्न शाँब्र बबत्र (8080७ 


यह शिम्भीकुल (..0207॥0586) का मध्यम दर्जे का 
छोठा 'काड होता है । पत्र --घूसर वर्ण व सूक्ष्म लोम युक्त, 
१ से २ इज्ची लम्बा; पत्रिका छेसे है इची, घुसर व 
सब्ज वर्ण | कादा १ से २इची लम्बा, विस्तृत व घृूसर 
वर्ण, काटे के अग्रभाग का रज्भध बैगनी होता है । फली- 
वकऋ, घनुष के अनुसार, ४ से ६ इच लम्बी एव आध इ च 
चौडी और दण्ड छोठा । फली में ६ से १० तक बीज होते 


हैं। बीज बवूल के बीज की अपेक्षा छोटे । फल-गाढा घुसरवर्ण 
का । ऊपर का काष्ठ पीका और धुसर वर्णों का, भीतर का 


काष्ठ कुछ गाढा घुसर वर्ण का । वृक्ष में प्रायः! करके सार 


+ अरन्‍रलनवाट नर 





झ सद्भारी 


40/0£% | ॥५७॥ 


80:.02॥7 & 


६७08 9/088) 


नही होता है। काष्ठ जलाने के काम मे आता है। 
काल में फूल और वर्पाकाल भे फल या फली होती 
उत्पत्ति स्यान- 

इसके वृक्ष भारत के दक्षिण पश्चिम 
उुल्दर बच, हुगली, हावड़ा, २४ प्रगर 
गाडन शिव पुर से देखे जाते है । 
सास-- 


हि०--प्ालशाई चनल । 
साल शाई वावला । ले०-एके 


ग्रीषम- 


साग, मध्य बगाल, 
। और बीटे निकल 


“सालाशहि वावला 
सिया टोमेन्टोसा (080०७ 


्ट 
2 नि 


"बल 


६०ग्राआआ०88 शव) । 
उपयुक्त अज्भु-त्वक, फनी, ठीज, मुल और छाल । 


हह्नीलिह हे कु .. ६३७ 
हे बरल्ीणाणि ३ 
2 5 कप है 5 ०० 
के ब्लड ४० ६ ->- जल 2 आ्ियचन्धसआा पल उ 7 ८-८२-८< शक 4८222 7/ > 72277 72 (0 + मन ४ 
पद >> कु /््म्पअ्श्थ् >> थ् 22. >> प्च्च्द्2 रन आटा 
गुण धर्म और प्रमाव- 


ओऔषदधार्थ व्यवह्यार बबूल के समान है । 


सावरनी 0,85९७:४४०७7रां8 िवांटब) 


यह मेन्दिकादि कुल (.ए्रा8००४७) का एक बडी 
जाति का वृक्ष होता है। इसके पत्ते २ से लेकर ३ इच 
- तक लम्बे होते है । इसके फूल मध्यम कद के सफेद और 
लाल रज्भ के होते हैं । इसके बीज भूरे रज्ध के होते हैं । 
उत्पत्ति स्थान-- 


यह वनस्पति आसाम, चटर्गांव, लोअर वर्मा भौर 
पश्चिमी घाट में पैदा होती है । 


तास-- 


हि --सावनी, तेलिगाचिना, फुरण । व--फुरुश, 


तैलिगाचिना । वम्बई--घायटी । ता--सिलाप्पु । ते.- 
चिनानोरेंटा । अ०-इण्डियन लिलाक (ए0क्/ 7740) 


ले०-लेजेस्ट्रोमिया इण्डिका (7,882/ ४7098 7008 
॥॥णया) । 


गुण धर्म व प्रयोग-- 
इसकी छाल उत्तेजजऊ और ज्वरनाशक होती है । 


इसकी, छाल पत्ते और फूल बिरेचक, जल निस्सारक और 
तेज दस्तावर होते है । [बच] 


शा फुरस्‌ (88880705 0ग्गटाप७ 8) 


यह जयपत्र कुल ( [&ए7३००४० ) का एक गुल्म है। 
, साप्तफरास उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रो का आदिवासी 
पौधा है । वृक्ष एवं पत्तों के स्वरूप मे बहुत अनेक रूपता 
पाई जाती है। सामान्यतया इसके ग्रुल्म २० से ३२ सीठर 
ऊचे होते ह । किन्तु कही-कही इसके ( २९ से ३५ गज ) 
ऊचे वृक्ष भी पाये जाते हे । एक हो वृक्ष की पत्तियों की 
रूप रेखा में बहुत अन्तर पाया जाता है। कोई-कोई लट्‌- 
वाकार तथा अखण्डित किन्तु उसी वृक्ष मे अनेक पत्तिया 
२-३ खण्डो वाली भी होती हैं । सासफरास की जड जो 
साधारणतया काष्ठीय ( कठोर ) होती है, भूरापन लिए 
सफेद रग की चिपियों ( (४98 ) के रूप मे विकती है । 
जड़ का स्वाद एवं गन्ध सासफरास जैसा विशिष्ट होता 
, है, जो काण्ड मे नही पाया जाता । जड की छाल चम- 
कीले मुचचेई भूरे रग की विपमाकर टुकड़ो के रूप मे तथा 
कोमल और भगुर होती है । अनुप्रस्थ विच्छेद छोटा कार्के- 
बत निश्चित स्तरो वाला होता है, जिसमे असस्य तलकोप 
दिखाई देते है । स्वाद कुछ-क्रुछ मधुर, कपैला तथा सुग- 
न्वित होता है । 
उत्पत्ति स्थान- 
पूर्वी सयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा । 


घन्व, बनी - ४३ 


् 2५ की ७0. 


भामस- 
हि --सासफ्रास । अरवी--सासफ्रास । अ-सासा 
फ्रास (9955४795) । ले --ज्ञास्सा फ्रास अफीसिनाले 


( 5885445  ०ीणप्/० ) या सास्साफ्रास वारी 


फोलिउम ( 5858क88 एक्रपराणिएा। (परग26 ) पर्याय 
82855498 बरणितप्रा॥ (भणाढं।) १७६६, 


वक्तव्य--सासफरास उस व्यक्ति का नाम है, जो 
सर्वप्रथम इसे अपने उत्पत्ति स्थान से लाया था। अल्तु, 
उसी के नाम पर इसका सासफरास नाम रखा गया। फ्लो- 
रिडा मे सन्‌ १५१२ ई० के बहुत पूर्व से ही सासफरास 


का व्यवहार चिकित्सार्थ चहा के निवासियों द्वारा किया 
जाता था ! 


रासायनिक संगठन- 
एक उत्पत्‌ तैल रोगन सासफरास ( सासा फरास 
ऑयल) जो स्टीम आसवन ( 98ग6त जाता इ6थ्वा) ) ' 


द्वारा प्राप्त किया जाता है । इसका ग्रहण यूनाइटेड स्टेट्स 
फार्माक्ोतिया (0. & ?.) में भी किया गया है । 

उपयुक्त अज्ध--मूल, मूलत्वक तथा मूल से प्राप्त सुग- 
न्वित उत्पत्‌ तेल (सासाफरास आयल $855क88 07) 


मात्रा--प्रवाहीसार ३ से १ ड्राम। रोगन सासफरास 
3 से ५ बिंदु । 





गुध धर्म और प्रमाव- 

प्रकृति--छाल तीसरे दर्जे के आरम्भ में और काष्ठ 
दूसरे दर्जे में गरम और रूक्ष है । 

गुण-कर्म--उत्तेजक, रसायन, स्वेदल, मातेवजनन 
भौर मूत्रल । 
उपयोग--- 

त्वक विस्फोट, आमवात, फिरग के परिणाम और 
वातरक्त आदि में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग होता है । 
किन्तु चूरों बहत कम, अधिकतया फाण्ट या क्वाथ करके 
प्रयोग किया जाता है। नेन्नाभिष्यन्द और शोथ आददि मे, 
मेत्रो के लिए घावन रूप में इसका काढा उपादेय होता 
है । लगभग डेढपाव ( एक पाइन्ठट ) उबलते जल में २३ 
तोले इसकी कुचली हुई छाल का फाण्ट बनाकर मदिरा 
पीने के गिलासभर की मात्रा में बारम्वार लिया जाता 





है। इसे साधारणतया अन्यान्य औषधियों के साथ देते हैं । 
दनशुल, चौथिया ज्वर, जीणंकास, मिचली, वमन, विसू- 
चिकरा, आमाशय, यक्ृत्‌, वस्ति, वृकक की सर्दी और कफण 
सधिशूल और मूत्रावरोध मे यह ओऔपधि प्रुणकारक है । 
ज्वर का दौरा रोकती है। रूक्ष सारक और विरेचन 
होने पर भी यह मूत्र नलिक्रा मे अवषद्ध वापु को विनीन 
करती है | अग॒द गुण विशिष्ट होने के कारण विपैले रोगों 
विशेषकर प्लेग मे यह बहुत ग्रुणकारक है। दूषित वायु 
का शोपन करती है। इसको उद्वा और चोवचीनी के 
समाय पिया जाता है । 


अहितकर-उण्ण एवं रूक्ष प्रकृति को । 


ले०-वैद्य--हकीम श्री दलजीत सिंह जी 
आयुर्वेद वृहस्पति, चुनार (उ. प्र.) 


सिन्‍्कोना [एांप्रटा0म4 0०0 ंग्रवा5) 


यह मजिष्ठादिकुल (रिपाॉंआ8००७७०) का चिर हरित 
वृक्ष ३० से ३५ फुट ऊद्दा होता है । काड गोलाकार और 
लम्बा, वृक्ष का अग्रभाग पत्रमय, छाल वाहर से घूसर, 
सफेद और काले दागो से युक्त तथा भीतर पीत वर्ण होती 
है। प्रारभिक शा्खे किचित चपटी और नरम होती हे । 
पत्र-विपरीत, ३-४ इच लम्बे विस्तृत, चिरहरित वर्ण 
तथा पत्र वृन्त रक्ताभ होता है। पुष्प दण्ड छोटा अनेक 
शाखा प्रशाखायुक्त होता है जिसमे ग्रुच्छो मे गुलाबी रग 
के मध्यमाकार के फूल कुछ सफेदी लिए होते है । 

फल--३ इच लम्बा, रक्ताभ, घूसर स्वत स्फोटी 
होता है जिसके भीतर अनेक छोटे, चपटे, धरुसर वीज होते 
हैँ । फल के फटने पर पतले वीज हवा में उड जाते है । 

फूलने फलने का समय--प्रीष्म पुष्प तथा वर्षा मे फल 
लगते हैं । 

जाति--इस वृक्ष की अनेक जातिया (लगभग ३०- 
४०) होती हैं । जिनमें पीत कुनेचे (१) ८ एथ॥9४898 
फ़राट्ववंणा) यह भी एक प्रकार का कुर्नन का वृक्ष है 
इसको ४८० णए्रणा०79 कहते है। इस जाति का 
वृद्य वहा होता है, छाल पोचा, ब्वेताभ । पत्र ३ से ८ इची 


विस्तृत, लम्बा डिम्बाकृति, अग्रेभाग मोटा, पत्र दण्ड की 
ओर क्रमश नोकीला, ऊपर का भाग उज्वल हरित वर्ण 
कभी कभी लाल चिन्ह दिखायी देते' हैं। फूल-0 ०णीएग 
78॥8 के समान, किन्तु कुछ कम होते हैं, फूल-गुलाबी । 
वीज कोष ३ इंची लम्बा । ये देखने मे पहले के समान 
दिखाई देते हैं। जनवरी से अप्रौल मास तक फूल व फल 
लगते है । 

(२) ० ॥.00ए८-7१७ 2(00॥5 कोई कोई इसको 
८ (था&898 क । ही का एक भेद कहकर विवेचना करते 
करते है। यह वृक्ष ० 0०॥5998 के ही धनुरूप होता है। 
इसके पन्न अपेक्षाकृत छोटे ब नुकीले। जुलाई मास में 
इसके फूल लगते हैं और सितस्वर- अवदूबर 
लगते है । इस जाति का वृक्ष ही सब्वपिक्षा उ 
विशेष परिमाण में व्वीनाइन देता है। 

(३) 0 8ए८लआाए558 29ए०7 इसको लाल सिकोना 
कहते है | यह वृक्ष ५० से ८० ऊंट ऊचा होता है, किन्तु 
सावारणतया २०-४० फुट से अधिक ऊचे नही होते है। 
गाड सरल, वृक्ष की छाल घुसर वर्ण, इसमे श्वोत्त वर्ण 
के दाग होते है, नवीन शास्त मुजायम | पत्र ३से ६ इच 


त्तम है और 


हे पद ्ध्स्टा प्ट्ट (व द्िड 
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लम्बा, गोलाकार, डिम्ब्राकृति, अग्रभाग कुड्र बढा, वृन्त की 
ओर क्रमण नोकीला, पतला, गहरे हरित वर्ण का । फूल 
पूर्व वणित सिंकोना के वृक्ष के समाच॥। फल उसे १३ इची 
लम्बा । वीज-अन्यो के समान । यह जुलाई और छगस्त 
मास में फूलता फलता है। 

0 (क्रता०0॥9 ४एणा5. इसको कॉलवियन छाल 
कहते है । यह वृक्ष मध्यम कदका, काण्ड सरल। शाला 
- विस्तृत। छाल घूसर वर्ण और कटी कटी। पत्र वृहत्‌ विस्तृत, 
वृन्त १ से श॥ इची लवा, लालवर्ण, पत्र ६ से ८ इत्ती लवा, 
प्रायः गोलाकार अग्नभाग नोकदार, बृन्‍्तकी ओर गोलाकार 
किन्तु ह॒त्तिण्डकृति | फूल--अन्य सिकोना जातियो के 
वृक्षों के समान। पुष्ण्दण्ड--शाखा--अशाखा विशिष्ट, 
अतिशण गुच्छी में फूल होते है देखने मे लाल वर्ण के फल- 
डिम्बाकृति लम्बा | बीज अन्यो के समान होते हूं । 
उत्पत्ति स्थान-- 

इसका आदिम खास स्थान दक्षिण अमेरिका हे | १९- 
३६ ई८ में पेर देश की रानी काउण्टेस सिनकान (ए०0- 
7688. (ध/णा०) ने इसका, व्यवहार किया और ज्वर 
मुक्त हुई । तब से इसका प्रचार वढा और वहा यूरोप में 
फैला । क्रण भारत में भी इसका प्रवेश हुआ और अब 
नीलगिरि, आसाम, दाजिलिंग मे इसकी खेती होती है।यह 
हिमालय में ७००० से २३००० फीट की ऊचाई तक 
सववंत्र और वर्मा, जावा में भी यह प्रचुर होता है । 

हाल में मारत मे नीलिगिर, उठकमड़ के पास,हिमा- 
लय प्रदेश में, लड्भा मे, वज्धाल मे, दार्जिलिंग आदि स्थानों 
में सिकोन के लाखो वृक्ष लगाये गए हैं । दाजिलिंग के पास 
सिक्किम में रंग वीनी खीण में करीवन ५०-६० लाख वृक्ष 
सरकार ते लगाए है। तीलगिरि के ऊपर भी इतनी ही बडी 
सख्या मे लगे हुए है । इन वृक्षों की छाल से ही सल्फेट 

आफ क्वीनाइन और सिक्कोना फेब्रीफ्युज बनाया जाता है । 
हाल में भारत में सरकार ने कोई १३ जातिया लगायी है । 
सिकोना ओफीसीनेलीस” से अन्दाजन ४५% ववीबाइन 
निकलती है और १॥% कक्‍्वीनीडीन मिलती है । (( ०8- 
॥58ए०) की छाल पीली होती है और उसमे से क्वीनाइन 
थडे प्रमाण मे मिलती है। सिकोना की छाल ऊपर से' खर 


(हनी 
है को 





बचड़ी, कुछ लाल भूरी, कुछ मोटी और अन्दर से ललाई 
लिए होती है। इसमे कोई खास सुवास नही होती है। 
छाल का चूर्ण अच्छे लाल रग का होता है। 

स्वाद से मामूली कपैला रस के साथ कडवा स्वाद 
थआाता है । 

यह छाल हाल मे आधुनिक चिकित्सा में विविध प्रकार 
से प्रयोग मे आती है। इसमे से आफिसियल और आफि- 
सियल अनेक वनावरें बनाई गई है और चिकित्सक उत्तको 
ठीक मात्रा मे प्रयोग करते है । इस छाल मे से कुनैन बना 
या जाता है। वर्तेमान मे कुनेन नही पहिचानता हो ऐसा 
कोई व्यक्ति भारत मे भाग्य से ही हो सकता है । इसके 
प्रचार के लिए सरकार ने सेनीटरी कमेटिया, म्निसिपलय- 
के आदि प्रजा हित की सस्थाओ ने बडा परिश्रम किया 

। 

ताम-- 

स०--विं किणी । ग्र०, म०, रां० सिन्‍्कोना | ब०- 
शिकोना अ*--सिकोना (09र07079) ले०--सिको ना 
आफिमिनेलिस ((77/ण7ण4 0#0॥9॥5 77) 
रासायनिक संगठन-- 

इसकी छाल मे मुख्यत. पाँच स्फटिकीय क्षार तत्व होते 
है । (९णएा॥॥४८) सिनकोनीन ((70707770) क्षिनडिन 
((0एणांप॥०), सिनकोनिडिन [ए7्रणाण्राता०), हाइ-* 
ड्रोक्वीनीन (सएका०पृणयतरा॥6) 

इनके क्षतिरिक्त लगभग २२ अस्फटिकीय क्षार तत्व 
होते हैं । चाइनिक या क्विनिक अम्ल ((क्रा॥6 07 तप- 
घ0 8०0), चाइनोविक अम्ल ((॥7090 ४०0) और 
सिनकोटेनिक एसिड ((गा०ा097॥70 8००) ये तीन 
अम्ल, एक ग्लुकोसाइड्‌ (चायचोविन (॥४0श॥), रज्जक 
द्रव्य तथा किचित उडनशील तेल होते है । 

क्षार तत्वों की उपस्थिति पर ही छाल की काये 
कारिता निर्भर है। क्वीनीन सबसे अधिक रक्त जाति (ऋथ्त 
जअग०१०7०४) मे होती है। 

उपयुक्त अज्भ---छाल और सत्व । 

मात्रा--त्वक चूर्ण १-२ साशे, सश्व १ से ५ रत्ती। 


द्वत थे ४ से १५ रत्ती । सुरासार--३० से ६० बिन्दु 
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घनसत्व १ से ४ रत्ती 
(्‌ 

गुण धर्म और प्रयोग- 

रस--तिक्त । गुण--रूक्ष । वीय॑--उष्ण । विपाक- 
कठु | दोपशमन--वातकफ । शारीरिक अद्भो पर प्रधभाव- 
समस्त शरीररोगोपयोग--शिराक्षुल, रज' क्ृच्छुता, विपम 
ज्वर, शीतज्वर | सिकोना छाल--कपाय, ग्राही, कु 
पौष्टिक, ज्वरष्न और ज्वर को रोकने वाली है।(आ नि) 

करम--यह भतिदोप शामक भी है । उष्ण होने से कफ 
बात्त का तथा तिक्‍त होने से पित्त का शमन करता है । 

संस्थानिक कर्म बाह्य - यह जन्तुष्न और वेदना स्था- 
पन है । आभ्यन्तर पाचन संथान---यह दीपन, आमपाचन, 
स्तम्भन कृमिष्न है?! ' 

रक्‍तवद सस्थान-यह हृदयोत्तेजक तथा रक्‍नशोबक 
है। प्लीहा को सकुचित करता है तथा रवेत कणों को 
बढाता है । 

इवसन सस्थान--कफध्न है ! 

प्रजनन सास्थान--गर्भाशयोत्तेजक है । 

तापक्रम-ज्वरध्न और श्षीत प्रशमन है। विभेपत 
नियतकालिक ज्वर प्रतिबन्धक है। 

सात्मीकरण यह कठु पौष्टिक है । 

उत्पगें-इसका मुख्य उत्सग मृत्र से होताहै । 

प्रयोग-त्रिदोपज विक्रारो मे इसका प्रयोग करते हैं । 

सास्पानिक प्रयोगवाह्म-वाह्य क़मियो में तथा वेदना 
प्रधान रोगों में छाल का लेप करते हे । कर्ण श्राव मे कान 
मे डालते है। मुखपाक तथा गल शोथ में इससे कुल्ला 
करते है । 

आभ्यन्तर पाचन सास्थान--अग्निमाद्य, श्वामदोप, 
यकृद्धिकार, प्रवाहिका तथा कृमि मे देते है । 

रक्तवह सास्थान-ह॒द्दोबेल्य तथा रक्त विकार मे प्रयु- 
क्‍्त होता है | 

श्वसन सास्थान--प्रतिश्याय तथा कास में दिया जाता 
दे । 

प्रजनन सास्वान-यहू रजोरोब में तथा गर्भाशय शोघ्न 
के लिए प्रसव के वाद देते है।...' 

तापक्रम-विषम ज्वर मे यह श्रेष्ठ औषधि है । ज्वर 
शाजे के पूर्व देने से ज्वर का वेग रुक जाता है। जींणों 


शप्मफ्वि 
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ईडन आर 


दर 2 4 हर आइ 


हक बवकण लत 


विपम ज्वर में इने थे ज्पर उतर या 
शात होती है, रोगी ी अरित औौर 


है, यगरनाजील की सद्धि 
बस की पश्चि टोसी 2 । 


सात्मीगरण ज्यरोत्तर दौनेत्य में दिया जानता /# । 
ट पिस) 
सिकोना छाल से प्रभानत ऐपं्राशल, बाफ़ाश6 ता 


ट्ालाग्रातार एवं एगालीणा। #ााए८ प्ररसुतत 
होता है। बदोवाइन अव्रिाम ज्यर छोर मलेस्यिा ज्यर की 
सब्यर्थं महीपप्रि है । ये (75]॥00 प७9॥0९५) घमन्त, 
प्रबल बात व वक्ष प्रदाह् सेगो की प्रतिपेतद और निवारण 
है। यह गुल सुतिया, सद्धि, निमोनिया प्रभूति सेगों में 
विशेष हितक र है 


कुनेन सरफुरिझ एसिए के योग से सेवन करने से 
शीघ्र लाभ होता हे एवं कलम्ब्रा प्रभृति कडबी औपधियों 


के साथ व्यवहार करना चाहिए, कही बहो फुनेन सेवन 
करने की अपेक्षा उसका इजेय्शन लेने मे भीछ लाभ होता 
हे । 


(मा. ब बह) 
मेजर अफसर की शोव खोज के अनुसार कपीनाइन 
सल्फ विपम ज्वर में प्रयोग करने की उत्तमोत्तम औपधि 
है और चौथिया, तिजारी ज्वरो मे उत्तम कार्य के 


प्रयोग -- 


सिन्कोना की फाएट-... 


छल | 


सिकोना की छाल का वर् प्तत 
चुण ३२॥ तोला । नीयू का रस १३ तोला । दालचीनी 
चूर्ण £ तोला । सोठ का चूरणो $ तोला । 


इन सबको ४० तोले उबलते हुए जल में डालकर बर- 
तन को ढक दें, ठण्डा होने पर छानकर शीशी मे भरले । 
मात्रा २॥ से ५ तोला । दिन में ३ 
लिए यह प्रयोग उत्तम है। 


करा 


“४ वार दे। ज्वर- 
(आ« नि० से) 
विषम ज्वरहर वटी--एकतरा, तिजारी ज्वर की 
अचूक औषधि (अ यो. चि) 


सिन्कोना फेन्नीफ्युज को गोद के जल में या बार पाठे 
के रस मे घोटकर चने समान गोलिया वनावें । ज्वर आने 
के पूर्वे २-३ गोली दिन में ३ बार देवे । / 

३. तिजारी की अक्सीर घटी--कुनैन सल्फ २० ग्रेन 
एउ्सट्रे कट नक्‍्सवोसिक्ता १ ग्रेन, एला बीज २ भ्रेन सबको 


न 


<£ 


जप 
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कननन 


पीस गोद के पानी से ४ गोली बनावे । १ गोलो दृध के 
साथ, प्रात २ गोली ज्वर से २ घण्टठा पहले खिलादो। 
उसी दिन ज्वर रुक जायगा वरना दसरे दिन इसी प्रकार । 
निश्चय दी रुकेगा । --अ० यो० चि० से 
४. सलेरिया वटी(र₹. सि. सं.))--क्विनाइन वाई हाह- 
ड्रोक्‍्लोर/्इड ७छ। माणे, गिलोयसत्व २ तोने, वशलोचन १ 
तोला, छोटी इलायची के दाने ६ माशे और केशर १ माशा 
मिलाकर खरल करें । पश्चात्‌ बीम गिलोब २ तोला, 
धनिया १ तोला, लाल चन्दन पद्मारव और नीम की कोमल 
पत्ती ६-६ माणे मिलाकर क्वाणथ करें । उस क्वाथ में 
मौपधि को खरल करके १-१ रत्ती की गोलियां बनावे । 
--श्री डा० रामरक्षपाल जी शुबल 
मात्रा--२ से ४ गोली दिन मे २ समय दूध या जल 
के साथ। जिनको स्विनाइन सहन ने होता हो, उनको दूब 
पिलाकर देवें और ऐसे रोगियो को जीर्ण ज्वर और मन्द 
उ्वर में भोजन के बाद देवें । 
उपयोग--यह वटी सब प्रकार के विपम्न ज्वर, जिसमे 
दाह और ठण्डी दोनो रहती हो, ऐसे एकाहिक, दयाहिक, 
तृतीयक, चातुथिक आदि सव ज्वरो का नाथ करती है, 
प्ीह्दा वृद्धि को कम करती है, और घरीर मे जान्ति लातो 
है 
५ उधर सुरारि अर्क (र सि सं.)--वनावट-- विव- 
नाइन सल्फास (हावर्ड) २ औं०, एसिड सल्फ्युरिक डाइ- 
ल्यूट ४ औं०, टिकचर नक्‍्सवोमिका १३ ओऔर०, टिचर 
डिजिंटेलिस ४ ड्राम, आइल पीपरमिट २० सिन्तिम, मेग- 
निदषिया कार्व' २ डाम कौर डिस्टिल्ड वाटर (वाष्प जल) 
२० औं० लें | विवनाइन को थोडे वाष्प जल में मिला, फिर 
एसिड के साथ मिलावें तथा आयल पीपर मिट को मेगनि- 
निशिया कार्य के साथ मिलाकर उसमे वाष्प जल मिला 
पदचात्‌ सबको मिला लेवें । रज्ज मिलाना हो तो १ थौ० 
अर्व में ३० बुन्द के हिसाव से रामवरी कलर मिला 
लेवे 
एसिड सत्फ्यूरिक डाइल्यूट बनाने के लिए १ औं० 
वजन किए गन्धक के तेजाब को & औ० जल में मिलाना 
चाहिए. | जल को तेजाब पर न डालें । तेजाब को जल पर 
डाल दें, फिर चलाकर रहने दे । जल शीतल हो 





जाने पर काम मे लावें। १० औं० जल से जितना कम रहा 
हो उतना (३ ड्राम) जल मिला लेवे । अथवा १ औं० नाप 
से लिए हुए गन्बक के तेजाब को १४) औस जल में मिला 
लेने से डिल्यूट हो जाता है। 

सूचना--अक तैयार होने पर शेष उतना वाष्प जल 
मिला लेबें कि एक मात्रा से क्विनाइन ४ ग्रेन हो जाय, 
अर्थात्‌ $ पीण्ड विविनाइन से २० पौण्ड अके तैयार हो 
जायगा । 

मात्रा-२ से १ ड्राम तक १-१ औ० जलके साथ दिन 
में ३ बार दें । बालको को मात्रा कम दें । पित्त प्रधान 
प्रकृति वालों को पहले दूध पिलाकर ऊपर के अर्क॑ 
पिलावें । 

उपयोग--5ण्ड लगकर आने वाले ज्वर, सब प्रकार 
के विषम ज्वर, एकाहिक, तृतीयक, चातुथिक आदि एक 
दिन मे ही चले जाते हैं । पाली के बुखार मे जिस दिन 
की पाली हो, उसू दिन रोगी को खाने को कुछ भी न दें । 
अति निर्बेल रोगी हो या वालक हो तो थोडा दूध पिलावें 
ओर बुखार आने के ५ घण्टे पहले औषधि की एक मात्रा 
दे दे । फिर २-२ वण्टे पर दो वार श्रौषधि देने से एक ही 
दिन में ज्वर रुक जाता है ज्वर का समय चला जाने पर 
रोगी को क्षुधा लगने पर दूध दे । भोजन दूसरे दिन करावें। 


उस दित स्तान भी नही कराना चाहिए । पाली के दिन से 
अन्य दिनो मे ओपधि दिन मे ३ बार देते रहे । 


यूनानी योग-- 
ह॒व्ब बुसार न॑ १--कुनैन सलफ (0पाशा6 8पाए- 
98), गिलोय सत्वः ६-६ माशे, वशलोचन २ तोले, 
रे न ३ माशे, कूट पीस छान मूग समान वहीं 
मात्रा--ज्वर आने से पर्व 
साय काल प्रयोग करें। मठ कर > प 
गुण--विपम ज्वर से उपयोगी है। विरेचन 
के बाद प्रयोग करने से अधिक लाभग्रद सिद्ध होगी। 
हब्बबुखार न॑ २---कुनैन सलल्‍्फ, गिलोय सत्व, जहर 
मोहरा, वशलोचन१-१ तोला, एस्प्रीन (8४७४7) । 
पोटेशियम ब्रोमाइड (20४0७ 8707706) ६-६ माशे 


बेर 


ही: बहीड 


सबको बारीक पीसकर चने समान वटी करे। मात्रा-- 
६ वटी | प्रतिदिन २-२ की मात्रा में अर्के गाऊजबान- 
सौफ अर्क, अर्क खस, अको सन्दल प्रत्येक ४ तोले, शरबत 
बजूरी ४ तोले के साथ प्रयोग करे । गुण--वारी के ज्वरो 
में लाभप्रद है। (यू थि सार से) 
एलोपेथिक योग 
कुनीन फे मेद--१ कुनीन सल्फेद--यह श्रेतत वर्ण 
की दानेदार रेशम के सूब के समान प्रतीत होती है। 
स्वाद में अत्यन्त तिक्त है। कुनीन अल्प मात्रा से सेवन 
करने पर बलकारक और अग्निवर्द्क है। अधिक मात्रा मे 
विष तुल्य लक्षण पैदा करती है। ज्वर में अधिक मात्रा मे सेवन 
करने परलाभ करती है। इसमे विषम ज्वर को शमन व निवा- 
रण करने की अद्भुत वक्ति है। मलेरिया के मैदानों मे 
प्रतिदिन १ रत्ती से ११ रत्ती तक सेवन करने से मलेरिया 
ज्वर का आक्रमण नही होता है । 
मुदु प्रकृति वाले को ज्ञीत ज्वर मेथोडी मात्रा से कुना- 
इन ४-५ बार तक देवें । कितु, तीक्ष्ण प्रकृति दाले को ज्वर 
मे अधिक मात्रा से देवें । इस अवस्था मे ज्वर आने के १ 
घन्टा पहले अनेक चिकित्सक १० से २० ग्रेन तक कुनाइन 
का प्रयोग 'करते है, कितु एक बारगी अधिक मात्रा में 
नही देना चाहिए। पहली मात्रा से ६ धन्ठे का अन्तर 
देकर ५ से १० भ्रेन कुनाइन नियमित रूप से देने पर 
बहुत लाभ होता है । किसी-किसी चिकित्सक का मत है 
कि स्वेदावस्था उपस्थित होने पर एक वार में दश ग्नेन 
कुनाइन का प्रयोग करे । दूसरी वार ज्वर आने के पूर्व 
मे ५ घन्टे के अन्तर से इसी मात्रा में सेवत करने पर 
विशेष लाभ होता है । सन्तत ज्वर मे शरीर की गर्मी कम 
होने पर ५ से १० ग्रेन की मात्रा मे कुनाइन लाभ करता 
है। कितु, ज्वर के विराम काल की अपेक्षा नही करके 
एक बार में अधिक मात्रा 'से प्रयोग करने पर, इस ज्वर 
मे विशेष लाभ होता हैं । मलेरिया ज्वर से 
उत्पन्न हुई आमाशय की पीडा में पहले पूरी 
मांचा से देवें । वाद को इपिकाक के प्रयोग करने से 
लाभ होता है और मलेरिया ज्वर से उत्पन्न होने वाले 
सब उपद्रवों को कुनाइन शान्त करता है । कुनाइन शीतल 






जल मे घुलता नही है , कितु सुरा, ईथर, क्लोरोफार्म में 
यह घुल जाता है। विशेष करके कुनाइन सल्फेट और 
सम भाग मुदु गन्धकाम्ल (डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ) 
मे घुल जाता है। अधिकतर मिक्‍्सचर के रूप मे ही 
इसको देते है । 

२. क्वीनीन बाइसल्फ--अधिकतर इसकी गोली 
प्रयोग में आठी है। 

३ विवनीन हाइडोक्लो रस-व्विनीन म्थूरियस-इस 
को सम भाग मृदु लवणाम्ल (डाइल्यूट हाईडोक्लोरिक 
एसिड) मे घोलकर प्रयोग करना चाहिये । यह अधिकतर 
पार के विपम ज्वर की चिकित्सा में गोली रूप मे भी 
देते हैं। मात्रा १ से १० ग्रेन तक । 

४. विवनीन क्लोराइड --यह अधिकतर सूचीवेध 
चिकित्सा मे प्रयोग की जाती है । 

५. क्विमीन हाइड्रोब्रोम्त--यह हाइडोब्रोमिकाम्ल 
के सहयोग से प्रग्तुत किया जाता है। यह देखने मे श्वोत 
वर्ण का है क्तु इम्के दाने छोटे होते है। क्रिया-आमयिक 
प्रयोग क्विनीन सल्फेट के तुल्य ही हैं। इसकी दसरी 
मात्रा से विवनीनिज्म नहीं होता है। मात्रा--१ से घर 
ग्रेन तक है। इससे खुब्की बहुत कम होती है । 

६० क्विनीन वेलिरियन्स---(0ए्श्मा॥० एक्ष॑धराक्षा5) 
सल्फेट आफ क्विनीन को एमोनिया से अलग करते है, 
उससे जो व्विनीन निकलता है, उसमे वेलिरियनिक एसिड 
भाफ विविनीन तैयार होता है। यह इ्वेत और दानेदार 
होता है । 

क्रिया---यह नाडी सम्बन्धी र 
कप शरोवेदना आदि में हित 

मात्रा--१ से ४ ग्रेन तक । 

७ विवनीच सल्फोकार्बोलिस-- (00शाए 5णफञ0- 
०७004005)यह्‌ एक भाग सल्फेट आफ क्विनीन और दो 
भाग कार्बोलिक एसिड सहयोग से बनता है। इसमे 
उपरोक्त दोदो दवाइयो के गुण रहते हैं। 

क्रिया--सूतिका ज्वर मे यह विशेष लाभदायक है। 

मात्ना--१ से ५ ग्रेन तक । 


) 
८ विवनोन सेलिसिलास (0पाग्रा० 980985) -.... 


के 


यह सफेद दानेदार होती है । 

क्रिया-यह सतापहारक, अवसादक और पर्याय (पारी) 
ज्वर नाशक है इसे अनेक ज्वरों में गरीर की गर्मी कम 
करने के लिए दिया जाता है | 

भावा--२ से ६ श्रेन तक । 

६. गक्विनीन--यह वच्छो के लिए दिया जाता है। 
इसका कारण यह है कि यह ऊडवा नहीं है । फितु, अम्लो 
में घोलने से तिक्त हो जाता है । अत बच्चो को सोडा थाई 
कार्ब अथवा मिल्क घुगर से मिलाकर देवें। विवनीन के 

बहुत भेद है, वितु मलेरिया के लिये प्राय. ये ही बर्ते 
जाते हैं। 

क्विनीन का उपयोग--१ गुख द्वारा (079) २ 
गुदा द्वारा (&०८४/] ३. मास द्वारा (प्रा क्रातएी5८ए० थे ) 
४. रक्त नली द्वारा (7 2ए०१005) श्रौर ५. श्रास द्वारा 
होता है । 

प्रथम विधि--मुस हारा--हर्ण, ग्रुटिका, कंप्यूल 
(09957०) और ओयेफर (कागज की पुडिया) में रख 
कर, मिवसचर (४7:20) के रूप में क्विनीन का व्यवहार 
होता है । 

चूर्ण विघि-- क्विनीन का चूर्ण ५ ग्रेन, सोडा बाई 
कार्वा ५ प्रेन दोनों की मिलाकर ज्वर आने के पहले ३- 
३ घण्टे का अन्तर देकर सेवन करे। 

ग्रुटिका विधि--विवनीन बाई सटफ की गोली प्राय. 
दी जाती है और ब्विनीन वाई हाईड्रोक्लोर फी भी गोली 
दी जाती है । कितु इसमे « इतना दोप है कि कभी-कभी 

गोली पेट में घुलती नद्दी हे और मल में ज्यो की त्यो 
निकल जाती है । यदि गोली ही देनी हो, तो ताजी गोली 
बयाकर दें, अथवा दातो से तोडकर उसे मनिगल ले । 

विधि--सल्फेट क्विनीन ५ प्रेत, सोडा बाइकार्व ५ 

प्रेत मे जरासा शहद मिलाकर गोली वाघ लेबें। इस 
भांति प्रतिदिन ४ मात्रा सेवन करें । 

मिश्रण विधि--विविनीध का मिक्‍्चर सेवन करने 

पर कोई हानि वही है । 

विधि--सल्फेट क्विनीन ४ ग्रेत, मूंठु गत्थकाम्ल ४ 

बू द, मग्तेशिया सल्‍्फास ६ माशे, पोटेशियम ज्नोमाइड ५ 
भ्रेन, शर्बात तारज्भी ४ माशें, व्चिय कार्डा मम रेल द। 





यह युवा मनुष्य के लिये एक मात्रा है। इसको ३-३ धन्‍्दे 
के पीछे देव । 


३. साधारण विवनीन मिक्चर--विवनीन सल्फेट ५ ग्रे 
मृदु गन्धकाम्ल ५ बू द, परिश्र्‌ त जल २२ तोला । 

विधि--पहले शीशी मे जल डालकर, क्विनीन डाले । 
फिर मृदुगस्थकागल डालकर शीशी को हिलावे । यह एक 
मात्रा है । 

४. किवनीन सिश्रण-योग--परिश्रत जल २१ तोला, 
निम्वू ७रवत १ तोला, मृदुगन्धकाम्ल ५ व्‌ द, क्विनीन २ 
रत्ती। 

विधि--इन सबको झ्ीशी मे डालकर हिला देवे, यह 
एक मात्रा है। इसी भाति ३-३ घण्टे के अन्तर से इसको 
लेवें । जब तक ज्वर न चढ़े तब तक इसी क्रम से पीवे । 
३ मात्रा पर्याप्त हैं। इससे कीठाणुजन्य मलेरिया नष्ट 
होता है । 

४ विवनीन घठिका--इलायची छोटी १ तोला, बद्य- 
लोचन १ तोला, प्रवाल भस्म १ तोला, टाटरी १ तोला 
व्विनीन १ तोला । | 


विधि--ग्रुलाब के अर्क से घोटकर २-२ रत्ती की 
गोली बनाये । 

मात्रा--एक गोली, गावजबान के अर्क से अथवा 
गरम दूध थे प्रात, मध्याकह्न और सायकाल तथा रात्रि मे 
लेवें। तीन दिन मे मलेरिया ज्वर नष्ट हो जाता है । 


“सक्रामक रोग विज्ञान से साभार 
६. कुनीन सिक्‍चर नं० २.--कुनीन सल्फेट १० प्रेन, 
एसिड सल्फ्यूरिक डायल्यूट १० बू द, सीरप आरेनशियाई 
२ ड्राम, टिक्चर जेलसीमियम १० बूद एक्कुआ १ औ०। 
नियमानुसार तैयार कर एक ही बार पिला देवें। 

७. कुनीन सिक्चर न० ३--कुनीच सल्फेट १५ श्रेन 
एसिड सल्फ्यूरिक डायल्यूट ३० बू द, टिचर आरेनशियाई 
२ ड्राम, एकुआ मेथापीप २ श्राउन्स । हु 

विधि--नियमानुसार तैयार कर, इसमे से आधा ज्वर 
उतरने के बाद ही और आधा ज्वर चढने से ४ घण्टे पहले 
पिला दें। न्‍ 

८ कुनीन पिल्स--कुनीन सल्फेट ३० भाग, ग्लिस- 
रीच“४ भाग, - एसिडटारटेरिक - १ - भाग, गम ट्रायाकथ- १ 
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भाग । 
विधि--सबवको मिलाकर दो दो रुत्ती की गोलिया 
वयना लो । 

मात्रा--१ से ४ गोली तक | सरकारी शफाखानों से 
प्राय' यही कुनीन की गोलिया काम मे आती है । 

--मलेरिया पुस्तक से 

६. शिवनाइन सिश्रण--कुनीन सलल्‍्फ ४ ग्रेल, एसिड 
सल्प्युरिक डिल १० मि०, म॑गसल्फ ३० ग्रेन, टि० कार्डे- 
मम क० १५ मि०, एक्वा कूल १ औौस । 

विधि--ऐसी १ मात्रा दिन मे १ वार (बुखार को 
रोकने के लिए) । -वर्मा एलो. योग रत्वाकर 

१० विपम ज्वरों पर डाक्टरी में निम्तानुसार 
ओआऔपधि दी जाती है । 

विवना इन सल्फास ४ ग्रेन, एसिड सल्फ्युरिक डिल्युट 
५ वू द, लाइकर आसेनिकेलिस २ बू द, जल १ ओऔ० । 
इन सबको मिलाकर पिला दें । इस तरह दिन मे ३े समय 
देने से मलेरिया ज्वर शमन हो जाता है । 

११ क्विनाइन बाई सल्फास १२८ प्रेन, स्ट्रिकृनीन 
सल्फास २ ग्रेतन, एसिड आर्सेनिक २ प्रेन, फेरीसाइट्रास 
१२८ ग्रेन, एक्सट्र कट जेन्शन आवश्यकतानुसार । 

जरूरत मुताबिक एक्सट्रेक्ट जेन्शन मिला ६४ गोलिया 
बना लें । इनसे से दिल मे ३ समय १-१ गोली दूध पिला- 
कर देने से जी विषम ज्वर भी दूर होजाता है । 

१२, टोनिक भिक्सचर--मारक (ऐशाय।००05) 
विपम ज्वर के लिए-- 

टिज्चर फेरी परक्‍्लोराइड १० बूद, क्विनाइन 
सल्फास ४ ग्रेन, लाइकर आर्लेनिक २ वू द, लाइकर स््ट्रि- 
कनिया हाइड्रोकल० ३ बूद | जल १ औ० । 

इन सबको मिलाकर पिलादें । इस तरह दिल मे रे 
वार देवें | घुखार या अन्य रोगो के पश्चात्‌ आने वाली 





कमजोरी मे यह अत्यन्त लाभप्रद है। भोजन के पदचात्‌ 
सेवन करें । 


१३. प्लीहा वृद्धि सह जी ज्वर हो तो--विविनाइन 
सल्फास ह ग्रेन, फेरी सल्फास २ श्रेन, एसिड सल्पग्रुरिक 
डिल्युट ५ बू द, भेगनेशिया सल्फास २ ड्राम, एक्वा मेन्धा 
पीप १ औ० । 

इन सबको यथाविधि मिलाकर पिला दे । इस 
तरह दिन मेतीन वार दें । इसको मिक्चर सल्फेट कहते है । 


१४. पाण्डु सह जीर्ण विषम ज्वर ('शवका7॥। 08- 
०॥6०.3) पर -- 


क्विनाइन सल्फास ४ ग्रेन, एसिड नाइट्रीहाइडो क्लो- 
रिक डिल ५ वू द, एमोनिया क्लोराइड १० ग्रेन, लाइकर 
आर्सेनिक २ वू द, ग्लिसरीन १ डाम, जल १ औ० । 

इन सबको मिलाकर पिलादे। इस तरह दिन में ३ 
समय दे । क्विनाइन का विषाक्त असर-- 


डाक्टरी ग्रन्थकार सर हेनरी लेघर बी टाइडी ने निम्ना- 
नुसार दर्शाया है--- 


क्विनाइन की अधिक मात्रा देने से 'बात की बृद्धि हो 
जाती है और पहले उबाक (चक्कर आना, बेचेनी और 
कर्ण गुझ्ज अव्यक्त ध्वनि) होता है। फिर वमन, बघिरता 
(कभी कभी स्थायी बधिरता), हृत्स्पन्दव वृद्धि, त्वचा पर 
पिटिकाये निकलना, स्वभाव में भेद हो जाना, पेशाब के 
साथ रक्त जाना और हृष्ठिमाद्य आदि लक्षण उपस्थित 


होते है । 


उबाक, खट्टी वभन, छाती मे जलन आदि पित्त प्रकोप 
के लक्षण होने पर विवनाइन देने पर लाभ नहीं पहुँचता, 
परत्युत हानि होती है । ह 
उपचार--वातशामक स्तिग्ध--मधुर द्रव्यों (दूध, 


फल आदि) का सेवत करना चाहिए।._ दर. गु वि 


शिंग्वियों (?०संडा००३ झफ्राशाब) 


यह पर्कादिकुल (85००५०४१9०९८४९०) के सिगटठिये या 
उपाली लीप के सूप 8 से लेकर ५ फीट तक ऊचे होते 
#, इनमें बहुत सी शासायें निकली हुई होती है । ये शाखायें 


हरे रड्ध की चमकदार और दूध से भरी हुई होती है । 
इसके पत्ते मोटे, दलदार, ढोकले के समान और विसा नसो 


के होते हैं । इसके फूल अत्यन्त सुन्दर, सुयधित आधे इच 
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व्यास के थौर बैगनी रग के होते है । इसकी फलिये आमने 
सामने लगती हैं, ये पतली और तीखी नोंक वाली होती है, 
इसके बीजो पर मुलायम वालो की पीछी होती है । 
उत्पत्ति धान - 
यह वमिरीस्तान, व्लूचिस्तान, पजाब का मेंदान, 
मेलम का पश्चिसी भाग, हिमालय की परत श्र णिया, 
, “राबलपीडी से हझारा के पर्वतों में ४००० फीट की ऊचाई 
पर पाया जाता है । 


भास- 

हि०--सिंगडियो । कच्छी--पिंगड़ियो, थोरियों, 
छिरियार खीप, रत्ती खीप। ग्रु-दुवाली खीप, थोरियु , 
हो मं, ए ०--बर्री ! बोम्बे-वुराइ । ले०-पेरीप्लोका अफेला 
(?शाए0०० &9798 06०7९) । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

पागल कुत्ते काविष और सिगडियो--पागल कुत्ते के 
विष पर यह वनस्पति उपयोंगी सिद्ध हुई हे । इसका यह 
“उपयोग कच्छ के किसी मुसलमान को एक फकीर ने बत- 
लाया था और जिसका उल्लेख सुप्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री 
जय क्ृष्ण इन्द्रजी ने अपनी 'कच्छुनी वनस्पतियों' नामक 
प्र्थ में किया है, इसके उपयोग की विधि इस प्रकार वत- 
लाई गई है--- 

(१) जिसको पागल कुत्ते ने काठा हो मगर उसके विष 
के लक्षण (हडकाब) पैदा न हुए द्वो, उसको इस क्षुप के पत्ते 
और डठल पानी के साथ महीत पीसकर उनको थोडे पानी 
मे छावकर हर तीसरे दिन करीबन ४५ तोले पिलाना 
पाहिए । 
हर (२) अगर उसको विष के लक्षण या हंडकाव पैदा 
हो गया हो, तो उसको ऊपर लिखी हुई दवा का एक वाइनच 
ग्लास (करीबन ५ तोले) भरकर तुरन्त पिलांना चाहिए 
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और यदि चार धण्टे में कुछ लाभ हृष्टिगोचर हो तो 
उसके अनुसार कुछ कम मात्रा करके फिर पिलाना चाहिए। 
अगर कुछ लाभ दिखलाई न दे तो १-१ घण्टे से एक एक 
वाइन ग्लास भरकर तब तक पिलाना चाहिए जब तक कि 
फायदा नही । फायदा शुरू होने पर दवा की मात्रा क्रमझ 


कम करते जाना चाहिए। इसको उपरोक्त मुसलमान ने 
पागल कुत्ते के कुछ रोगियो परवि से १६६१ में उपयोग 


में लिया ओर प्राय सब रोगियो को इससे लाभ हुआ। 


सि्याईइ (ए:००३ छंशअंत088) 


' यह फल वर्ग और शज्ञाटकादि कुल (0088720626) 
की सिंघाड़े की वेले तलाबो में जल के अन्दर पैदा होती 
है । इन बेलो के ऊपर तीव धार वाले फल लगते है जो 


कच्ची हालत में हरे पकने पर काले होजाते है । इन फलों 
मई दोनो छ दे: पे 
के दोनो किबारे तेज कांटेदार रहते है । इस फल के भीतर 
घिंघाड़ा रहता है, यह कच |; 

ड। रहता है, यह कच्ची हाल त में दृधिया रसदा 
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और सूखने पर सख्त होजाता है । औषधि श्रयोग मे इसका 


एवं खुश्क है | गुण-कर्म--सतापहर, घुतल, शुक्रसार्द्रकर, 
फल ही काम मे आता है । 


वायुका रक, घारक, सग्राही, प्रशमन एवं तृप्णाहर हे । 


उत्पत्ति थान -- उपयोग--ताजा सिधाड़ा प्यास को बुसाता है। अग- 
समस्त भारतवर्ष । दाह और कठ के शोप एवं पसरत्व को दूर करता है । 
नाम-- शुक्रल होने से कामावसाद एवं थुक प्रमेह की औप- 


स--श्ुड्भाटक, जलफल, त्रिकोणफल, जलकटक । 
हि -सिंघाडा । ब-पानीफल । म. शेगाडा। गु.--लिंगोडा । 
राज -सिघोडा । काइमीर--गौनरी । प-शौनरी, 
लिघाडा । ता.-सिघाडा । उदूँ--सिंघाड़ा । श्र -लिघाडा 
नठ (8एष्टीभ्ाक्माएं) ट्रेपा विसपिनोसा (77098 एिश9- 
ए0४8 ९०७४० ) । 
रासायनिक संगठन-- 

इसमे पुष्कल मन्गनीज ओर पिष्ठ होता है १ 

उपयुक्त अद्ध---फल । 

मात्राचूर्शं--२ से ५ तोला तक । अनुपान-जल या 
दूध । 

(६ 

गुण धम ओर प्रयोग-- 

सक्षेप मे-रस मधुर । वीयं-शीत । विपाक मघुर। 
ग्रुण--गुरु, विष्टम्भी, वाजीकरण, रूक्ष और ग्राही । दोष 
शमन पित्तहर, वात कफ हर । शारीरिक अज्जी पर प्रभाव 


सर्व-शरीण । रोगोपयोग-अतिसार, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, 
फुफ्फुस रोग, दाह आदि । 


आयुर्वेद मतानुसार--सिंघाडे शीतल, स्वादिष्ट, भारी 
वीयँवद्ध क, कसले, मलरोधक, वातकारक, कफनाशक, 
तथा रक्तपित्त और दाह को दूर करने वाले होते है । 
राजनिघण्दु के अनुसार--सिंघाडे-रक्तपित्त नाशक, हलके, 


कामोह्दीपक, त्रिदोषदाशक, ताप निवारक, श्रमहारक, 
झचिकारक श्रौर लिंग को हढ करने वाले होते है । 


निघण्टु रत्वाकर के मत से--सिंघाडा अत्यन्त कामो- 


धियो में उपयोग किया जाता है। वायुकारक, घारक धौर 
सग्राही होने केकारण यह गु5, विष्टनी, दीथंपावी, अब-_ 
रोधकारक एवं अब्मरीजनक है। कभी-कभी इसके प्रचुर _ 
खाने से शूल ओर मूजावरोच हो जाता है । 

आधुनिक मतानुमार--उसके फल में स्टा्चे और 
मैगनीज होता है। कम्बोडिया के लोग इसके फल को 
पौष्टिक और ज्वरनाशऊ मानते है । 
उपयोग-. 

(१) सिंघाडा एक मामूली फल हाते हुए भो यह 
बहुत लाभ करता है। कच्चा सिघाड़ा रक्तपित्तनादाक है। 
यदि गुदा से रकतस्रांव होता हो तो इसे कुछ समय तक 
लगातार खाने से रकतस्नाव बन्द हो जाता है। यह रक्‍त- 
स्राव में बहुत लाभ करता है । पे 

(२) यह अत्यन्त वीयेंवद्धक और कामोद्दीपक है । 
जिन युवकों का वीर्य कुचेप्ठाओ के कारण पतला पड गया 
228 सेवन अवश्य करना चाहिये । अर्थात्‌ यह 

खस्त्ियो के लिए परम पविन्न तथा अद्भुत छाक्ति प्रदान 
करने का ग्रुण इसमे है। 

(३) जिन स्वियो का गर्भाशय निरबंल हो गया हो 
गर्भ चही ठहरता या गर्भस्राव हो जाता हो, उन्हे इसक 
अवदय सेवन कराना चाहिए। 


इवेत-रक्‍्त प्रदर से पीडिते महिलाओ को यदि सूखे ) 


ने 


दीपक, हलके, मलरोघक, रुचिकारक, वीयेवर्द्ध क, वात और 
कफ को पैदा करने वाले, लिग को हृढ करने वाले, कसेले, 
घघुर, शीतल, तृप्तिकारक, स्वादिष्ट, पित्तनाशक तथा 


दाह, तिदोष, प्रभमेह, रुघिरविकार, भ्रम, सृजन और 
सताप को हरने वाले होते है । 


यूनानी मतानुसार--- 
प्रकृति--ताजा सिघाड़ा सर्दे एव तर और सूखा सर्द 


सिंघाडो के आटे का हलवा बनाकर खिलाया जाय तो वे 


इन दु खदायी रोगो से शीघ्र छुटका 
शरीर भी पुष्ट हो जाता है । 028 


सिघाड़े 
डे की पेय बनाकर अतिसार, आव और प्रदर 


रोग मे देते हैं। इसके सेवन से 
बहना कम हो जाता कफ पडना कौर रक्‍त 


हे । और रोगी का र 
पर हद स्त्रियो को भी यह वेखटके के 220 
। पित्त 
प्रकृति के मनृष्यो के लिए यह पेय बहुत गुणकारी 





होती है । 
सिधादे का फल एक खाद्य पदार्थ की तरह पयोग 
में लिया जाता है। हिन्दू लोग एकादक्षी के ब्रत मे इसको 
फलाहार के रूप मे लेते है। यह मीठा भौर शीतल होता 
है। पित्तविकार और अतिसार मे इसका उपयोग किया 
जाता हैं। पुलटिस के रुप में इसका बाह्य उपयोग भी 
होता है । 

५... कम्वीडिया के लोग इसके फल को पौष्टिक और ज्वर 
नाशक समझते है । वे इसका निर्यास मलेरिया और दूसरे 
ज्वरों की कमजोरी वो दूर करने के लिए देते है । 

(१) अतिसार-सिंधाठे का सेवन करने से अतिसार 
मिठता है । 

(२) रक्तप्रदर--सिंघाडे के आदे की रोटी बनाकर 
खाने से रक्तप्रदर मिटता है । 

(३) दाह--सिंघाडे की वेल को पीसकर लेप करने 
से दाह मिटती है । 

वीर्य चद्ध न--सिंघाडे के आटे की दूध के साथ फक्‍्की 
लेने से अथवा इसका हलवा वनाकर खाने से बीय॑ बढता 


है । [ब. च. से] 
विशिष्ठ योग-- 

सिघाडे का हलवा बनाने की विधि-पके हुये सिंघाडो 
को लेकर गिरी निकाल लें और धूप में सुखाले । पुन. इन 


जल 


गिरयो हो चक्‍की में विभवा कर ( अच्छा तो यढ॒ हे एक 
जिस स्त्री को खिलाना दो वह स्वय चक्की से पीसे) आठा 
बनालें । उस आटे को घी में भूवकर और इच्छानूसार 
हलवे की तरह चाशनी डालकर हलवा तेयार करें। इस 
हलवे में किसी अच्छे वेच्य से निम्नलिखित औषधिया 
लेकर मिला ली जाए तो लाभ कई ग्रुणा बढ जाता है 
और रोगिणी शीघ्र लाभ प्राप्त करती है। जैसा कि मेरा 
अपना अनू भव है--- 

रस सिन्दूर १ रत्ती, मुक्ता शुक्ति भम्म २ रत्ती, मण्डूर 
भस्म २ रत्ती इनकी एक मात्रा लेनी चाहिए और उपरोक्त 
लिखित हलवे मे मिला दिया जाय या पहले शहद में सेवन 
करके ऊपर से हलुवा सेवन कर लिया जाय । 

इस हलवे को खाकर ऊपर से दूध पी लेना चाहिए । 
इसके सेवन से श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, गर्भाशय की नि लता, 
बच्चा पंदा होने के बाद की निर्वलता अवश्यमेबर ठीक हो 
जाती है। ज्ली होने के नाते यह योग मेरा कई रोभियो 
पर सिद्धिप्रद हो चुका है। गर्भवती श्री भी इसे नि सकोच 
हर मौसम मे प्रयोग कर सकती है । 

“राजकुमारी सचदेव, वैद्य विशारदा 
सचित्र आयुवेद जून १९५३ से साभार 

अहितकर--शीतल प्रकृतियो के लिये । निवारण--. 

समक, कालीमि्यें और चीनी । 


सिड्चितिका फल--देखिये सेव इसी भाग मे । 
सिताब [(एएा५ 57५ए50: छाप) 


यह सिताबादि कुल (२०७७४००४९) का एक क्षुद्र 
क्षुप है । पत्र धूए रग के,तिकोने अण्डाकार पुन छुन विभा- 
, जित बारीक तिक्त एव उलत्ललेशकारक, स्वादयुक्त तथा 
अध्रिय तीक्ष्ण दुगगेन्धयुक्त, फूल--हरे पीले तूरें जैसी कलगी 
मे । वाह्म पुष्प पत्र दल ४ त्रिकोणाकार । आस्यन्तर कोष 
(पंखडिया) ४ | पु केसर १० । बीज ३, त्रिकोणाक्ृति 
कह्यई रग के होते है । 
जगली और वागी भेद से यह दो प्रकार की होती है । 
झूटा अगष्टिफोलिशा (फिपां& #आह्पशी £0॥9,9०89) 
उक्त वनस्पति का ही एक भेंद हैं । 
१ इस कूल मे विशेषकर क्षुप होते है। जिनके परे 


एकान्तर आए हुये होते हैं । पत्र सादे क्थवा भग्न हुए होते 
हैं। पु. वा कोष के पत्र ४ से ५ होते है । पु अः कोष की 
पखड़िये ४ से ५ होती है। पु केशर २ से १५ होते है । स्त्री 
केशर १ होती है जो ३ से ५ विभाग वांली होदी है । 

इस कूल की चिए गुणकारी, पौष्टिक, मादक तथा 
कफष्त और शोथध्न गुणवाली होती है । 


उत्पत्ति स्थान-- 


फारस आदि विदेश | भारत के बगीचो मे इसके क्षप 
लगाते हैं । भारतवर्ष भे इसका आयात फारस से भी 
होता है । * 


+-व वर्णन 
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मात्रा-र्वस्स २ गाम से 8 यम तक । शूसी वा 
स्पति का चुर्ण 3 ग्राम से £ याग तक दिन से 
हे मात्रा २ याम तक बटाये । फाण्ट £ से 
तैल १ से ५ द्वद तक | 
गुणधर्स और प्रयोग-- 

सन्ेत मे->र्स लिके। ग्रुण--लखु, रूक्ष, तीदेण, 
सारझ । वीय-उण । विपाझ-कद । द्वीमध्नता-कफ बाल 
गामक ह ५ 

आयुववेद मतानुमार--सिताव्र का परोघा, कझवा, प्रृदु 
विरेचक, गरीर में गरमी पहचाने बाला और कफ तथा 
वात को नष्ट करने वाता होता है 
यूनानी मतानुस्नार- 

प्रकृति-दूसरे दर्डे मे गरम और युब्क। गरुण-कर्म-उप्ण 
छेंदन, विलयन, प्रपायी, प्रवर्तक, वातानुलोमन, उपगोपण, 
लंगद गुण सहित, साग्राही, मृत्रातंवजनन एवं बात विलयन 
हें। उपयोग--यह आहार को पाचन करता, भूख-लगाता, 
शीतल, आमाजय को घक्ति देता, उसके आनाह को दूर 
करता, वायू को बिलीन करता ओर क्षामाशय, यकृत » 
एवं ल्लीहा की शीतल विप्रकृति (सूए मिजाज वारिद) के 
लिए गुणदायक है। यह शारीरिक मलो को उत्सगित 
करता है, इसी कारण कव्ज पँदा करता है। पेय और 
फनवर्ति के रूप मे यह आतंवजनन है। साद्र दोप 
विलयन और उप्णताजनन होने के कारण यह गृप्नसी, 
वातरक्त तथा चिरज वेदनाओं मे गुणदायक है । यह शरीर 


झ्गत्य( जुदाल) 008 
(७१॥ 0१ 0५६०।- ६४5 ,।.॥४४ , ) बार बनने; 


२ तोता, 





सास- 

स-गुच्छापत्न, पीतपुष्पा, सदापहा, सर्पदष्ट्रा ॥ हि+ 
सित वव,सुदाब,सदह्दाव,सांवत,सातरी  बम्बई-सताप। प -सुदाव 
कन्तड-सदाबु । ता -अवेंद । ते -अरुदा। मला -अल्‍ून । 


लक्ा--अरूद | अरबी-- फैजन, सुजाब ॥ फा -सदाव 
सुहाब । यूगोप-पिर्गानोस ) ईरान-सुदाव । श्र “गान रू 
(0॥१७॥ ॥९०6)। ले -खूटाग्रेविओलेस (रिपा७ (/6ए९०- 
[05, [॥ा7) । 
रासायनिक संगठन- 

ताजे पत्र मे अल्प प्रमाण मे एक ग्लुकोसाइड, रुटिन 
(एएए) और गन्धक युक्‍त उत्पव्‌ तेल होता है। तेल मे 
६०%, भीथिलनानिलकीटोन होता है । 

उपयुक्त अद्ध-समस्त क्षुप और उससे निक।ला हुआ 
तेल (रोगन सुदाव) । 


को विषो से सुरक्षित रखता है । साप, विच्छ, भिड औौर 
कुत्ते के दश स्थान पर इसका पतला लेप गुणकारक है ॥ 
उपशोषण होने के कारण यह शुक्र तथा अन्य द्ववों को 
शुष्क करता है । गञोफ और सर्वाज्ध जोथ मे यह तिला 
और लेप की भाति प्रयूक्त होता है । (यू द्र वि) 
नव्य मतानुसार- 

सिताव-दीपन, वातहर, उत्तेजक कृमिघ्त, आक्षेपहर, 
स्वेद जनन, वातवाहिनियों को उत्तेजक सत्रजनन और 


आतंवजनन है। त्वचापर लगाने या उदर मे सेवन कराने 
पर दाह होता हे । 


$ 


के! 
इसके तैल से नाटी की गति अधिक बटनी है, किन्तु 
उप्तका दवाव कम हो जाता है । 
शुप्क्र सिताव के फाट से नाड़ी की गति मन्द होती 
है । लगभग ३ घण्टे में ७०-८० स्पन्द्त कम होने लगते 
हैं । उडी मात्रा मे नाड़ी अशक्त होती है । 
सिताब की उत्तेजक क्रिया त्वचा, वातसस्थान और गर्भा- 
शय पर विशेष होती हैं। इससे अधिक प्रस्वेद आता है। 
विचार थक्ति बढती है, कमर में अवस्थित :न्द्रियो पर इसकी 
क्रिया प्रत्यक्ष होती है । मगर्भा को देने से वार बार पंशाव 
होता है, कमर में पीडा होती है, गर्भाशय नीचे उत्तरता 
है तथा प्रतिदिन देते रहने से लगभग (० दिन मे प्रसव 
बैदना प्रारश्म होकर गर्भपात होजाता है। सिताव से गर्भ- 
पांत होने के छदाहरण बार बार मिलते हैं। बडी मात्रा 
से वेदवा होकर वमन होती है, अति थक्रावट आजाती है, 
विचार क्षक्ति कम होती है, दृष्टि मन्द होती है, नाडी अगक्त 
होकर शरने दान चलती है, हाय पेर शीतल होजाते है । 
आतेप श्ाते हैं । ताजी और सूची वनस्पति की क्रिया मे, 
कुछ अन्तर पड़ता है । अगर बुद्धिमानी के साथ इसका 
उपयोग किया जाय तो सिताव एक उत्तम और प्रभावशाली 
वस्तु है । ज्जियों और बच्चों के रोगो में यह विशेष रूप से 
काम में आती है । इसको ज्वर में देते से पसीना होता है, 
पेदाब छधिक उतरता है, नाडी कौ चाल धीमी होती हे 


और रोगी को उत्तेजवा मिलती है, ज्वर मे इसकी फाट 
चनाकर देते है । 


बच्चों के आक्षेप रोग भे सिताबव का स्व॒रस गोरोचन 
के साथ दिया जाता है। वर्षाजु वायु मे इसके रसकी 
शरीर पर मालिश करते है, कणंशूल में इसके रस को 
कान में ठपकाते हैं । 
रुके हुए मासिक धर्म को चालू करने के लिए इसकी 
फाट बनाकर देते है । वेदनायुक्त मासिक धर्म मे भी इसको 
देने से मालिक धर्म साफ होकर वेदना दूर हो जाती है । 
गर्भवती स्रियों को यह औपधि कदापि नहीं ढेनी 
चाहिए । बच्चो की खासी, जुकाम और कुक्कूर खासी में 
सुद्दाव के स्वरस में थोडी हीग मिलाकर देत है। धफरा, 
उदरशुल और अपचन रोग में इसको लीग, सोठ इत्यादि 
सुद्भुधित द्वव्यो के माथ देते हैं। सुदाव एक उग्र और नशीला 


)६ हलीजिडी 
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विष होता है । इसके ताजे रस को लगाने से यह अपना 
उत्ते जक असर बतलाता है । इसकी मालिश करने से यह 
त्वचा पर ललाई, सूजन और फुन्सिया पैदा करता है । 
इसका अन्त प्रयोग हिस्टीरिया, मृगी, वात जनित उदर- 
शूल इत्यादि रोगों मे किया जाता है और इसका बाह्य 
प्रयोग एक चमंदाहक वस्तु की बतौर किया जाता है। 

यह वनसपित ओर इसका तेल दोनो उत्तेजक होते 
हैं। विशेषकर गर्भाशय भर ज्ञाव तन्तुओ के ऊपर इसकी 
उत्तेजक क्रिया विशेष जोरदार होती है। सिताब हर 
हालत में गर्भवती स््रियों के लिये बहुत खतरनाक 
होता है । 

बच्चो के घुकाम को दूर करने के लिए इसके सूखे 
पत्तो की घूनी दी जाती है । अजीर्ण और अपचन रोगों मे 
इसका छूर्ण दूसरे सुगन्धित द्वव्यों के साथ मिलाकर दिया 
जाता हैं। इसके ताजे पत्तो खे बनाया हुआ टिक्चर पक्षा- 
वात की प्रथम स्थिति मे मालिश करने के काम में लिया 
जाता है। पजाव के अन्दर इसके पत्तो सचिवाध तथा 
गठिया के उपचार में लिये जाते हैँ । 

मध्य प्रदेश के अन्दर सिताव के पत्तो को नमक के 
साथ पानी में पीसकर बिच्छू के काटे हुए स्थान पर 
लगाते हैं । 

इण्डोचायना मे यह वनस्पति एक ऋतुभाव सिभामक 
वस्तु की तरह काम में ली जाती है । 

दक्षिणी अफ्रीका मे इसके पत्तो का काढा ज्वर के 

अन्दर दिया जाता है | इसके पत्तो का रस छोटे बच्चो के 

आक्षेप रोग में दिया जाता है । इस वनस्पति को पीसकर 
दातो पर लगाने से दत शूल और कान मे डालने से कर्ण- 
शूल मिटत। है। इसका शीत निर्यास अधिक उम्र के लोगो 
को श्वास सम्बन्धी रोगो में तथा हृदय रोगो मे देते हैं । 
दासवाल में इसक पत्तो की शहद हृदय की खराबी से 
होने वाले दमे मे लाभदायक समझी जाती है और इसके 
कुचले पत्ते पीलिया रोग और बच्चो के अतिसार मे उप- 
योगी माने जाते हैं । ! 

कोमान के मतानुसार इस पौधे के 
ओर प्रभाव शाली आश्षेप निव।रक तल 
रस वेस्ट कास्ट मे आमतौर पर बच्चो 


“अन्दर बहुत उत्तम 
व रहते हैं । इसका 
के आक्षेप, रोग, तीद्र 





ब्रोड्भाइटीज और निमोनिया मे दिया जाता है। निस्सदेह 
इस वनस्पति में आक्षेप निवारण और कफ (निस्सारक धर्म 
बहुत प्रभावशाली रूप मे रहते हैं। मैने इस वनस्पति को 
बच्चो के जुकाम और तीब ब्रोड्भाइटीस में बहुत उपयोगी 
पाया । (ब० च०) 
प्रयोग-- 

उबर--इसका फाण्ट देने से पेशाव आता है, प्रस्वेद 
बढता है, नाडी की गति मन्द होती है और रोगी को 
उत्ते जना मिलती है, फिर ज्वर वेग कम हो जाता है । 

बालफ़ो के धनुर्वात (आक्षेप)--इंसका स्वरस गोरोचन 
के साथ दिया जाता हैं। 

बात रोग--वात प्रकोप से चक्कर आना, श्षफारा, 
क्षपतन्नक, अपस्मार और उदरश्यूल होने पर इसके फाण्ट 
का सेवन कराथा जाता है। अद्ध ज्भावात पर स्वरस की 
मालिश भी करायी जाती है। देह के किसी भी भाग में 
नेदना होती हो, तो फाण्ट देने पर दूर होती है । 

कर्ण पीड़ा--कान मे दर्द होने पर इसका स्वरस 
कान मे डालते हैं । 

कष्टातंव और अनातंव--(अ) मासिक धर्मा नही 
आता है या मासिक्त धर्म में कष्ट होता हो तो दिन में ३ 


बाद ३ दिन तक इसका फाण्ट देने से मासिक धर्म साफ 
आ जाता है। इससे वेदना भी कम हो जाती है । 


(आ) सिताब के पानों का रस २०३ ड्राम दिन 
मे २ बार थोडी शक्कर मिलाकर मासिक धर्म थाने के एक 
सप्ताह पहले से प्रारम्भ करने से मासिक घ॒र्म॑ बिना कष्ट 
साफ आ जाता है। 

(इ) सिताब के सूखे पानों का चूणें ३-३ माशे, शहद 
के साथ दिन में २ वार सप्ताह तक देते रहने से मासिक 
घर्मां बिना कष्ट के साफ आ जाता है । 

बालको की खाँसी और जुकास---सामान्य खासी 
आदि पर इसका स्वरस दिया जाता है। खासी मे स्वरस 


हा 


सिदूरिया--देखिए 'लटकन' इसी भाग में । 


के साथ थोटो होंगे और फिटकरी का फूला दिया जता हों 
प्रतिश्याय पर धूत्रा दिया जाता है ! 


वबालको फा उच्चा रोग--वालकों के उव्या रोग और 
कफ प्रकोप पर उसके पानों का रस १०-२० बून्द माता 
के दूध के साथ मिलाकर पिलाया जाता है । शा प्रयोग से 
ज्वर और खासी भी दूर हो जाती है 

श्रग जफठ जाना-वायु से किसी भी भाग में बेदना 
होतीहो, साथे जकड गये हो या नया पक्षाघात हुआ हो तो 
शराब के साथ था सरसो के तेल के साथ मिलाकर मालिश 
करने पर वेदना और जकठाहट दूर होती है । पक्षाघात 
हुआ हो तो उसे अज्भ मे वल आकर विकार दूर हो 
जाता है। 

सक्रामक रोग--इनपलुएज्जा, शीतला, रोमांतिका 
आदि सक्रामक रोग, जो कीटाणुज्न्य होते है और सम्- 
भाल न रखने पर सेवा करने घानो को भी हो जाते हैं। 
ऐसे रोगो मे वीमार मनुष्य के कमरे में रोज मिताव के 
पानो का बुआ करने से कमरे मे और वातावरण मे फैले 
हुए कीटाणु नष्ट हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त घाव धौर 
ब्रणो को इसका धूम्र (घुआ) देने से उस स्थान के कीटारु 
नष्ट हो जाते है। 

सुदाब तेल का उपयोग-सिताव से जो उड़नक्शील तेल 
मिलता है,उसे सुदावतेल (0| 0। प्र०ण८ए०ग9) को मिला 
कर के लिए प्रयुक्त होता है । उदरशूल मे अफरा आने पर 
२०ब्‌ द तैल को २-४ ऑंस मैदे की पतली पेयाक्विमे मिला 
वस्ति देवें । १५ मिनिट बाद २० औस साबुन जल की 
बस्ति दी जाती है। कृमिध्त रूप से १ से ५ बू द तक दिया 
जाता है । (गा औ र) 

अहितकर-शिर शुलकारक और हृष्टिदौब॑ल्यकारक 
है । निवारण--लिकजबीन और अनीसून । 

प्रतिनिधि---सातर फारसी और नाना । 


सिदुवार--देखिए “निर्गुण्डी न०२' भाग ४ पृष्ठ ७५ पर। 


_ _उ_ौ्चवंख़़्ााान"॑नजाणफफजज्अड3)७५स्‍क्‍घअकअफअआ।त।त७।७त-+-+-.... 
कलेपेया- मेदा ८ सारे को थोड़े शीतल जल में मिलाकर लेई बनावें। फिर उसे उबलते हुए ३० ऑौँस जल 
से सिलाकर उयलापूयल कर ,एक जीव करे। सफेद रग दूर होकर पारदर्शक बनने पर उपयोग में लेवे। 
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स्स्न््टूसत० 


सिपा[म [7शवापठणश्ाए 20वपापत्प्रापष्ाप57] 


यह ॒पटोलादिकुल ((प्रणप्र०9/80886) की वनस्पति 
मलाया, पेनिनशूला, चीन, सिक्किम, कच्छार, बंगाल और 
छोटा नागपुर मे २००० फीट की ऊ'चाई पर होती है। 
तनास- 

हि०, मलयालम--सिपाम । ले०--जिस्नो पेटेलम 


कोचीनचिनेन्स (0शफ्राठफ॒न॑पा. 0०वंग्राक्गादा 
88 कंपावट) । 


गुण-धर्म और प्रयोग- 


छोटा नाग्रपुर की मुण्डा जाति के लोग इसकी जड की 
गठान को कुचलकर उसे गरम पानी मे मिलाकर किसी भी 
ददं के प्थाव पर दर्द को दूर करने के लिए मालिश करते 
है । शरीरो के अवयव की क्षीणता को दूर करने के वास्ते 
भी इसका उपयोग किया जाता है। 


सिसेना विरुजी [#४ण्ाएव०फफप्तार७  पणणाट४] 


यह सभालुकुल(५०००४४०८४०)की एक छोटी जाति 
की वर्ष जीवी वनस्पति होती है । कही कही इसकी खेती 
भी की जाती है । 


भास-- हु 


हिं०, ठा०-सिमेना विरुजी । म०-सिमेना युरुवी । 
कन्तड़-कारीयुत्तरती । मलय०-कटा पुनुदु । ले०-स्टेचि- 
दार फेटा इण्डिका ((8880एक्षाए08 [008 एथ्।) 


सिरन ( ह पाला सफद सिरस) [#क्राश्टा4 8प्एण.&7५] 


यह वटादि वर्ग और घिम्बी कुल [7.6०2एग्रा70546 | 
का सिरस की जाति का हमेशा हरा रहने वाला ऊचा 
वृक्ष होता है । 
तास-- 

हि०--सिरन । ब०--अमलुकी, चाकुआ । बंबई--- 
उदाला | कोकण--फलारी । मद्रास---कठतुरानजी | प०- 
सिरस, ओई, कसीर । ता०--सिलाई वागी। ते०--- 


गुण धर्म और प्रभाव- 

ब्राझल में यह वनस्पति बहने वाले ब्रणों के ऊपर 
लगाने के काम में ली जाती है तथा ज्वर और सधिवात मे 
इसको खिलाई जाती है। गायना मे अतिसार के अन्दर 
इसको देते है। लारियुनियन मे इसके पत्ते फोडो को पकाने 
के लिए वान्बे जाते है । गोल्ड कास्ट मे इसके पत्तो का रस 
नेत्र रोगो को दूर करने के लिए आखो में टपकाया जाता 
है । हृदय रोगो मे भी यह उपयोगी मानी जाती है । 


(बच से) 


चिण्डाया। ले०--एलवीमिआ स्टिप्यूलेटा [ 49229 
शयएपा०० 8097, ] | 


गुण धर्म और प्रमाव- 


इसकी छाल का शीत निर्यास लोशन की तरहू घाव, 
खुजली और दूसरे चम रोगो पर उपयोग किया जाता है । 
इसका गोद उपयोग में आता है । 


सिरयारा (सफदर मुर्गा) (0छ.,084 0ए5रपफ&) 


यह तण्डुलीयादि या अपामार्गादि-कुल (हपाशश्ाएं- 
80०४७) का वर्षायु क्षुप होता है। ऊचाई १ से ५ फुट । तना 
खडा, सादा या चढने वाला । झाखाएं ललाई लिये हरी, 
चिकती और लम्बी, ऊचे चढने वाली नरम शाखाए कभी 
दीप वृक्ष ((ाह70॥67/) के समान सुशोभित । पाच ६ से 


, चोटी के समान ऊपर शाखायुक्त । फद्बी 


८ इच लम्बे, 3 से १३ इच घड़े विविध आकार के नोक- 
दार, अखण्ड चिकने और किनारो से लाल होते हैं। 
पृष्प पहले गुलाबी आभा वाले फिर वेजस्वी सफेद । तुरें 
१ से ६ इच लम्बे, ३ से १ इंच व्यास के। कभी-२ मुर्गे की 


है इच लम्बी । 


श्श२ 


वा 5 
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वतु लाकार वीज ४ से ८ काले, चिकने, लगभग वृकका- 
काए। मूल सफेद पेंसिल से अग्रुष्ट जितना मोठा। कुछ 
सुगन्ध युक्त। पुष्पफकाल ओर फलकाल-शीतऋतु । इसके 
पानो का ज्ञाक भी होग है । इसके बीज ही औषधि के 
काम आते है, जिन्हे तुरुम सरवाली कहते हैं । 
उत्पत्ति स्थान- 

यह सिलोन, एशिया के उष्ण कटिबन्ध में आपही 
होती है । अमेरिका मे यह बोयी जाती है । समस्त भारत 
वर्ष भे साघारणतया ज्वार, वाजरा, मकई के साथ उत्पन्न 
होती है । 
नाक्ष-- 

स०--शितिवार, सुनिषण्क, वितुन्नक । हि०--सफेद 
मुर्गा, सिरियारी, सिरयारी, सुरवाली, सुर्याली, शुरुआरी । 
ब०--सुसुनी श्ाक, दवेतमुर्गा। गु०--लपिड़ी | म०-- 
कुरठु । प०--चिलचिल, सलगर। सरहद--सरवाली । 
सि०--शिरआ, सुरवाली । विहार--सिरवारी | क०--- 
गोरजि | ते०--गुरुगु, पचे चेट्ठु। बरार--शआाह मेढ़े । 
राज०--#्ुकुरडी । श्र०--सिल्वर स्पिकेड (शाएश' ४0- 
६०१) कोकस्‌ कोम्ब (00075 ००7०) । ले०--सिलो- 
घ्िआा गार्जेन्टिया (0७0श8 शए2ा(४३ [.गा7) । 


उपयुक्त श्रद्ध--पत्र, बीज । मात्रा---बीज ३ साझा 
से ५ माशा | 


गुण धर्म श्र प्रयोग-- 

राज निधण्ठु के मतानुसार शितिवार रस मे कसेला, 
उष्णवीयें, ग्राही, त्रिदोषघ्न, मेधाप्रद, रुचिकारक, दाहहर, 
ज्वरघ्त और रसायन है। 

धन्वन्तरि विघण्टुकार ने अग्निदीपक, वृष्य और ग्रुरु 
ग्रृण अधिक दर्शाये है । 

निघण्ठु रत्नाकर ने शीतवीये, रूक्ष, अविदाही, लघु, 
दृृच तथा ज्वर, मेहू, श्वास, दाह, मेद, कुष्ठ, श्रम और 
बरुचि का नाशकछ् कहा है । 
यूनानी सतानुसार-- 

बीज कटवे, क्षतरोपण और कामोच्चेजक है । प्रकृति- 
भोत शुब रत है । गुण-कमें--पीय॑ पृष्टिकर, संग्राही, वल्य, 
पित्तान और उबर एवं शुक्र प्रमेह में युणकारी हैं । उप- 
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योग--शुक्रमेह के योगो मे सुरवाली के बीज डाले जाते 
है तथा इनको अकेले भी चूणें करके दूध के साथ खिलाया 
जाता है। सग्राही होने के कारण यह आतंव शोणिव,रक्तार्श 
बहुमूत्र और ग्रुदशञ्न श॒ मे गरुणकारक है । 

सुरवाली की पत्ती का साग पकाकर खाना पित्त का 
शमन करता और मधुमेह मे लाभ करता है । 

नव्य चिकित्सको के मतानुसार---इसके बीज शीवल, 
स्तेहन और पौष्टिक है । 


उपयोग---सफेद मुर्गा दीघधकाल से घरेलु औषधि रूप 
से व्यवहृत होता है । प्राचीन सहिताओ मे इसका वर्णन 
नही मिलता । 


इसके मूल को मूत्रल क्वाथ मे मिलाते है। पानो को 
पीस पुल्टिस बना फोडे पर बांधने हैं । 


रक्त विकार और विषले जन्नुओ के विष परु इसके 
पानो का लेप किया जाता है। इसके पचाड्र की राख 
शहद के साथ देने से कफ दूर होता है। एवं कास और 
श्वास में लाभ पहुँचता है । 


मूत्रकच्छू और अश्मरी-न्बीजो के चूर्ण मे थोड़ी 
सिश्री मिलाकर जल या दूध की लस्सी के साथ देवे । इस 
तरह १-१ घण्टे के बाद २-३ बार देने से पेजाब साफ 


आ जाता है। मृत्रावरोध को द्र करने के लिये उत्तम 
ओर निर्भय औषधि है । 


भाग या गाजे का नशा--सफेद मुर्ये के मूल को 
मे घिसकर शक्ति के अनसार पिलावे । जे 


अतितार---बीज का द्ण ३-३ माशा दिन में २-- 
वार देने से मल बघ जाता है ओर दस्त रुक जाते है। 
रसायबाथं--सिरयारी के वीज १ तोला, मिश्री १ 
तोला, एक पाव दघ के साथ रोजाना सेवन करते से उत्क- 
“८ रसायन का कार्य करता है। (डीमक) 
भा त्र ब 


करती है विवारण--- 
शवंत । प्रतिनिधि--चकुन्दर की 


अहितकर--मिचली उत्पन्न 
उन्नाव या उन्नाव का श्ञ 
पत्ती का रस | 
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[स (सं धार्स) एशाएचाबाॉब #तय्ावांतव०8) 


मह तृण धान्यादिकुल (567007९४86) का एक घास 
होता है। यह घास १ से ३ फीट ऊचा होता है । इसके 
फूल की चमरी पतली लम्बी डाडी के सिरे पर निकली 
हुई होती है।ये चमकीली राफेद रग की श्रीर बहुत 
मुलायम होती है । ये दूर से ही बगुला के पंख जेसी 
अत्यन्त सुन्दर दीखती है । इस घास को पशु कदाचित द्वी 
खाने हे कितू इसके क्षुप घरो को छाने के काम में आते 
हैं। वर्षा काल में फूल एवं शीतकाल में बीज आते हैं , 
उत्पत्ति स्थान - 

बगाल मे सर्वत्र, पृथ्वी के उप्णता प्रधान स्थानों मे 
पैदा होता है , कलकत्ते की ओर खूब उगता हे । 


है आ। (ठाएज़ा& ाटार0005) 


यह परुषकादि कुल (77॥80०8०) की एक ज्ञाडीनुमा 
वनस्पति पूर्वी बंगाल, अधम, पश्चिमी प्राय द्वीप और 
सिलोन मे पंदा होती है । 
तास- 

हि०, बम्बई--सिराल, अनसेल | ब०--असार | 
ता०--विसालम, कदाम्बु । ले०--भैेविया सायक्रोकास 


सिरिस काना 
यह वटादि वर्ग और भिम्बी कुल (॥..०807770586) 
का वक्ष है। आल्विजिया-घ्टालियन वनस्पति शास्त्री 
(#श-0०००५४) के समानार्थ सज्ञा। तेवेक-दलिण अफ्रीका 
की भाषा का सिरस का नाम । काटे रहित, पतनशील 
पान वाला ऊचा छायादाय वृक्ष हैे। ऊचाई ५०से८० फूट | 
छाल गहरी घूसर अनियमित फटी हुई। दया अकूर रुए- 
दार । पान फटे हुए के सहश हिपक्लाकार (2-?7॥॥74०) 
पर्ण $ से ८ जोडी, १ से २ डंच जम्पे आवा से एक उच 
चौठे, आवला या इमली के पत्तों से बहुत बढ़े हलके हरे 
नोक रहित, अति छोटे बृन्तियुक्त । पुष्प प्रायः हराण्च 
लिग्रे पीत वर्ण ध्वेतान, यउटत ही कोमल बतिसुवन्धित, 
हैेठ इच लगे, फती ६ से १४ उज्सल लम्डी, ६ से 


कफ 


सात हगौ, ४४ 


नाम्-- 


स--दर्भ । हिं०--सिरु, शिट, उल्लु | पोरबन्दर, 
गरुज०--वोलीसर, सरधास । बृ०--छठालु ले०--इम्पिरे- 
अरुण्डीने सिया (77704 ध्वाप्रात0९9 (छाप) । 


उपयुक्त अज्भध--मूल । 


गुण धर्म और प्रभाव-- 


इसके मूल का क्वाथ मूत्रकर ओर शान्ति कर हे । 
एवं गोनो रिया रोग में अतिशय लाभकारी है। इसकी जड 
सधिव/त के क्वाथ में काम ली जाती है। 


(व० व० गुजराता) 


((072ए4 ग्रा0//0005 4777) । 


गुण धर्म और प्रभाव- 


यह वनस्पति बदहजमी, एक्जीमा, खुजली, चेचक, 
टाइफाइड, ज्वर, अतिसार, उपदक्ष जनित मुह के कन्नरण 
इत्यादि अनेक प्रकार के रोगो मे लाभ पहचाती हे । 


(कार्ट 8882ट7) 


२ डइच चौडी, पतली, चपटी । फली में बीज 


६ से १० तक रहते है| बीज अमलतास के बीजों के 
भहञ्य किन्तु उनसे किचित छोटे और बहुत सख्त होते है । 
मूय अति हृढ, सम्बा और भोटा, अनेक शाखा युक्त 
रक्ताभ, काले गर्भ युक्त । मूल की छाल की वास उम्र 
करोली | तवा--खर विभिन्‍न, पिण्ड गोल । पान का स्वाद 
चरपरा, कड़वा बीज फो तोडने पर उम्रवास यवत स्वाद 
कठवा। पुष्पकाल--पजाब और उपिहार में अप्रैल से 
जून तक | पण-उसन्त में पतनशील, लकी सस्ते फर्नीचर 
में उपयोगी, भीतर काली घूमर, कठिन, अति दिकाऊ 
पु्दर, एक छत पुट का वजन २० से ४० पोड । रस वद्ष 


पर लाये भी होनी है। फ्तताल--ल्रूचरी में । फल: 
पतन-+-माच अप्रैल मे । ' 
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सिरस की दो और जातिया है। जिन्हें सिरस सफेद 
( 6809228 2700०8 ) और पीला सिरस ( #]02टा4 
00497888॥9) कहते हे । इन दो जातियो से पूर्वकथित 
सिरस काला कहलाता है । (वृक्ष विज्ञान) 

सिरस का वृक्ष अधिकतर उत्ण तथा सम- 
सोतोष्य स्थानों में होता है । फलिये जब पक 
जाती हे और हवा से हिलती हे तव ममंर ध्वनि 
सुनने का आनन्द आता हे | इसकी बहुत सी जातिया है । 
कई प्रकार के पुष्प आते है । कितनेक मे सफेद, कितनेक 


मे पीले, कितनेक मे लाल | इसी प्रकार फलियों मे भी भेद 
ज्ञात होता हे । ब्रेन्डीस ने &92्टा& की १४ जातिया 


नोट की हे । इनके अलावा वंद्यक मे अम्बु शिरीप और 
कथ्कीय शिरीष ऐसे दो भेद और लिखे है। कटकीय 
शिरीष के वृक्ष गुझकुल कागडी के बाहर लगे हुए है कितु 
इनकी महत्वता ज्ञात नही होती । 
उत्पत्ति स्थान-- 

भारत में सर्वत्र ४००० फीट की ऊचाई तक और 
एशिया के उष्ण तथा समशीतोष्ण प्रदेशों मे होता है । 


भनास-- 

स०--शिरीष, कृष्ण शिरीप, कलिम, कपीतन, मुदु- 
पुष्प । हि०-सिरस, पिरीस, फाला सिरस । ब०-शिरीष 
म०--शिरीष, काला शिरस | गु०--कालोसडसडो, 
कालियो सरस, कालोशिरीप, कालो काक_्षकियो । राज०- 
कालियो, कालियो सरस | कोकण-गारसो । फा०-दरख्ते 


जकरिया । अरबी --सुलतानुल असजार। उद्यं--दराश । 
ता०-सोनागम । तै०-सिरशामु । सिधी-महार । मला०- 


काण्तुवाक, वाक । ओ०--शिरसन, सिरिसो। अ०-सिरि 
स ट्री(8775 (८०)। ले०--आल्बी झिया लेन्बेक (4922- 
78 ]600००( फ्रेद्माए ) । 
रासायनिक संगठन- 

छाल में कषाय द्रव्य ७७ और राल १४% छाल की 
राख ६% होती है । 

उपयुक्त अज़ू---बीज, त्वचा । 

सानवा-छाल ५ माशे से ७ माशे तक, बीज २ माशा 


से ४ माणे तक । छाल क्वाथ के लिये ३ से १ तोला । पुष्प 
स्वरस ३ से १ तोला। 


क्र 


गुण धर्म और प्रयोग-- 

सक्ेप मे--रस मधुर, तिक्त, कपाय। गुण--श्राही, 
रुक्ष, ती६ण, स्तम्भक (बीज) । वीर्य - उप्ण | विपाक-- 
कठु । दोष शमन--त्रिदोष । शारीरिक अद्भो पर प्रभाव- 
त्वचा, नेत्र । व्याधि निवारण--विप्र, त्वचा रोग, दद्र,, 
पामा, शोथ । 

धन्वन्तरि निधण्ठु के अनुसार--सिरत्ष रस में कठया 
उष्णवीय, विपहर वर्ण्य, त्रिदोषष्न, लघु तथा कृप्ठ,कण्दु, 
चम॑ रोग, श्वास और कास का नाणक है। राज निधण्टुकार 
ने--वातहर तथा भावप्रकाश ने णोथहर, विप५ नाशक 
ब्रणहर ये ग्रुण अधिक लिखे हैं। राजनिषण्ठु, भावप्रकाण, 
कयदेव, तीनो निघण्टुकारों ने शीत वीयं माना है ॥ कैय- 
देव और भावषकाणकार ने उपरशस कपाय भी लिखा है। 
एवं चरक सहिताकार और सुश्रत सहिताकार ने शिरीप 
को कपाय गुण प्रधान माना है। इसकी जउ सूर्य्यावर्त या 
आधाशीणी रोग मे लाभ पहुँचाती है। इसकी छाल, 
कडवी शीतल, वियवाशक, कृमिनाशक, वात, रक्त रोग, 
बवासीर, सूजन, विष. खासी और चूहे के विष को दूर 
करती है। इसके पत्ते आख के दुसने को अच्छा करते है । 


इसके फूल दमा और सपंविष से उपयोगी होते हैं और 
इस वनस्पति के सभी अज्भ लाभ पहुँचाते है। (व. च.) 


यूनानी संतानुसार- 

प्रकृति-दूसरे दर्जे मे गरम भौर खुश्क । गुण-फर्मे--- 
लेखन, विलयन, उपशोपण और रक्त शोधक है। सिरस 
का बीज लेखन वल्य, वीयंपुष्टिकर और दातो को ह्ढ 
करने वाला हे । उपयोग--रतौघी नष्ट करने के लिए 
सिरस के पत्तो का रक्त नेत्र मे आश्च्योतन करते है। 
ब्रण शोषण के लिये इसकी छाल को महीन पीसकर छिड- 
कते है । दतशूल निवारण तथा मसूढो को हढ करने के 
लिए इसकी छान के काढे से कुल्ले कराते हैं और जल मे 
पीसकर मु हासो को दूर करने और फोडे फुन्सिओ को नष्ट 
करने के लिए लगाते है। रक्त विकार जनित रोगो में 
इसको पिलाते हे । सिरस की छाल का क्वाथ पीना शारी- 
रिक जोथो को विलीन करता है सिरस के बीजो को 
हलासो में डालकर प्रसेक और प्रतिश्याय मे सुधाते शोर 






७ बस 
महीन खरल करके रतौघी, फूला तथा नेत्र कण्डू मे लगाते 
हैं। इसका चूर्ण नपुसकत्व और शुक्र तारल्य को दूर करने 
के लिये खिलाते है। इ का माजून खिलाना कठमाने को 
नष्ठ करने के लिए लाभप्रद है । (यू. द्र. वि ) 
“मखजन-अल-अटद्ठिया के कर्त्ता लिखते है कि शिरीप 
छाल का चूर्ण १ माणा, हे से ४ तोले घी के 
साथ, सेवन कराने पर बलवृद्धि होती है। फूल का 
चूरों स्वप्न दोष को रोकता है और वीयें को गाढा वन/ता 
है । बीज का चूण्े ४ माशे दूनी शक्‍कर के साथ मिला 
दूध के साथ सेवन करने पर दीय॑ गाढा होता है । एवं 
शिरीप के बीजो का लेप गले की गाठो ( कण्ठमाला की 
गांठो) पर किया जाता है। 
आधुनिक मतानुसार-- 
डाक्टर खोरी के अनुसार बीज-ग्राही, पौष्टिक अति- 
सार भौर दीयें की निर्वेलता मे उपयोगी है। पान-फोडे, 
त्वचा की लाली और शोथ पर पुल्टिस रूप से उपयोगी हैं । 
छात्र--नेत्ररोग मे अजत रू१ में उपयोगी है । इसका 
क्वाथ मुखपाक में हितावह है । उदर सेवन करने पर 
पौष्टिक और रसायन है । आजकल वीयंदौर्बल्ण्ता में 
इसका प्रयोग विशेष होता है । छाल ओर कलिये बल्य और 
ग्राही है । छाल का क्वाथ वातरक्त, गलगण्ड, स्वक रोग 
और ब्रण में दिया जाता है। कठमाला जैसे रोगो में छाल 
चूर्ण सोठ और चावलो के धोवन के साथ दिया जाता है । 
अनार के फूल छाल के क्वाथ के कुल्ले गले के ब्रण। में किये 
जाते हैं कलियो का क्वाथ रक्तार्णे और रक्तातिसार में उप 
योगी माना जाता है । (खोरी) 
उपयोग - 
चरक में विपध्त और वेदनादशेमानियों में सिरस का 
उल्लेख किया है, कपाय स्कन्ध मे लिखा है । शिरों विरे- 
चन में बीज बताये है । सार आसव की गिनती में किया 
है । मेढक के विष में सिरस के बीजो को थूहर के दूध मे 
पीसकर लगाने को लिखा है । शिरीप- विषष्न नाम । 
चरक सू २५ | विषेशुकतरु (अ० हृदय) 
सुत्र्‌त ने--सालसारादिगण में शिरीप का उल्लेख 
किया है । विष में सिरस आसव उपयोगी बताया हे । आँख 
के बहुत से अ जनो मे और दूसरे प्रथोगो से बीज और रस 
का उल्लेख मिलता है । 
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स्वर्गीय तिलकचन्द ताराचन्द जी वेद्य का अनुभव-- 

यह वृक्ष मनुष्य के लिये बहुत उपयोगी है । इस वृक्ष 
के पाम जमीन मे गजभर का गड़ढा खोदने से नीचे से 
मुलायम रुई जेसी छाल अन्तर छाल आती है उसको लेकर 
पीम्रकर वस्त्रपूत चूर्ण करके सुखाले । किसी के घाव लगा 
हों शिर फूटा हो, कट गया हो, जिससे खून निकल रहा 
हो, वो ऐसे समय उपरोक्त चूर्ण को दवा देने से खून का 
निकलना बन्द हो जाता है। और ये ब्रण एक ही पट्टे मे 
मिल जाता है । 

इसके बीजो का हार दात निकलने वाले बच्चो को 
पहिनाने से बच्चो के दात बिना कष्ट से निकलते हैं और 
इस समय जो तकलीफ उनको होती है वो नही होती इसके 
पत्तो की पुल्टिस चाहे जैसी गाठो पर आध आधघ घण्टे पर 
बदल कर बाघने से उनको ऊपर लाकर पकाकर फोड देती 
है | पत्तो की राख घी या तेल मे लगाने से सिफलिस की 
चादी को जल्दी से सुख देती है । 

इसका क्वाथ मिश्री मिलाकर पिलाने से पेशाब के 
रास्ते से जाने वाली घातु रुक जाती है । 


(भा निमाभार२ पृष्ठ €€६) 


प्रयोग-- 
श्वास में-सिरस के फूलो का रस, पीपल और शहद 
मिलाकर पीना । 


(च थि २१-१११) 

घूहे का विष --सिरस का सार, फल, छाल आदि का 
चूर्ण मधु के साथ २-३ मास तक लेते रहने से चूहे का विष 
शरीर से निधव्षत हो जाता है। (शु० क ७-२०) 

सर्प विष--सिरस के पचाज्भ का क्वाथ त्रिकुट, सैधा- 
नमक ओर मधु मिलाकर पीने से चाहे जैसा सर्भविष 
हो उतर जाता हैं । 

(सु क६५१) 

रक्त विकार-सिरस की छाल का चूरं शहद के साथ 
प्रात साय लेते रहने से २१ दिन से सब प्रकार के रक्तगत 
विष जल जाते है । 

दुष्ट त्रण---सिरस की छाल के क्वाथ से धोते 
और पानो की राख का मरहम लगाने पर ब्रण शुद्ध 
भर जाता है। 


न्रण रोपणार्थ--सिरस की छाल, रसाजन और हर 


रहने 
होकर 
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का चूर्ण छिडके या शहद मिलाकर लगावे । 
शोथ--किसी जस्तु के काटने आदि से आई हुई सूजन 
ब्रणशोथ, विपदोप, विस्फोटक, विसर्ण आदि पर सिरस की 
छाल के चूर्ण के साथ थोडा घी मिलाकर जल में पीस लेप 
करने से (या दशाज्भर लेप लगाने से) झव प्रक/र के शोब 
ओर दाह पीडा सह दूर हो जाते हे । 
प्रदर--शिरीप की छाल का चूणे भी मिलाकर प्रात 
सायं सेवन करावे या क्वाथ पिलाते रहने से 'ोड़े ही दिनो 
मे दुर्गन्धियुक्त प्रदर दूर हो जाता है | 
. खबर फ़मि--शिरीष और अपामार्ग का रस शहद 
मिलाकर दिन में दो बार पिलाते रहने से थो? ही टिनो में 
कृमि गिर जाते है और नई उत्तपत्ति बन्द हो जाती हे । 
(गा और) 
अबु द--सिरस केबीज गठानो (अबुद "'शाग०्ण) 
को गलाने मे लाजबाब हैं । (वृ८। विज्ञान) 
विष विकार--शिरीष की छाल, मूल छत, वीज 
ओर फूलो के चूर्ण को गमोमूत्र के साथ दिन भे ३ बार 
पिलाने से सब प्रकार के विप विकार में लाभ होठा है । 


(ब० च्0० ) 

विशिष्ठ योग- 
दशाड्र लेप-काला सिरस की छाल, मुलंठी, तगर, 
ल/ल चन्दन, जटामासी, लोद, दारुहलदी, इलायची, कूठ 
और खस इनको समभाग लेकर वस्त्रपूत्त चूर्ण कर रबखे । 


फिर आवश्यकतानुसार लेकर जल के साथ पत्थर पर 
पीसकर लेप करे। 

गुण-दशाग लेप लगाने से दुष्ट त्रण. के आस पास 
का वर्म, विस्फोट की सूजन, इसी प्रकार कोई भी जहरी 
चीज लगने से उत्पन्त शोथ पर लगाने से सृजन उत्तर जाती 
है । जिन गाठो में वर्मे से जलन होती हे उन पर दक्शाग 
लेप लगाना उचित है । बिना सूजन के जब किसी भाग से 
दाह होंती हो, वहा दशाग लेप के लगाने से दाह की शाति 
होती है । पैतिक गलगण्ड मे जिसमे जलन होती ही रहती 
है उसमें दशाग लेप बहुत उपयोगी मिद्ध होता है। माथा 
के सख्त दे मे, इसी तरह जातरक्त की दाह में द्झ्माद्र 
लेप लगाना उत्तम है। दशाज्ध लेप लगाते समय उधमे 
मासूली थी था मक्खन मिला देता चाहिये ।  -व० व० 
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शिरीपादि चूर्णघ्‌ ( नृ, यो. बृ. त १०६ )-- 
गिरस की छा, गूनर की छाल, पीपर तन मे छाल, 
वटकी छाल और पिलरान ही छाल समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण बनादे । 

इसे मसुरिका की फ्लेद (चि्रचिपाहट) युक्त फ़ुन्सियों 
पर छिउकने से लाभ होता है । 

शिरीपादि योग (यो. र । बिया.)--सिरस के फ्लो 
के (या पत्तो के) स्व॒रस मे सहजने के बीय (व्वेत्त मिर्च) 
भिगो दें और एफ सम्त हू तक भीगे रहने दें एव तदनन्तर 
(छाया में सुखाकर) पीस ले। उसे पिलाने, इसकी नस्य लेने 
और एसका अजन लगाने में सपे विप नप्ट होता है । 

शिरोपाध दर्तनस्‌ (रा. भा कुष्ठा घ.)--सिरस की 
छाल, कूठ, सख कौर लोब समान भाग लेकर सबको 
एकत्र पीसकर चूर्ण बनावे |» 

इसे शरीर पर मलने से ग्रीप्मकाल में भी शरीर से 
पसीने की दुर्गन्‍्ध चही आती । 

शिरोष बीजादि लेप (ग नि अर्थों, ४)--सिरस के 
वीज और कलियारी की जड को पानी से पीसकर लेप 
करने से अशे का नाग होता है । 

शिरीष बीजाद्य लेपत्रयप्त॒ (ग, नि. अआर्शो. ४)-- 
| (१) सिरस के बीज कूठ, आाक का दूध, पीपल और 
सथानमक समान भाग लेकर सबको एकत्र पीसले । 

(२) कलियारी की जड, सज्जी, दन्ती मूल और चीता 
समान भाग लेकर सबको ग्रोपृत्र के साथ पीस ले। 
या शा बह घ  क हर 

पावी के साथ बारीक 

पीमकर लेप बसावे। ये तीनो लेप अर्श को थीघ्र नप्ठ 
कर देते हे । 

शिरीष वल्कलाबि लेप 
की छाल, तगर, जटामासी, हल्दी और केसल ससाव भाग 
लेकर बारीक चूर्ण बनावे । 

इसे ठण्डे पानी में 
विस्फोटक नष्ट होते हे । 


शिरीषादि लेए (१) (यो र. विषा.)--सिरस की 


ड, छाल, पत्र पृष्ष और बीजों को गो 
लेप करने से विप नष्ट होता हे । ७००४ 


पीस कर लेप करने से समस्त 


छा 


(व सा. विस्फो))-सिर्स / 
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शिसेपादिलिपष (२) (व. से. विस्फोदा,) --सिरस की 
'छाल छौर जामन की छाल का लेप करने तथा इनके क्वाय 
का अवसेक (सिंचन) करने से या ल्हिसोंडे की छाल का 
लेप करने और उसके क्वाथ को आख मे डालने से 
विस्फोटक में लाभ होता है । 
शिरीपादि लेप. (३) (वं. से. विधा) --सिरस की 
जड चावलो के पानी मे पीसकर शहद में मिलाकर लेप 
करने से जयवा अकोट की जड को बकरी के मृत्र मे पीस 
कर लेप करने से एवं इन्ही दोनों योगों को पिलाने से 
हर प्रकार का आखु विप [चूहे का विष) नष्ट होता है । 
शिरीपादि लेपः (४) (ग. नि. विस्फो ४०)--भसिरस 
की छाल, खस,नागकेसर और जटामासी समान भाग लेकर, 
(पानी के साथ) बारीक पीसकर लेप करने से विपर्ण, विष 
विकार और विस्फोटक अवध्य थीघ्र ही नष्ट हो जाते है । 
शिरीषादि लेप (५) (घथू. मा.) मयूरिका: ) 
शिरीप की छाल, गूलर की छाल, पीपल वृक्ष की छाल, 
ल्हिसोडे की छाल, वड की छाल गौर कुटे की छाल समान 
भाग लेकर बारीक पीसकर घी मे मिलाकर लेप करने से 
त्रण, विसर्ण और दाह का शीघ्र ही नाश होता है । 
शिरीपाष्टक (ग मिं । ससुरिका- ४१)-हल्दी, दारु- 
हल्दी, खस, शिरीप की छाल, नागरमोथा, लोध, सफेद 
चन्दन, नागकेसद समान भाग लेकर लेप बनावें । यह लेव 
मसूरिका में हितकारी है दोर प्रस्वेद, विस्फोटक, विसर्ण, 
कुष्ठ तथा दुर्गन्ध को नष्ट करता है। 
शिरीपाद्य्जनप्त्‌ (भर. । सन्तिपाता )--भिरीप के 
बीज, पीपल, काली मिर्च, संघावमक, मनसिल बौर बच 
का बारीक चुणं तथा लहसुन समाच भाग लेकर सवको 
एकत्र मिलाकर गोमूत्र में खरल करके अ जन बनावे | इसे 
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लगाने से सन्तिपात की मुर्च्छा नष्ट होजाती है । 

शिरोषाद्य नावनाअजनस्‌ (यो र । उन्मादा०)-- 
शिरीप के वीज, मुलंठी, हीग, लहसुन, सोठ, वच और कूठ 
समान भाग लेकर सबको बकरे के मूत्र से घोटकर अ जन 
बनावे | इसकी नस्य देने तथा इस का क्ष जन लगाने से 
उन्माद रोग नष्ट होता हे । 

शिरीषादि योगः (यो. र. । शिरोरोगा०)-- शिरीप के 
फूल, मूली और मनफल को पोसकर कपडे से निचोड़कर 
रस निकाले । 

यह रस ताक में ठपकाने से अर्धावभेदक (आधा 
सीसी) का दर्द नाश्ञ होता है। 


यूनानी विशिष्ट योग -- 


गण्डमाला हर औषघ--शिरीस के बीज १ भाग को 
लेकर चूर्ण कर दुगुना मधु में मिलाकर कोरी हाडी मे 
डालें, मुख बन्द करके कपरीटी करके दों सप्ताह तक धूप 
मे रखें, दो सप्ताह के बाद निकालकर प्रति दिन १ तोला 
प्रयोग करें । 

ग्रुण--क्रष्ठमाला, गलगण्ड, अपची मे अत्यन्त लाभप्रद 
योग है । (यू चि. सा ) 

नेत्र का श्रजच--मिश्री७माशा, मिर्च सफेद, सुरमा, 
छोटी इलायची, सग बस री, मगज झिरस बीज, फिटकरी, 
सवजकाँच प्रत्येक १४ माक्या, कोड़ी पीली ८ नग | 
सबको मुर्मा समान पीस लें और आवश्यकतानुसार धांख 
में लगावे। 


गुण--फोला, नाखूना, घुन्व, जाला मे बहुत उप: 
न ड़ 
योगी है। ४ 


अहितकर--हक्ष- प्रकतियों को । निवारण--ग्रोघृत । 
(यू० चि० सा०) 


सिरस पीला (सफेद सुगन्धित) (न्‍7ंड्डशां8 04074 85अंग्राब) 


यह वटादि वर्ग और शिम्बी कुल ([.62००0526 ) 
की सिरस की एक जाति होती है। इसके वृक्ष काला 
सिरस से छोटे होते है। ये पहाडो से फरनो के पास कही- 
कही उगते हैं इसका तना और झाखाओ की छाल पीलास 
लिये सफेद होती हैं । 


डे 


पान---काला सिरस सके बडे-और फूल तथा फलियें 


उससे छोटी होती है । फलियें पीलास लिए हुए 
और जाडी होती है । 03583 


उत्पत्ति स्थान-- 
भारत में सर्वेत्र । 


तास 

स--पीत शिरीप । हि०--सिरस पीला (सफेद सुगर- 
न्वित) ले०-एलबीकिया ओडोटिस्सिमा (20228 000- 
578 सैशाए) । 

उपयुक्त छज़---सर्वाद्भ । 
गुण धर्म और प्रमाव-- 

इसकी छाल को पीसकर लेप करने से कुष्ठ और 
ह॒ठीले ब्नण मे लाभ होता'है । इसके पत्तो को घी में भूवकर 





देने से खाँसी मिटती है। 

कुष्ठ--इसकी छाल का लेप करने से कुष्ठ मे लाभ 
होता है । 

फोडे--पुराने और कठोर फोडो पर इसका लेप किया 
जाता हैं । 

वात पीडा--सिरस के पत्ते, निगुण्डी के पत्ते ओर 
सहजने के पत्ते इन सवको पाती से औटाकर इनका वफारा 
देने से और उनको बाँघने से वातपीडा मिटती है। (व.च,) 


सि्रिस लाल (&9व्शं8 जांएश॑ंड्शंए) 


यह वटादि वर्ग और शिम्बी कूल (7,08 70880) 
का सिरस के एक जाति का वृक्ष होता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह बाहरी हिमालय के साथ ६००० से ७००० फीट 
की ऊचाई पर सिंधु नदी के पूर्व से सिक्किम तक होता है । 
नाम-- 

हिं--सिर्स लाल । ब०-क्रालकोडा | प० सिरिन । 


ता०--सेलाइ वगाइ ५ ते०-नल्लासिदुगा । ले०--एलबी- 
भिया जुलिब्रिस्सिन ( /#परणाथ्य4 वरणाएा|श्शा। ॥घ9- 
श्ण)। 
गुण धर्म और प्रभाव-- 

इसका भी सिरस के प्रतिनिधि रूप से प्रयोग होता 


है । (ग्लौ० इ० से० प्ला०) 


सिरस भरा (#|फ्ांडदां8 8878) 


यह वटादि वर्ग और शिम्बी कुल[[.6प्रा॥70886] की 
शिरीप की एक जाति है जिसका वृक्ष सब्याकार, काटा 


शून्य होता है। शाखा घन और नरम लोम युक्त । पत्र ८ 
से २०, १ से ३ इची लम्बा, पत्निका है से $ इची लम्बी, 


पत्र दण्ड कोमल लोमयूक्त । पुष्प दण्ड मुलायम, पीतवर्ण 
भर सूक्ष्म लोमयूक्त । फली ६-७ इच लम्बी है से १ इच 


चौडी, बीज फली के अन्दर १०-११ होते है, देखने मे 
धूसर वर्ण के । काष्ठ सख्त, छाल के भीतर का काष्ठ 


इंवेत वर्ण । ग्रीष्म काल मे फूल और शीतकाल से फली 
छाती है। 


उत्पत्ति स्थान- 
उड़ीसा, भारत के विभिन्‍न स्थानों में इसको लगाया 


गया है। 
सिरस सफेद (गुराड़) 


यह वढादिवर्ग और दिम्बीकुल (7.०४००77088०)की 
सिरस को एक छाति होती है । 


साोस 

स , ब०-कृष्ण शिरीष । हि०--सिरस भूरा | ता - 
थुरिजी । ते० सिगारा | वोम्बे--लुलाई । ले ---एल- 
बीक्ििया अमारा (शै0/वड्दा शैयाा३ छ0एा) 

उपयुक्त अज्ू--बीज, पत्र और फूल । 
गुण-धर्म और प्रयोग-- 

यह स्निग्ध कर तथा आखो और ब्रणो के लिए हित- 
कारी है। (दत्त)वीज-ग्राही,यह अशे,उदरामय और सुजाक 
रोग नाशक है | वीजो का तेल कुष्ठ रोग में हितकारी है। 

फूल--स्निग्ध कर है। इसका पुल्टिस फोडे पर बाँघने 
से फोडा फट जाता है | इसके पत्तो का लेप आख उठने 
पर लगाया जाता है । 


(0 छारटा५ ए२०८छ३५) 


भनास 
हि०---सफेद सिरस, वाड़ो, गारसो, ग्रुराड़ । बृ०--- 





, कोराई। बवई-किनाई, तिहिरी, करालु । दक्षिण-कनालु। _गृण धर्म और प्रयोग- 


_क्य 
(' म०--किनहाई । मद्गरास-कोण्डा वागी। अर '>-व्हाइट हा 
सिरिस (५४॥४॥४ आग») ले०--एलवीभशिया प्रोसेरा (&॥9- पर बशिआक देते हे इपकी पत्ते बता 


िटा8 207०४ [९०००) छाप) कर ब्रणो पर बाधा जाता है । 
सिहोरा-देखिए 'छुसा! (896४प्र5 850०, 7.00०) इसी भाग में । 
सीताफल (#प्रए०५७ 800५0805५) 


हर यह फल वर्ग और सीता फलादिकुल (8707406७०) उपयुक्त अज्ध--पत्र, फल, बीज । 
का छोटा चिकना वृक्ष है । ऊचाई लगभग २० गुण धर्म और प्रयोग - 
फीट पान-मोटे, भल्‍्लाकार, लम्ब गोल, चलकते२ से ३ इंकछ रस-मधुर | वीर्य-शीत | विपाक-मधुर | दोषाध्चता- 
लम्बे, पौन से डेढ डच चौडे । पुष्प एकाकी पान के सामने. बातपित्त । 
३ सकडी, लम्ब गोल पखड़ियो वाला । पुष्प बाह्य कोष सीताफल-तृप्तिजनक, रक्त वरद्धंक, स्वादिष्ट, जीतल, 


पत्र मौंटे, जाड़े है ++ 
के पत्र मोटे, जाडे ६ । फल-मोठा, गोल । फल की हंदय को हितकारी, वलवर्धक,मांस वद्धंक, दाह, रक्तपित्त 
आकृति बाहर से फोडे जैसी । फल कच्ची अवस्था में हरा, और वात विनाशक है । ह 
35: 38 0० कक शा रग का और सहज सीताफल(शरीफा) मथुर, शीतल, हृदय को हितकारी, 
ए थे के अन्दर का गस स्वा- बलवद्धंक, वातकारक, कफ कारक, स्वादिष्ट, पुष्टिकारक 
दिष्ट होता है। फूछ--प्रीष्म में फल-आखश्िच--कारतिक और पित्त नाशक है । े 
. - में पकते हे । बीज-काले चिकने ओर लम्बे होते है । सीता इसका फल स्वादिष्ट, पौष्टिक, रक्त को बढाने वाला 
फल एक सुप्रसिद्ध फल है जिसका गृदा सारे भारत मे बडे  माँस पेशियो को हृढ करने वाला होता है । ह 


चावसे खाया जाता है । 
हित यूनानी मतानुसार- 
ट्‌ 0८ बकों चुने 
प्रकृति-दूसरे दर्जे मे गरम और तर है। गुण-कर्म 
सवेत्र, यह वेस्ट इण्डिज का असल बतनी माना उपयोग रे दल लक 
का ह -शरीफा एक मेवा की भांति खाया जाता है। इसका 
हे रस सर है और सीठी (फोक) कब्ज पैदा करती है । इसके 
हा गूदे से रस चुस कर सीठी को फेक देना चाहिए । यह 
स०---सीताफल, गण्डगात्र, बहुबीजक, आतृष्य । हि- सौम नस्य जनन, हृदय बल वद्धकं और दिल की धडकन 
सीताफल, दारीफा। म०, गु०, क०, राज०--सीताफल । को दूर करने वाला है। यह वाजीकरण और बृहण भी 


(बच) 


ब--धाता, लुना | ता--सीताफलम । मला०--श्षता- है । यह विशेष रूप से सारक है। 
““, चीचा | १--शरीफा | बृज०-सीताफल । फा---काज, उपयोग--- (यू द्रवि.) 
शरीफा । ते०-सीताफलामु । श्र०--कस्टड एपल (0४४- वीजनेत्र में डालने पर दाह कारक, बीज पशुओं के 

7 पृ 


] ग्ीता स्ववामोसा (& हे 
ध१ ४909०) ले०--अनोना स्क्वामोसा (87078 50०७६. घाव भरने में उपयोगी है । कच्चे फल अतिसार और 


ग7089, ा) 
रासायनिक संगठन- पेचिस मा, है। ग्रामवासी मस्तिष्क के वालो मे 
“ता ६४-६२% 5 ९; जू मार कच्चे फल या बीजों का चूर्ण रात्रि 
फल मास में आद्र ता ६४-६२%तथा शकरा ६.४५% दिर पर पीसकर लगा लेते है । को 


होता है । बीजो मे एक तेल तथा राल होती है । 
बीज पतन्न तथा कच्चे फल में एक छठ तत्व क्षार सत्द पानो को पीसकर रस निकाल, हिस्टीरिया से मृच्छित 


तथा शल हट | श्ग्णा भें 
तथा विषाक्त शाल द्वोती है रुग्णा के नाक में कुछवूल्द डालने से चेतना लाने सें सहायता 


न हा 


। 8 ४ + व, कद 
के २४३८ ९2 ॥ा हैं 289: (किला, 0 (8 आह 
ट््ल (50 (>//5: (6॥ ! |; 85 7.2! 
#डर्डट न / हि जन (छ (६ ० ४. हि हि हु 
॥9. 75 2 के 22 न अल गज (का हर ३०7 
३ पिस ६ २२२०५8) कण |: 5०2२7 2६ 483 दर, 7 22772! मम 2] 
हि >> हे मच नम >> थे उआांएटीचटिडिएए 22० यु... 505 22002 ० 


पहु चाती है । एवं इसके बीजो की गिरी को पीस कपड़े 
मे डाल बत्ती बना जलाकर धुआ का नाक मे प्रवेश कराने 
से हिस्टोरिया और मृगी की वेहोशी दूर हो जाती है। 
पानों को कूट चटती बना, सेघां नमक मिला ब्रण पर 
पुल्टिस रूप से बाँवने से कृमि मर जाते हैं । कब्ये फोंडो 
पर इसकी पुल्ठिस बाघने से वह जल्दी पक जाता है श्रोर 
पथ को खेंचकर ब्रण का गोघन कर देता है । पवव फल 
की छाल मे भी ब्रणो को शोधन, रोपण और कीटाणुओ 
का नाश करने का ग्रुण रहा है। कीडे मारने के लिये 
कितने वैद्य सीताफल के पत्ते तम्बाकू और बिना बुके चूने 
को शहद के साथ मिला घाव पर वाघ देते है ५ कितनी 
स्रिया गर्भपात करने के लिये बीज के चूणें का उपयोग 
करती हैं। बीजो की गिरी की वर्तिनष्टातंव मे मासिक घर्मं 
लाने के लिये योनि मे रखी जाती है। उन्माद भे इसके 
मूल का चूर्०णा दिया जाता है । जिससे विरेचन होकर विकार 
निकल जाता है। भूल--तीन्र रेचक है। सम्हाल पूर्वक 
उपयोग करना चाहिये । [गा. औ र] 

इसके बीजो का चूर्ण आखो के लिये एक अत्यन्त 


घातक वरवयु ते उसके आरा में मए जाने से आगे पट जापी 
है, उमसे आखो की वटत बचाना चाहिये । भैस के बद्यों 
के पेट में जो लम्पे-लस्बे क्ेमुप पद थाने ह ये सीताणन 


के पत्तों को पिलाने से मर कट मिकले जाते 5 | 


[वि ०? चखूछ |! 

फल--पफ प्रकृति तथा जिनके पक नी बृद्धि हुई 

हो उनको नहीं सावा चाहिये। वित्त और बाय में फल 
साना लानदाबक है । (आ० नि०) 


प्रयोग-- 

गठान--पके हुए सीताफन को कूटफर उसमे नमक 
मिलाकर वाघने से दुप्ट वायु, जन भौर प्रृ्वी से पैदा 
हुईं साधातिक गठाने जत्दी पककर पृष्ठ याती हैं । 

काच निफलना-टसक्रे पत्तों की हिमर या फाप्ट से 
गुदा घोने से बच्चों को काच निकलना बन्द हो जाता है। 

प्रसूति कष्ड--उसके वीजो को पीसकर गर्भाशय के 
मु ह पर तगाने से वातक सुख से पंदा हो जाता है । 

बहितकर-समीदा के रोग उत्पन्न फरता है । निवारण 
सिकज वीन और अम्ल पदार्थों । 


सीसालियूस ((एफ़टाांड 0407६ 8009) 


यह ग्रृज्जानादि कुल (0778७॥(०४) का सामान्य 
पौधा है। पत्र बडे, त्िपक्ष, पत्रक अब.स्थित गिराओं पर 
और पत्र प्रान्‍्त पर लोमश, पत्रवृन्त फैले हुये रोम युक्त, पत्र 
लद॒वाकार भपेक्षाकृत भालाकार बडे पत्रकों के आधार के 
समीप साधारणत सफेद छीटे यक्त, स्वाद मधुर अनीसू 
की तरह जड सफेदी लिये १२५ से १ ७५ से०मी० (आवा 
थे डेढ इच) चोडी होती है । 


उत्पत्ति स्थान-- ; 

ब्रिटिश वगीचो का सामान्य पौधा है। इसकी एक 
जाति से उमडी फ्यूजुम ()श८पारतातपिडपपा) भारत वर्ष 
में भी होती है । 
सास 

यू० (865९ (04 | 08), अ०, यू०--सीसाली, 
अलसी मे सालियूस । ६०, बै०-सासाली, सासालियूस । 
फा०-अजुदान रूसी, काशिम रूमी | अ०-स्वीट या स्मूथर 


+ 


ड़ 


है 


सिसेली (89८९६ 07 $000७० छए०्थ॥), स्‍्वीट शेविल 
(8४०७ (॥०:श), शैसेली (505०7) । ले०--मीहिंस 
ओडोराटा (]४ए/7ी३ ०008 5009) । 
कायमी के लेखक के अनुसार यह आयुर्वेदोक्त भारज्जी हे । 
उपयुक्त छज्भ--जड या पचाड् । 
गुण धर्म और प्रभाव- 
प्रकृति--दूसरे से तीसरे दर्जे तक गरम और रूक्ष । 
गुण-कर्म तथा उपयोग-यह मूत्र जनन, आतंच जनन, 
अवरोधोद्धाटन कर्ता, दीपन, पाचन, वाजीकर और वेदना / 
स्थापन है तथा पेट के दर्दे, इवासकृच्छ (सास की तगी), 
मूत्रकृच्छ (बिंदुमृत्र) और गर्भाशय के दर्द को दूर करता 
है। तथा वस्त्ि एव वृक्‍्क रोगों मे छत्यस्त गुण कारक है । 
इसके बीज गरीर के भीतर की पीडा को शात करते है 
ओर कफ का नाश करते है। इनसे मूत्र और आतंव का 


खूब प्रवर्तेन होता है और अवसोधो का उद्घाटन होता है। 


है 





इसके खाने से गर्भपात हो जाता है । ४॥ माश्े इसके 
वीज मद्य के साथ खाने से यात्रा मे होने वाले वायुजन्य 
विकार एव ज्ञीत से रक्षा होती है। अपस्मार मे भी यह 
गरुणकारक है। इसकी जड और वीजो के खाने से पुरानी 
खासी जाती रहती है। इसकी जड को पीसकर मधु से 
मिलाकर चाटने से छाती से पिच्छिल द्रवो का उत्सग होता 
है। कुक्षि (कोख), वक्षण और नितम्ब (घूतड) आदि गत 
वायु का नाश होता है ओर भोजन हजम हो जाता है। 
आमाशय के लिये यह सात्म्य है। यह पेट के वायु और 
मरोड का नाश करती है। चौपायो के लिये भी यह सुख 
अ्रसव कारक है। अपतत्रक मे इसके उपयोग से उपकार 
होता है। इसकी ताजी जडी और बीज को कूटकर रस 
निकालकर दो अढाई माशे की मात्रा मे मद्य के साथ खाने 
से और इस्त प्रकार दक्ष दिन तक पवन करते रहने से वृकक 
शूल जाता है। इसे मधु के साथ चाटने से भी उक्त लाभ 
होता है। वस्ति रोगों मे भी यह रस लाभ पहुचाता है । 
- कासमी के रचगिता के अनुसार भारगी कद तिक्त और 
. उष्ण है तथा कफज कास दमा और श्ोथ को नष्ट करती 
है । उदर क्ृमियो को नष्ट करती और ज्वर का नाथ 
: करती है तथा अप्राक्ृत उष्मा को लाभकारी है । 
नव्यमत-- 
वातानुलोमन, दीपन और कफ नाशक है ! ताजी जड 
स्वतत्नता पूर्वक खाई जा सकती है । खासी और आध्मान 
में यह ग्रुणकारी पाई गईं है तथा अजीर्णो और आमशयिक (४8०09) का प्रयोग किया जाता था। 
विकारो में मृदु उद्दीपक भी है । जड का काढ़े जौर क्षुप 
का फाष्ट के रूप से उत्क्ृष्टतवम अ्रयोग होता है तथा यह 
“युवा कन्याओ के लिये उत्तम बल्य औपधि है प्लेग कालीन । 
सक्रमण रोकने के लिए सिसली की जड और सदुल खताई 


सीसा लियूल 


/*४२२१।।४ 000४ ७ 5८07 


(पाटसे न्यूसाइ क्लोपीडिया पु ८१) 
लेखक---बैद्य हकीम दलजीत सिंह जी 
आयुर्वेद वृहस्पति, आयुर्वेद विश्वकोषकार 
| चुनार (उ. प्र.) 


सुनिषणकःशाक (४8 08,586 09000४07&) 


यह सुनिषणक गाककुल (४७४ ९80९४९४) का जलज 


चागेरी /खट्टी बूटी) के चुल्य होता है, केवल पत्रोँ में 
उस्छिद-तालाबों के|किनारे होता है। क्षुप १ फुट से ऊचचा 


अम्लत्व नही होता । शीतकाल में [ 8908७) 


वा वीज होते 
नही जाता । पत्नो का वुन्त नोफीला व पत्र ४ भागों मे हैं। 'शञाको जलान्विते देशे चतुप्पनीति चोच्यते। यह भाव 
विभिक्त, यह कर्दम के ऊपर फैला होता है। आकार मे. मिश्रोवत वर्णन अति सुन्दर है । बय देश मे सुमिषणक 

रा डे 


.... घत्च बसों ४६ 


हम हल 


६१ 
कं 





शाक अधिक खाया जाता है । 

सुनिषण -(अच्छी तरह बैठा हुआ वा भुका हुथा), 
चतृष्पनत्र (चारपत्तो वाला), भितिवार (व्याम पत्तों वाला), 
स्वस्तिक ( स्वस्तिकापार (४088 |/४ आमने सामने 
पत्र हैं, जिसके), सिति (श्याम), चागेरीपन्न सहदापत्र 
(चागेरी के तुल्य ४ पत्रो वाला), शुल्या (णिव सूलाकार 
(४०४४ ॥70०), वायस (काकवत्‌ काला) । 


उल्लत्ति पथान-- 
बच्ध देश में तालाबों के किनारे, गीली जमीन में, 
चावल के खेतो मे सर्वत्र पैदा होता हैं । 


सास-- 
स०--सुनिवणक , सुनिपत्तक । हिं०--शिरिआरी, 
चौपतिया, शितिवार | ब०-- शुयुनिशाक । ले०--मार्सि- 
लिआ मान्डिफोलिया (868 27270 908 7,॥॥) 
या तासिलिआ क्वाड़ी फोलिया(शिवाआआाल्य तृप&व/7 028 
[॥णा) । 
उपयुक्त अद्ध--पत्र । 
गुण धर्म और प्रभाव-- 
सुनिषण शाक-- हिम, स्वादु, कंपाय, दीपन, लघु, 
अविदाही, तिदोषघ्त, रूक्ष, हच, वाजीकर, ग्राही होता है । 
और ज्वर, श्वास, कुष्ठ, प्रमेह, अहचि तथा भ्रम नाशक 
है ॥ (क० नि० 
वात और 'कास रोगी के सुषुनिशाक सेवन करने से 


वात का शमन होता है। (चरक) 
विष दोष में इस शाक का पथ्य रूप में व्यवहार करने 


कु 
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आल 


से यह विप फा नाथक है। पव्यसयुनिषण घशाक, तिस 
त॑ल और बिना नमक के भोजन करने से उरुस्सम्म साराम 
होता है | सुनिपण शाक के बीजो को तक्र में दी पीसकर 
फिर तक्र में ही मिलाकर पान करने से घृतक्राच्छ आराम 
होता है। चरक 

सुनिषण शाफ (शितिवार) की घृत मे. छीक़कर या 
तल करके सेवन करने से रततपित्त आराम होता है । 


के 5 


--सुश्रतत 

सुपुनिगाक के सेवन फरने से या साने से निद्राहीन 
व्यक्ति को निद्रा आ जाती है । 

“भ. व वे से साभार 

नोट--इसके सम्बन्ध में पूज्य वैद्य वापालाल जी भाई 
ने आदर्श निघण्दु भाग २ के पृष्ठ २०३ पर लिखा है कि 
“जब कच्छ मांडवी वाले सेठ रा० योकुलदास खीम जी ने 
मुझे खडाला टेंक (पोरवन्दर) के आगे जल वाले स्थानों मे 
उगा हुआ एक वरावर चागेरी के पान के समान पाव 
वाला और वैसा ही आकार का एक चार पत्तो वाला क्षुप , 
दिखलाया तब सच्चा सुनिवएणक यह नया क्षुप ही, ऐसा 
मुझे ज्ञात हुआ । इस छोटे क्षुप को रा० जय कृष्ण भाई 
जल कपातिया (]रथध5०8. प्प्थताा08 6 ॥(४- 
8080९3० ॥2222 9 30व) कहते है। जो जल मे ह्दी 
होता है। वरावर चागेरी (0:9॥8 ००ाट्पा4ा3, )९० 
(0%४0०4०) जैसे ही पत्त होते हैं ।” 


इससे स्पष्ट है कि आपका सच्चा सुनिपएणक शाक 
या शितिवार ज्ञाक ( (क्व॥]९४ हाकयाता०8 [॥शाए ) 
ही है। जिसका कि चित्र आपके समक्ष है । 


सुख दर्शन (0घाएप्रा. 26ए़बरांएपपा) 


यह नाग दमनी कुल (छराक्षा)॥090०४०) का एक 


_गुह़म जाति का उद्द्िद है,बह बहुत वर्षों तक जीवित रहता 
है । कन्द ५ से ६इञ्ची गोलाकार वा डिम्बाकृत, गला 


मोटा व छोटा | पत्र-२ईफीट लम्बा ई इची चौडा, अग्रभाग 
नोकीला पुष्प दडका पत्र॒ ३-४इच लम्बा । फल-श्वेतवर्ण 
कुछ बेंगनी किव। घोर लाल वर्ण के दाग होते हैं। पुष्प की 
पु केसर की अपेक्षा र्लीकेसय अधिकलम्बा । फल कुछ गोला 


कार | डा रुम फियस 
ग्रीष्म और वर्षा काल 


उत्पत्ति स्थान- 


उडीसा, छोटा नागपुर के जगलो मे, ब 
५ , बंगाल तथा सारे 
भारत के जगलो गौर वगीचो मे होता है । 


नास-- 
स.--सोमावल्ली, वृषकरणी । हिं ---सुखदर्शन । ब.- 


इसको पाए ह8एश॥09 कहते हैं । 
में फूल और बाद मे फल होते है । 





टुंसुख दर्शन । ता --विप मु गिल । वल्बई--गदास्वों कई । 

ले.--क्रिनम 

तय ) । 
उपयुक्त धद्भधू---कन्द । 


मभिलेनिकमस [ एफ्ापाए 2एशरेक्राएपा) 


यह फलादि वर्ग और नारियल कुल, (?॥79०) का 
/ वृक्ष लगभग ताड या नारियल के समान ऊचे ओर शाखा 
हीव सबसे सुन्दर होते है। स्कन्‍्च एकाकी विल्कुल सीधा 
ऊंचाई ३० से ६० फुट । मोटाई २ फुट तक । पान ४ से 
६ फुट लम्बा । पर्यों दल पान पर बनेक, ३ से २ फूट 
लम्बे, ऊपर चिकने ।बड़े रंगीन पुष्प पत्र से बना हुआ, 
पुष्पकोष (39श0॥०) दोहरा, दवा हुआ, चिकना । स्थूल 
मंजरी (5980॥%) बहुत शाखा युक्त नरपुष्प और मादा 
पुष्प वाली । नर पुष्प एक स्थान मे अनेक, वृन्त रहित, 
पुष्प पत्र हीन । पुष्प पीले रज्ध के सफेद से ग्रुच्छी मे लगते 
हैं। उसका पृष्प बाह्यमोष १ पान का. छोटा, ३ कोन 
युक्त, ३ विभाग वाला | पुष्पाम्यन्तर दल ३ पुक्ेसर ६। 
मादा पुष्प एकाकी, २ या ३। ये सब स्थुल मजरी के अग्न 
भाँग में वृन्‍्त और पुष्प पत्र रहित बाह्य दल और आम्य- 
न्तर दल ३-३ । मिथ्या पु केतर ६ और पराग वाहिनी 
मुख ३ युक्त । फल कच्चा होने पर हरा पकने पर स्नतरे 
जैसा या लाल रग का २-२॥ इच लम्बा १॥-२ इच मोटा, 
चिंकना। इसका ऊपरी खोल सूत्रों से बना होता है, जिसको 
हठाने पर सुपारी निकलती है। सुपारी जहाजी, मानक- 
चनन्‍्दी, श्री वर्दधिनी इत्यादि अनेक प्रकार की होती है। पृष्प- 
काल- वर्षाऋतु। फल-काल--शीतऋतु । 
विदेचन--जो सुपारी बाजार मे मिलती है वह फल 
की गुठली है । ऊपर के रेशे मय कबच (फल) को निकाल 
दिया जाता है । एवं गुठली के ऊपर रही हुई कठोर भिल्‍ली 
को भी उपयोग करने के पहले हठा देते हैं ॥ फल--ना रि- 
यल व खजूर के समान गुच्छो में लगते हैं ॥ फल अण्डाकार 
होता है। मैसूर मे फल १०-१२ वर्ष का वृक्ष होने पर और 
बंगाल में ६-वर्ष का होते पर मिलते हैं। मंसूर मे सुपारी 


रज 


गुण धर्म और प्रयोग-- 
इसके रत्तो का रस कर्णशूल मे व्यवहृत होता है । 
इसके कन्द को पीसकर गरम करके अश व फोडे को नैठाने 


मे बहुत उपकार करता है। पके फोडे पर इसके कन्द की 
पुल्टिस लगाने से से फोडा फूट जाता है । (भा. ब. ब. से ) 


सुपारी (87608. 08/6८प) 


अग्रस्त से जनवरी तक उतारी जाती है। बंगाल मे अवटू- 
वर से जनवरी तक । बबई और लका मे उत्ता'ने का मौसम 
अगस्त से मार्च तक रहता है एक मौसम में ये फल ९ या 
हे वार उतारे जाते हैं । 

१ वर्ष मे २-३ गुच्छे लगते हैं। इनमे २००-२४० 
फल होते है। १०० फलो का वजन १३ से २ सेर तक 
होता है। सुपारी की अनेक जातियो में मैसूरी सुपारी श्रेष्ठ 
है। इन सुपारियो को विशेषत उबाल करके उपयोग में 
ली जाती है। इस तरह तैयार करने पर टेनिन (कषायाम्ल) 
का अधिकांश कम होजात। है । 

सुगगरी में सामान्यत कपायाम्ल २१ ६ से ३०.२ तक 
रहता है। तैयार करने पर ८५.६ से १४५ १ शेष रह जाता 
है। सुपारी को वृक्ष पर अधिक पकने नही देते । अन्यथा 
वे फडी होजाती हैं। कच्ची भी नहीं तोडते । अन्यथाण्ल 
सिकुड जाता है। मंसूर की उत्तम जाति को श्री वद्धान 


सज्ञा दी है। इसके नाम के अनुरूप ३ विभाग है। विशेष 
ए१औरए २। 


उत्पत्ति थान-- 

मुख्य स्थान अनिश्चित । वर्तेमान मे ईस्ट इष्डिज के 
ठापू फिलीपाइन जावा, चर्मा, लका आदि विदेशों मे तथा 
मद्रास, मंसूर, बंगाल, श्रासाम, बम्बई इलाके के दक्षिण 
भाग आदि मे सुपारी बोयी जाती है। एवं माडागास्कर 
और पूर्व अफ्रिका मे भी इसका विस्तार होरहा है । 
नास-- 

स०--पग, क्रमुक । फल--्रूगफल, घोण्टाफल, 
चिक्‍कणा । हि०--सुपारी, सुपाडी । म०, ब०--सुपारी । 
गु०--सोपारी । ओ०, गोआ--पुगो, सुपारी । ते०--- 
वाक्‍्का, चिकिनमु, चिकिनी क्रमुकमु, पुगमु । ता०-- 
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कण्डी, कमुगु, पाक । मला०--अटेवका, अठक्फ़ा, चेम्प- 
ल्‍्लुका, घोण्ठा । क०--अड्िके, बेटे, पुण, पुगीफल । अ- 
फोफल । फा०--पोपला । इ०---अरेका नट पाम (&7०- 
08 70६ 0थ॥77) । ले०--अरेका केटेच्यू (8004 ए्वा९००- 
ए0 १०७० )। 
रासायनिक संगठन-- 
फल में आद्वता ३१ ३, प्रोटीन ४ ९, वसा (या सत्व) 
४.४, कार्बोहाइड्रेट तल ४७ २ और खनिज द्रव्य १ ० मिलते 
हैं। सुपारी में प्रबल विषभय एकॉलाउन ( ०९००९ ) 
आदि वई क्षारीय द्रव्य मिलते हैं। इन क्षारों का असर 
केन्द्रीय श्रौर पेरी फेरल वातनाडी सस्थान पर होता है। 
इन सबका पक्षाघात होता है । इस विष का अन्त क्षेपण 
१ ग्रेत की मात्रा में घोढ़े को किया जायगा, तो जुलाब ला 
देता है । 
उपयुक्त अद्ध--फल । 
मात्रा--सुपारी फल कल्क वा चूर्ण । से १तोले तक। 
कुमिरोग में मात्रा अधिक दी जाती है । अनुपान मक्खन । 
गण धर्म और प्रयोग-- 
हु सुपारी मोहक, स्वादिष्ट, रुचिजनक, कली, रूखी, 
सारक, मधुर, भारी, पथ्य, दीपन, किंचित चरपरी, मुह 
के जायके को सुधारने वाली तथा वमन क्लद, त्रिदोष, 
मल, वाव, कफ और दुगगेन्ध को दूर करने वाली होती है । 
कच्ची सुपारी कठ शोधक, अभिष्यन्द, सारक, भारी, 
दृष्टि शक्ति नाशक, मन्‍्दारिन कारक तथा रक्तविशार, 
मुह की दुर्गन्‍्च, पित्त, आम, कफ, आध्मान और उदर 
रोग को नाश करतो है। सूखी हुई सुपारी रुचिकारक, 
पाचक, रेचक, स्निग्घ, वादी तथा कण्ठरोग और त्रिदोप 
को नाश करने वाली होती है। बिना प।न की सुपारी खाने 
से सूजन और पाण्डु रोग उत्पन्न होता है । 
आन्श्रदेश मे उत्पन्त होगे वाली सुपारी पचने से मधुर 
किचित अम्ल, कसैली तथा कफ वात नाशक और मुख में 
जडता पैदा करने वाली होती है। चम्पापुर की सुपारी 
पाचक, अग्तिदीपक, वलवद्ध क, रसयुक्त और कफनाशक 
होती है। चन्दापुरी सुपारी रत्त मे मधुर, चरपरी, कसंली 
रुचिकारक, स्वादिष्ट, अग्निदीपक, पाचक और कफ नाशक 
होती है । गरहागरी सुपारी मधुर, कप्तैली, हलकी, चरपरी, 
पाचक, विशद, मलरोधक तथा आफरा और वात को 
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नष्ट करने वाती होती है गुपारी के पेट का गोद मोह- 
जनक ओऔतल भारी, पचने में उष्ण, वित्त कारक, चर- 
परा सट्टा और बात नाशक होता है । (व.च) 

भगवान बन्बस्तरि के मतानुसार सुपारी कफ पित्तहर 
सुक्ष, मृह के चिकनेपन और मल को टूर फरने थाली, 
कसलेली, किचित मधुर और िनित सारक है। भाव 
भकाञ के मतानुमार सुपारी ग्रुद, गीतलरूक्ष, करोली, कफ- 
वित्तहर, मोह यनक, दीपन, रुचिकर और 
नाशक है! 

भाव प्रकाश लिखते हैँ कि कच्ची (बिना उबली हुयी) 
सुपारी, गुर, अभिष्यन्दी तथा जठराग्नि और हृष्ठि को 
हानि पहुँचाने वाली है। उद्याली हुई चिकनी सुपारी त्रिदोष 
हर है, इनमे भी जिनका सब्य माय हढ हों, वह श्रेष्ठ 
मानी जाती है । 

कंवदेव जी ने--कच्ची (अपक्र-कोमल) सुपारी को जठ- 
राग्नि और नेत्र दृष्टि को बल देने वाली लिखा है। पक्की 
और गीली सुपारी को गुरु और अभिष्यन्दि तथा कच्ची 
आद्र सुपारी को कफ-पित्त हर लिया है । शाज् घर जी ने 
विकाशी द्रच्यो का उदाहरण सुपार दिया है । 

सुपारी के उवबालने पर जो जल निकलता है उसे 
उवानकर युखा लिया जाता है । उसे उपारी के फल 


(९०8५०) कहते हैं । इसमे कपायाम्ल अधिक बाजाता 
है. जिससे ग्राही गुण दर्शाता है मसाले की सुपारी वाजार 


में मिलती है उसमे सुपारी के इन फूलो का उपयोग विशे- 


पत: होता है । एव यह कत्था रूप से बम्बई के चाजार में 
विकता भी है । 


सुपारी मुख शुद्धि रूप से भोजन कर 
है मुख शुद्धि के अतिरिक्त मसूढो को हढ 
दातो के मल को दूर करती है । 


लेने पर ली जाती 
फरती है झौर 


है वह 
सुपारी को कूठ चूरां कर खाने 
रखकर रस तिगलते.रहने से 

दातो को लाभ पहुँचाता है और 
से पचत क्रिया से भी लाभ पहुँचा 


ओर उबाली न हो ऐसी सुपारी 


अधिक स्वादु बनती है । 
को अपेक्षा मुह से हुकडा 
उन शुद्धि विशेष होती है, 
लाला राव अधिक: होने 
ता है । सुपारी नयी हो 
क्धिक खाने पर मुह मे 
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छाले हो जाते है जिद्ठा फट जाती है और छाती मे घबरा 
हठ भी हो जाती है । ४ मास व्यतीत हो जाने पर ऐसा 
कष्ट नही पहुँचाती । सुपारी खाने का अम्यास न होने पर 
मात्रा अधिक ली जाती है। प्रारम्भ मे हृदय कला का 
प्रदाह होता है एव हृदय में भारीपन, व्याकुलता और 
चक्कर आता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। अधिक लाप- 
रवाही करते रहने पर मुह मे ककरुफोट (केन्सर) हो 
जाता है । 
युनानी मंतानुसार- 

सुपारी दूसरे दर्जे मे शीतल और रूक्ष एवं पाचन, 
ब्राही, मूत्रल, शोथहर, हृदय पौष्टिक और ऋतु श्रावक गुण 
दर्शाती है । तथा नेत्र अभिष्यन्द, चक्कर आना, सुजाक पर 
उपयोगी है । यह पूय को नष्ट करती है । 

: सव्य चिकित्सकों के मतानुसार सुपारी का चूर्ण धसे ८ 
रत्ती तक ३-३ या ४-४ घण्टे पर देते रहने से धअपचन 
जनित अविसार दूर हो जाता है शुक्र सस्थान की विक्ृत्ति 
पर सुपारी हितकर है एवं इससे कामोत्तेजक गुण की भी 
प्राप्ति होती है 

कोमान के मतानूसार कोमल सुपारी छोटी मात्रा से 
मुदु विरेचक होती है । ४ 

सुपारी का सेबच करने पर बातवाहिनियां सबल 
बनती है, मासिक घर्में साफ थ्वाता है इसके अतिरिक्त 
सुपारी के कपाय का उपयोग नेत्र बिन्दु रूप से करने पर 
ग्राही गुण दर्शाता है और वेदना भी दूर होती है । जो न्रण 
दूषित हो गया हो, जिसमें से दुर्गेग्य निकलती हो और न 


् 


भरता हो, उस पर सुपारी को गोमूत्र मे घिसकर लेप 
किया जाता है । 

कटिवात की वेदना में सुपारी की तेल मे उबाल, उस 

“ तैल की मालिश की जाती है । सुपारी के मूल का क्वाथ 

करके कूलले कराने पर होठों के भीतर हुआ क्षत मिट 
जाता है । 
उपयोग-- 

सुपारी के फल का चूर्ण ५ रत्ती से लेकर १ माशे तक 
की मात्रा भे निर्बेलता से होने वाले अतिसार मे तीन तीन 
चार चार घण्टे के धन्तर से दिया जाता है ६ मूत्र सम्बन्धी 
बीमारियो से भी पह बहुत लाभदायक होता है । इसमे 
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कामोद्दीपक तत्व भी रहते है। इसके सूखे फल के दुकड़ 
को चूसने से झरीर मे उत्तेजक और आनन्ददायक प्रभाव 
होता है । 

सुपारी स्तायु जाल को शवित देने वाली और ऋतु 
जाव नियामक होती है और इसका लोशन एक सकोचक 
द्रव्य की तरह आखों में डालने के काम मे लिया जाता है। 
यह आंतो की शिकायत औरु खराब ब्रणो के अन्दर भी 
उपयोग मे ली जाती है। 

सुपारी के कोमल पत्तो का रस निकालकर मर्दन करने 
से कमर की स्तायु पीड़ा मिटती हैं और इसकी जड़ का 
काढा होठ के ब्रण को मिटाने वाला माना जाता हे । 

सुपारी के चूर्ण का मजन करने से अथवा इसके छोटे 
छोटे ठुकडे मु ह मे रखने से मसूढो से रुधिर का निकलना 
बन्द हो जाता है | इसके चूर्ण की पोटली बाघकर योति भे 
रखने से योनि से पानी का बहना बन्द हो जाता है । दूघ 
के साथ सुपारी के सबा तोले चूर्ण की फक्‍्की देने से पेट के 
गोल और घपटे कृमि (7998 ४०777) मर जाते हैं इसके 
४ माशे चूर्ण को मक्खन के साथ देने क पेट के कीडे निकल 
जाते हैं । 

सीलोंन के अन्दर सुपारी को घिसकर जरुम के ऊपर 
लगाया जाता है। यह मसूडो को शक्ति देने वाली मानी 
जाती है। पशुओ के पेट के कीड़ो को नष्ठ करने के लिए 
भी यह दी जाती है। 

मचाया की स्नरिया छोटी उम्र मे गर्भ रह जाने पर 
सुपारी के हरे और कोमल पत्तों को गर्भ घातक औषधि 
की तरह काम मे लेती है। चीन में सुपारी पौष्टिक, सको 
चक ओर कृमिनाशक भानी जाती है । इसके छोटे ठुकड़ो 


का काढ़ा बनाकर आतो की अनेक प्रकार की शिकायतों 
को दूर करने के लिए पिलाया जाता है । 


कम्बोडिया मे सुपारी के पत्ते खांसी को मिटाने के 
लिये पिलाये जाते है और कटिवात को दूर करने के लिये 
इनका बाहरी' लेप किया जाता है । इसका फल अफीम के 
साथ अतिसार को दूर करने के लिए दिया जाता है और 
इसकी जडयकृत की चीमारियो मे उपयोगी मानी जाती है । 
प्रयोग- 

बसन--सुपारी और हल्दी के चूरों में शक्कर मिला- 
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कर फा्की देने से वमन बन्द हो जाती ६ । 
.. उपदश--सुपारी का बारीक चर्ण भुर भुराने से उप 
दश का घाव मिट्ता हें । 
घुखपाक--सुपारी और वडी इलायची की भस्म को 
मुह में भुर भुराने से मुह के छाले मिटते है । 
रज रोग -सुपारी का पाक खाने से लियो के योनि 
और रज सम्बन्धी बहुत से रोग मिटते हैं। 5 बें० च० 
उद्यावते--(गैस प्रकोप) () सुपारी का कल्‍्क या 
तैल सिद्ध करके रोज़ रात्रि को सोते समय १-१ ऑंस तेल 


की वम्ति १ सप्ताह तक देने से आतो में रुकने वाली वायु 
दूर हो जाती हैं और आत सबल बन जाती है । 


(8) चिकनी सुपानी के चूर्ण को मठ या काजी में 
पीस, चटनी बनाकर १३ से ६ मशे चटनी रोज सुग्ह मई 
था कॉजी के साथ लेते रहने से आमाणय में वायु (डकार) 
का निरोध हो तो वह दूर हो जाता है । 

छदि पर--सुपारी के कवच या सुपारी की अन्तघूम 
भस्म और नीम की लकडी की काली राख, दोनो को जल 
भे मिला छानकर थोडा थोडा पिलाने से अपचनजनित 
वमन रुक जाती है । 

ऊध्वे रक्तपित्त--सुपारी का चूर्ण चन्दन के अर्क या 
था आवलो के हिम के साथ सेवन कराने पर नाक, आख 
और मसूढे से आने वाला रक्त वन्द हो जाता है । 

इक्षुमेह-- सुपारी और खैर की छाल का क्वाथ कर 
शहद मिलाकर पिलाते रहने से मूत्र के साथ शवकर जाती 
हो तो बन्द हो जाती है। 

ससूरिका--शीतला मिकलने पर सुपारी का चूर्ण जल 
के साथ लेलेने पर विष सरलता से बाहर निकल जाता है। 

चिषपे--रात्रि को सुपारी को उबलते हुए जल मे 
सिगोवे । सुबह झई को उस जल में भिगोकर दिन मे ४-६ 
बार लगाते रहने से विसपें दूर हो जाता है । 

पाम्ा--सुपारी की अस्तथू म राख में थोडा तिल तेल 
वा थोडा थी मिला मलहम बनाकर लेप करते रहने से 
खुजली के पीले फाले दूर हो जाते है। 

सुपारी का सद (विष) चढ़ना--गुड खाकर जल पीने 
से था शरवत मिला जलपान करने से घबहाहट दूर हो 
जाती है । 
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मसहे से रत क्षाव--्यूबारी वो जवाकर फासी रारा 
(या अन्तर मे रास) बनाकर मदन शप में उपयोग फरने 
पर मसूढे से होने बाला रक्त क्षाव बन्द हो णाता है, एवं 
दात दृढ बन जाते हैं । 

शवोत प्रवर+गर्भाशय की धिविगता के हेसे से म्वंत 
प्रदर का श्राव शोता रहता हो, तो सुपारी मे शग मी 
पोटली बनाकर यौनिमार्ग मे घारण हरायी जाती है । 

उदर फुमि-गोौल फ्मि कौर घयदे झूमियों के मारने फ 
लिए देह के वजन प्रति पौण्ण पर १ से २ ग्रेन के दिमाव 
से सुणरी के चर्ण का सेवन सकेरान के साथ कराया जाता 
है. यह चर्ण एक ही गमय पे दे देना नहीं था हिये। यौरा- 
थोटा ४-६ बार देना न्गतिये + [गाँं, थी. र ) 
वि'शष्ड८ योग-- 

पूग सण्छ (भें र' शूला)--सुपवव उत्तम सुपारी के 
छोटे-छोटे दुकरे करके उन्हें जल मिद्चित दूध में पकावे 
और फिर उन्हे पानी से धोकर धूप में सुसाकर चूर्ण करलें। 
तत्पण्चात्‌ु आठपल (४० तोगे) उस चूरं को ४० तोले 
घी में भूने और फिर उसमें ४०-४० तोले घशतावर और 
आमले का रस ४ सेर दूध भौर हे सेर १० तोले खाण्डू 
मिलाकर मन्दाग्ति पर पकावयें । जब अवलेह तेयार होजाय 
तो उसमे निम्नलिखित चीजो का चूर्ण मिलावें-- 

नागकेसर, नागरमौथा सफेद चन्दन,सोठ, मिर्च, पीपल 
आमला, चिरौंजी,दालचीनी, तेजपात, इलायची छोटदी,दोनो 
जीरे, सिंघाड़ा, वललोचन, जाविनी, जायफल, लौंग,धनिया 
ककोल, रास्ता, तगर, सुगन्धवाला, खस, भगरा और अस- 
गधघ २१-२६ तोले । 

इन सब चीजों का घूर्ण मिलाकर थोडी देर करछी से 
चलावे और फिर चिकने पात्र मे भरकर रखदें। 

गुण--इसके सेवन से शूल,अजीर्णं, गुदा से रक्त आना, 
कष्ट साध्य अम्लपित्त, तृष्णा, छदि, मूर्च्छा, पाडु जोर मल 
तथा मूत्र का अवरोध आदि रोग नष्ट होते हैँ। यह जरा 
हर, वृष्य, अग्निवर््धक, बल वर्ण को बढाने वाला, हृष्टि 
को तीक्षण_ करने वाला और गर्भप्रद तथा यक्ष्मा के रोगी 
और क्षीण पुरुषो के लिये हितकारी है । 

पूण खण्ड (अपर) (२) (भें. र. घुला.)--१ सेर 


है] 


वन्नह 





सुपारी के चूर्णो कों छ सेर दूध मे पकांवे। जब खोबा 
( मावा ) हो जाय तो उसे १ सेर घी मे भूने और फिर 
६। सेर खाड की चाशनी करके उसमे यह खोबा (मावा) 
और निम्न लिखित चीजों का 'चूर्ण मिलाठे । 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, सोठ, काली 
मिर्च, पीपल, लौग, सफेद चन्दन, जटामासी, तालीसपन्न, 
कमलगट्टे की गिरी, निलोत्पल, वशलोचन, सिघाडा,जीरा 
विदारीकन्द, गोखरू, शतावर, मालती पुष्प क्षौर आमला । 
प्रत्येक १-१॥ तोला । 
इन सब चीजो का चूरों मिलाकर अच्छी तरह कषालो- 
डन करें। जब पाक डण्डा हो जाय तो उसमे २॥ तोले 
कपूर मिलाकर चिकसने पात्र मे भरकर रखदे । 
इसे नित्य प्रति प्रात. काल ६ माशे की मात्रानुसार 
सेवन करने से छदि, अम्लपित्त, हृदय की दाह, भ्रम मूर्च्छा, 
सर्वेप्रकार के शूल, आमवात,प्रमेह, मेद, प्लीहा, पाडु,पथरी, 
मृत्रकुच्छ भीर णुदा मार्ग से रक्त जाना इत्यादि रोग नष्ट 
होते हैं । 
यह वीयें वद्ध क, हृदय के लिये हितकारी, पौष्टिक 
भौर कामशक्ति वरद्धंक हैं । 
इसके सेवन से वन्ण्या स्त्री को पुत्र प्राप्त होती है और 
वद्ध पुरुष पुन युवा के समान हो जाता है । 
इससे उत्तम अन्य वाजीकरण औषधि कोई नही है । 
(मोट--कपूर को थोडे से घी मे मिलाकर डालना 
चाहिये )। हु 
पुग पांसुर्योगः (पूणपांक) (यो० लि० अ०१) --सु- 
पारी के ८ पल (४० तोले) चूर्ण को ५ सेर दूध मे पकावे 
जब खोबा हो जाय तो उसे ४० तोले घी में भून लें और 
फिर ५० पल (३ सेर १० तोले) खाण्ड की चासनी में यह 
मावा तथा निम्नलिखित चीजो का चूर्ण मिलावें-- 
आमला और शतावर २०-२० तोले, तथा नागकेसर 
नागरमोथा,  सफेदचन्दन, सोठ, काली मिचे, पीपल, 
आवला, चिरोजी, वेरकी मिंगी, लज्जाजु, दालचीनी, तेज- 


पात, इलायची, दोनो जीरे, सिंघाडी, वशलोचन, जावित्री, 


लौंग, घनिया । प्रत्येक का चूर्ण सवा-सवा तोला। सबको 
अच्छी तरह मिलाकर चिकने पात्र मे भर कर रक्‍खे। 


क्‍ 
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इसे नित्य प्रातः सेवन करने से प्रमेह, जीर्ण॑ज्वर, 
अम्लपित्त, युदामार्गग आख, नाक, मुह से रक्त श्रार 
होना और रक्त प्रदर आदि रोग नष्ट होते तथा बल, 
अग्नि और वीर्य की वृद्धि होती है। इसके सेवन से स्त्रियों 
को गरभ प्राप्ति होती है। (मात्रा--६ माशे।) 

रतिवल्लभपृण१पाक (यो - र०। वाजीकरणा)---१० पल 
(५० तोले) दक्षिणी सुणरी लेकर उनके छोटे-छोटे टुकड़े 
करके पानी में भिग्रो दें और फिर जब वे फूल कर कोमल 
हो जाय तो उन्हे अच्छी तरह कूटकर सुखा लें और फिर 
कपडछन चूर्ण तैयार कर ले । तदनन्तर उसमें १० सेर गो 
दुग्ध और ४० तोले घी डालकर पकावे । जब गाढा हो 
जाय तो उसमे ३ सेर दस तोले खाण्ड मिलाकर थोड़ी 
देर और पकावे । पाक लगभग तैयार हो जाने पर श्षग्नि 
से नीचे उतार कर उसमें निम्नलिखित चीजों का चूर्ण 
मिलाकर ५-५ तोले के मोदक बनाले । 

चूर्ण की औपधिया--इलायची छोटी, नागबला (गगे- 
रन) खरेटी, पीपल, जायफल, शिवलिज्धी, जावित्नी, तेज- 
पात, तालीसपत्र, दाल चीनी, सोठ, खस, सुगन्धवाला, 
नागर मोथा, हर, वहेडा, आवला, धशलोचन, शतावर, 
कीच के वीज, मुन्तका, तालमखाना, गोखरू, बड़ी खजूर 
खिरनी धनिया, कस रु, मुलेठी,सिघाडा, जीरा, बढ़ी इला- 
यची, अजवायन, कुसुम्भ के बीज, जटामासी सौफ, मेंथी, 
विदारीकन्द, मूसली, असगध,कचूर, नागकेसर,काली मिच, 
चिदीजी, सेमल के बीज, गजपीपल, कमलगढ्ठा, सफेद 
चन्दन ओर लौंग, प्रत्येक का चूर्ण ५-५ घोले तथा रस 


सिदुर, बगभस्म, शीशा भस्म, लोह भस्म,अभ्रक, कस्तूरी, 
कपू र यथोचित परिणाम मे लेकर सबको एकच्न मिलालें। 


इन्हे यथोचित मात्रानुसार प्रथम बार किया हुआ 
भोजन पच जाने के पदचात्‌ और दूसरी बाद के भोजन 
से पूर्व खाना चाहिये। अपथ्य--अम्ल पदार्थ । थे मोदक 
अत्यन्त वीय॑ंबर्द्धक और बाजीकरण है। इनक सेवन से 
अग्नि दीप्त होती, बल बढता तथा भरिया नष्ट ही जाती 


है । एव वृद्ध पुरुष भी युवा के समान हो जाती है। 
अहितकर--उर. खरत्वकारक और अध्मरी जनक है । 
तिवारण--कतीरा और इलायची। प्रतिनिधि--चन्द- 
न । सुमाक[स्‍रिात3 क्छाएा[07 2००४) देखिये 'राय- 
लुग इसी भाग में । 


कर 
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सुरितानत कुड्वी (00,0प्राटणश/ ॥ए7एश) 


यह लहसुन कुल (!.780०४९०) का एक छोटी जाति 
का क्षुप जिसका तना किचित चतुष्कोणीय होता है। 
लुटेयम ८ उप्तारे रेवन सह पीले केसर युक्त । कोलचि- 


फम ८ चरागाह में उत्पन्त केसर वाचक साज्ञा के आधार 


से ।भूमिस्थ, कठोर, स्फीत, मासलकाड, उन्नतोदर, अण्डा- 
कार । उसकी छाल गहरी भरी | पान एकातर थोडे, 
रेखाकार, लम्बगोल या भीतर की ओर भल्लाकार, तीखे 
कगुरेदार तीन एक शलाका मे । पृष्पो के साथ प्रतीत होने 
वाले नोकरहित, छोटे, फल काल में ६ से १२ 
इच्च लम्बे और ३ इन्च लगभग चौडे। पुष्प-श्रे ताभ 
पीत, १ से १४ इन्च व्यास के, विकसित होने पर सुवर्णसहद् 
रग के । वाह्मान्तर युक्त कोष नलिका ३ से ४ इन्च लम्बी 
६ विभाग युक्त_ नोक रहित अनेक सिरा युक्त । पु केसर 
६, बाह्यान्तर युक्त कोष से छोटे | तन्तु पीले, परागकोष 
की अपेक्षा बहुत छोटा । गर्भाशय चृन्त हीन, ३ गर्भकोष 
युक्त। फली १ से १६ इन्च लम्बी। बीज--लग- 
भग गोलाकार | पुष्प काल-मई। 


सूरिजान एक प्रसिद्ध कन्द है जो पीला और स्वाद मे 
तिक्त होता है | मीछे सुरजान से यह निम्न बातो में भिन्‍न 
होता है। स्वाद में तिक्त, आकार मे उसकी अपेक्षा छोटा, 
रग मे उससे गहरा और कद जालीदार लकीर वाला 
होता है । बाजार मे इससे बनायी हुई गहरे भूरे रग की 
रस क्रिया 'हरव तूतिया' नाम से मिलती है । अफगास्तिन 
तथा भारत वर्ष मे यह एक बहुत प्रसिद्ध औपधि है । 
इसका सग्रंह गरमी के आरम्भ मे करते है उसे ६५% 
गरमी से सुखा लिया जाता है। यह कद एक भोर पोला 
और दूसरी बोर गोल होता है वाह्म त्वचा पतली, भूरी 
कौर कोमल होती है। भीतर की छाल रक्ताभपीत, 
भीतर में सफेद, ठोस, स्वाद से अप्रिय कड़वी गौर श्वे ताभ 
दुर्ग न्वयुक्त, रस मय होती है । सुखाये हुए टुकड़े पीताभ, 
श्वेत सार युवत, वृक्काकार, कडवा और गन्धहीन होता है । 
[गरा० आऔ० र० ] 
वक्‍तव्य-मसीही ओर अन्य पुराकालीन अरबी हकीमों 


सुरेजान (हिरण तूतिया ) 


00७/0८४।ए१ | एा50।4 898/57? , 





ने इन तीन प्रकार के सूरजान का उल्लेख किया है--(१) 
सफेद, (३) पीला और (३) काला । इनमे सफेद को 
निविषल माना जाता है और यह खाने की दवा मे काम 
क्षाता है । इसी को सूरिजाने शीरी (७४०१३ एलन 
०४) कहते है। पीला एवं विशेषकर काले को विपैला माना 
जाता है| इसको सूरिजानेतल्ख कहते हैं । इसकी विदेशी 
जाति को लेटिव मे कॉल्चिकम्‌ आटम्नेली (0णक्रालाक 
2पा४7779०) और देशी जाति को लेटिन में काल्चि- 
कम ल्यूटियम (0००धा०णा [ए॑०या)) कहते हैं । यूनानी 
हकीमइसका उपयोग खाने की दवाइयो मे नहीं करते, अपितु 
केवल तेलादि मिलाकर मालिश के काम मे लेते है । कितु 

श्राधुनिक अन्वेषणो से यह ज्ञात हुआ है कि सूरिजान तल्ख 

ग्ुण-कर्म मे सूरिजाने शीरी की श्रपेक्षया अधिक वीय॑बान 
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है । पाश्चात्य वेच्चक मे सूरिजाने तल्ख का ही उपयोग होता 
है जिस्े काल्चिकम आटमनेली कहते हे । 


उत्पत्ति स्थान- 

विदेशी जाति मध्य एवं दक्षिणी यूरुप, इगलैण्ड और 
आयलेंण्ड की आद चरागाहो मे तथा इटली काल्चिक 
(ग्रीक) और मिश्र आदि देशी मे होती है। 

देशी जाति का ल्चिकम्‌ ल्युटिक्ष्म इसी की एक उप- 
जाति है जो अफगानिस्तान, तुकिस्तान और भारत व मे 
पर्चिमी हिमालय के समशीतोष्ण प्रदेशों मे, पहाडो की 
ढाल पर, घासो के बीच तथा मुरी की पहाडियो से काए- 
मीर भौर चबा तक तथा पजाब मे इसके पौधे उगते है । 


ताम-- 
स०---सुरक्षन, हिरण्य तूथा । हिं०-सुरज्ञान | (भा० 
बाजार) - सुरिज्ञान | कादमीर--विरकम । पशियत--- 


सुरक्षानें तल्ख । अ१---असाव अहुमुं स । म०--सुरजा । 
अ०--क्राल्चिकम्‌ (0०)०॥०णाए०) । ले ०-काल्चिकम्‌ ल्यूटि- 


छम्‌ ( (००्ाएपा एशा॥ ऐश॥:७० ) 


रासायनिक संजुठन-- 

भारतीय सुरक्ञान के कन्द मे इवेत सार अधिक और 
प्रधान वीय॑ (क्षांरोद) काल्चिसीयन (७ ००॥7७॥०)२५% 
तथा बीज से ४१ से ४३% मिलता है। इनके श्रति- 
रिक्‍त गोद, शक्कर और कपाय द्रव्य मिलता है | 

उपयुक्त अद्भध---कन्द | मात्रा -- १ रत्ती से ३ रत्ती 
तक। हि | 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

रस--तिक्‍्त । गुण--वामक, रेंचक । वीय॑--जीत । 
विपाक-कठु । दोष शमन-त्रिदोष । 
यूनानो मतानुसार-- 

प्रकृति-तीसरे दर्जे मे गरम और खुश्क । गुण-कर्म--- 
कडवा सुरुक्षान का मूल कड़वे खराब स्वाद युक्त, सारक, 
कामोत्तेजक, प्रदाह हर, मस्तिष्क और हृदय की वेदना 
हर, जीणे अर्श पर लगाने से लाभदायक, वेदना हर, 
आगन्तुक ब्रण रोपक तथा शिरददे, वातरक्त, आमवात और 
यकृत झीहा के रोगो में उपयोगी है | इसकी क्रिया शरीर 
पर काल्चिकम के समाव होतों है । डाक्टरी मे,सुरक्षान 
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का विशेष उपयोग हो रहा है। उनके मत मे बाह्य और 
झत्तर उपयोग के गुण निम्नानुसार हैं-- 
वाह्योपयोग---सु रक्ञान का वाह्योपयोग करने पर 
त्वचा और इलेण्मिक कला पर उमद्रता लाता है। वह स्थान 
लाल और पीडित बनता है। इसके चुर से छीके आती 
है और आंखो में पाची आ जाता है । 
अन्तरोपधोग---डाक्टर घोष ने लिखा हे कि मुह भे 
देने ओर श्रन्त' क्षेपण करने पर आभाशय और अन्त में 
रसोत्पत्ति बढाता है । किन्तु यह असर प्रत्येक व्यक्ति मे 
नियम पूर्वक प्रतीत नही होता । मध्यम मात्रा मे यह वमल 
विरेचन कराता हे ओर उदर मे वेदना उत्पन्त करता है । 
बड़ी मात्रा मे यह आमाराय अन्त्र के भीतर अति उम्रता ला 
देता हे । यदि औषधि की बडी मात्रा ली है, तो यह लक्षण 
कुछ घटो तक रहते हे । यह लक्षण बहुधा सुरक्ञान सत्व 
के परिवर्तन के हेतु से होता होगा । "४ 
वात नाडी सस्थान--सुरज्ञान का विप प्रकोप होने 
पर सज्ञाप्रद और सचालक, दोदो प्रकार की नाडियो का 
वध होता है और श्वसन स्थान और रक्त वहन संस्थान 
की नाडियों का बध होने पर मृत्यु हो जाती है। अभि- 
सरण थोर श्वसन सुरक्षान अभिसरण और श्वसन क्रिया 
का छास करता है। नाडी, निन्नेल, कोमल और तेज वन 
जाती है। यह प्रभाव हृदय और फुफ्फुस यन्त्र के पीड़ित 
होने पर होता है । परिणाम मे भ्रम्भीर आमसाशय अस्त 
अदाह उपस्थित होता है । दृकक्र--सुरज्ञान का वृक्‍क पर 
सभाव अनिश्चित हें। कतिपय व्यक्ति पूर्ण मृत्रावरोध 
( 4यापा78-मुत्राघात ) से पीडित होते है, तव कतिपय 
रोगियों को मृत्रोत्त्पत्ति मे वृद्धि हो जाती हे 
विषाक्त असर--मुख्य लक्षण घातक रूप मे आमा- 
अय-अल्वप्नदाह, कणष्ठ, अस्वनलिका ओर आमाश्षय से 
भयकर जलन, तृषा वृद्धि और घातक वमन विरेचन सह 
उदर पीडा होती है। पहले मल जल मय तरल फिर 
कीचड सहश गाढा और पश्चात्‌ रक्‍त युक्त हो जाता हे । 
अति निबंलता, तीतन्र गति युक्त भनिबंल और डोरे सहश 
नाडी स्वेद से भीगी हुईं शीतल, मन्द ओर श्रमप्रद, श्वसन 


पस्वान का बल क्षय होकर मृच्छा आती है और मृत्यु हो 
जाती है । 
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सुरज्ञान निष्कर्प ( पप८ए७ एणेशाण्पण ) सुर- 
ज्ञान कन्द का चूर्ण ३० नम्बर की चलनी से छातना हुआा 
१०० तोले और ७०० तोले मद्यार्क ७०% लेवें। पहलें 
५०० तोले मद्यार्क में भिगो दे, फिर और. मद्यार्क॑ मिलाते 
रहे । १००० तोल अर निकल आवे, उतने तक नया 
मद्या्क॑ मिलाते रहे । मात्रा ५ से १५ वबृं द। 
उपयोग--कर्नेल चोपरा ने लिखा है कि भारतीय 
सुरज्ञान का गुण-उदर वेदना हर, सारक, वृष्य रसायन 
और विरेचन है। इन गुणों के लिए वातरक्त आमवात ओर 
यकृत झ्लीहा व्याधि पर दिया जाता है । एवं इसका बाह्य 
उपयोग भी प्रदाह और वेदना कम कराने के लिए किया 
जाता है । 
डा. घोष ने लिखा हैं कि कडवे सुरज़ान के निष्कर्ष 
व्‌, 00०००) की १५ से ३० बूद की एक मात्रा 
आशुकारी वातरक्त पर कुछघण्टो में आदइचयेप्रद परिणाम 
आँता है । अत्यधिक वढी हुई वेदना और प्रदाह, कुछ घण्टो 
भे अवश्य कम हो जाते है। यह सफलता पूर्व क मासल हृढ 
रोगी के प्राथमिक आक्रमण को दूर करा देता है। यद्यपि 
इसे होने वाले आक्रमण तक चालू रखा जाय, फिर भी 
पुनरावतन का यह प्रतिबन्ध नही कर सकता। अत यह 
निर्णीत नही हो सका कि इस भ्ौषधि का इस रोग पर 
क्या प्रभाव पहुँचता है ? फिर भी प्रयोग द्वारा यह विदित 
हुआ है कि सुरजाव सग्रहीत यूरीकाम्ल पर कार्ये नही 
करता । इसके अतिरिक्त वातरोग के लक्षण अपचन, शिर 
दर्द, यक्॒त में वृद्धि, वातनाडी पीड़ा आदि जो भरतीत होते 
हैं उन पर सुरजान तत्काल अपना प्रभाव दर्णा देता है । 
इस हेतु से चिरकारी जीर्ण वातरक्त के दुर्बल वृद्ध रोगी 
को यह लाभ नहीं पहुचा सकता । 
सव्य अनुप्धान द्वारा विदित हुष्ा है कि कक 
स्फोट (0०७) रोग पीडितो को सुरजान का सेवन 
कराने पर कोषाणुओ की क्षमता मे वृद्धि होती है। विशेष 
छतुसधान हो रहा है । र 


वात रक्त रोग के अन्दर यह एक खास औषधि मानी 
जाती है । 


शरीर की जीवय विनिमय क्रिया बिगड़ने श्ले कभी कभी 
घरीर के जोड़ो मे क्षार जम जाता है और उससे सूजन 
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होकर असद्य बेदना होनी 2, रक्तवाहिनियों मे मोटापन 
आने से हृदय अथक्त होकर पफूलता ह ओर पेट में सूजन 
आजाती है, पेशाब गाढा होने लगता है जौर उममें लाल 
रग का क्षार बहुत मात्रा में जाने लगता है । ऐसी स्थिति 
में सुरजान तल्स देनेसे अच्छा लाभ होता है । उस औषधि 
को पूरी माना मे देने से यह तुरन्त अपना अभाव बतलातो 
है, मगर यदि दो तीन बार देने पर भी इसका प्रभाव 
दिल्लाई न दे तो फिर उस्त औपधि को देता बन्द कर देना 
चाहिए। वातरक्त में तरह तरह के चर्म रोग भी होते हैं 
उनमें भी यह औपधि लाभ पहुचाती हे । इसकी जड़ को 
पानी अथवा शराब में पीसकर उससे केशर मिलाकद जोटो 
की सूजन पर लेप करते हैं ॥ आमवात में भी यह ब्रौषधि 
दी जोती है मगर इस रोग की यह खास दवा नही है । 
सुजाक के अन्दर भी इसका उपयोग किया जाता है । 

(व, च. से साभार) 
प्रगो ग- 


रोगन ग्रुल आक द्रव्य और निर्माण विधि--मदार 
पुष्प, कडवा सुरजान, सोठ और सुरासानी अजवायन प्रत्येक 
१ तोला, तिल तैल ५ तोला । समस्त द्रव्यो को तिल तेल 
मे डालकर जलायें और तेल छानकद सुरक्षित रखें। 

ध मात्रा ओर सेवत विधि-पीड़ित स्थान पर अभ्पर्ज 

करें और सेक कर रुई बांघ दे । 

गुण तथा छपयोग--आमवात, वातरक्त, कटि और 
शीत जन्य वेदनाओ मे अतीवगुणकारी है। 

सुरजानी--हरमल २तो शुद्ध गूगल ३ ता शुद्ध 
कुचला ३े तो , मालकगनी २ तो , सुरंजान कडबी १ तो , 
मुसब्बर १ तो , सबका चूर्णक्रर छुद्ध ग्रुग्गुल से मिलाकर 
अच्छी तरह श कूटकर ४-४ रत्ती की वटी करें। मात्रा- 
१ से २ वदी । गरृुण---आमसवात, शभ्रृत्रसी, वात पीडा मे 
अत्यन्त उत्तम योग है । ; 

सूचना--(अ) सुरजान का उदर में सेवन निर्बलों को 
नही कराना चाहिए | अथवा अति कमंमात्रा में सम्हाल 
पूवेक कराना चाहिए । हृदय यत्र की निर्बलता चिरकारी 
अतिसार चिरकारी प्रवाहिका अथवा छझूल रोग से पीडितो 
को सुरज़ान नहीं देना चाहिए । 

(आ) आशुकारी वात्रक्त (4000४ 8०0४४) पर दो 





रत्ती से इसका सेवन कराया जाता है। इसका कक पूर्ण 
मात्रा अर्थात्‌ १५ बू द देवे और प्रत्येक २-३ या ४ घण्टे 
पर छोटी छोटी मात्रा (५-५ वू द) पुन पुन देवें। साथ 
में किसी भी प्रकार का अम्ल (6००7) न मिलावे। क्षार 
के साथ मिलाने पर सरलता पू्वेक कार्य करता है। भूमिस्थ 
कांड का अर्क देवे बीजो का नही, क्योंकि वीजो का अर्क 
अधिक तेज है यह हृदय को निर्गल बनाता है । 


(इ) वर्त्तमान मे डाक्टरी में कोलचिसीन से से लि# 
मिलोक का उपयोग अधिक हो रहा है। 

(ई) सुरजाव का उदर में सेवन कराने पर उदरणुद्धि 
नियमित होनी चाहिए । अन्यथा पचन सस्थान में सुश्जान 
विष का सम्न॑ह होजाता है । (गा. औ र ) 

अहितकर--बक्ृत और आमशय के लिए। निवारण- 
सोठ और काली मिर्च । 


सुरनान मौहां (/७7०४००:३ 9०:४९०४) 


यह सुरिजानादि कुल (000॥0०४४) का एक प्रसिद्ध 
कनन्‍्द है। सिघाडे सहश होता है। इसमे ३ वर्ष तक 
औषधीय वीय॑ रहता है । 
उत्पत्ति स्थान - 

फारस, एविसिनिया, अफगानिस्तान और ईरान में 
उत्पन्न होती है । 
नास-- 

/' हि--सुरज्ञान मीठी | फा० भारतीय वबाजार-सुरि- 
झ्ानेशी री । अ.--स्वीट हमोडक्टिल (59०४६ प्&या006- 
20०५]) । ले० -मेरे डेरा पसिका (थैकथात८४ एश- 
809) । 

इसमे भी अल्प प्रमाण में एक प्रकार का क्षारोंद होता 
है जो गुण कर्म की हृष्टि से अकार्य कर है । 

उपयुक्त अद्भ---कन्द । मात्रा--२ से 9 भाशे । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

सुरक्षान मीठा प्राय खाने के काम मे लिया जाता है। 
यह शरीर के कर को दस्तों के द्वारा निकाल देता है 
सुद्दे निकलता है। शरीर के दोपो को बाहर निकाल देता 
है । -आ द्र गरु. वि 

प्रकृति--मलभूत द्रव सहित गरम और खुब्क है । 
ग्रुण-कर्म --प्रमाथी, श्लेष्म विरेचनीव, सशमन, विलयन, 
बाजीकर और आमवात नाशक है । उपयोग--भामवात, 
वातरक्त और ग्धसी मे इसका आन्तरिक रूप से उपयोग 
किया जाता है। यह नपु सकता मे भी प्रयुक्त होता है । 
श्यथु और विलयन ओर वेदनाशमन के लिए केसर के 
साथ इसका लेप करते हैं । 
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प्रयोग-- 


सफूफ सुरंजान-द्रव्य और निर्माण विधि--- मीठा सुर- 


ज्ञान १३ तोला, सनाय मक्‍्कीपन्र १० माणा, श्रेतत त्रिवृत 
४ भाशा, कृष्ण जीरक ४ मा 
कालीमिर्च ४ मादा । 


शा, शुष्क पुदीना ४ माशा, 





इन सबको कूटकर कपड छान चूर्ण बनावे । 

मात्रा और सेवन विधि--रात को सोते समय ५ 
माशा यह चूण ताजा जल के साथ खिलावे । 

गुण तथा उपयोग--यह वातनाडी शोथ और आम- 
वात में लाभकारी है, एवं कव्जकुणा (मलावरोध हर) 
भी है। 

साजून सुरंजान-द्रव्य और निर्माण विवि--श्वेत सुर- 
१ तोला & माशा, वूजीदाना, माही जहरज, कबर की जड 
श्रेत जीरा और चीता प्रत्येक ७ माशा, पीली हरड २ 
तोला ४ रत्ती, अजमोदा (तुरूम करफस), सौंफ, श्वेत 
मरिच, एलुमा, सातर, सॉथव लवण (नमक हिंदी), मेहदी, 
के पत्र, समुद्र झाग प्रत्येक ५६ माशा, ब्वेत त्रिवृता ४ 
तोला ४१ माश्ा, मब्रु ४३ तोला & माशा, बादाम का तेल 
११ तोला त्रिवृता व निशोथ को कपड छान चूर्णकर 
बादाम के तेल मे स्नेहाक्त करे । फिर शेष द्रव्यों को कूट 
छानकर मधु के साथ भाजून बनाये । 

मात्रा और अनुपान--७ माजा माजून जल से अथवा 
अके उसवा से लेवे । 

गुण तथा उपयोग--यह कफज ओर पित्तज ग्रूवसी के 


लिये गुणकारी हे तथा आमवात और वातरक्त मे भी लाभ- 
कारी है । 
हब्ब निकरिस-द्रव्य और निर्माण विधि--अफतीसून, 
क्ृप्णनीरक, श्वेतमरिच, पीपल, कुसुम के वीज की गिरी 
प्रत्येक ७ माशा, तज ३३ माशा, सोठ, फरफियून, प्रत्येक 
१४ माजणा, मस्तगी २१ माशा, मीठा सुरक्षान ५ तोला, 
१० माणा, लिथिआई सैलिसिलास ८) तोला। सबको 
जीरक फाण्ट मे पीसकर ५-४५ रफ्ती की गोलिया बनाले । 
मात्रा और सेवन विधि---१-१ गोली सवेरे जाम 
ताजे जल के साथ सेवन करें। 
गुण तथा उपयोग--यह आमवात और वातरक्त में 
असीम गुणकारी है । 
पुलासे सुरजान शीरी--द्रव्य और निर्माण विधि-- 
मीठा सुरणान की ताजी जड आवश्यकतानुसार लेकर इमाम 
द्म्ता में बूट से और कपदे मे डालगर उसका रस निचोडे 
इस रस को बुछ बाल पठा रहने दें । जब स्थुला" नीचे 
बंद जाय तय ऊपर से निवार लें कौर उसे तीम्र अग्नि पर 





(जननी 
ब्ल्क्य्शख्ल्ल्त्य् 


पकाकर फलालैन के छतने मे पुन छानले। इस प्रकार प्राप्त 
सूक्ष्म द्रवाश को पुन सामान्य अग्नि पर पकावे । जब मुद्ु 
रस क्रिया (रुव्व) का पाक हो जाय तब उतार लें। 

मात्रा और सेवत विधि-- ग्रेन (झ रत्ती) से १ 
ग्रेन (३ रत्ती) तक उपयुक्त औषधियो के सतथ गोली बना- 
कर दे ! 

- गुण तथा उपयोग--औयह मूत्र प्रवर्तक है, वातरक्त, 
आमवात, आमवातिक शिर शूल, श्वास श्र अग्निमाद्य एव 
अजीर्ण मे गुणदायक है । 

हब्ब वजउल सफासिल-द्रव्य और निर्माण विधि--- 
पीत एलुआ, अस्थिदवृूर की हुईं निशोथ प्रत्येक २८ माश्षा, 
पीली हरड का छिलका, बृजीदान (मीठा अकरकरा) सुर- 
ज्ञान प्रत्येक ७ माशा, गूगल ५४ माशा । इन सबको पीस 
कर हरा गन्दना के पत्र स्वरस मे गू थ कर गोलिया बनाले । 

मात्रा और सेवन विधि---१ ०) माशा यह ॒गोलिया 
उष्ण जल के साथ सेवन करे और शरीर पर रोगन वज- 
उल मफासिल का अभ्यद्भ करें। 

गुण तथा उपयोग--आमवात में यह गोलिया बहुत 
गुणकारी है । 

हब्बवज उल सफासिल (जदीद)--द्रव्य और 
निर्माण विधि---अयारज फेकरा ३३ माज्ञा, मीठा सुरजा- 
न, पीली हड का छिलका प्रत्येक ३ माश्या, गुलाब पुष्प, 
रूमी मस्तग्ी-प्रत्येक १३ माशा। सबको कूट छान कर 
ऐसपित्नि २३ रत्ती मिलित करके चना प्रमाण की गोलि- 
या बना लें। 

मात्रा और सेवत विधि--यह सब एक मात्रा है। 
ऐसी एक मात्रा प्रतिदिन रात्रि मे सोते समय था सवेरे 
जल से खिलावे । 

गुण तथा उपयोग--यह आमवात, वातरक्त और छ- 
न्यान्य वातज वेदनाओ में बहुत गुण कारक है। 

यू सि यो से साभार] 

सुरंजान आदि चुर्ण-केशर १३ माशझा, सकमूनिया३३ 
साथा, हरड वादाम मगज छिला हुआ प्रत्येक १०) माशा, 
फूल गुलाव २१ माणा, सनाय २४३ माश्चा, सुरजान मधुर 
३* माशा, खाण्ड ८५ तोला & माशा, सबको कट छान 
चूण करे। पीछे खान्ड मिलाले । 
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मात्रा-६ माशा । यदि कफ की अधिकता हो, तो 
त्रिवृत्त सफेद २२६ माना मिला ले, और सकमूनिया १३ 
मांशा अधिक डाले । 

गण-आमवात, शुध्सी और वात रक्त में उत्तम है 

माजून फालिज -द्रव्य तथा निर्माण विधि-ऊद बल- 
सां, हत्ववलसा, तगर ईरमा, रूमी मस्तगी, कलमी तज, 
जराविन्द गोल ६-६ माशा, जुन्द वदस्तर, केसर ३-३ मा 
मघुर सुरजान, बोजीदान, बादुना फूल, साठ १- के तोला, 
हरमल, अकर करा, लौंग, दालचीनी,जायफल, मिर्च, पिप- 
प्ली, कीली जीरी, पान जड १-६ तोला, हंरड का मुख्या 


[गुठली निकाला हरीकी फल- खन्‍्ड |, बीज रहित, दाक्षा 
प्रत्येक ६-६ तोला, मधु तथा खान्ड १५-१५ तोला, मधुऔर 


खांढका अर्क सौंफ [मित्र यार्क|में पाक करें [ मिश्रेयाक आव- 
ध्यकतानुसार ले लेवें]वाकी श्ौपधि का बारीक चूर्णकरपाक 
सिद्धि होते पर पाक में मिला देवें, पीछे उत्तम कस्तुरी ३ 
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माशा । बारीक पीसकर मिला दे, तैयार है । 


मात्रा और अनुपान-३ माशा । मधु जल से ले । 

गुण-वातरोग, वात कफ रोग, पक्षवघ, अर्दाज् आदि 
मे धत्यन्त उत्तम है। 

अकसीर ओजा-शुद्ध ह्विमुल १ तोला,अहिफेन १ तोला 
कुचला शुद्ध २ तोला पिथ्पली, चाकसू, सुरजान मधुर, अव- 
वायन, रसौत, कालीमिर्च, सोठ २-२ तोंला, छुद्ध ग्रुग्युल ६ 


तोला, सबको मिलाकर यथा विधि हरमल के क्वाथ से 
भावित कर १-१ रत्ती की वटी कर । 


मात्रा--१ से २ वी, प्रात साथ २ तोला घुृत से दें। 

गुण--वात कफज पीड़ा, ग्रश्नसी, आमवात, कटिशुल 
में अत्यन्त प्रभावशाली भौषधि है। (यू. सा. स ) 

अहितकर-यकृत और आमाहय को । निवारण-- 
कतीरा, शकरा और केसर । 


सुरिद (गेवा ) (8#०#ए8८#0४0& ४5#7॥,00प/) 


यह थूहर कुल (8097००780०४९) का एक छोटी 
जाति का विपला और हमेशा हरा रहने वाला वृक्ष होता 
है । इसके हर एक अज्ध मे सफेद रग का बहुत तीक्षण 
स्वाद वाला दूधिया रम रहता है। इसके पत्ते सफेद कूडे 
के पत्तो के समान मगर उे से कुछ मोटे, लम्बे और मुला- 
यम रहते हैं। पत्तो के डठ्ल लम्बे गौर लाल रण के होते 
हैं। इसके फूल पीले और सुगन्वित, छाल ऊबड-छावड़े 
और लकडी सफेद एवं मुलायम होती है । इसकी जड के 
ठुकड़े नरस, हलके लाल ओर बूंच [दाग] की लकडी के 
समान होते हैं । इनको पानी मे डालने से ये पानी का 
ज्ोपण कर लेते हैं मगर बाहर से सूखें ही नजर आते है । 
चाकू से चीरा लगाते पर इनका शोषण किया हुआ पानी 


बाहर निकल थाता है । इस वृक्ष की छाल और इसका 
दूध औषधि प्रयोग में काम आता है। 


उत्पत्ति स्थान-- 
यह वनस्पति सुन्दर बन, वर्मा और पश्चिम प्रायद्वीप 
मे पैदा होती है । 


नास-- ” 
हि०्सुरिद | स -सुरिन्द, गेवा, फुगली, हुरा । बम्बई- 


गेवा, गऊर, गयगवा, गेरिया, गोरिया । कन्नड़-हरो, हुरा । 
उड़िया-गुन । ते.-चिल्ल । ता -तिल्लेचेदि । इ “लाइण्डिग 
ट्री [800वा९8 0९०] ले -एक्सी केरिया एगरेलोचा [250- 
8९0क78 889॥]0 ०4 गयाय | 

उपयुक्त अद्भ-पन्न, मुलत्वक, क्षीर । 
गुण धरम और प्रयोग-- ” 

इसका दृधिया रस जो कि इसकी छाल से निकलता 
है ताजी हालव में बहुत तीक्षण और आखो को हानि पहुँ- 
चाने वाला होता है, इसलिये इसको भ्रग्रेजी मे ब्लाइडिंग 
ट्री कहते हैं। यह तीत्र विरेचक और त्वचा पर लगाने से 
त्वचा में दाह पैदा करने वाला होता है। स्वय विषला 
होने पर भी यह दूसरे विपो को नष्ट करता है। बिच्छू 
के डक पर इसका लेप करने से वेदता कम हो जाती है । 
रक्त पित्त, ब्रण और दूसरे चर्म रोगो पर इसको तेल मे 
मिलाकर लगाते हैं और इसके पत्तो के काढ़े से क्षणो को 
धोते हैं । खासी मे इसका दूध चावल के आठे मे मिलाकर 
गोली बाध कर दिया जाता है। आख मे अगर यह चला ' 
जाय तो इसकी वेदना को शांत करने के लिये छाो भे 


दही जना चाहिये और दही की पट्टी आंखों पर बाधचा' 
चाहिये। 


ज 


३७४ 
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भारतीय चिकित्सक इसके पत्तो का काढा मुगी रोग 
को दूर करने के लिए देते है । यह दिन मे दो बार चौथाई 
चाय के प्याले की मात्रा मे दिया जाता है। इसका काढा 
ब्रणो के ऊपर भी लगाया जाता है। 

इसकी जड़ो का नीचे का हिस्सा जो मुलायम, हलका, 
लाल और काग की तरह होता है, वह पश्चिमी भारत 
के औषधि बिक्रेताओ के द्वारा ” तेजचल ” के नाम से 
बिकता है और कामोद्दीपक औषधि की तरह काम मे लिया 
जाता है। फिजी द्वीप के अन्दर यह वनस्पति गलितकुष्ठ 
की चिकित्सा में काम मे ली जाती है | वहा पर इसको 
काम में लेने का तरीका भी बडा विचित्र है। पहले रोगी 
का शरीर हरे पत्तो से रगडा जाता है, फिर उसको एक 
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छोटे कमरे मे लेजाकर उसके हाथ पैर बाघ देते हैं और 
इंस वृक्ष के लकडी के दुकठो से थोडी आग जलाते है। 
जिससे गहरा घुआं निकलता है, उस अग्नि से कुछ ऊपर 
उस बीमार को टाग देते हैं और कुछ घण्टी तक उस जह- 
रीले धुए में उसे रखते हैं। इस दण्षा मे रोगी को वेहदद 
बेदना और त्रास होता है, वह वेहोश हो जाता है। खूब 
घुआ लग जाने पर उसको वहा से निकालते है और उसप्तके 
गरीर पर जमे हुए क्षार को छील छालकर निकालते हैं 
जिससे उसकी चमडी भी छिल जाती है । इस चिकित्सा 
से गलित कुष्ठ के कुछ केस आराम हो जाते हैं मगर बहुत 
से इस अग्नि परीक्षा मे ही मृत्यु के मुख मे चले जाते हैं । 

(व. च. से साभार) 


सावतान चक्र (एश०्शशाएश फफा्नशाएओ) 


यह नागकेशर कुल ( ७50 (ध८३० ) का सदा हरित 
और पत्नाच्छादित सुन्दर वृक्ष २० से २५ फीट ऊचा होता 
है | वृक्ष की छाल धूसर वर्ण, काष्ठ लाल आभायुक्‍त धूसर 
वर्ण व खेतवर्ण । पत्र--पत्र डिम्बाकृति, पत्र का शीर्ष 
भाग गोल व कुछ दबासा । पत्र ४ से ५ इडी लस्‍्बा, ३ 
से ४ इची विस्तृत, पत्र दण्ड की ओर क्रमश. नोकीला । 
पत्र दण्ड ३ से १६ इची लम्बा । पत्र दोनो जोर से मसृण 
ऊपरी भाग गहरा हरा व चमकीला और शिक्षायें अनेक 
होती हैँ । फूल का दण्ड छोटा, ऊपरी भाग खुला हुआ। 
फूल सुगन्ध युवत, श्वेत वर्ण, व्यास ६ से १ इची। बहि- 
व्यास ४, पु केसर बहुत, ग्रभंदण्ड पु केसर की अपेक्षा बडा। 
पक्वफल पीत वर्ण भौर ग्रोलाकार, व्यास 3 से १ इची 
चिकना । बीजो से जलाने का तेल प्राप्त होता है। श्रावण 
मास में फूल और भाद्रपद-आश्विन मास मे फल लगपे हैं। 


उत्पत्ति स्थान- 
उडीसा मे समुद्र के निकट, लका, अण्डमान द्वीप पुझ्, 
बंगाल और सारे भारत में वगीचों में, बोटोनिकल गार्डन 
शित्रपुर से भी लगाया हुआ मिलता है, यह देखने मे देसा 
ही लगता है जैसा कि एक भेवरो का वक्ष हो । 
तास-- 
स्०--पुन्ताग | हि०-घुलतान चम्पा। ब०-पुस्ताग, 


सुलतान चापा, काठ चाँपा। उडिया--पुन्नाग । ता०--- 
पुस्तागम्‌ ॥ ते०-पुन्ना वितुलु । बोग्वे--उन्डी । मलब--- 
पुम्ता । अ०-एलेक्जेन्डियन लोरेल ( ०७काततक्ा ।,8- 
णा०) । ले ०-केलोफाइलम इनोफाइलम ( ए४काशो- 
पघग् ॥0एञाजश़पाय व] । 

उपयुक्त अद्ध-तेल और बीज । 
गुणधर्स और प्रमाव-- 

इसका तेल वात और दुरारोग्य क्षतों की महौषधि 
है । वृक्ष की छाल, दूध, पत्री को जल मे क्वाथ करने से 
जो तेल के समान ऊपर तिर कर आवे उसको चक्षुओ के 
क्षत में काम से लिया जाता है। तेल पभ्रमेह श्लौर वात 
व्याधि मे उपयोग किया जाता है। बीजो को दरदरे करके 
अग्नि के उत्ताप पर गरम करने से जो दूध के समान पदार्थ 
निकले उसको गठिया वायु के दर्दे के स्थान पर लगाते से वो 
स्थान आरोग्य हो जाता है। सामान्य परिमाण में इसका 
तेल प्रमेह रोगी और धातु रोग गूसित व्यक्ति, को खिलामे 
से आधा घण्टा के अन्दर उक्त रोग शमन हो जाता है । 


(मुड़ीन शरीफ) 
आयूवंद मतानुसार इसकी छाल घारक व थ्वाभ्यान्त- 


रिक रव्त-स्राव से विशेष श्ञान्तिकारी है। (यू सी दत्त) 


भारतीय ज्न इसके तेल को वाय्‌ रोग मे मालिश 
करते हैं। (बाठ) (भा. व व से साभार सर.) 


सूर्य 
6. 

यह वासकादि कुल (8०2॥790०8०) की एक भूरे रग 

की मखमली झाडी होती है । इसकी लम्बाई २४ से लेकर 

४८ इच तक होती है । इसके पत्ते छोटे-छोटे एक से लेकर 


दो इंच तक लम्बे होते हैं ॥ इसके फूल सफेद रग के होते है 
यह वनस्पति दक्षिणी भारत और कर्वाठक में पैदा होती है। 








सास- 


स०--सूर्य्ण भिरा, अद्यान्दा | हि०--सूर्य्थभिडा । 
ते०-पिन्नागोरोटा । उडिया-कोई लेखा । ले०-बारले- 
रिया लोगिफ्लोरा (88004 ॥07स्‍8074 या) । 
गुण धर्म और प्रभाव- 

इसकी जड का काढा, जलोदर और पथरी रोग मे 


सूरण कांति (छछा8४28070५.. ठप्रापप्रपडा3) 


पह ककुमाविकुच ([7080०86) की वनत्पति का मूल 
उत्पत्तिस्‍्थान चीन है मगर भारतवर्ष में भी इसकी खेती 
की जाती है । 
तास-. 

हि०--आासामी, सूरजकाति । अ०--लिगणोपोड लिली 
(7००7० 7.49) ले०---बेलमकेण्डा चाइनेन्सिस (888- 
ग्राएथ्रात3 एप्राधा&5 70 ८) 
गुण-धर्म और प्रयोग- 

रीड़ के मतानुसार मलावार में इसकी जड विष नाशझक 
पदार्थ की तरह उपयोग में ली जाती है । जिन लोगो को 
कोबरा नामक भयकर विपवर साप काटता है उनको 
यह दी जाती है | ऐसे पशुओ॥ पर भी जो कि जहरीली 
वनस्पतियां खाकर विष ग्रस्त हो जाते है, इसका उपयोग 


दिया जाता है। (व. चर) 
किया जाता है । 

लखीमपुर में इसकी डालियो को पीसकर उदरशूल 
को दूर करने के लिये देते है । ' 


इसकी जडो में मुदु विरेचक और फोडे को गलाने 
वाले तत्व रहते है । यह रक्त शोघक होती है और गले की 
पीडा मे यह विशेष रूप से उपयोगी होती है। 

इसकी जड़ का कन्द चीन के अन्दर बहुत उपयोग मे 
लिया जाता है । वहाँ यह कफ निस्सारक, शातिदायक और 
वाघा नाशक माना जाता है। यह यक्षत के रोग, रक्त रोग 
और फुफ्फुस सम्बन्धी रोगो में उपयोग मे लिया जाता है । 
मलाया में यह सुजाक के अन्दर उपयोग में लिया जाता 
है । भूल लोग इस वनस्पति को जवान लडकियों को होने 
वाले हिस्टीरिया रोग मे देते हैं। (ब०च७०) 


सूष्ण कॉल (85088778४86 0590&77,57:) 


यह भ्रृज्धराजादिकुल (7०7्रए०शा४9०) का २ से ३ 
फुट तक लम्बा क्षुप (9०४०)है | पत्र-लम्वे और सुगन्धित 
होते हैं। पुष्प-काफी बडा, खत वर्ण का तथा उम्र सुगन्ध 
वाला होता है । खिलने पर ये पुष्प अति सुन्दर लगते है। 

* पुष्फाल---अगस्त और सितम्बर । 


, ' पर ३६०० मीदर से ४५०० की ऊ चाई 


उत्पत्ति स्थान- 


हिमाचलम्रदेश मे गढवाली क्षेत्र की भिलेगना घाटी भे 
यह वनस्पति सहख्ताल, खत लिंग, गैड़ागली आदि स्थायो 


ई पर उपलब्ध है। 








॥ | 


हर | ॥ 
सूरज कोल्ड 
8/७0550४४७, 0808... #04 ७४/४. 


नाम- 

स--ब्रह्मकममल । हि --अ्रद्मकमल, यूरजकौंल गढ़- 
वाली-सर्ज कौल । ले --सोसुरिया ओबुआत्लाटा ($4088- 
घा०० ०9प्रथ99) 

उपयुक्त अद्भू--पुष्प ओर मूल । 
स्थानिक प्रयोग (किस्बदन्ती)- 

१ यहां के ग्रामवासियों का यह मांगलिक पुष्प है । 
यहा के लोग अपने इष्ट देव की यात्रा के समय देवता को 
इस पुष्प का चढाया शुभ शकुच मानते है । 

२ यहा के ग्रामीण लोग इसके पुष्पो की भस्म प्लीहा 
वृद्धि मे मधु के साथ देते है । 

३ मंगी आदि मानसिक रोगो में इसके पुष्पो से 
साधित त्तेल को शिर में लगाने से लाभ होता है । 

४ स्थल कमल के कई प्रकार यहां मिलते हैं जिनमे 
फेन कमल, हेमकमल, नीलकमल आदि भेद प्रमुख है वन- 
स्पति शारू के आधार पर ये सभी कमल($9758709 59.) 
प्रजातिया है । 

वेद्य श्री मायारामजी उनियाल 
(स आयु अ्रक्ट ६६ सेसाभार सकलित) 


33 +ज>कटीनननन-- 


सरग भुखा प्रष्ठा।॥&राप्नए08 0 ए98) 


यह भुज्ध राजादिकुल (02०77०४:8०) का एक वर्ष 
जीवी प्रसिद्ध पुष्प क्षुप, प्राय सब प्रदेशों की वाटिकाओ में 
रोपण किया जाता है । इसके क्षुप ४-५ द्वाथ ऊचे होते है । 
पत्ते डडी की ओर चौडे, छागे को सकुचित, लम्बे, खर- 
दरे और पुराने होने पर फालर के समान कटे किनारीदार 
होते है। इच पर रौये होते है । फूल बडे-बडे सूर्याकार 
गोल अनेक दल सहित नारंगी रग के दिखाई देते है । 
कितने ही मनुष्य “राघापद्य को (जिसके फूल पीले होते 
हैं और आकृति सूरजमुखी फूल से बडी होती है तथा दल 
कम होते हैं ) सूर्यम्ुती मानते है। सूरजमुखी फूल का 
मस्तक भोर के समय पूरब तरफ रहता है, सूर्य की गति के 


साथ ही साथ यह ऊचा होकर दिन के शेष भाग में पश्चिघ 
की ओर नत हो जाता है । सदा स्वेदा सूये की ओर इसका 
मुख रहता है, इसी कारण इसको सूरजमुखी कहते हे । 
फूलो के मध्य भाग मे केसर कोष रहते है और इनके बीच 
कसूम के वीज के समान सफेद वीज रहते है । 

इसके पौधे वीज से ही उत्पन्न होते है और हर समय 
इसको रोपण किया जा सकता है परन्तु शीतकाल और 
ग्रीष्म ऋतु ही वीजो को रोंपण करने का अच्छा समय है । 
बीज वपन करके ऊपर मिट्टी का चूरा छीट कर कई दिनो 
तक थोडा-थोडा जल का छीटा देकर जमीन को सरस 
रखता चाहिए । बीज बोने के पहले मिट्टी के साथ खभी या 





गोबर का चूर्ण मिलाने से पोधे सतेज होते हैं । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह अमेरिका का आदिवासी है ओर भारत में सर्वेत्र 
वाटिकाओं मे इसकों लगाया जाता है । 
तामभ- 

स.-आदित्य परणिका, आदित्य पर्णिती, आदित्य भक्ता, 
रवि प्रीता | हिं-सूरजमुखी, सूर्य्यमुखी । ब-सूरजमुखी । 

_. ब्रोम्बे-सूरजमुखी । म -सुर्यफूल ।उद्‌ न्सू रजमुखी । ते.आादि- 

त्यभक्ति चेट्ठु । मलयच्सूयेकन्दी । फा >गरुल आफताब पर- 
स्‍्त, गुले आफताब परस्त | घरवी--अर्दियून, अभेवान । 
अ-सनफ्लावर ($ण्ाव०ए०) ले --हेंलिएन्धस एन्युएस 
(प्ित्राधाफ्रिए8 एड पा) 

उपयुक्त अद्भ--पचाद्भ । मात्रा १ से रे माशे । 


गुण धर्म और प्रयोग- 

आयुर्वेद सताचुसार-शारम, अग्निदीपक, रसायन, चर- 
परी, कड़वी, कसेली, रेचक, झुक्ष हलकी, स्वच् को शुद्ध 
करने वाली, कफ, वात, रुधिश विकार, श्वास, कास, ज्वर, 
. <“बिस्फोटक, कुष्ठ, प्रमेह, अरुचि, योनिश्वुल, पथरी, मूत्रक्ृत £ 
: ” धवाड़ु और गुल्म रोग का नाश करने वाली है। 

इसकी जड़ का काढा दांतों को मजबूत करता है और 
दनन्‍्त शूल को नष्ट करता है। इसके परत वमन कारक होते 
है और कमर की पीडा को दूर करते हे । इसके फूल कडवे 
और खराब स्वाद वाले होते है । ये पोष्ठिक ऋतुजखाव 
नियामक, कामोद्दीपक और सूजन को नष्ट करने वाले होते 
हैं। ये पायलण्न और अम के बन्दर दिये जाते है । छाती 
यकृत और फेफडो की तकलीफ में इनका लेप किया जाता 
है । बवासीर, नेत्रशुक्ल, जलोदर और गुर्दे के रोगों मे 
- >'भी इनका उपयोग किया जाता है। 
' इसके बीज मूत्रल और कफ निस्सारक होते हैं । यह 
वनस्पति खांसी, जुकाम, फेफडे की विक्ृति, कण्ठ नालीं की 
खराबी इत्यादि रोगों मे सफलता के साथ उपयोग मे ली 
जाती है । [बच] 

यूनानी सतानुसार-दूसरे दर्जे से गर्म और रूक्ष,शोथ को 
लयकारक,कान्तिजबक,मस्तिष्क को शोबन करनेवाली,मस्ति- 
प्क और हृदय के रोब को खोलने वाली, आमाशय, यक्ृत 


घन्व,,बनौ, ४८ 






कह! 
८4४ 


कट! १0 आ 


सूस्ज मुखी 
46६]/47।405५ /&]4)48॥045 जाता 
और ओज को बलकारी, बवासीर, पीलिया, जलोदर और 
वाय गोले को भुणकारी, पथरी को तोडने वाली, इसका 
लेप णैर,की अग्रुली की पीडा को गणकारी 
20 गू त्तथा 
कृति और तिल्‍ली वालो को हानिकारक । 


दर्घवाशक--सीकजबीन और म ््ि 
ओर केसर । मात्रा १ से ३ माशे । 00 कक 222 


डाक्टरी मतानुसार-- 

इसके पोधे में दूपित और रोग्रोत्पादक वायु को शुद्ध 
करने की विचित्र शक्ति है । भूमि से जो विष समान भाष 
उठकर सक्रामक मलेरिया ज्वर रूप से देश भर भे फैलती 
है, इसके ही पौधे उस विप रूपी मलेरिया भाष को नष्ट 
करते हैं । डाक्टरो ने परीक्षा की है कि जिस प्रकार गुलाब 
के फूलो से बढिया गुलाब जल तैयार किया जाता है, उसी 
प्रकार इसके फूलों मे भी एक प्रकार का सुवासित जल व 


यह उष्ण 





अब्हन्ला[ 2 
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तैयार हो सकता है । घाम के रग॒ का इसके वीजो से 
चौथाई तंल निकलता है, जो बहुत ही उपयोगी और लाम- 
दायक होंग है और खाने के काम मे भा सकता है, एवम्‌ 
इससे मोमबत्तिया भी वन सकती है । 

१ दत्त कराने के लिए इसका तेल नाभि पर लगाना 
चाहिए और दस्त बन्द कराने के वास्ते इसी तेल को कल्हो 
के ऊपर की अस्थिप्तन्धि पर लगाना चाहिए । 

२. बिच्छु के विष पर--इसके पत्तो को पीसकर लेप 
करने से श्रौर उसी का रस नाक में ठपकाने से पीडा शान्त 


सूरणकन्द--देखिए 'जमीकन्द' 


होती है । 

३ स्ियों की योनि [गर्भाशय) श्नन्ण पर त्तीव दिनों 
तक इसके फूलों का रस हाथ में लगाकर गुझ्च हार के अछु 
पर लगाने से उपकार होता है । 

४ माता के दूदित दूध में अथवा गाय, भस के 
दूषित दूध पिलाने से जो बालकों के पेट मे कफ जन्य उदर 
बृद्धि हो जाती है उसको नप्ट करने के लिए सूरज मुस्री के 
फूल का १० दुन्द तक रस दूध के साथ देना चाहिए | 

“+य« बु० दर्पब 
भा० हे पृष्ठ १७४ पर। 


से, होना (5030 लाप& फण्रठ ) 


यह हरीतक्यादि वर्ग और भूज्ूराज कुल (0070श- 
६86) के छोटे छोटे गूल्मक, पुष्पमु डक आयताकार, अण्डा- 
कार, १-१ ५ मि०्मी० व्यास युक्त । इन मुडको को 
विकसित होने के पूर्व सम्रनं हित किया जाता है । विशेष वर्णन 
के लिए चित्रावलोकत कीजिये । इसकी १-२ जातिया 
कश्मीर में उत्पन्न होती है । 
उत्पत्ति स्थान- 

आर्टेमीसिआरा सीना के क्षुप तुकिस्तान एवं फारस 
“किरमान' प्रदेश मे प्रचुरता से होते हैं । 
नास- 

हि०--सेन्‍्टोनीन, किरमाला, । अ०-वर्मं सीड, सेंटो- 
निका (शे०77४ 8४०००, 887/07709) । ले०--आटिमिसिया 
सिनावर्ग (87(0प0ा४ं० ७॥8 9078) । 
रासायनिक संगठन- 

सेन्टोनीन रगद्दीन, चमकदार, श्वेत मणिभिय चूर। 
सेटोबिका में २-३५% सोटोनीन होता है । 

उपयुक्त अज्भू--णचांग, विशेषत। अविकसित पुष्प 
मुण्डक [$87/07709) एवं सत्व सोटोनीन । 

मात्रा--प्चांग चूर्ण ३ ग्राम से ६ या दे से ६ माणा, 
अविकसित पुष्प मुण्डक १ ग्राम से ३ ग्राम या १ से ३ माशा 


पुष्पमुण्डक से प्रास सत्व ६२ ४/मि० ग्रा० से १७८ ४ मि० 
ग्राम या ३ से १३ झुत्ती । 


न्ष्कत 
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औषधि परीक्षा--सेंटोनीन--यह रगहीन_ अथवा 
सफेद क्रिस्ट लाइन चृणे के रूप में होता है, जो प्राय' गन्घ- 





हीन तथा स्वाद में तिक्त अनुरस॒ युक्त होता है। पुराता 
होने पर या धूप में खुला रहने पर पीताभ वर्ण का हो 
जाता है । 
संग्रह एवं संरक्षण-किरमाला या सेन्टोनीन को 
छच्छी तरह मुख वन्द डिब्बों में धनाद्ं शीतल एवं झघेरी 
जगह में रखना चाहिये । सेन्टोदीन को अम्वरी रग की 
शीशियो में अच्छी तरह मुख बन्द करके ठण्डी जगह मे 
_ रखें। किरमाछा या पैन्टीनीन का सग्रह पुष्पमुण्डको की 
“ अ्विकसितावस्था में रहने पर हो करना चाहिये । इसी 
समय सैन्‍्टोनीन की किक तम मानना पायी जाती है । 
वीये कालावधि--पचाज़ एव. अविकसित पुष्प 
मुण्डक १ वर्ष । सत्व (सेस्टोनीन) कई वर्ष तक। 
गुण धर्म तथा प्रयोग- 
रस-तिक्त, कटु। गुण-लघु, रूक्ष, तीदहण। विपाक-कदु। 
दीय --उप्ण । प्रभाव-कृमिष्न । विशेषत आनगतगड्ूपद 
कृमि (केचुआ साशक) । कर्म -/वफ वात शासक, वेदना 
स्थापन, शोथहर, करण रोपण, रोम सजनन, आक्षेप शामक, 
दीपन, वातानुलोमन, यहदुत्तेजक, क्ृमिघ्न (विशेषतः गडू- 
_ - पद एवं सूच कृमि की अव्यर्थ ) औपधि है। सधिक मात्रा 
में रेचन, श्वासहर, कफ. नि सारक, मूत्रल, शीत्र प्रशमन, 
ज्वरघ्न, लेखन, वाजीकर, आत्त वजनन आदि । दरीर 
से इसका निस्सरण मुख्यत. मूत्र से और अशतः मल के 
साथ होता है। 
प्रयोग - 
रात्रि में खाली पेट, पूर्व मे रेचत कर चांद में इसके 
साथ कैलोमल का योग एकातद से तीव दिनतक होता है । 
[क] कँचुए निकालने के लिए सेन्टोनीन २ ग्रेन, कलोमल 
२ ग्रोन, सोडा बाइकावे- ५ ग्रन । 
[ए सार व सिद्ध प्र स | 
इस प्रकार की एक पुडिया प्रति रात सोने के पूर्व 
राति मे ३ दिव तक लगातार देनी चाहिए । तीसरी मात्रा 
के बाद प्रातः काल एरण्ड का तेल एक ओऔंस या मेग सलल्‍्फ 
४डाम देवा चाहिए। वालको को कलोमल या सेन्टोनीनरओ 
प्रो या ६ भ्रोत् से श्रधिक नहीं देना चाहिए। उपरोक्त 
मात्रा वयस्क व्यक्ति की है। भायु प्रति वर्ष ऐ ग्रन के 
परिमाण प्र सेन्टोनीन और फेलोमल वच्चो को देना चाहिए । 


[ख] उपयुक्त मात्रा वो २या ३ भाग में विभाजित 
कर मध्यान्ह के पद्चात्‌ प्रति ३ घण्टे पर भी दी जाती है। 
क्षीषधि देने के पूरे, दिन मे मैगसल्फ ४ डाम देकर विरेच- 
न कराना चाहिए। ओर रात्रि में हलका भोजन करना 
चाहिए | औषधि देने के दूसरे दिन प्रातः काल पुच मेंग 
सल्फ द्वारा विरेचन कराना चाहिए । 


[ग] सेन्टोनीन ग्रेन २ उपरोक्त योग की एक पुड़िया 
रात्रि मे सोने के पूर्व दें । दूसरे दिन प्रातः काल मेंग सल्‍क 
४ ड्राम देना चाहिए । १० दिन के अन्तर पर दो वार 
पुन. औपधि देनी चाहिए । 

['रोग निवारण'--शिव नाथ खन्‍ना से | 
केचुआ कि के लक्षण--मतली, पेट में बंचेनी या 
वेदना होना, अरुचि, क्जीणे, नाक खुजलाना, कभी-कभी 
एठन या आक्षेप के दौरे पडने लगते है जब यह बोडा 
पित्त प्रणाली में अड जाता हैं ठो कपलवाई पैदा कर 
देता है। कभी-कभी यह स्वर यत्र मे फस कर इवास श्रव- 
रोघ उत्पन्न कर देता है। छभी-कभी इसके आत मे अड 
जाने से आत में बंध लग जाता है । 

विकित्सा --सेन्टोनीन इसकी उत्तम औषधि है । इसे 
गरम दूध में मिलाकर या शक्कर के साथ या अरबडी के 
तेल के साथ दे सकते हे । साधारण विधि यह है कि ३-४ 
दिन तक नित्य प्रति ३-४ ग्रेन सेन्टोनीन प्रात समय थोडे 
से दूध के साथ निगल लें और उसके २-३ घण्टे के बाद 
भर ग्रेन केलोमल या २०-३० ग्रेन पल्व रिहाइ क० फाँक 
लें। इसकी बनी सतनामी जिव्गा भी जाती है । जिन्हे सुग- 
मता से चवाया जा सकता है । 

बच्चों को इसे २ ग्रेन की मात्रा मे देना चाहिए । 


योग--सेन्‍्टीनीक २ ग्रेन, कंलोमल एक ग्रेन, मिल्क 
शुगर ५ग्रेन। प्रात ऐसी एक मात्रा दूध के साथ दे । 
[५ वर्ष के वच्चो के लिये] [वर्मा एलोपैथिक चिकित्सा से 
साभार] 

सेन्टोनीन २ ग्रन, पल्व स्केमनी २ ग्रेन, कलोमल २ 
विधि--ऐसी एक पुडिया रोजाना ३-४ दिन तक ले । 
केचुए के लिये। [वर्मा एलो. योगरत्नाकर से साभार] 
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महितकर-सिर, आमाशय और वातनाडियो को 
तथा छिर शूल जनक । 

किरमाला के विस्तृत क्षेत्रों में देर तक घूमने से या 
इसके गोदाम” मे अधिक समय तक खड़े रहने से कभी-कभी 
शिर शूल होने लगता है । सेन्टोनीन एक विपले स्वभाव 
की औषधि है। अतएव मात्रा मे जरा भी गड -बडी [वच्चो 
में २ रत्ती तथा तुवको में २-३ रत्ती] होने से भी दुष्परि- 
णाम प्रकट होते श्लौर कभी-कभी कम्प, आक्षेप तथा सयास 
(००79) होकर मृत्यु तक हो जाती है । रोगी को वमन, 


सेल 


यह गाक वर्ग और शिम्बीकुल ([7.०४७7॥7886 ) 
की एक लता की फली है जिसकी तरकारी खाई जाती हे। 
इसकी कई जातिया हूँ । एक प्रकार की फलियाँं अर्व वित्ता 
तक लम्बी और लगभग एक अगुल चौडी होती है । पकने 
पर इनके भीतर से पिस्ते के बराबर चिकना बीज निक- 
लता है । 
उत्पत्ति स्थान- ः 

समस्त भारत वर्ष मे कृषि की जाती है । 
नास ८ 

स.०--शिम्बी, निष्पाब | हि०-सेम, सेमि। बे ०-- 
बोरा, वरवटी मक्खन सेम । ग्रु, म--वाल, वेवडा, वाल 
पाण्डी, पादड़ी । राज वालोल, वालौर | अ. फ्लैट बीन 
(9]8 ०४००) ता मोचे, कोट्ट, अवराइ | ते +-चिकु डु । 
अरबी-बीन्सा, विन्स । बोम्बे 
लज्लब (०0०॥0४05 ॥8099 7.79 ) 
रासायनिक संगठन-- 

इसमे मास वढ्ेंक द्रव्य (अल्ठप्रु मिनाइड्स) तथा पिष्ट 
काफी प्रमाण में होता है । 
गुण-धर्म और प्रयोग-- 

दोनो प्रकार की (हरी और सफेद) सेम---रस मे तथा 
पाक मे सीठी, शीतल, भारी, बलदायक, दाहकारक, कफ 
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अतिसार शिर शूल, श्वीत प्रस्वेद, हृदय एवं ब्वसनका 
अवसाद आदि उपद्रव होते तथा हर चीज पीले रग वी 
ओर बैँगनी रग की वस्तुए काली दिखाई देने लगती है । 

निवारण--विपाक्तता होने पर आमाशय का प्रक्षा- 
लन करना चाहिए । आक्षेप की स्थिति में केन्द्रक वामक 
द्रव्य यथा एपोमार्फीन आदि का प्रयोग कर सकते है । 
आपेक्ष निवारण के लिये स्ामक एवं निपात (20॥29०) 
निवारण के लिये उत्त जक धगद दे ! 


(वनीपधि निदर्शिका से साभार) 


कण 


(20070॥0805 8/08/3) 


कारक ओर वातपित्त को नष्ट करती है। (भा. प्र.) 
दोनो प्रकार की सेम कपैली मघुर, कठ द्योघक, मेघा 
जन*, दीपन और रुचिकारक है । (रा नि.) 
निष्पावी--वादी, रुचिकारक, कपेली, मघुर, मुख 


प्रिय, कण्ठ को शुद्ध करने वाली, मलरोघक, अग्निदीपक 
और कफ पित्त विनाशऊ है । 


वडी निष्पावी--रुचिकारक, वादी, अग्विदीपक और 
मुख प्रिय है । 

काली निष्पावी-कपष्ठ को हितकारी, मेघाजनक, अग्वि 
दीपक, कपली, मघुर, रुचिकारक और मलरोबक है । 

सफेद निष्पावी-- 

वादी, कक कारक, विपनाशक और गेषगुण काली 
निष्पावी के समान है। 

पीली निष्पाबी के ग्रुण सर्वे निष्पावियों से श्लधिक है । 
यूनानी मताछुसार -- ौएकसि-न्‍न्ने हजे मे सर्द और खुश्क । 
गरुण-कम तथा उपयोग-सेस की फलिया अकेले या मास में 
पका कर खाई जाती है। ये आनाह कारक, विष्ठम्भी, पित्त 
प्रकृति वालो के लिए पथ्य गौर दद्ग घ्न एव वाजी करण हैं। 

अहितकर--वादी प्रकृतियो मे आनाह उत्पन्न करती । 


है । निवारण--गरम मसाला और मास । प्रतिनिधि -- 
अरबी । 


सेमचमरिया (॥(पटप्ााब ग्रात्त्र०छछाशाव) 


यह झाकवगे ओर शिम्बीकुल (7.68077॥7058७) 


रू 


की एक जाति होती है । 





है उत्पत्ति स्थान-. 

हिमालय, खासिया पर्वत, आसाम, चिट्टागोग और 
पश्चिवमी घाट फी पर्वत श्र णियो में होती है । 
तास-- 

सं -दचि पुष्पी । हि.-करिय, सेमचमरिया ! बें-- 
कटराशिम । गु--अड़दब्रेल्य, काग डोलिया। कर्णा०- 
कगरी । लि०--मुक्युना मोनोस्परमा (]थैंपणगा8 ग्रा000- 
3879079, 9. ०)। 
गुण-धर्म और प्रयोग-- 

सेम चमरिया-कटु, मधुर, शीतल, सनन्‍्ताप निवारक, 


वातपित्त नाशक भारी और अरुचि को हरने वाली हैं । 
(रा नि.) 


दधि पुष्पी---करिया सैम--मघुर, कटु, शीतल, गरम, 
वृष्य, हृदय को हितकारी, भारी, मलस्तम्भक, मम्दाग्नि 
कारक, रुचिकारक, शुक्रका रक, सनन्‍्ताप, अरुचि और त्रिदोष 
नागक है । इसके बीज--भारी, हृदय को हितकर, रुचि- 
कर, मलस्तम्भक, कफकारक, शअग्नि्मांधकारक और वात- 
पित्त नाशक हैं । (नि र) 


सुअरासेम (एथ्राबएबां8 6प्रशं०ययगा8) 


तास-- 

सं०--कोल शिम्वी, कष्पफला, सुकरपादिद्वा । हि - 
सुअरासेम, कालीसेम, वडासेम | ब शेमगाछ, मक्खन 
शिम । म--आवईचीशेंग । मु, रा --काली वालोर । 
तै --कारुचिकठु, वेल्लातम्मा । अ०--गलाफुल गोल । 
ता --बेल्लाइ तामबद्दाइ । ले०--केनावेलिया एतसिफोमिस 


(एथ्रा8एकक8 शिाह्रणियवधा$5 [वा0, 0. ०0 ) । 


गुण धर्म और प्रयोग -- 


काली सेम--गरम, भारी, वलकारक, रुचिकारक, 
शुक्र जनक मन्दाग्ति जनक, मलस्तम्भक, कष्ली, मदकारक 
वात कफ नाशक और पित्त कारक है। (नि र.) 

सुअरा सेम---वातनाशक, भारी, गरम, कफ तथा 
पित्त कारक शुक्र कारक तथा जठराग्नि को नष्ट करने 
वाली, वीयें वद्धक, रचिकारक, मल को बाघने वाली और 
भारी भी होती है । (भा. भ्र नि ) 


समर (807725 मा्ंब>बर टप्ाए) 


यह वढादि वर्ग ओर भिण्डीकुल (श8]8००४०) की 
जावि का बहुत वडा वृक्ष होता है। देश भेद से ऊचाई 
स्यूनाधिक कितने ही स्थानों में ६० फीट । काठियावाड़ में 
१५से ३० फीट। इस वृक्ष के ऊपर मोटे और तिकोने 
मजबूत काटे होते है। इसकी डालियो के दिए एए पत्तो 
के क्रुमके आते हैं । प्रत्येक कुमके मे पाच से सात तक पत्ते 
होते हैं। हर एक पत्ता चार से लेकर बारह इच तक 
लम्बा और एक से लेकर चार इच तक चीडा होता है। 
पान-छीतकाल में पतनशील | वसन्‍्त ऋतु में इस वृक्ष 

के ऊपर लाल रग के बडे-वडे फूल आते हैँ । इन फूलो की 
पंखड़िया भी वडी होती है इनमे पु केसर ५० से ८० तथा 
१०० होती हैं, ज्ली केतर १ होती है। इसके पश्चात्‌ इस 
वृक्ष पर आक के फलो के समान फल ६ से ७ इंच लम्बे 
पंच कोष्ठीय जाते हैं । वैद्याल मास में ये फल सुखकर जब 


फटते हैं तब इनमे से बहुत सी मुलायम रुई निकलकर चारो 


तरफ उड जाती है। यह रूई बंगाल में गादी, तकिये भरने 
के काम में आती है। इसके बीज काले रग के होते हैं। 


वीजो से तेल निकलता है। इस वृक्ष के गोंद को मोचरस 
कहते हैं । मोचरस बहुत हलका भरभरा ओर नाल रंग का 
होता है यह पाची में डालने से फूल जाता है । 

सेमर के नीचे की जड को सेमर मूसली कहते हैं । यह 
ख्याल रखना चाहिये कि औषधि प्रयोग मे एक वर्ष से डेढ 
वर्ष तक के छोटे पौधे की जड़ ही काम मे लेना चाहिए । 
इससे बठे पौधे की जड़ बेकार होती है , 
उत्पत्ति स्थान- 


सेमल--लका, वर्मा, और भारतवर्ष के समस्त उद्ण 


तर जगली प्रदेशों मे पाया जाता वगीचो 
व रे 
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नास- 

स०- ज्ाल्मलि, रक्तपुष्पा, तूल वृक्ष, मोचनी । हि.- 
सेमर, सेमल, रोभल, सिमुल, मोचरस, काटि सेमल, रक्त 
सेमल, पेगून। गु०--सैमला, रक्त सेमला । राज०-- 
सेमला, लाल सैमला | ब०--सिमुल, रक्त शिमुल। म.-- 
सेमर, साँवरी, कांण्टेरी सेमर । वोम्बे--सेमुल | मलय-- 
मोचा | ता०--पुरानिगल्लधि । ते०--शाल्मलि, बूरुग । 
कर्णा०--यवल बदमर । शोत्कली--बोनरो । कच्तड--- 
कॉंपु बुरण । को०--सावरि रुकु । दक्षिणी--लाल कत- 
यान । अ०--रेड सिल्क काटन द्री (हे० आर 00067 
६7००) । ले०--बाम्वेक्स मलाबारिकम (80782 'शिश- 
)धा0पा 0 ०) । भौर साल्मलिया मलाबारिका 
($शग्राश8& 7089भ709 छजा००7 शातठ) ॥ 


रासायनिक सज्जठन-- 
मोचरस में कषायाम्ल और माया फलास्ल होता है । 
उपयुक्त अज्भ--मूल, पुष्प, निर्यास तथा सर्वाज्ध । 
सात्रा--समूल चूर्ण ६ माशे से १ तोला तक ।। पुष्प स्व 
रस ९ से २ तोला | निर्यास--३ माशे से ६ माशे तक | 
फल चूर्ण १ से ३ माशे । 
गुण धर्म और प्रयोग- 
सक्षेप मे-रस-मघुर, कषाय । गुण-पिच्छल, वृष्य, 
ग्राही । वीयें-शीत । विपाक-मधुर । कठु (मोचरस) । 
दोषघ्नवा--वातपित्त । शारीरिक बज्ो पर प्रभाव- 
आन्त्र है 
सोगोपयोग-अतिसार, प्रवाहिका, दाह, रक्‍तपित्त, 
व्यज्ू, शुर्क क्षीणता । 
आयुर्वेदिक मतानुसार-सेमल मधुर रस, लघु, स्तिग्ध, 
पिच्छिल गुण, शीतवीय्यं और मधुर विपाक है। यह वात- 
पित्त शामक जौर कफवर्द्धक है, रसायन, रक्‍तपित्त और 
रुधिर विकार नाशक है । यह वलकारक एव शुक्रवद्ध क है 
इसके फूल का शाक घी जौर सेंवव नमक से बनाकर 
प्रयोग किया जाय तो प्रदर रोग ज्ञान्त होता है। 
मोचरस--कणैला, कफपित्त शामक और ग्राही । कद- 
मधुर, वष्य जौर वलय है। (आ० द्र० चि०) 
सेमश्न-शीतल, स्वादिष्ट, पचने भें स्वादिष्ट, रसायन, 


कफकारक, स्तिग्ध, वीयंवर्द्ध क, पुष्टिकारक और रक्तवित्त | 
नाशक है। हएण.. छा. पा8:7 (भा० प्र०) 
-  सेमल--पिच्छिल, वीर्य वर््धक, मधुर, शीतल, कणैला 
हलका स्निग्व तथा शुक्र और कफवर्द्ध क है। (रा० नि०) 
सेमल--मधुर, वीयवर्द्धक वलकारक, कसेला, शीतल 
पिच्छिल, हलका, स्तनिग्घ, स्वादिष्ट, रसायन, शुक्रजनक, 
कफकारक, धातुवद्ध क तथा खतपित्त और रुघिर के दोषों 
को दूर करता है इसकी छाल कष्बली और कफ नाक्षक है । 
इसके फूल--शीतल, कडवे, भारी, स्वादिष्ट, कषैले, 
वादी, मलरोधक, रूखे तथा कफपित्त और रुघिर के दोषों 
को दूर करते है । 
इसके फल के गृण भी इसी के समान जाने । इसका 
कद मधुर, शीतल, मल स्तम्भक तथा सृजन, वाह, पित्त 
और सन्‍्ताप को हरने वाला है । (नि० २०) 
पुष्प शाक गुण--घृत और सैघव नौन से बनाया 
हुआ सेमल के फूलों का शाक असाध्य प्रदर रोग को हरता 
है, कफ और रक्‍्तपित्त को दूर करता है. मलरोधक और 
बादी है। ; 
मोचरस ग्रुण--मोचरस कषेला, मलरोधक, चलवद्धक 
पुष्टिकारक, धातुवद्ध क, वर्ण को उज्वल करने वाला, बुद्धि 
दायक, शीतल, अवस्था स्थापक, वीय॑ंवर्द्धक, भारी, स्वां- 
दिप्ट, रसायन, स्तिग्ध, कफकारक, गे स्थापक, वातना- 
शक तथा अतिसार, प्रवाहिका, रखतरोग, पित्त, दाह, 
आमातिसार और रकक्‍्तातिसार को दूर करने वाला है । 
इसको एक मास पयेन्‍्त सेवन करने से पारे के विकार दूर 


लय 


है 


यूनानी सतानुसार--मूसली सेमल-प्रकृति-मल भूत 
द्रव सहित पहले दर्जे मे गरम और तर । गुण-कर्म -शुक्रल 
वृ हण और वाजीकर है । उपयोग-इसको अधिकतथा बल 
बर्ध न और वीर्य पुष्टि के लिए वाजीकर माजूनो तथा चूर्णों 
में डालते है। वाजीकरण और शरीर बल वर्द्धन के लिए 
एक तोला सेमल के मूसल का चूर्ण करके और आधा पाव 
जल में उसका लवाब निकाल कर तथा एक तोला मिश्री 
मिलाकर ४० दिन तक प्रतिदिन पीते रहना और सेवन 
काल में बादी-अम्लद्रव्य और मंथुन से परहेज रखना गुण 


ऋ 





दायक है । अहितकर--सझ्तिरव प्रकृतियों को । निवारण--- 
चीनी क्षौर शतावर । प्रतिनिधि-प्राय गण कर्मों मे सालम 
मिश्री और शकाकुल । मात्रा ७ माणे से १ तोला तक । 
मोचरस - प्रकृति-दूसरे दर्ज मे शीत भौर तीसरे में 
रूक्ष । गरुण-कर्म--सम्राही, उपशोषण, शुक्रस्तम्भन एवं 
वीर्य पुष्टिकर हे । 
उपयोग---उक्त गृूण कर्मो के कारण इसको अकेले या 
अन्य औषधियों के साथ अतिसार, शुक्रमेह, मुत्नातीत, शुक्ष 
तारल्य अतिरज और योनिज्ाव मे चूर्ण या माजून के रूप 
में उपयोग करतें हे । सग्राही होने के कारण दीतो की 
हृढता के लिए इसे सजनो में डालते है। अहितकर-दीर्े 
पाकी एवं साद्रदोष जनक है। निवारण-गरम मसाला 
बौर दालचीनी । मान्रा-३ माशे से ५ माशे तक ।' 
(यू० ० वि०) 
- आधुनिक सतानुसार-डाक्टर देशाई के मतानुसार 
सेमल प्रवल संग्राही किन्तु स्नेहन है । सोमल मुसली स्ते- 
हन, साम्राही, पौष्टिक, वृहण और वय स्थापक है । इसकी 
कुछ उत्तेजक क्रिया जननेन्द्रिय पर होती हैं। कोमल फल 
उत्तेजर्क, मृत्रल और कासहर है। इसकी क्रिया मूत्रेन्द्रिय 
प्र पाठा के समान शामक होती है + मोचरस [एप ० 
शा ००४०॥ 0:66) द्वाधुनिक वैज्ञानिकों ने 'मोचश्स” को 
ही अधिक महत्व दिया है । उन्होने यह सिद्ध किया है कि 
मोचरस भे टेनिक एसिड और गलिक एसिड नामक तत्व 
पर्याप्त मात्रा भे उपलब्ध है! यह शरीर के किसी भी स्थान 
से जाते हुए खून को रोकने में अद्वितीय पाया गया है। 
रक्त वमन, दिरकालिक रखतातिसार (क्रोनिक ब्लड डिसे- 
स्टरी), रक्तप्रदर भादि रोगो पद इसका प्रभाव श्लेष्मिक 
कला (म्यूकस भेस्त्र त) का साकोचन करके रक्‍त स्राव को 
रोकता है।॥ २०-२४ ग्रेत की मात्रा में क्रिन्ही विलायक 
द्रव्यों के साथ देना चाहिए। मोचरस का घोल पानी में 
शीघ्र ही नही बनता अतएव थोडी रेक्टिफाइड स्प्रिठ मे 
गाढा घोल बनाकर जल मे मिलाकश पतला घोल बना 
लेना चाहिए । दिन मे ३ खुराक पर्यात होती हैं। प्रत्येक 
खुराक मे १५-२० ग्रेत भोचरस १०-१२ बू द रेक्टीफाइड 
स्प्रिटद घोर एक थौस जल होता चाहिए। (वृक्ष विज्ञान) 


उपयोग- 

सेमल का उपयोग प्राचीनकाल ले हो रहा है। चरक 
सहिता के भीतर पुरीष विरजनीय, शोणित स्थापना और 
वेदना स्थापन इस तीन दशेमानियो मे तथा वमचोपग 
द्रव्य संग्रह मे उल्लेख किया है। और अनेक रोगो के प्रयोगो 
में श्ाल्मली को मिलाया हैं । डा० देशाई ने लिखा है कि 
मोचरस जी अतिमार, सग्रहणी और प्रदाहिका पर भी 
यह उपयोगी होता है । 

१. सेमर के फूल २ तोला लेकर रात्रि मे किसी पात्र 
मे पानी मे डुवोकर रखदे । प्रात काल उस पानी से फ्लो 
को तथा १ भाशा राई को पीसकर चीनी सिलाकर शर्बेत 
वनाले। प्रतिदिन प्रात काल सेवन करने से प्लीहा रोग 
अवश्य नष्ट हो जाता है । 

२.सेमर की कोमल पत्ती तथा कलिका १ तोला रात्रि 
में पाती भे भिगोकर रखदें। प्रात काल उसी बासी पानी 
से पीसकर तथा उसमे ५-७ नग महुआ भी पीस ले और 
इसका शर्बत बचाकर १-२ तोला शहद मिलाकर प्रात 
काल सेवन करे। प्रवाहिका, रक्‍्त-पित्त, रक्तप्रदर, रक्‍्ता- 
तिसार रोग अवश्य नष्ट होता है। (सु० उ० अ० ४) 

३ सेमल की जड को एक मिट्टी के पात्र में जल के 
साथ अच्छी तरह उबाल लें । तत्पश्चात्‌ सुखाकर रख लें । 
प्रतिदिन तिल्‍ली के साथ अथवा केवल सेमल की जड़ का 
सेवन ६-२ तोला की मात्रा से करें। अपार वीय॑ वद्धेक 
है । (विद्यमनो रमा] 

४ सेमल की मूसली सूसी १ तोला और विदारीकृद 
$ पोला, दोनो का चूर्ण बनाकर थोडी चीनी मिलाकर 
रात्रि को सोते समय फाक लिया करे श्रौर ऊपर से पाव- 
आधा सेर दूध पी ले। शरीर मे वोय॑ की कभी (शुक्रक्षय) 
मे यह योग उत्तम है। वास चिय' द्श) 

४ सुश्रुत सहिता मे मृत्यु के भ्रिष्ट लक्षणों के 
प्रकरण में आया है कि श्वप्त मे कोई व्यक्ति यदि समर 
का वृक्ष देख ले तो स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाता है 
ओर यदि बीमार देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है । 

६ सेमर की छाल एक तोला 3 8० 
थोडी चीनी मिलाकर शरबत बना ले । इसमे यदि ३ तोला 


घघर् 





शखहुली [शख पुष्पी| भी पीसकर मिला ले तो और भी 
उत्तम होगा । प्रात काल प्रतिदिन सेवन करने ले तमाम 


वीयंदोष, स्वप्न दोष तथा दिमाग की कमजोरी दूर होती है । 
(वृक्ष विज्ञान से साभार) 


७. मोचरस--प्रवाहिका, रक्तातिसार, उर क्षत, रक्त 
वमन, क्षय में होने वाली खून की उल्टी मे और रक्त प्रदर 
मे उत्तम दवा है । कफष्न तथा वाजीकरण दवाओ मे भी 
मोचरस का उपयोग होता है। मोचरस , धाय के फूल, 
लज्जावती की जड का समान भाग चूर्ण बालकों के अति- 
सार, रक्‍तातिसार प्रवाहिका मे खूब उपयोगी है । 
प्रयोग-- 

रक्त पित्त मे --[चिरक] पहले दस्त लगते हो और 
बाद मे रक्त गिरता हो उसमे मोचरस से साधित दूध 
देना चाहिए । 

व्यद्भ में--सेमल के काटो का बारीक चूर्ण दूध से 
पीस लेप तैयार कर लगाने से मुहासे और चेहरे पर 
निकलते वाली कीलें मिट जाती है । (चक्रदत्त) 

फेफडे से आने वाले रक्त मे--मोचरस और लाख 
१-१ भाग, शक्कर २ भाग का बनाया हुआ चूर्ण ६ माशे 
की मात्रा मे दिन में ३ वक्त दूध के साथ लेने से उर क्षत 
मिटता है । (आ नि) 

चेचक--सेमर के तीन चार बीजो को निगलने से 
चेचक बहुत कम निकलती है अथवा बिलकुल नही चिकलती 

रफ्त प्रदर--रसौत को पानी मे गलाकर छानकर 
उसमे मोचरस मिलाकर पीने से रक्त प्रदर मिठता है । 

अर्श रोग-सेमल के फूल, खसखस, मिश्री और दूध 
को उबाल कर दिन में ३२ बार दिया जाता है। 


(गा ओऔ. २) 
विशिष्ट योग-- 
शाल्मली घुतमु (१) (भें र प्रसेहा)-कल्क-असम्रन्ध 
शतावर, रास्ता, मूसली, सोठ, अनन्तमूल, मुलेठी और 
मुनवका ४-४ तोले लेकर सबको पानी के साथ एकत्र पीस 
लें। ४ सेर घी मे यह कल्क और ८ सेर सेमल की छाल 
का रस तथा ८ सेर बकरी का दूध मिलाकर मिट्टी 
के पात्र में मदाग्चि पर पकावें। जब पानी जल जाय तो 
घी को छात्र लें। 


2 डाब्वब्ता। 
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इसके सेवन से समस्त प्रमेहो का और विशेषत- शुक्र- 
प्रमेह्द का नाश होता है । यह क्लीवता, बातुक्षय, शोष और 
कास को भी नष्ट करता है । माचा--२ तोला । 

शाक्ष्मली छतम्‌ (२) (यो र. स्त्री) - सेमल के फूलों 
का सार, पृष्ठ पर्णी, खम्भारी के फल और सफेद चन्दन, 
इनके कल्‍्क़ और रस तथा क्वाथ के साथ यथा विधि 
सिद्ध घृत समस्त प्रकार के प्रदरो को नप्ट करता है । 

कल्फाथ--प्रत्येक औपधि २) तोला । 

क्ाथार्थ--प्रत्येक औपधि आधा शेर, पाकार्ण जल 
१६ ठेर, शेष क्याथ ४ सेर | घी १ पैर । 

माना-१ से २ तोला । अनुपान-गरम दूध । 

प्रदर नाशक घृत--हरे आवलो का रस, विदारीकन्द 
का रस, सेमर के फूलो का रस, शतावरी का रस, गाय 
का दूध ओर गाय का घी ये सब चीजें अस्सी- 
अस्सी तोला लें, तथा डांभ की जडें, गन्‍ने की 
जडे, दर्भ की जडे, कांस की जड़े गौर मूज 
की जडें; ये पाँचो चीजें १६-१६ तोला लेकर ४ सैर पावी 
में ओठावे । जब १ सेर (८० तोले) पानी शेष रह जाय 
तव उसे छानकर उपरोक्त मांवले के रस इत्यादि में मिला 
दें तथा उसमे मुलहठी, निसोत, यवक्षार औौर विधायरे का 
चूर्ण ४-४ तोला तथा शवकर ३० तोले का कल्क भी तैयार 
कर मिलादें और सबको इकट्ठ करके हवकी आच पर 
पकावे, जब सव दीजे जलकर केवल घी मात्र शेप रह्‌ 
जाय तब उतार कर छानले गौर वरनी में भरलें। 

इस घी मे से प्रतिदिन सबेरे शाम १ से २ तोला तक 
घी गरम दूध मे डालकर पीना चाहिए । पथ्य से रहे । 
इस थी के कुछ दिनो तक सेवन करने से स्त्रियो के प्रदर 
मे रामबाण तुल्य फायदा होता है। अगर और भी जल्दी 
लाभ लेना हो तो नीचे लिखे बाह्य उपचार को भी साथ 
मे चालू रखना चाहिये। 


प्रदर नाशक सोगठी-माजूफल, फुलाई हुई फिटकरी, 
लोघ, घाय के फुल, बवूल के कोमल पत्ते, आवला, कमल 
गट्टा, जामुन की गुठली द्वीराकसी, गलर के कच्चे सूखे 
फल, बड की कोपले, अइ्से के पत्ते, अशोक की छाल, 
अनार के फल का छिलका, वाय विडग, इन्द्र जौ, पलाक्ष 
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में रखकर उस रुई की बत्ती या गोली बनाकर योनि मार्गे 
मे घारण करना चाहिए । 
उपरोक्त दोनो प्रयोगो को कुछ दिनो तक साथ-साथ 


गोद चमेनरी के पत्ते, कत्था, काला सुरमा तथा कपूर, 
इन सब चीज़ो को समान भाग लेकर वारीक चुूणे करके 
धरणी के रस मे खरल करके छोटे बेर के समान गोलिया 


बना लेना चाहिए | इत गोलियो ,को सूखने पर एक गोली 
लेकर उसको पीसकर थोडा गुड मिलाकर उसे पुरानी रुई 
सेव 
यह फलवर्ग और सेवादिकुल (207०8०) यह एक 
प्रसिद्ध सुगन्धित और स्वादिप्ठ फल है जिसकी बहुत सी 
किस्मे हैँ। इसका पतन शील पांत युक्त छोटा वृक्ष ३० 
फीट तक ऊँचा होता है। सव नृतन अद्भू सफेद पतले 
रेशम जैसे होते हैं। पात अण्डाकार, ऊपर नौकदार, २-३ 
इच लम्बे, दातेदार तथा पात के अन्त का हिस्सा सफेद और 
रोयेंदार होता है। वृन्त सामान्य पात से आधा लम्बा । 
पुप्प लाल छीटे सहित सफेद या युलावी, १-२ इच चोटे 
प्राय गुच्छा में। पुष्प वृन्त १ से १६ इच लम्बा, रोये- 
दार। पुष्प बाह्य कोप नलिका घण्टाकार | पखडिया नख- 
>पुक्त । फल--चिकवा, गोलाकार, दोनों सिरे पुष्प बाह्य 
कोष नलिका के खण्ड से हढ लगा हुआ, २-३ इंच व्यास 
के, छोटे वृन्‍्त सह्‌। फल कच्चा होने पर हरा, पकने पर 
हलका पीला और कुछ भाग लाल । कच्चा फल तुरस याने 
खट्टापन युक्त फीका होता है। पकने पर इसका स्वाद मीठा 
ओर विशेष स्वादिष्ट हो जाता है । 
नेसगिक उत्पन्न फल--बहुत खट्टे, कर्पलि और छोटे 
होते है, वे कच्चे नही खाये जाते, उनका उपयोग मुरुब्बे 
में अच्छा होता है । जो अभी खाया जाता है, उसकी उत्प- 
त्ति अति परिश्रम से हुई हे । जगल की अनेक अच्छी-अच्छी 
“ (जातियो को एक दूसरे के साथ कलम कर अनेक वर्षो तक 
बोने पर सेव फल स्थाद बनता है । पाइनी ने लिखा हे कि 
जगल की २२ जातियों का शोघ किया है, उनमे से इस 
समय मिश्र हुई उप जातिया लगसेग २००० सप्तार में 
बोयी जाती है । भीषधि सग्रह काल देहरादून से फूल मार्चे 
से मई तक और पजाब में अग्रंल से जून तक जाते है । 


फ़ल---दिसम्बर-जनवरी से पक जाते है । यही समय इनके 
सग्रह का हे । 





है. 


प्रयोग कराने से प्रदर रोग मे च्राष्यातीत लाभ होता है । 
(जगलनी जड़ी बूटी से 


(?ज्प्र8 छाद्षाप्र8) 


उत्पत्ति रथान- 

मूल यूरोप और एशिया के शीतल पहाडी प्रदेश । 
जैसे-काइमीर और कावुल। हाल मे पृथ्वी के अनेक शीतल 
पहाडो पर बोया जाता हे । भारतवर्प मे विशेषत काइ्मीर 
कुमाऊ, गढ़वाल, महाबलेब्वर, कागडा, पजाव, नीलिगिर 
आदि स्थानों के पहाडो, मे इसके वृक्ष लगाये जाते है । 
अब यह भिंघ, मध्य भारत और दक्षिण तक फल गया है । 
काश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय मे यह कही-कही 
६००० फीठ की ऊचाई पर जंगली भी देखा जाता है । 
काइमीर का सेव बहुत मथुर होता है और काबुल का खट्टा 
होता है । । 
पास -- 

रा--मुष्टि प्रमाण, बदर, सेव, सिचिति का फल । 
हि -सेव सेव, सफरजग। गु सफरजन । म.---मोठेबोर, 
सफरचद । का -सु त। सिं*सूफ । शिमला-पालो । सर 
हिन्द, अफंगानिस्तान--शेव | ओ -सेव । क नसेवु (बु)। 
अ - तुफ्फाह । फा -सेब, कतल । कन्नड-सिब, किट्टालय | 
वन्‍सेब। श्र--भेपल (87906) ले --मेलस सिल्वेस्ट्रिज 


[0805 $9]ए०४ध१४ )शा॥] सायटिफिक नाम--पराय रस 
मेलसलिन (79705 ग्राध्धापड [धंगा)) 


राज्षायत्तिक संगठन-- 

इसमे अत्यधिक जल[८०% ]अल्व्युमेन, शर्करा',निर्यास, 
हरित रजन द्रव्य, सेवाम्ल, सुधा, विपुल प्रमाणों मे फास्फेस 
प्रभति उपादान होता है एक ओन्‍्टिवेक्टेरियल पदार्थ फ्लो- 
रिभिन [?07थ77 | पाया गया है जो ग्राम पोजिटीब 
ओर आम नेग्रेटिव दोनो प्रकार के जीवाणुओ का नाशक 


हे । 
उपयुक्त अज्भ---फूल, फल और मूल त्वक । 
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गुण धर्म और प्रशोग- 
/  -फन का मु व्वा १ से २ तोला । पानक २ से 
४ ला रस क्रिया १ से १३ तोला | मूल ववाथ ४ से ८ 
तोला । 
प्रकृति--मीठा, पहले दर्जे में गरम और तर | खट्टा 
पहले दर्जे मे सदं और खुश्क है । 
गुण-कर्म-भारत मे उत्पन्त होने वाले बढिया फलो मे 
सेव का स्थान बहुत ऊचा हे। वान्‍्तव में सेव अमृत के 
समान हितकारी है | भारत के बाजारों मे सेव कई तरह 
के दिखाई देते हैं । जैसे--काश्मी री, पेशाबरी, पहाडी, देशी 
भादि । इनमे काइमीरी मीठा सेव सबसे श्रेष्ठ समझा 
जाता है। सेव का रस और विपाक मघुर, शीतवीये,रुचि- 
कर, कामोत्तेजक, वृ हण, गुरु, शुक वद्धंक, कफ कारक 
और वातपित्तहर है । चरक-सुश्रत में सेव को कषाय,मधुर 
ओर ग्राही कहा है । 
सेव का फल--ठण्डा, सुपाच्य, तृप्ति कारक, हृदय को 
अत्यन्त प्रिय, मध्तिष्क शक्ति की वृद्धि करने वाला, शरीर 
मे नवीन रुधिर का साचार करने वाला, तथा रक्तपित्त,क्षत 
क्षय, क्षय, शोष, दुर्बलता आदि रोगो को दूर करता हे । 
शरीर मे विशेष रूप से प्राणवायु का सचय करता है। 
इसके सिवाय सेव खाने से उदर-सम्बन्धी रोग, यकृत और 
गर्दे की शिकायतों के लिये वह बहुत ही उपयोगी वस्तु है। 
. इसमे वि. वी काफी तादाद में रहता है। पौने दो 
छंटाक सेव में ४० यूनिट विटामिन बी पाया जाता है। 


राज यक्ष्मा रोग में सेव का सेवन चमत्कारिक प्रभाव 
दिखलाता है। सेव खाने से राजयक्ष्म रोगी का ज्वर कम 
हो जाता है, बल और क्षुधा की वृद्धि होती है। राजयक्ष्मा 
रोगी को, विशेष करके बच्चो के क्षय रोग में यदि नित्य 
सेव का सेवन कराया जाय, तो विशेष उपकार होता है। 


सेव मे प्राथिव आदि का प्रति औंस भे परिमाण-- 


सेव प्रकार प्रथित ग्राम, क्वर्वोदिक ग्राम खट सिग्रा, 
वक्ष पक्व ०,९ ३५० १ 
सूखा कच्चा ०५ १२५ पर 
पकाया हुआ ०१ २५ १ 


लोह मि. ग्रा , नमक उर्प्मक 
०१ र् १२ 
०.६ १० प्र 
०१ >< १० 


सेव में नवीन तत्व का प्रति औंस में परिमाण--- 


प्रकार अयु, व श्यू,वब, श्यू नि.क. क. 
मि.ग्रा, मि ग्रा. 
वृक्ष पक्व ११ (0) ४ ज्र ०१ ४१ 
कचासूखा रपघ (0) »% (००१) (०.४) >» 
पकाण हुआ ११ (0) ३ 24 ०१ »< 
उवालेहुए ६ (०) ३ ८ ०.१ 2< 


सेव के भीतर मोलिक दौर टाट्टरिक अम्ल 
अवस्थित है। अत यह आमादय में ११ घण्टे मे पच 
जाता है ओर दूसरे साथे हुए अन्न को भी पचा 
देता है। सेव के भीतर नासपाती की अपेक्षा स्फुर (फाब- 
फरस) की मात्रा दूती मोर लोह का परिमाण डेढ गुणा 
होने से रक्त और मस्तिष्क की निर्वंलता वायो के लिए 
यह अधिक हितावह है। निद्रानाश से पीढ़ितो को रात्रि 
में खिलाने पर जान्त निद्रा आजाती है । 
उपयोग-- 


मीठा सेव पथ्य रूप से अतिसार, अशं, प्रवाहिका, 
मलावरोध, मोतीक्षरा, पित्तज्वर, जीण्णेज्वर, प्ीहावृद्धि, 
अरुचि, अजीणं, शारीरिक निर्बेलता, उन्माद, शिरदद्द, 
स्मरण शक्ति का ह्रास, घबराहट, यकृत वृद्धि, हृदयविकार 
शुष्ककास ओर वातविकारों मे हितकारी है। खट्टा सेव भी 
मन प्रसाद कर, हृच्च तथा यक्दामाशय बल वर्दधक है, कब्ज 
पंदा करता है। छदि एवं तृष्णा को शमन करता है, पित्त 
प्रकृति के लोगो के लिये सात्म्य है । यह पित्तज अतिसार 
में खिलाया जाता हे । 

जीर्ण रोग--जब दीघंकाल से चास देता रहता है, | 
पाचन क्रिया विगड जाती है, बारब्बार थोड़ा-योड़ा 3 
होता रहता है तथा अधिक से अधिक निर्बेलता 
जाती है ओर आलस्य वना रहता है, तब बनाज बंद करा 
सिवकल्प' कराया जाय तो थोडे दिनों मे सब विकार दूर 
हो जाते हैं, पचन क्रिया सबल बन जाती है, स्फूर्ति श्राती 
है और मुख मण्डल तेजस्वी बन जाता है | थोड़े थोडे दिनो 
मे बुखःर उलटकर आता रहता हो, पश्य का का पांलन 
होते हुए थोंडी वायु ठष्डो या गरमी लग जाने या थोडा 


है डै 


हि 


१४ 


$ परिश्रम होने पर बुतार आजातवा है तो रक्तादि धातुओ के 


भीतर रहे लीन विष को जलाने के लिए बनाज बन्द करा 
सेव कल्प कराया जाय, तो थोड़े ही समय में ज्वर-रूपी रोग 
से सदा के वास्‍्ते छुटकारा मिल जाता है और फिर शरीर 
धीरे घीरे वलवान बच जाता है । जिन रोगियो की अग्नि 
मन्द हो, पतले दस्त होते हो, दस्त मे कच्चा आहार भी 
जाता हो, उदर में भारीपन बना रहता हो, उदर पर दवाने 
से पीडा होती हो, उन रोगियो के लिए तक़ कल्प नही करा 
» सकते | ऐसी अवस्था में केवल सेव पर रस दिया जाय, 
तो रोग का शर्नः घर्त' दमन होजात्ग है, ज्वर दूर होता है। 
फिर और सबका सेवन हो सकता है। रक्तविकार होने से 
बारबार फोडे मि््लते रहने हो,पा त्वचारोग जीर्ग होजाने 
से त्वचा शुप्क होगई हो, कण्हू रात्रि को अधि सत्ताती 
हो, पामा के पीले पीने फोड़े अगुलियों पर और नितग्व 
पर बाप देते हो, झ्ञात्त निद्रा न मिलती हो, तो अन्न बन्द 
करा सेव कहप का सेवन कराना चाहिए। जिन रोगियों 
के पेशाब से यूरिक एसिड (मृत्राम्ल) अधिक मात्रा में जाता 
हो और साधियो भे दर्द होता हो, पचन क्रिया दूषित रहती 
हो, उनको सेव कल्य पर रखने से धोडे ही दिनो में यक्ृतु 
क्रिया सुघरती है । फिर मूत्राम्ल का परिसाण कम दो 
जाता है । 
भेदवृद्धि होने पर थोडा सा परिश्रम भी सहन नही 
होता । क्षुधा तृपा का वेग भी सहन नही होता। ध्यात्त 
लगने पर तुर॒स्त जल पीना ही पडता है । अन्यथा घवराहुट 
उत्पन्त हो जाती है । थोठा सा चलने पर ब्ट्स भर जाता 
है। ऐसे रोगियों को अपनी देहु सवल बनानी हो तो अन्त 
छोड कर सेव का कल्प करना चाहिए । 
झामातिसार जीणें बनने पर मल में आम बहुत गिरता 
है । योग्ग औपधि से थोड़े दिन स्वस्थ होने का भाषत 
६ होता है, पुत आमातिसार का आक्रमण होकर पाच सात 


दस्त हो जाते है। प्रारम्भावस्था मे एरण्ड तेल से लाभ 
हो जाता है, किन्तु अन्त्र निर्बेल बनने पर एरण्ड तेल भी 


सहन नही द्वोता । ऐसी रूणा या रोगियो को सेव कल्प 
कराने पर अच्छा लाभ पहुँच जाता है । 
सेव कल्प से याद रखने योग्य बाते -- 

सेव कल्प के रोगी को दूध अनुकूल रहता हो, तो सुबह 





और राधि की दूध देवे एवं दोपहर को से देव सहें। दूब 
जौर सेव के बीच में ३घण्टे का अन्तर रहना चा।ए । एव 
दूब और सेव एक समय मे उतना लेना चाहिए। तीन 
घण्टे के भीतर भीतर उस पर आमाशय की पाचन क्रिया 


पूरी हो जाय । 

जिन रोगियो को दूध अनुकुल नहीं है, उनको गाय 
के ताजे मधुर दही का मट्ठा दे सकते हैं। यदि दघ्त मे मल 
का रग सफेद हो, तो दही की मलाई निकाल कर मद्ठा 
बनाना चाहिए | शोष हो, छो मठ मे नमक नही मिलाना 
चाहिए। 
सेव फा रोगी पर होने वाला प्रभाव-- 

ज्वर--सेव वक्ष की छाल ४ माणे और थोडी चाय के 
२० तोले उबनते जल में डालकर ढक दें | दश मिनट 
बाद जल को छान लें। फिर उसमे नीबू का टुकड़ा निचोड 
१-२ तोले शवक़र मिलाकर पिलाने से घबराहट, तृपा, 
थकावद ओर दाह दूर होतेहै ज्वर का ह्वास होता है 
और मन प्रसन्न होजाता है । 

विषम ज्वर में सेव मूल सत्व तत्काल लाभ पहु- 
चाता है । 
सेव मूल सत्व या कण निर्माण विधि-- 

ताजे मूल वी छाल को जल के साथ दो घण्ट्रे उबाल 
ववाथ छान कर अलग रखें। फिर उसी छल को नये जल 
में पिला, दो घण्टे तक जल मे उत्रालकर छान लें » इस 
दूमरे कवाप को शीतल स्थान में रखने से लगभग २० घटे 
पश्चात्‌ तले मे रछेल“र सर्व बैठ जाता है । इसे इक्द्गा कर 
शीतल पानी से घोकर सुखा लेने से शुद्ध सत्व बन जाता 
है। यह सत्व लगभग ह प्रतिशत होता है। 

पहले क्वाथ मे सुरा सिलाकरद १२ घण्टे तक रहने 
देवे । फिर सुरा को छानक़र अक॑ को बाष्प यरद्न द्वारा 
सुखा लेने पर ५% सत्व सम्रहीत होता है। इन दोनो 

, सत्वो को एकत्र करले । यह सत्व मेले सफेद रग का और 

बहुत कडवा होता है । इसमे रवे या कण सुई की नोक के 
समान या पतले होते हैं। यह शीतल पानी से मिश्चित नही 
होता । यह विषम ज्वर पर विवनावन के समान गुणदायक 
है । मात्रा--२ से ४ रत्ती । (डा. देसाई) 





मस्तिष्क के रोब--सेव के फलो का सेवन दिमाग के 

लिए बलदायक है और उसको फुर्तीला बनाता है। आधु- 
हलक शोध के अनुसार इसमे फासफोरस विशेष मात्रा में 
हर । इसलिए इसका सेवन करने से मस्तिष्क के मानसकेन्द्र 

को बल और हड्डियो को ताकत मिलती है। यह दिल को 
प्रफुल्लित करता है । हे 

आखो के रोग--सेब का पुट पाक वना पीसकण आखोी 
पर बाँघने से नेत्र के रोगो को मिठाता है। इसका असर 
तुरन्त होता है । 

हृदय रोग-सेव हृदय को ताकत देता और पुष्ठ करता 
है । यह हृदय, मस्तिष्क और. प्राण शक्ति (रूह हेवानी) 
को बलवान बनाता है । क्रोध को णात कर स्वभाव को 
सौम्य बनाकर उससे शक्ति हफुति विशेषख्प से पंदा 

। 

2 के रोग--यह मेदे को बलदायक हूँ । मेदे 
की सूजन को मिदाता है तथा उसकी शिथिलता झो दूरक्र 
उसको बलवान बनाता हे। सेवका शरबत या मुरव्वा 
ज्यादा लाभदायक है । 

खट्टा सेव पित्त से उत्तेजित आमाशय को बल देता 
है। वमन को रोकता है। दूषित पित्त और खून के जोश 
को कम करता हैं। यदि सेव को पुट पाक बनाकर सेवन 
किया जाय तो छुंधा की वृद्धि होती है और मेदे को वल 


वान बनाता है । 
आतो के रोग--भुता हुआ सेव आंतो के कीठि और 


जलन को दर करता है । मेव का सत्त बनाकर खाने से 
वबमन और अतिसार रुके जाते है । 

बायु के रोग--इसका अके सेवन करने से वायु का 
असर नही होता । 

चर्म रोग--सेव और उसके पत्तो का लेप ब्रण शोथ 
को मिटाता है । आग से जले हुए स्थाव पर इसके पत्तो 
का लेप मुफीद है । हे 

विष पर--ये विपो का तिर्याक है। बिच्छू दन्श क्के 
विप का नाशऊ है । अफीम और शराव की आदत छुडाने 
के लिए इसका सेवन बहुत ही उम्दा है । (स॒० गायुवेद) 

, प्रयोग-- रे 

” बमन--कच्चे सेव के रस में सेघा नमक सिलाकर 
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पिलाने से वमन बन्द होयाती है । 

खासी--पके हुए सेव के रस में मिश्री मिलाकर 
कर पिलाने से सूसी खासी मोर मूर्ज्या मिट्ती है । 

वित्तोन्माद--सेव फे शरवत में ब्राह्मी का चूर्णो मिल्रा 
पिलाने से पित्तोस्माद मिटता है । 

मस्तिष्क की कम्जोरी--सेवका मुरब्धा खिलाने से 
मस्तिष्क को तथा हृदय को शक्ति मिलती है । 

बिच्छू का विष--सेव के रस में ४ रत्ती कपूर मिला 
कर पिलाने से विच्छु का विष उतर जाता है। अगर न 
उतरे ता आधे आधे घण्टे से २-३ वार पिलावबा चाहिए । 

रक्तातिसार--पोस्त के दानो के क्वाथ में सेव का 
शरबत मिलाकर पिलाने से रक्तातिसार मिटता है । 

युर्दे की पीडा--मुर्दे की पीडा में सेवका खिलाना 
लाभदायक होता है । (व च) 

स्वास्थ्य रक्षणार्थ-लेव खाइये और मोटे ताजे वनिए- 
दुर्बेल घरीर को मोटा-ताजा बनाने के लिये सेव का फल 
सर्वोत्तम है । प्रो०--रहीस ने अश्नी एक पुस्तक मे लिखा 
है कि सेव हर प्रकार के शारीरिक दोष को मिटाकर हृष्ट 
पुष्ट बनाता हैँ । इसमे फास्फोरस जौर फौलाद के तत्व, 
प्रधानत पाए जाते है। इसलिए यह मस्तिष्क भौर शरीर 
के लिए अत्युत्तम पोषक श्राहार है । यह बुद्धि को तीक्र 
करता है, शरीर को बलिष्ठ बनाता है। इसके अतिरिक्त 
हर समय बेठे रहने वाले व्यक्ति के यक्ृत्त की शिथिलता को 
मिटाकर गतिश्लील बनाता है। इसके सेवनकर्ता के शरीर 


में शक्ति व वृद्धि की वृद्धि होती है। यदि विम्त विधि से 
सेवन किया जाय तो परम लाभप्रद है-- 


२-३ मीठे सेव लेकर इनको छीलकर फार्के बदाले । 
इनको छीशे या चीनी की प्लेट मे डालकर रातभर ऐसे 
स्थाव पर रखे, जहा घन्द्र ज्योत्स्ता तथा छोस से इनका 


स्पर्श होता रहे । प्रात काल नाइते के साथ इनका सेवन करें 
कम से कम १-१३ मास अवश्य सेवन करे । 


तृधाधिक्य--रोव का रस ३ तोला ताजा पानी में 
मिलाकर पिलाने से प्यास की अधिकता शान्त होजाती है । 
इसी प्रकार एक लेव के टुकडे काटकर उचित जल मे भिगो 
दें, और प्रात काल उबर सेव के ठुकड़ो को कुचलकर रस 
निकालकर उसी जल मे मिलाकर पिलाने से प्यास की 





अधिकता श्ान्‍्त हो जाती है । दडी ही उत्तम वस्तु है । 


-+-फलो द्वारा चिकित्सा से 
विशिष्ठ यीोग- 


अर्क सेव---उम्दा पके हुए मीठे सेव का छिलका ओर 
बीज अलग किए हुए ५ सेर लेकर पत्थर के खरल में कूट 
लें और २० सेर गुलांब जल के साथ भवके मे डाले और 
जठामासी, गावजवा, विल्लीलोटन, अगर, स्याहजीरा, 
सफेद चन्दन, जाविन्नी, प्रत्येक २ तोला को कपडे की थली 
में बांधकर डेग मे डाल दें । अम्बर ३ माज्ा के टुकडे कपडे 
में बाध नली के पास नली के यन्त्र में रख दें और श्र॒र्क 
निकाल लें । मात्रा--५ तोला । 
गुण--दिल, दिमाग को बलकारी और कामशक्ति का 
वद्धक है । 
रुब्ब (रस क्रिया) सेव--एक रोव का रस निचोड़कर 
नरम आंच पर गरम करें जिससे चाद्नी के योग्य हो जाय 
उसे चीनी के वरतन में सुरक्षित रकखे । घान्ना--८ 
साशा । है 
गुण--मीठे सेव का रुव्व दिल को बलकारी झौर 
बेहोशी को मिटाने वाला है । 
खट्टे सेव का रुव्व दूषित पिच भौर खून, पित्त के 
वमन और अतिसार तथा उदासी को मभिठाने वाला एव 
वातोन्माद के लिए लाभकारी हैं। मात्रा-८ माशा । 
रुूष सेव--दो मीठे सेव का छिलका और बीज दूर 
करके पत्थर के खरल में कूटकर ३ सेर स्वरस विकालकर 
छामले । फिर आध पाव खाण्ड मिलाकर शरबत तैयार करें 
और घन पाक करके रखलें। मात्रा--5 से एक तोला 
तक दें । 
गुण--यह रुव्ब दिल, दिमाग को बल देता है। 
रुब्तर सम्धन्धी जानकारी--- 
यूनानी चिकित्सा मे “रव्ब' का अर्थ उच्च क्षोपधि के 
घन शरबत से है जो कि उस औषध का क्वाध तथा शीत 
कषाय मे खांड डालकर बनाया जाता है + उसका लाभ 
यह है कि हर ऋतु मे प्रत्येक औौषधि का मिलना कठिन 
होता है, इस तरह से बचाकर रख लिया जाता है, शरवत 
तो शीघ्र ही दृधित हो जाते है, परन्तु रव्व अधिक समय 
तक रहु सकता है । 


(| 


सिकजबीन सेव --शीठे सेव का रस ३१ सेर एनामल 
की डेगद्ी मे आग पर रवखें, जब चार उबाल था जावे तब 
इस पर से झ्ाग उतार ले और नीचे उत्तार कर रख दे 
ओर ढक्ष दें, >'्डा होने पर ऊपद से निथरा हुआ जल 
उतार ले और इसमे १ सेर मिश्री सफेद और ३ तोला 
गुलाब जल मिलाकर जोश दे । भाग उतारते रहे जब तक 
कि झाग का अन्त बन्द हो जावे फिर चुल्हे से उतार कर 
इसमे सिरका अगररी खालिस एक पाव मिला दें और चरम 
झाच पर पकावे। जब चाहती बन जावे तो सिरका ३ तोला 
और डालकर दों त्तीन उबाल लेकर आग से उतार ले। 
ठण्डा होने पर बोतलो मे डालकर सुरक्षित रक्खे ) माता 
१ तोला | अनुपान--करुलफा के बीजो के चूर्ण ८५ माशे 
के साथ । 

गुण--हुद द्रव, हृत्स्पन्दन (दिल की घड़कच) के चास्ते 
बहुत लाभकारी है । हि 

शरबत सेव १--मीठे सं व का छिलका और बीज दूर 
करके जरा कूटले और दसगुने पानी के साथ णोश दे। 
जब चतुर्थाश शेष रहे, साफ करें और पष्टमाश नीबू का 
रस मिलाकर के भिश्री के साथ चाशती बताले | मात्रा-- 
२ तोला । 

गूण--दिल, दिमाग, प्राणशक्ति (ओज) को बल देता 
है ओर चित्त भ्रम को दूर करता है। दिल की घबराहट 
भय, वमन एवं जहर का नाशक है । 


शरबत सेव सधुर २--मघुर सेव के स्व॒रस में भिगण 
खण्ड मिलाकर पांक करे । 


दइरबन सेव ३--मधुर सं व का रस आधा सेर, इसमे 
६ सेश जल डालकर उबाले, चौथाई भाग शेष रहने पर 
जल को अग्नि पर से उतारकर छानले छठा भाग नारज्जी 
स्वरस या नीम्वू स्वरस डालें और हर क्ाघा सेर स्वरस 
के पीछे अनीसून १ तोला ५३ माशा, मस्तगी रूमी १४ 
माशा, छोटी एला के बीज, जावित्री, लौग प्रत्येक ७ माशा 
का बारीक चूर्ण पोटली मे बाधकर जल से डाल दे और 
पाक होते समय पोटली को कुरछी से मलते रहे, ताकि इन 
ओषधियों के गुण भी आ जावे, पाक हो जाने पर पोटली 


को फेक दे। मात्रा दो से चार त्तोला | गुण--हृदयको 
बल देता है । 





बरबत सेव न ४--उत्तग सेव छिलके और बील 
रहित का स्वरस २॥ सेर, गुलाब के फूल एक सेर, अगर, 
दालचीरली, लौग प्रत्येक २ तोला, केसर एक तोला । सेव 
के सिवाय सब दवाओं को यवकुट कर ५ सेर ग्रुलाव जल 
में गिगो देवें । १६ घण्टे वाद नरभ अग्नि पर अर्फ खीच 
लें। इस जक॑ और एस से दूनी सिश्री मिला कर शरबवत 
की चाछनी ले ले । मात्रा--२ तोला। प्रात' साय । 

गुण-ह॒द द्रव, हृत्स्पन्दन को मिटाता है, स्मरण शक्ति 
की वृद्धि करता है । दुमा,यूणव,मदान्नि,्षीहा वृद्धि, पीलिया 
और विपैले प्रभाव को भी नष्ट करता है तथा मूत्राशय को 
बलवान बनाता है| स्रियो के रके हुए मासिक घर्मा को 
जारी करता है एव स्तनों में दूध की वृद्धि करता है । 

शरबत सेव सादा व ५--उम्दा मीठे पके हुये सेव 
जिसके छिलके और बीज दूर किये हुये हो लेकर पत्थर के 
खरल में कूटकर रस निकाल ले और इस रस छो थोडा 
उबाल ले और भाग को उतारते जावे । झाग आना बन्द 
होने पर अग्नि से नीचे उतार ले जिससे ठण्डा हो जावे, 
ऊपर से निथरा हुआ जल अलग कर ले और इससे दुनी 


मिश्री मिला शरवद की चाशनी ले लें | मात्रा--२ तोला 
से ४ तोला तक। 


गुण-दिल ओर मंदे के रोगो के लिये लाभकारी है, 
भूख बढाता है, पित्तोध्पन्न व्मसमातिसार को रोकता है, 
उल्लेश मितली और उबकाइयों का वाशक है । 

घुरव्बा सेव न.१--मीठे सेव को छिलके तथा बीज 
रहित कथ गोल काशे (फाके) काट ले और एक एनामल 
देग में आधा भाग जलभर कर देग के मुख पर साफ कपडा 
वाघे, और;उस पर काशें रख कर किसी ढक्कन से बन्द करके 
सीचे श्राग जलावे, ताकि जलीय वाष्प से काशे नरम हो 
जाय । इन काशो को खाण्ड के पाक मे डाल दें, यदि दूसरे 


दिन पाक पतला हो, तो काशो को प्रयक करके फिर कर 
पाक लें, गौर काशे डाल दे । 

सात्रा--२ तोला । 

गुण--दिल, दिमाग को विश्लेषकर बल देता है । 

सेवका सुरब्बा न॑ २-आवश्यकतानुसार सेव मगवा 
लें । उनको छील ले और बीच का बीज वाला भाग 
निकाल दें। छीले हुये सेवो को नमकझ्कीन पानी भें डालते 


गाए, जो पानी में शरासा नपक घोलकर तैयार किया हो 
वरना सब भरे हो जायेंगे ओर मुरब्बे का रफ्भू बिग 
जायेगा अब प्रति सेर शेव के टुकरो के लिये डेढ़ सैर 
के हिसाब से लाण्ण तोन लें थौर चासनी बना लें 
भर उसमे सेव के टुकद़े टाल दें। जब टहुकरे नरम हो 
जायें तो उतार में श्रौर ठण्डा होने वर फरीटाणु से भाफ 
फिये हुये अमृतमान यथा काच की बरनी में डाल दें। 

मात्रा-२ से ४ तोला । 

गुण-हय है । 

मुरब्या सेव न. ३-सेव उम्दा अध पके लेकर इनका 
छिलका लकडी की छरी से दूर फरे कौर बांस की नौक- 
दार सलाई रो उनका बीज निकाल उालें। फिर इनको 
गुलाब जल में जोश वेफ़र नरम होने पर निकाल लें और 
साफ कपडे से पौंछ कर सुसा ले । बाद में उस पानी को 
जिसमे सेव को जोश किया गया है मिश्री डाल कर चाणनी 
बना ले थोर सेव उसमें डाल कर एक और गोश देकर 
उतार ले। ठण्डा करके काच की बरतीमे रख दें । दो तीन 
दित के बाद देखें, अगर चाशनी पतली हो गयी हो, तो 
उससे से लेव को निकाल करके चाह्मनी को गाठी कर हो 
और सेव डाल कर रस दें। साथ ही मिश्री से आधा 
शहद भी मिलाकर अन्त में कुछ करतूरी, गूलाव जल में 
घोट कर मिला दे । 

मात्रा--एक से दो तोला । 

ग्रुण--दिल को शक्ति देता है, मुह की बदबू को 
मिठाता है। यह मसुरव्बा चादी के वरकी में लपेट कर 
सेवन करे । 

गुलकन्द सेव--पैव के फूलो की पत्तिया १ सेर, मिश्री 
२ सेर। मिश्री को दरदरा बनाकर फिर पत्तिया और 
मिश्री को हाथो से अच्छी तरह मल कर काच या चीनी 
की वरची मे डालकर ४० दिन घूप मे रख दें और प्रति- 
दिन हिला दिया करें। मात्रा-१ तोला । 

गुण--दिल दिमाग को स्फूर्ति देता है गौर बाजी 
करण है । 

हलवा सेव---उम्दा सेव लेकर उनका छिलका और 


बीज अलग करे और पानी में उबाले । उबालते वक्त गुलाब 


रे 





जल भी उप्ते डाल दे | जब्र नरम हो जावे तो मिश्री या 
मधु मिलाकर पकावें, जब बचने के करीब हो उससे पिण्ते 
छिले व कतरे हुए जरूरत के अनुसार मिला ले ओर चीनी 
के थाल में फैला दे । मात्रा-बलानुछार । 


(स० भा० से साभार) 

अहितिकर---विस्मृति, ज्वर और वायु (रियाह) उत्पन्न 

करता है । वक्ष के लिए भी अहितकर है | ,निवारण-गुल- 
कन्द, दालचीनो और मधु । 


सौंठ (290776₹ 0#29588) | 


यह हरीतक्यादि वर्ग और शुण्ठिकुल (द्शागड्ठा0श8- 
००००) का छ्ुप ४-४ फुट ऊचा होता है । पत्र १से १२ 
इच लम्बे, १ इच चौडे तथा अग्रभ्नाग पर नुकीले होते हैं । 
पुष्पदण्ड २ से ३ इच लम्बा होता है तथा पु केसर गहरे 
बेगनी रग के होते है । इसका विशेष विवरण और चित्र 
अदरख के वर्णेन से भाग १ के पृष्ठ १३० पर अवलोकन 
कीजिये । 

बक्‍्तव्य--अदरख के कन्द का छिलका हटाकर उसे 
सुखा लेते हैं । वही सौठ है । 

जाति--शुण्ठी देश भेद से तथा निर्माण प्रक्रिया के 
भेद से अनेक प्रकार की होती है । सामान्य अदरख की 
छाल हटाकर सुखा लेने पर जो सोठ प्राप्त होती है 
उसका रग कुछ घूसर वर्ण का होता है । दक्षिण भारत में 
एक श्वेत जाति का आद्रक होता है (जिसका नाम केयदिव 
निधण्ठु में आएं नागर दिया है), सोठ प्राय उसी से बनाई 
जाती है, इसे बतरा सोठ' या “मंदा सोठ' कहते हैँ। अद- 
रख का छिलका छुडाकर दूध मे उबाल देते हैं और फिर 
सुखा लेते हैं। यह 'दूधिया सोठ' कहलाती है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह उष्ण और आई प्रदेश भे विशेषत मद्रास, ट्रप्वच 


ऊू 


कोर, फोचीन तथा कुछ बज्भाल ओर पश्ञाब मे होता है । 


तास-- 

स -शुण्ठी, महौषधि, विदवा, विदव भैषज, शज्वेर, 
नागर, विश्वौषध | हि०-सोठ, सूठ, शुी | द०, प०, ब० 
+->शुठ, सोठ। म०-सोठ | गर०-सोठ, शुण्ठा, सुण्ठ। 
मलय-चुक्का । काइमीर-सूण्ड । क्र०-शु ठि। को०-सू ठि। 
ता०-शुक्कू । ते०-सोटि । अरबी -जजबील । फा०--शग- 
वीर, जजबीले खुश्क । अ०-ड्राई जिजर(079 878०) । 

, ले#-लजिजिबर ऑफिशिनेलू [ श्ागड्डाउश' ०्रिणा३०९ 
६&050.) । ४ 


राघ्ायनिक संबठन-- 

इनमे हलके पीले रग का एक सुगन्धित उडन्शील 
तेल १ ५ % पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पीत कट 
पदार्थ जिजरौल (5प्रष्ठछ०), जिजरीन (जगह) 
नामक तेल युक्त राल के स्वरूप का मुख्य तत्ब, अन्य राल 
तथा स्टार्च पाये जाते हें । जिजरौल नामक तत्व तैल के 
के साथ नही उडता है। 

उपयुक्त मद्ध --मूल । 

भात्रा-शुण्ठी चु्ण १ साशा से ६ माशे तक । 
गुण धर्म और प्रश्गेग - 

सोठ-रचिकारक, आमवातनाशक, पाचक, चरपरी, 
हलकी स्निग्ध, उष्णवीर्णय, पाक मे मधुर, कफवात और 
विवध को दूर करती है। वीर्यवर्धक, सारक, वमन,श्वास, 
शूल, खासी, हृदय रोग, श्लीपद, शोथ, वबासीर, अफारा, 
उदर रोग और वात रोगो का वाश करती है। 

जिसमे बास्तेय गृण प्रधान होने से जो जल को शोषण 
करने वाला तथा मल का रोधक द्रव्य ( पदार्थ ) होता है 
उसे ग्राही कहते है जैसे शुण्ठी । 

शका--सोठ में यह सब गूण वर्तमान है किन्तु मलको 


भेदन करने वाला गुण रखने वाला यह पदार्थ ग्राही कैसे 
कहा जा सकता है ? 


उत्तर-मलबन्ध को तोडने की शक्ति इसमे है, किन्तु 
बाहर निकालने की शक्ति इसमे नही है । (भा प्र) 
सोठ--कफ वातनाशक, पचने में मधुर, चरपरी, 
वीय वद्धंक, गरम, रोचक, हृदय को हितकारी, स्नेहयुक्त, 
हलकी और दीपन है तथा पाण्डु रोग, सग्रहणी छौर पित्त 
का नाश करती है । (नि.र) 
सोठ-स्निग्घ, उष्ण, चरपरी और वृष्य है। ज्योफ, 
कफ, अरुचि, वातोदर, श्वास, पाण्डु और इलीपद को नाश 
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करती है । (ध नि) 
सोठ-चरपरी, उष्ण, स्निग्ध है और कफ, शोफ, वात 
नाशक तथा शुल, विबव, उदर रोग, आध्मान, श्वास और 
इलीपद रोगो की नाशक है । (रा नि) 
यूनानी सतानुसार--सोठ-मलशूत द्रव सहित तीसरे 
दर्जे मे गरम और दूसरे दर्जे मे खुश्क है । गुण-कर्म-वाता- 
नुलोमन, बुद्धिस्मृतिवर्धक, बाजीकरण, आहार पाचन एव 
वात विलयन है । उपयोग-इ्लेष्म प्रकृति के लोगो के लिए 
सोठ गुण दायक औपधि है। इसे प्राय आमाशयिक रोगों 
जैसे---उदरानाह, उदरशूल, अरुचि आदि में उपयोग करते 
हे । वाजीकरण माजूनो मे सम्मिलित करते है या मुरब्वा 
बनाकर खाते हे । मरोड उत्पन्त करने वाली औषधियों के 
साथ सम्मिलित करने से यह उनके उक्त अवगरुण का परि- 
हार करता है। बाह्मत सर्दे दर्दो मे इसे उपयुक्त तेलो मे 
मिलाकर मालिक्ष करते है। जुवारिश जजबील और माजून 
जजबील इसके प्रसिद्ध योग हैं जो कफज रोगो मे विशेषत 
मन्दाग्नि, विस्पृत्ति, पृष्ठभुल, नपु सकता और योनिस्राव मे 
प्रयुक्त होते हें । 
डाबटरी मतानुसार--डा० देसाई के मतानुसार-सोठ 
सुगन्धित, उत्तेजक और उत्तम दीपच होती है। इसके सेवन 
से पाचन क्रिया शुद्ध हो जाती हे और पेट में वायु का 
सचय नही होने पाता । इस ग्रुण की वजह से सोठ आतो 
के रोगो मे बहुत उपयोग मे ली जाती है । 
उपयोग-- 
सो5 -आयुर्वेद की एक सुप्रसिद्ध ओर घरेलू जोपधि 
है । आयुर्वेद के मत से इसमे हजारो ग्रुण हैं। यह सारे 
शरीर के सण्ठन को सुधारती है। मनुष्य की जीवनी शक्ति 
और उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है । हृदय, 
मस्तिष्क, रक्त, उदर, वात सास्थान, मूत्र पिण्ड इत्यादि 
शरीर के सब अवयवो पर अनुकुल प्रभाव डालती है ओर 
उसमें पैदा हुई विक्ृति और अव्यवस्था को दूर करती है। 
आयुर्वेद मे बनने वाले हजारों योगो मे इसको सम्मिलित 
किया जाता हे । यह आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध न्िकुटा' (सोठ 
मिर्च शोर पीपर) का एक प्रधान अज्भू हे। 
सोठ के उष्ण और वातचाशक घधमं की वजह से सब 
प्रकार की वातजनित वेदना में इसका उपयोग किया जाता 


है । जीर्ण सन्धिवात मे विशेष कर वृद्ध मनुष्यों को आराम 
देने वाली दो औषधिया होती हैं--एक सोठ और दूसरी 
चौवेहयांत । रात्रि मे सोते समय एक तोला सोठ का फाट 
बनाकर देने सो आमवात से ग्रसित वृद्ध स्त्री, पुरुषो को 
सुखदायक नीद आ जाती है। 

पेट मे अफारा होने की वजह से अगर हृदय में शूल 


चलता हो तो उसमे सोठ देने से वायु खुल कर हृदय 
शूल मिठ जाता है । 


सोठ में कफनाशक धर्म होने की वजह से यह खांसी 
और दूसरे कफ रोगो में बहुत उपयोगी में ली जाती है । 
सोठ-गरम है और यह सच्ची गरमी पंदा करती है | शूल, 
आध्यमान और पेट में वायु होने पर अन्य वातहर ओऔप- 
थियो के साथ मे दी जाती है | वात ज्वर में दूसरी ज्वर- 
घ्त दवाओं के साथ मे सोठ डाली जाती हे जिससे वात- 
ज्वर के तमाम उपद्रव दूर होते हैं | वातज्वर की तन्द्रा इससे 
दूर होती हे । इसी प्रकार मु ह पर दिखने वाला वरम तथा 
आख के अन्दर की तन्‍्द्रा (घने नशा) दूर होती हे । वात 
हरणाथ सोठ का बहुत प्रयोग होता है प्रत्येक प्रसूता 
स्त्री के पेट मे वायु की वृद्धि नही रहे इसके लिये जो चरका 
(कटलु ) खिलाया जाता है उसमे सोठ का मुर्ष भाग 


आता हे। सोभाग्य सोठ नामक बनावट भी खाघप् सूतिका 
स्रियो को अनुकूल रहती है । 


प्रसूता स्रियो को जब पेट बडा रह जाता है तथा 
उनके गर्भाशय का योग्य संकोचन नही होता तब उनके 
पेट मे हमेशा बादी रहती है, भावाज होती रहती है, हिच- 
किया आती है कम मात्रा मे भोजन करने पर भी पेट ढोल 
जैसा हो जाता है। ऐसी रुणणाओ को 'सौभाग्य-सोठ पाक 
फायदा करता है। सोठ, गुड और घी को मिलाकर खाने 
से कान मे आवाज होंती हो, आखो के सामने अधेरा आता 
हो, तो दूर हो जाते है । जल मे विशेष रहने से ठडक के 
कारण शरीर का भाग जड [ जकडजाय ] या बध जाय 
ओर शरीर से कपकपी [धूजन] आती हो, ऐसे व्यक्तियो 
को सोठ, गुड और घी मिलाकर खिलाने से शरीर मे भली 
प्रकार शक्ति आती है और उसके अगर अ्रग मे सच्ची गरमी 
प्राप्त हो जाती है तथा वह व्यक्ति अच्छी तरह से होशि- 
यारी मे था जाता है। पारा पी जाने वाले बच्चे को इसी 


>> 
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तरह अतिसार से उत्पन्न सूजन वाले बच्चे के अग्नि 
मथादि लेप [जिसके अन्दर सोंठ आती हे] लाभ करता है। 
[आय ओषधि] 

आधा शीशी--सोठ को पानी में पीस कर लेप करने 
से थाघा शीशी की पीडा मिट्ती है । 

मस्तक शूल-सोठ को बकरी के दूध में 
देने से कई प्रकार के दोषो से वैदा हुआ 
मिठता है । 

हृदय रोग--सोठ का कुछ कुन-कुना 
हृदय रोग मे लाभ होता है। 

आमवात-सोठ और गिलोय का क्वाथ बनाकर पीने 
से वहुत दिनो का पुराना आमवात मिट्ता है । 

मन्दार्ति-सोठ के चूरं को गुड मिलाकर नित्य खाने 
से अग्नि प्रदी्त होती हे । 

हिंचकी-सोंठ और हरड् को पानी में पीसकर उसकी 
लुगदी को खिलाकर गरम जल पिलाने से श्वास और 
हिचकी मिटती है । सोठ,आवले और पीपल चूर्ण शहद के 
साथ चटाने से हिचकी मिटती हे । सोंठ के चूर्ण कीफक्की 
देकर ऊपर से वकरी का गरम दूध पिलाने से हिंचकी 
मिठती है। 


कटठिशूल---सोठ के क्वाथ में अरण्डी का तेल मिला- 
कर पिलाने से कमर, वस्ति और क॒क्षि का शूल मिटता हे । 
इलीपद--गोमृन्न के साथ सोठ के चूर्ण की प्रतिदिन 
फकी लेने से इलीपद में लाभ होता हें । न्ब० च० 


विशिष्ट योग-- 

शुण्ठो क्वाथ (यो र. ज्वरा )-7५ तोले सोठ को 
कूटकर ४० तोले पानी मे पकावे और १० तोले शेष रहने 
पर छाचले । 

इसे सेवन करने से अरुचि, अग्निमाद्य, पीनस, श्वास, 
कास, उदर रोग और जल दोष नष्ट होते तथा मति और 
कान्ति की वृद्धि होती है एवं चित्त प्रसन्‍त्र रहता है और 

नेत्र स्वच्छ होते है। 

शुण्ब्यादि कल्कः १ (हा से. स्था ३अ २)सोठ, नाग 
रमोथा, गजपीपल, देवदारु, घनिया, कुटकी, इन्द्रजो और 
दशमूल समान भाग लेकर कल्क बनावे । 


पीसकर नस्य 
मस्तक णूल 


क्व्राथ पीने से 


धत्व बनी -५० 


यह क्ल्क त्रिदोषज ज्वर, श्वास, भ्रम, अरुचि विवन्ध 
झौर हद्दोग को नष्ट करता है । 

शुण्य्यादि फल्क, २ (छू. लि. र. ज्वरा ) | सोठ, हरे 
ओर राई के कल्क को हमेशा भोजन के प्रारम्भ से खाने 
से देश विदेश का पानी विकार नही करता । मात्रा--१३२ 
माशा । 


शुण्ब्यादि कल्क हे (भा प्र॒ सम खं.) - सोठ और 
शीरे के कल्क को गुड मे मिलाकर गरम पानी पुराने मद्य 
या तक्र के साथ पीने से तीन्र ज्वर नष्ट होता है 

शुण्ब्यादि कल्क ४ (शा सं म॒ख अ. ६)--सोठ, 
तिल आर गुड समात भाग लेकर कल्क बनावे । इसे दध 
के साथ सेवन करने से परिणामशूल और आमवात का 
नाश होता है । 

शुण्द्यादि कषाय- (१) (यो र । स्त्री रोगा.)-सोठ 
ओर बेल के क्वाथ में जो का सत्तू मिलाकर पिलाने से 
गर्सिणी की वमव ओर अतितवार का नाक्ष होता है। 

शुण्द्यादि कपाय (२) (ग नि.। ज्वरा १-- 
सोठ, जवासा, वासा और नागरमोथे का ववाथ सेवन 
करने से कफज ज्वर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 

शुण्द्यादि यवाथ (१)(हा. सा स्था. ३ अ४२)-- 
सोंठ पीपल,खंर सार, लाल कनेर की छाल, पटोल, मजीठ, 
देवदार, अतीस, वेल की छाल, अजवाइन, वासा और 
त्रिफला समान भाग लेकर क्वाथ बनावे । इसके सेवन से 
कुष्ठ नष्ट होता हे । 

शुण्द्बादि क्वाथ” (२) (यो र। अश्मयय )--सोठ, 
अरनी, पापाण भेद, सहेजने और वरने की छाल, गोंखरू, 
हर जौर अमलतास के फलो का गुदा सब समान भाग 
लेकर बवाथ बनावे। 

इसमे हीग, जवा खाद और संधानसक का चूरणां 
मिलाकर सेवन करने से वातज अद्मरी, मूत्र कृच्छ, अग्नि 
माद्य कटिस्थित वायु, उरु स्थित वायु, तथा ग्रुद लिंग 
ओर वक्षण स्थित वाय्‌ का नाश होता है। 

शुण्द्यादि क्वाथः (३)यो. र । आमवाता.) --सोढ 
और गोखरू का क्वाथ प्रात काल सेवन करने से आमवात 
कठिशुल और दरीर पीडा नष्ट होती है । यह ववाथ 





पाचक भी है । 

शुण्द्यादि क्याथ (४) छू. नि र.। पित्तातिसारा )- 
सोठ, हुल-हुल, हींग, हर और इन्द्र जो समान भाग लेकर 
बवाथ बनावें । इसमें शहद मिलाकर पीने से पित्तातिसाय 
नष्ट होता है । 

शुण्दयांदि क्वाथ. (५) (वे. जी ) (विलास २)-- 
सोठ, गिलोय, अतीस, वागरमोथा समान भाग लेकर 
क्वाथ बनावे । यह क्वाथ मन्दार्ति, ग्रहणी दोष और आम 
को नष्ट करता है । 

शुण्य्यादि क्वाथः (६) (दु.नि.र. श्वासा)-- सोठ और 
भारगी का क्वाथ इवास को नष्ट करता है। 

शुण्व्यादि क्वाथ (७) (यो.र- शोधा) --सोठ, पुनर्न॑वा, 
अरण्ड की जड, बेल की जड़, दयोनाक, खम्भारी की जड, 
धरणीमूल समान भाग लेकर क्वाथ बनावे । 


गुण--यह कवाथ वातज शोथ को नष्ट करता है । 


शुण्य्यादि ववाथ (5) (ग नि.ज्वरा. १)-सोठ, तागर- 
मोथा, घमासा और गिलोय समान भाग लेकर आठ गुने 
पानी में पका्वें और आठवां भाग पानी शेष रहने पर 
छान लें । इसके सेवन से वातज ज्वर नष्ठ होता है । 
शुण्घ्यादि ववाथ' (६) (ब. से. ज्वरा )-सोंठ, त्रिफला, 
तागरमोथा और खस समान भाग लेकर क्वाथ बनावे । यह 
क्वाथ दाह और शीत ज्वर नाशक तथा पाचक है । 
शुण्ध्यादि प्वाथ (१०) (वेद्यामृतर)--सोठ, देवदारु, 
कचूर, पित्तपापडा, कठेरी, कुठकी, चिरायता, नागरमोथा 
और अनन्तपूल समान भाग लेकर क्वाथ बचावें। 
इसमे शहद और पीपल का चूर्ण मिलाकर से वन करने 
से तृतीयक ज्वर, जी ज्वर, कास और विषमज्बर का 
चाद्य होता है। 
शुप्य्यादि क्वाथ (११) (हा. स- स्था. रे झ ३) -- 
सोठ, घतीस, नागरमोथा, गिलोष, कुड़ा की छाल घोर 
कुटकी समाच भाग लेकद शीत कषाय बनावे । इसमें शहद 
मिलाकर विलाने से ज्वरातिसार नष्ट होता है । 
शण्ब्धादि पाचनम्रु (हा. सं स्‍्था. ३ अ. ३)--सोठ, 
सुगन्ध वाला, नागरसोथा, वेलगिरी, पाठा, अत्तीत जोर 
धनिया समान भाग लेकर क्वाथ बनावें। 
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यह क्वाथ पाचन तथा क्षरचि, छर्दि कौर ज्वरातिमार 
नाशक है । 

शुण्दयादि महाकपाय- (वृ. यो तू तल (२०)--सेठि 
दीम की छाल, चिरायता, पीपन, पाठा, हल्दी, दारुहत्दी, 
श्रायमाणा, हर, बहेंदा, आमला, ग्िलोय, नागरमोया, 
कुटकी, वासा, बच, बावची, मजीठ, अतीस, घमासा, बेका- 
यन की छाल,चीता, आदा हल्दी, इन्द्रायण, कुटा की छात्र, 
भारगी, धागरमोथा, इच्धणी, मूर्वी, पटोलपत्र, लाल चन्दन, 
काली मिसोत, पित्तपापठा, सारिवा, वायबिड्छझ़ू और 
सरसार समान भाग लेकर गोमूत्र में पकाकर क्‍्वाथ 
बनावें । 

गुण--इसके सेवन से १८ प्रकार के कुप्ठ थीघष्र ही 
नष्ट हो जाते हैं । 

शुण्ठी चुर्णेंमु (वू नि ₹ चातव्या )--छोटी जाति की 
सोठ के ३५ तोले चूर्ण को ३५ होले घृत में भूव ले और 
फिर उसमे ३५ तोले पिसा हुआ लहसन मिलाकर सुरक्षित 
रबखें । इसके सेवन से पश्षाघात, हनुस्तम्भ, कटिभग, 
तीब्रवाहु पीडा बौर वात व्याधि का नाश होता है । 

शण्दयादि चू्णस्‌ (१) (शा.स ठं. २ जे ६ आमातिसा- 
र)--सोठ, अतीस, हीग, नागरमोथा, कुडा की छाल और 
चीतामूल समान भाग लेकर चूर्ण बनावें | उसे उष्ण जल 
के साथ सेवन करने से गामातिसार नष्ठ होता है। मात्रा- 
१॥ से २ मादा । 

शुण्ठयादि चूर्ण (२) (व्‌ नि. र. अजोर्णा )--सोठ 
का चूर्ण गौर यवक्षार समाव भाग लेकर दोनो को एकत्र 
मिलाकर घी के साथ चाटने या केवल सोठ के घूर्णे को 
उष्ण जल के साथ सेवन करने से क्षुधा वृद्धि द्वोती है। 
(मात्रा १। से २ माशा) । 

शुण्ठयादि घुर्णम्‌ ३ (वु.नि. र. कासा-)--सोठ, 
घमासा, भुनककरा, कचूर, और यवराज (यवास॒ शकंरा 
तुरजबीन) समान भाग लेकर चूर्ण बनावें ॥ 

इसे तेल में मिलाकर चाटने से वातज कास घष्ट होती 
है । (मात्रा--१॥ माशा) । 

शुण्य्यादि चूर्णम्‌ [४] [व से । ग्रहण्य.]--सोठ, 
तायरमोथा थौर वायबिडजु समान भाग लेकर चूर्णे 


सके कि7 हक 
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वबबावें । 
इसे सुरा, तक्र या उष्ण जल के शाथ सेवन करने से 
कफज ग्रहणी विकार नष्ठ होकर अग्नि दीप होती है । 
(मात्रा-३ साणा) । 
शुण्य्धादि चूर्णप्‌ [५] [यो र.स्त्री ]---पोंठ और लोक 
समान भाग लेकर चर्ण बनावें | इसमें खाँड मिलाकर घी 
के साथ सेवन करने से प्रवल प्रदर रोग भी नष्ठ हो जाता 


- है। (मात्रा-२ माणे) । 


है 
ज्भ्र 


शुण्य्यादि चू्णम्‌ [६] [छू नि र. वातव्य-]--सोठ 
कालीमिय, और देवदार समान भाग लेकर चूर्ण बनावें। 
इसे इन्हीं औपधियो के क्वाथ के साथ सेवन करने से 
समस्त वातज रोग नष्ट होते हैं 
शप्य्यादि चर्णम [७] [टो र अतिसारा .]--सौठ 
कालीमिर्च और भांग (अथवा अतीस) समान भाग लेकर 
चर्णे बनावें । इसे शीतल जल के साथ सेवन करने से शूल 
और आमातिसार शीघ्र ही नष्ड होजाता है । पथ्य दही 
भात । (मात्रा-१॥ माश्ा) । 
शुण्य्यावि चुर्णघ्‌ [5] [ग॒ नि. अजीर्णा ५] +>यदि 
छजीर्ण का सन्देह हो और रोग वलवान हो तथा उसका 
कौपष्ठ भी स्निग्प हो तो उसे भोजन के समय (भोजन से 
पूबे) सोठ बौर हर का समान भाग मिश्रित चूर्ण खिलाना 
चाहिए । (मात्रा-२ माशे) । 
शुण्द्पादियोग [भा प्र. मज्झ २ अजीर्णा-|--आमा- 
जीण, अर्श भौद मलावरोध मे नित्य प्रति सोठ पीपल शोर 
हरे के समान भाग मिश्रित (२ माशे) चूर्ण को छ्ाथवा 
असनारदाने के चूरों को गुड मे मिलाकर खाना चाहिए। 
शुण्ठयाद्य चुर्रंस [१] [ग नि.अग्नि. ]-सोठ. सचल; 
चीतामूल, हर, हीग, अनारदाता ओर सेघावसक समान 
लेकर चुणे बनावें | 
इसे सेवन करने से अग्निर्माद्य का घाद्य होकर जठ- 
राग्नि सत्यन्त तीत्र होजाती है। (मात्रा १॥--२ माशा । 
अनुपाच--उष्ण जल) । 
शुण्दयाद्य घुर्णप्‌ [२] [ग. नि. हृत्मोगा- २७] - सोठ, 
ब्राह्मी, हीग, अनारदाना और अम्लबेत समान भाग लेकर 
चर्णा बनावें । इसे उण्ण जल के साथ सेवन करने से श्वास 
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और ह॒द्रोग का नाथ होता है। (मात्रा १ माता) । 

शुण्दयाद्य चृर्णम्‌ [३] [ट नि. अतिसारा ]--सोठ 
धाय के फूल, मोचरस और अजमोद समान भाग लेकर 
चूर्ण बनावें । इसे तक्र (मठ ) के साथ सेवन करने से उम्र 
अठिसार भी नष्ठ हो जाता है| (मात्रा-३ माशे) । 

शुण्दयाद्य चूर्णए्‌ [४] दे. म. र. पटल ३|--सोठ 
पीपल, मिश्री, अमला और रेणुका सम्रान भाग लेकर 
चूर्ण बनावें । इसे शहद के साथ चाटने से हिचकी नष्ट 
हो जाती है। (मात्रा-३२ माशा) । 

शुण्ठी खण्ड [१] [भर अम्लपित्ता.]--२० तोले 
शुण्ठी चूर्ण को १ सेर घी मे भूनें ओर फिर उममे ४ सेर 
दूघ तथा १ सेर खाँड मिलाकर मन्दाग्नि पर पकावें। जब 
अवलेह तैयार हो जाये तो उसे अग्नि से नीचे उतार करे 
उसमे आमला, धनिया, नागरमोथा, पीपल, वशलोचन, 
दालचीनी, इलायची, तेजपात, कालाजीरा और हर॑ का 
चूरों ११/-११। माणे तथा कालीमि्च और नागकेसर का चूर्ण 
७॥-७॥ माणे मिला दें । तदनन्तर जब वह ठण्डा हो जाब 
तो उसमे १५ तोले शहद मिला दे। इसके सेवन से अम्ल- 
पित्त शूल, हृद्दोग, वमन और आमवात का नाश होता है। 
(मात्रा-६ माशे । अनुपान--दूष ) । 

शुण्ठीघ्रतम (१) [यो. र. प्रह.|---सोठ के कल्क से 
पकाया हुआ घृत वातानुलोमक और सम्रहणी, पाडु, तिल्ली, 
तथा ज्वर नाशक है । (कल्क १० तोले, घी १ सेर, पावो 
४सेर )। 

शुण्दी घृतम॒ (२) (यो. र. १ अशो०)--१५० तौले 
सोठ को कूटकर ३२ सेर पानी में पकार्वें और ८ सोर 
पानी शेष रहने पर छाव ले । तदनन्तर उप्तभे ३ सेर घी 


ओर ३० तोले सोठ का कलक मिलाकर पकावें। जब पानी 
जल जाय तो घी को छान ले । 


इसके सेवन से अर्श, श्वास, कास, ज्लीहा, पाण्डु, विपम 
ज्वर, तृष्णा और अरुचि का नाश होता है । 

सोठ के कल्क झोर चार गुने पावी के साथ सिद्ध घृत 
वस्ति कोर कुक्षि के रोगो को नाश करता है। 

(मात्रा--१ तोला ) 

शुण्ठी घान्यक घृतसु (भा प्र सम. ख.२। आमवा- 
ता.)-शल्क-र२ ० तोले सोठ और ६० तोले धनिये को 





पानी के साथ पीस ले। २ सेर घी मे यह फ़तक और ८ 
भमेर पानी मिलाकर पकावे | जब पाची जल जाय तो घृत 
को छान ले। यह घृत वात कफज रोगो को नप्ट करता 
है तथा यह अग्निवद्धक और जशे, श्वास एवं कासनाशक 
और बल वर्ण वर्धक है । 
(म'त्रा--१ तोला।) 
शण्ठी तैलमृु [व० से० । नासा० |->सोठ, कूठ, पीपल, 
बेल की छाल और मुन्नका इनके कत्फ तथा क्वाथ से 
सिद्ध तैल या धी की नस्य लेने से क्षवयु रोग (अधिक 
छींके आना रोग) नष्ठ होता हे। [कर्कार्थ--प्रत्येक औप- 
वि २ तोले। क्वाथार्थ--प्रत्येक औपधि ३९ तोले, पानी 
१६ सेर, णेष ४ सेर । तेल या घी १ सेर।) 
शुण्दयादि लेप (१) वे. म. र । पटल १६)-सोठ 
को मकोय या अगस्ति के पत्तों के अथवा गोबर के रस 
में पीस कर लेप करने से कोठ (चकते) नष्ट होते है । 
शुण्ठयादि लेप (२) वे. घुृ.। अल-४)--सोठ और 
झरण्डी की जड़ को (पानी मे) पीसकर लेप करने से थोति 
शूल नष्ठ होता है । 
शुण्दयादि लेपः (३) [बे म. पटल१२]-सोठ को 
स््री के दूध मे पीस कर या सोये को लिकुच (बडहल) के 
रस में पीस कर लेप करने मे जानु बाहु की वातज पीडा 
तष्ट होती है। 
शुण्दयादि लेप' (४) [यो. र । शिरो ]-सोठ, कूठ, 
पमाड और देवदार समान भाग लेकर सबको पीसकर 
भैप्त के मृत्र में मिलाकर मन्दोष्ण करके लेप करने से 
कफज शिर पीडा नष्ट होती है। 
शुण्ठी खण्ड (च्ृति र. । आमसवाता )--६। सेर 
सोठ के चूर्ण को २॥ सेर घी मे भूनो श्र उसके भली 
भाँति भून जाने पर उसमे १६ सेर दूध तथा ३ सेर १० 
तोले खाण्ड मिलाकर पुन. पकावे । जब वह गराढा हो जाय 
तो उसमे निम्नलिखित प्रक्षेप मिला सुरक्षित रक्से-- 
प्रसेप-सोठ, मिर्च, पीपल, दालचीनी, इलायची, 
तेजपात, केसर, पीपलामूल, अगर, जावित्री, जायफल, 
चोरक, पापाणभैद, ताम्र भस्म, बद्ध भस्म, सुवर्णे माक्षिक 
भस्म, अज्ञक सस्म, मुण्ड लोह भस्म, तीक्षण लोह भस्म, 


फान्त लोह भस्म ५-४५ तोले । 

यह लेह आमवातनाशक, बलवर्णवद्धेक, आयुवर्द्धंक 
और बलि पलित नाशक है। 

(मात्रा--६ माशे । ) 

सोभाग्य शुण्ठी पाक (१)यो.र।सुतिका )-घी १ पैर, 
दूघ ४ सेर, खांड ३ सेर १० तोले और सोठ का चूरां ४० 
तोले लेकर प्रथम सोठ को घी में भन्दारिन पर भूनगे और 
फिर उसमें दूध ओर खांड मिलाकर पकावे | जब अवलेह 
तैयार होने के निकट आ जाय तो उसमें निम्नलिखित 
प्रक्रेण मिला दे छौर पाक वन जाने पर शाग से नीचे 
उताश कर ठण्डा कर लें। 

प्रक्षेप-धनिया १५ तोले, सौंफ २४ तोले तथा वाय- 
विडंग, सफेद और काला जीरा, सोठ, मिर्च, पीपल, नागर 
मोथा, तेजपात, नागकेसर गौर छोटी हलायची ४६५ 
तोले । इनका बारीक चूर्ण वना ले । 

यह पाक स्त्रियों के लिये अत्यन्त हितकारी है। तृषा, 
छदि, ज्वर, दाह, जोष, श्वाम्त, कास, प्लीहा और क्रृमि 
रोग को नष्ट करता है । इसके सेवन से अस्नि प्रदीक्त 
होती है । 

मात्रा--६ तोले से २ तोले तक। 

सोभाग्य शुण्ठो पाक (२) (सै रस्त्री )-सोठ के २ सेर 
वारीक चूर्ण को १ सेर घी में भूने और जब उसका रग 
लाल होने लगे तो उसे ४ सेर' दूध में मिलाकर उसमे २॥ 
सेर खाण्ड मिलावे और मिट्टी के हृढ पात्र में मन्दाग्ति 
पर पकावे । जब पाक तैयार होने के निकट भा जाय तो 
उसमे निम्नलिखित प्रक्षेप मिलादें और खुब गाढा हो जाने 
हर अग्नि से नीचे उत्तार कर ठण्डा करलें-- 

प्रक्ेष-- सोठ, मिच, पीएल, हरे, बहेडा, आमला, 
जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपार्त, नागकेसर, 
नागरमोथा, जावित्नी, जायफल, धनिया, लौग, सोया, 
नलिका, मंनफल, अजवायन, अजमोद, घाय के फल, दत्ता- 
वर, तालमूली, लोध, गज पीपल, चिरोजी, गिलोय, 
सफेद चन्दन और लाल चन्दन १-१) तोला लेकर 
चूर्ण बसचावे । 

(कपूर को थोड़े घी के साथ घोटकर मिला चाहि 


कपूर, 
बारीक 


ए) । 


।क्ष 


# ५ “४५ कं हा 
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(मात्रा --१ तोला से २ तोला तप ।) अनुवात--बड़ री 
का दूध । 
थह पाक थ्वामवात, कास, श्रास, पीनस, ग्रहणी रोग, 
घम्लपित्त, रक्तपित्त, क्षतक्षय और स्त्री रोगो को धत्यन्त 
शीघ्र नप्ट करता है। इसके सेवन से स्त्रियों के स्तन हृंढ 
होते तथा सोभाग्य की वृद्धि होती है। यह पाक पौष्टिक 
थर धातुवरद्धंक है । 
सौभाग्यशुण्डी पाक (३) (दृहत) (भे.र. स्थी रो.)-१ सेर 
शुप्ठी चर्णा को १० सेर दूध से पकावें । जब खोये की 
तरहू गाढा हो जाय तो उसे २ सेर घी मे भून लें । पश्चात्‌ 
२६१५४ तोले खाण्ड की चाशनी में पकावें। जब पाक हो 
जाय तव दातावर, विदारीकन्द, मूसली, गोखरू, बला, 
गिलोय का सत, सोया, व्वेत जीरा, काला जीरा, सोठ, 
मिर्च, पीपल, चित्रक, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजफ्त्र, 
अजवायन, तालीशपत्र, कारवी (अजमोदा), सौंफ रास्ता, 
पुष्कर्यूल, वशलोचन, देवदारु, सोया, कचूर, जटामांसी, 
बच मोचरस, दालचीनी, तेजपन्र, नागकेसर, जीवन्ती, 
मेथी, चीज मुलह॒ठी, श्वेत चन्दन, लाल चन्दन, धायविडगण, 
सुगन्धवाला, अडसा छाल, घनिया, कटफल शोर मोथा, 
प्रत्येक का चुर्ण २३ तोला, इनका प्रक्षेप दें भर अच्छी 
प्रकार मिला नीचे उत्तार ले । इसमें पाक मृदु करता 
चाहिए | मोदक आदि के पाक मे खर पाक निषिद्ध है। 
पाक करने के पश्चातु मोदक बनाले और शुद्ध पात्र में 
रबख । मात्रा -> शा तोला से २ तोला तक । 
अनुपान--उपयु क्त मात्रा /मे शहद के साथ इसे सेवन 
करावे | यह व्ये, वल्य, आयुष्कर, वृष्य, बय स्थापक 
तथा अग्निप्रदीषक है। यह विशेषतः सूतिका रोग में 
अत्यन्त हितकर है । इसके सेवन से योनिरोग, प्रदर, योनि 
दोप, श्रातंवदोप, आमवात, शिरोवेदवा, सम्पूर्णो झ्ूल,कटि- 
दल (कमर दर्दे) प्रभृति रोग नष्ट होते है । सम्पूर्ण वातज 
वित्तज, कफज, दन्द्रज तथा सन्निपातज « रोगो को शान्‍्त 
करता है। 
यह बृहत्‌' सौभाग्य शुण्ठी स्त्रियों के सौभाग्य को 
बढ़ाती है । 
शुण्ठी पुटपाक--सोठ का चूर्ण बन्नाकर घी का मोयण 





देकर भ्र-डपूर के म्वरस थी भावता देकर गोला बनावे, 
बाद मे इस गोले पर एरण्ड के पत्ते लपेटकर सूतली से 
बांधकर गीली मिट्टी का लेपन कर दे और अग्ति ऊपर 
चूरमे के गोले के समान सेकले । लाल हो जाने पर या 
मिट्टी जलने लगे तब आग से हटाकर मिट्टी और पानो को 
दूर करके दवा के ठण्डा होने पर गोले को निचोडकर स्व- 
रस विकाल ले श्रीर २ तोले की मात्रा में पिलागे। 

” उदरशूल, अग्निर्माद्य, आमवात, आध्मान पर उत्तम 


है । --आर्ये औपधघ 


सीभाग्य शुण्ठीपाक--अहमदाबादी सोठ ३२ तोला 
का वारीक वस्त्रपृत चूर्ण को गाय के ३२ तोले घी मे भली 
प्रकार मिला करके आठ धैर गाय के दूध मे डालकर 
उसका मावा (खोवा) त॑यार करे । बाद में इस मावे को 
घी में भुनले | पदचात्‌ ८ सेर खाण्ड की चाशनी तेयार 
करके यह भुना हुआ मावा मिला दे और नीचे लिखी हुईं 
दवाइयो का वस्त्रपृत प्रक्षेप भी मिला देवें। 


प्रक्षेप-- घनिया ३ माणा, सौंफ १ ह तोला, बायविटग, 
सोठ, बागकेसर, कालीमिचे, पीपल और नागरमोथा ८-८ 
तो., लोह भस्म, अभ्रकभस्म प्रत्येक १६ तोला डालकर मिला 
लें बाद मे इच्छानुसार बादाम, पिदता, चिरौजी आदि 
कतर के डालें और ऊपर से थोडा गरम घी भी डाले । 
यह सोभाग्य शुण्ठीपाक है । (१) »< 


चूर्ण अकसीरे हजमस (यू लि. सा )-सोठ, मिरच, 
पिष्पली, नीबू सत्व ५-५ तोला, सैघव लवण २० तोला, 
पौदीना सत्व १:तोला, बारीक पीस छावकर पोदीना सत्व 
मिलाकर खरल करें और शीणी मे बन्द रखे। 
सात्रा--१ से २ माशे, भोजनोपरांन्त । 
अनन्त अमन मम जल 


2 (१) संस्कृत बैद्यक पुस्तकों मे थी में भूनने और 
ऊपर घी डालने का उल्लेख नहीं है, किन्तु घी डालने से 
पाक बहुन दिनो तक भली प्रकार सरस रहता है, खाने में 
स्वादिष्ट लगता है और गरमी नहीं देता है । घी के बिना 


पाक सूखी लकडी ज॑सा होता है जिससे शरोर मे खोदी 
गरमी ,फूठ निकलती है । “आये औधष 


घ५८ 


च्न््क् कक अर कस, ६883 
मोौजन को पचत मे बति ग्रुणकारों हू, अर्रुवि 
पाक ओर स्वादिष्ट है । 






विए । निधार ण-बादाम 
का तेल ओर मधु । प्रतिनिधि--पीपल । 


जहितर र--कण्ठ रुगो क 


सोनकी--देखिये-मूपाकानी थे २ भाग ४ एृष्ठ ४२७ पर। 


योनाणाती (१820009 8878) 


यह शोनकादि कुल (छाष्टा/0780०8०) की वनस्पति है 
जिसकी खेती दक्षिणी भारत के कुछ भागों में की जाती है। 


त्ताम- 

ता०-सोनापादी, नागसम बाग । ते०-पोचा गोटल। 
सतारा-पत्तँ गा । लि०--टेकोमा स्टेन्स (4९00॥8 ४805, 
छू 8 [६ | और स्ठेनोनोवियम स्टेन्स [300090गा- 
डॉशा5, 5९७7] । 


गुण धर्म और प्रमाव- 
सतारा लिले मे इस व“स्पति की जड साप के विप, 


च्छु के विष तथा जहरीले चूहे के विप की एक उत्तम 
ओपचि मानी जाती है । इसकी जड़ को नींम्बू के रस के 
साथ अथवा नीवू का रस न मिलने पर पानी के साथ 
पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाते हैं भऔर उसको एक बढ़े 
चम्मच को मात्रा मे थोड़ी थोडी देर में पिलाते हैं । 


केस ओर महस्कर के मतानुसार साप ओर बिच्छ के 
विप पर यह वनस्पति निरुषयोगी है । [बिच] 


सोनवलली (0॥705०.7#%<८ ९०6४४) 


यह एरण्डादि कुल [2पफ्रा0798068०] की एक 
वर्ष जीवी वनस्पति होती है, धसके पत्ते मासल और 
मुलायम होते हैं । ये ३-२ से लेकर ६-३ सेण्टीमीटर तक 
लम्बे होते है । इसके बीज ४ मिलीमीठर लम्बे, चमक- 
दार और झूपहले होते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह वनस्पति दक्षिणी--प्रश्द्रिमी भारठ, उत्तरी भारत 
और मध्य भारत मे पैदा होती है । 


तास-- 
स०--सूर्य्यावर्ते । हि--सोनव ल्‍ली, सुवाली। म॑ -- 


सुरावर्ते । प०--निलन, टप्पल बूटी | सिंघ-सोनवक्ली । 
गु०-काली ओखराड। अ्र०--ट्नेसाल [7णाएरण८] 
ले०--फ़ोफोफोरा रोटलेरी [ए॥/0209#09 एतध्ा 
2 8058 | | 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

यह वचस्पति वामक, तीजन्नविरेचक और क्षय पैदा करने 
वाली होती है। यूरोप मे इसके बीज एक विरेचक वस्तु की 
तरह उपयोग में लिए जाते हैं। इस पौधे में लिठ्मस 
(77705) नामक एक प्रकार का रखुदार द्रव्य पाया 
जाता है । 


सोनासली (ए॥९08 2 एन्‍/0प्ञौ8(8) 


यह भृज्धराजादि कुल (००077०४/४०) का सोनासली 

का क्षुप १७ से ३ फोट ऊचा होता है। यह किसी किसी 

स्थान पर चातुर्मास मे बहुत बडी तादाद मे देखे जाते हैं । 

किसी जगह इसको म्लाड या पत्थर का सहारा मिल गया 

हो तो यह तरसा के समान ४ से ५ फीट लम्बा बढ जाता 

' है। इसमें कदाचित हो शाखायें होती है। किन्तु विशेष 


करके छोटे क्षुपो मे दो चार लम्धी, पतली, शाखायें निकल 
कर क्षुप के तने से विशेष ऊपर वढ॒ जाती हैं। ऐसे समय 
तना का सिर छोठा रह जाता है कौर कमजोर पड जाता 
है और यह शाखाओं के ऊपर नही बढ सकता है । 

पान--तय और लम्बे । फूल-पीला और फल सूक्ष्म 
फीका भूरा रंग का होताड़े । 


| 





सेन्‍ायकी 
।((०0/ & १४2।८.७४!.. ४ <./ध ५5 


मूल--क्षुप के प्रमाण मैं बहुत छोटा होता है । इसका 
काष्ठ सफेद रग का। छाल काली या भूरे रग की। गध-सुग- 
घित और स्वाद सूवा के समान चरपरा होता है । 

तना और शाखाए-तना था डांडी चलकती हुई, 
सुतली सै स्‍लेट पेन जैसी जाडी । तरसा के समान सीधी 
वढी हुई काला,,आ गहरा भूछा या ललाई लिए रग की, 
कथवा जामुनी छाया लिये हुये होती हैं। डाड़ी तथा 
शाखाओं पर खड़ी लाइनें मौर सफेद बालो की 'रोमावली 
होती है । यह वटकनी, पौची झोश इसका स्वाद गाजर 
की लुगदी जैसा होता है। 

! पान-एकातर । पत्र दण्ड नही होता, और होता है 
नो, बहुत छोटा होता है। पान १ से ३ इन्च या 
७ इन्च लस्वा भौर ) लाइव या 3 से ६३ इन्च चौडे 
होते हैं । पान के नीचे उसकी कोड के दोनों भाग बाहर 


् 
कै 


३६६ 


निकले हुये और शिर पर इसका टेरवा तग हुआ होता 
हैं। पान की कोर विशेष करके पीछे की ओर भ के हुये 
मुडी हुईं। इसकी ऊपर की सपाठी गहरे हरे रग की या 
कालास लिये रण की । नीचे की ओर फीकी । इसकोौ 
दोनो सपाटो पर सफेद कृष्ण काटो के समान बालों की 
रोमावली होती है। जिससे इस पर छगुली फिराने से 
पान की सपाटी खुरदरी लगती है । वास सुगन्धित और 
स्वाद क्टवापन लिये हुये होता है। पान सूकने के वाद 
विशेष करके ऊपर की ओर काले हो जाते है । 

फूल- पुष्प घौरण करने वाली सली, डांडी और 
शाखाओ के किनारे के पास पत्र कोण से निकली हुईं 
होती हैं । यह पतली, लम्बी और सफेद बालो की. रोमा- 
वलि वाली होती है। इस पर पीले रग का पुष्प चक्र 
(#0फथा ४९४१) आया हुआ होता है। यह चक्र बहुत से 
पृष्पो के पास-पास आने से बना हुआ होता है । यह) से ड़ 
इन्च व्यास का होता है। इसके नीचे पुष्प पत्र आये हुए 
होते हैं। ये पत्र फूल से कभी लम्बे और सूक्ष्म वालो की 
रोमावलि वाले होते है । 

फल-बीज (8०४०॥८४) सूक्ष्म फीके भूरे रग के और 
उन्‌ पद बारीक रोमावलि और सफेद लम्बे बालो की सिरे 
पर पीछी होती है । 

फूलने फलने का समय--भाव्रपद मास में पुष्प और 
कार्तिक मास मे बीज होते हैं । 
उत्पत्ति स्थान-- 

साधारण टेकरियो मे, गोचर भूमि मे, पहाडो के सलो 
मे इसके क्षुप उगते है । यह भारत के खुशक भागों मे 
होती है । 

विशेष विवेचन--इसके पुष्प पीले रज़ के, सुनहरी 
या सोने के समान चमकते हुए, बारीक सलाइयो पर आये 
हुए होते है, जिससे इसकों सोनासली कहते है । 
नास-- 

हि, राज गु पोरबन्दर--सोनासली, सोचासरी, 
सोनल । म--सोनकी । ले --विकोओ्रा ओरीक्युलेटा 


(ए००8 ब्रणपणा|9) । 
उपयुक्त अज्ध--सर्वाड्भ । माचा--१ से ३ तोला । 
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गुण धर्म और प्रयोग-- 

इसके मूल को पानी मे पीसकर जहरी जानवर के 
काटने से उत्पन्न सूजब पर लगाया जाता है। इसके 
पचाज्ग का क्वाथ सविवात, ताव, गजीणें और खट्ट 
डकार आने से शरीर मे ददोरे उत्पत्त हुए हो उन पर 
दिया जाता है । पशु के श्लाफरा हो तो सोनासली के क्षुप 
आमले के पत्तो के साथ रेबारी लोग पशुओ को खिलाते 
हे । (व व से साभार 

१ यह बूठी उत्तम मूत्रल है। इसलिए यहां के लोग 
बद्ध मूत्ररोग मे इसको उबालकर पिलाते हैं जिससे बन्द 
पेशाब आसानी से खुल जाता है । गोथ (सोजा) जैसे 
जटिल रोग में सोनासली, उदर पु च्छी (0४7०७ 4ीाि- 
८४७ ९४70), लाल पुस्नेवा मूल (सूअर साठी की जड), 


सोप कहल्पलता 


यह सोमादि कुल (07/90886) के सोमकल्पलता के 

छोटे छोटे लगभग 3 फुट से ३ फुट तक ऊचे प्रसरणशील 
“ झाडीनुमा क्षुप (80०) होते है। इसके ताजे पौधे से 
हलकी सुगध्धो आती है जो पौधे के शुष्क हो जाने पद 
लुप्त हो जाती है । इसका कान्‍्ड पतला किन्तु कडा और 
पर्वो पर कुछ मोटा या ग्रन्थिल सा होता है । इसकी जड 
मे ही स्तम्भ समूह चिकलते हैं, जिनमें से शाखाए फूठती 
हैँ। प्रत्येक ग्रन्थि पर दो अभिमुख या अनेक झोौर एक 
चक्र मे शाखाये निकलती हैं। ये हरी और रेखाकित होती 
है ॥ आपातत देखने में सोमकल्पलता की छाखाए पत्र 
रहित ज्ञात होती है, केवल ग्रन्यियो पर शल्क सहक्ष पत्र 
होते है । पत्र आकार में छोटी २-२ अथवा कभी रे-३ या 
४-४ के चक्र मे स्थित होता हैं। दोनो पतन्नो के मूल पर- 
'स्पर मिले हुए होते है, जिश्से काण्ड उनके मध्य से 
निकला प्रतीत होता हे । पत्र चतु पेक्तक अभिमुख (708- 
०४४४४(९) क्रम से स्थिति होती है। इन झलक पत्रो के 
सिलने से एक पीताभ या धभूरा द्विविभक्त कोष वना होता 
है। नर पुष्पो की विदण्डिक सजरिया अकेले या २-३ के 
गुच्छ मे रहती हेँ। इन पर ४-८ नर पुष्प होते है । नारी 
पुष्पो की मजरी अकेली और १-२ पुष्पो की होती है। 
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मकोय, ऐखरों (वालमखाना) का क्षुप इनको समान भाग 
लेकर क्वाथ बनाकर पिलाने से भोव रोग बहुत जहठ्दी 
नप्ट हो जता है । 

३ सर्वाद्भ शोध पर--इस बूटी के पचाज्ध का चूर्ण 
२ तोला लेकर ३२ तोले जल मे मिट्टी के वरतन में बचाव 
कर । अप्टमाश रहने पर ठण्टा होने पर मसल छानकर 
दोनो समय या किन में तीन वक्त पिलाने से ३ या ७ दिन 


में सर्वाज़् शोथ रोगी रोगरमुक्त हो जाता है। परीक्षित्व है - 
पथ्य--लूका-अलुना । जितने दिन सेवन करें उतने ही 
और दिन पथ्य के रखे । 


जिन रोगियों को अठिसार, भग्नहणी, पेचिस से शोथ 


हुआ हो ओर विरेचन की दवा नही दी जा सकती हो वेसे 
रोगियों के लिये सोनासली का उपरोक्त याग बहुत प्रभाव- 
शाली है। 


(5एप्र5०78 आरा28) 


फल--लट्वाकार रक्तवर्ण एव मासल तथा ७४-१० मि 
मी लम्बे होते हे। फल-खाने में मधुर होता है। एक 
फल में दो बीज निकलते है । जिनका वर्ण कृष्णाभ होता “ 
है। परिचयार्थ चित्रावलोकन कीजिए । 

जातिया-सोमकल्पलता की मुख्यतः चार उप जातिया 
पायी जाती हैं । 

(१) एफेड्रा सिनिका [29॥0078 708, 5६७9 ] 

(२) एफेड़ा एक्विसेटिना [279#००78 ८धृप्पाए४धा१6 
8724] 

(३) एफेड़ा जिरेडिआना [एजाध्वा4 हशधापातवा4, 
जी ४४ | 


छू (४) एफेड़ा नेब्नोडेसिस [£ए॥0त/8 ॥697008/985 
॥760 अक्षर ] ! 


उपरोक्त जातियो मे से प्रथम दो प्रजातिया एफेड़ा 
सिनिका तथा ऐफेड़ा एक्विसेटिना भारतवर्ष भे लगभग 
अप्राप्व है किन्तु चीन मे स्वयं जात रूप से उत्पन्ध 'हीवी 
है। अत इन दोनो प्रजातियी को चीनी एफेड़ा [0805० 
>7०१9] भी कहते हे । 

इसके अतिरिक्त अन्य दोनो प्रजातियाँ (एफेड़ा जिरे- 
डिआना और एफेड़ा तेत्रोडेसिस) भारतीय है तथा चचे भी 
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सोमकव्पलता 
६?॥६07% 5|$१८& 5१7#&7ए09 


एफेट्रीन की हष्टि से विशेष महत्व की है। अत इवको 
भारतीय एफेड़ा [रताक्षा 2एछ०१2] भी कहते हैं । 
बाजारों मे सोमकल्पलता का शुष्क काण्ड मिलता है 
जो ग्रन्थियो पर दृटकर टुकडे-ठुकडे के रूप मे होता है। 
बाजार मे यह सोम, सोमकल्पलता या दटूटगरन्ठा आदि के 
नाम से बिकता है। इपमें दीड से मिलती जुलती उम्र 
सुगन्ध पायी जाती है और स्वाद मे यह अत्यन्त कषेली 
होती है। इसकी सक्रियता इसमें पाये जाने वाले एफेड्रीन 
यामक क्षाराभ पर निर्भर करती है | उत्पत्ति स्थान ऐव 
संग्रह काल आदि का प्रभाव क्षाराभ की मात्रा 
पर पड़ता है । अत क्षाराभ की मात्रा न्यूताधिक 
हो सकती है । उत्तम नमूने मे कम से कम ११४ % एफे- 


. ड्रोन होती है। 


घणष्च, बनो ११ 






उत्पत्ति स्थान- 

हिमालय प्रदेश में काइमीर से सिविकम तक २१३३.६ 
से ४८५७६ मी की ऊचाई तक विभिन्‍न क्षेत्रों मे इसके 
स्वर्य जात क्षुप पाये जाते हैं । चम्बा, कुलु, लाहुल, लद्ांख 
वशहर तथा चकरीता आदि स्थानों में प्रायः इसके पौधे 
मिलते है। सीमाप्रान्त, वजीरिस्तान एवं ईरान में भी 
सोमकल्पलता पायी जाती है। इसका सूक्ष्म पचाग बाजारों 
में पसारियों के यहा बिकता है। इसको विशिष्ट व्यापा- 
रियो के यहा से सीधा भी मगाया जा सकता है। चीन मे 
इसका ओऔपधाथे प्रयोग लगभग ५००० वर्ष पूर्व से होता 
आ रहा है । दक्षिणी चीन के समुद्री किनारो के क्षेत्र में 
यह ग्रोपधि बहुतायत में पाये जाने के फलस्वरूप इसको 
वही से सम्रहीत क्या जाता है, और वहां से सम्रहीत 
ओषधि का निर्यात यूरोपीय देशो में कन्‍्ठन के बन्दरगाह 
से होता हे । 

स, ब्‌ --सोमकल्पलता । हि --सोमकल्पलता, दूट- 
गठा । शिमला, रोची--खादा । तिव्वत-सोमा ।इरान- 
हमहूम । विलोचिस्तान --उम्रान । अफगानिस्तान-छोक । 
पं --बुतशुर, चेवा, अमसानिया । सतलज-फोक । राज.- 
फोग । भारतीय भाषाओ मे--खण्डा, खरना, कुनावर, 
फोक, जनुसर । वोम्बे और फारतती--हुमा । जापान--- 
माओह, मूपान (७--०॥, (एफ ) । # -एफेड़ा, मा- 
हुवाग (8[॥6079, /३-तिप््थआा8) ले --एफेड़ा व्िनिका 
(2छ०्वा० शिप्या०4 डरा ) । 
रासायनिक संगठन-- 

सोमकल्पलता के पौधे से एफेड्रीच ( ४|ञा०ताता6 ) 
नामक क्षाराभ प्राप्त किया जाता है। भारतीय सोम कल्प- 
लता में एफेड्रीन की प्रतिशत मात्रा ० २९ से २८ तक 
पाया जाता है। एफेड्रान ही इसका मुख्य सक्रिय तत्व होता 
है जो कि सोम कल्पलता की विभिन्‍न उपजातियो से प्राप्त 
किया जाता है । आजकल आधुनिक युग मे एफेड्रीन 
कृत्रिम रूप से सरलेषण द्वारा रसायनशालाओ मे भी 
निर्मित होता है। 

उपयुक्त अज्ू--सतोम के पचाग का औषधांथे उपबोग 
किया जाता है । जहाँ पर इसके ताजे फल प्राप्य हो, वहा 
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पर इत्त० प्रयोग भी लाभकारी है । 

सातवा--सोमचूर्ण २ गराम। क्वाधार्थं--१ से २ 
तोला तक । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

रस-कपाय । ग्रुण-उप्ण, रुक्ष, श्वासघ्न। वीर्य-- 
उष्ण । विपाक-अम्ल । यह इ्वास, आमवात, कामला, 


यकृत शोथ तथा क्षुधावरद्धक है । (यू चि) 

सोम कल्पलता का प्रयोग आश्युफलदायित्री द्वोने के 
कारण चिकित्सा के प्राच्य एवं पाक्ष्चात्य दोनो पद्धतियों मे 
बहुतायत से किया जाता है । यह कपाय रस प्रधान होने 
से तथा काण्ड पीताभ वर्ण के होने के फलस्वरूप उपरोक्त 
नामकरण किया गया प्रतीत होता है। चीनी भाषा मे 
इसको “मा-हुवाग” कहते है । “मा” का धर्थ “कपाय 
[एस्ट्रीनजेन्ट| होता है, तथा “हुवाग का अर्थ “पीला” 
से अभिप्रत है । आधुनिक चिकित्सा मे इसके व्यवहार का 
प्रचार सन्‌ १८८७ ई० के वाद से अधिक हुआ है। सोम- 
कल्पलता का प्रयोग तमकर श्वास [870णार्श 8४४78 | 
मे बहुत ही उपयोगी पाया गया हें । दोरा पड़ने पर यह्‌ 
ओऔषधि आशुफलदायिनी सिद्ध हुई है। श्वास के अतिरिक्त 
इसका प्रयोग अनवधानिक स्तब्धता ( &आबए॥9]800 
3700८), शी तपित्त, तृण ज्वर (89 0०५७४) तथा वाहिनी 
जशोथ ( 87!8/06प्रा०00० 000॥ ) क्षादि व्याधियों मे 
किया जाता है। श्वास के दारे पडने पर सोमचूर्ण २ ग्राम 
देने पर तत्कल १०-१५ मिनठ में आराम हो जाता है। 


पाश्चात्य चिकित्सा मे सोम कल्पलता के टेबलेट एवं इजे- 
बशन का बहुतायत से प्रयोग क्रिया जाता है। 


डा० भृगुवाथ सिंह जी सचित्र आयुर्वेद 
मई सन्‌ १६६६ से साभार सकलित 
सोसकल्पलता बवाथ-१ तोला सोमकल्पलता के चूर्ण 
को ? सेर जल से मदाग्नि पर औटाया जावे । जब चौथा 
भाग शेष रह जाय तथव ठण्डा होने पर छानकर बोतल मे 
रख लेवें । दिन भे ३ वक्‍त १ औस की माजा में पिलाया 

जावे । धर 
गुण-आमवात्त, फिरग, उपदण,पूयमेह को नष्ट करता 
है। फल का स्व॒रस लेने से श्वास प्रणाली के रोगो (कास, 

// 5 श्वास, हिवका) का नाश होता है। ,« 


र्ई॒ ट्ु 


जनक... 


8)ब्हब ता, 
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अक फा प्रयोग-जलोदर, द्वदय रोग, श्वास रोग और 
निमोनिया आदि रोगों में २ मांगे की मात्रा में दिन में ३ 
बार देने रो अच्छा लाभ उाता है भा नि.) 
फुपफुसरथ श्वास वेग पर-सोमव ल्मलता सत्य का 
प्रयोग सफल होता है किन्तु यायुवेंद मतानुमार उत्तनी तौद्र 
दवा न देकर १ माणे सोमकल्पतता के चूर्ण को १ ऑंस 
गुलाब जल में भिगोह्र पिला देना, अधिक हितावह ह।- 
इसके अतिरिवत तालीसपत्र मिश्रित सोमकल्पलना का 
पुर्ण भी भ्रधिक लाभ पहुँनाता है । 
तालीस सोमकत्पलतादि चूथें--तालीसपत्मय, सोम- 
कब्पलता, मुलहठी, अहूे का फूल और पुष्फर मूल, इन 
४ ओपधियों को समभाग मिलाकर कपरुछन चूर्ण कर 
लें। मात्रा-१ ग्राम । दिन में ३-४ बार या २-२ घण्टे 
पर शहद के साथ । (गा थी, २.) 
श्वासहर सोम कल्प्लता-दोरे फे समय जब रोगी 'जल 
बिना मछली' को भाति तडप रहा हो, उसका खाना, 
पीना, उठना, बैठना सव कुछ नप्ट हो रहा हो, तब इसके प्‌ 
२ ग्राम चूरो की एक दो मात्राओं को ताजे जल के साथ 
दें, दवा अन्दर जाते ही जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता 
है, जिससे श्वास प्रणालियां बिल्कुल साफ होजाती हैं और 
रोगी सुख की नींद सो जाता है। इसके अतिरिक्त नियमित 
रूप से ३-४ सप्ताह १ माशा प्रात काल और ऐसी ही एक 
सात्रर रात्रि को सोते समय ताजे पानी के साथ ले लेने से 
यह रोग सदा के लिए ऐसे भाग जाता है कि जैसे शर से 
बाण वास्तव मे यह श्वास रोग की ही घचूक मौषधि है । 
आमवात पर सोम कल्पलता--इसका व्याथ तथा 
चूर्ण तीत्र तरुण आमवात में भी लाभकारी सिद्ध हुआ है ऐ। 
१०-१२ दिन के प्रयोग से ही सघियो की जौथ तथा पीर्डा 
दूर होकर रोगी को आराम होजाता है।इ मे. मे. से 
यहा तक लिखा है कि 'तीन्र आमवात मे जहा पाश्चात्य 
जोषधें बिल्कुल व्यर्थ जाती हैं, वहा यह सोम कल्पलता चुटी' 
एक अव्यर्थ महोषच का कारें देती है । 
(क जगन्नाथ जी) 
सोम कहल्पलत्ा चूर्ण-सोम कल्पलता चूरों २० तोला, 
रस सिन्दूर १ तोला । प्रथम रस सिन्दुर को खरख मे घोटें 
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रेशमवत मुलाशम होजादे पर चूर्ण मिला कुछ समय घोट 

कर शीक्षी में रख लेवे । मात्रा--१ से २ माशे तक। दौरे 

के समय दि 4 में ३-३ वार निवाये जल से या मधु के साथ 
देने है दर तस का दौरा रुक जाताहहि । 

(पं. विश्वेश्वर दयाल जी वेद्यराज 

अनुभूत योगमाला वनस्पति विशेषांक 

से साभार सकलित) 

काली खांसी पर--काली खांसी में सोम कल्पलता 

के चूर्ण मे समभाग मुलहठी का चूर्ण मिलाकर प्रयोग करने 


से रामबाण कार्य करता है। मान्ा--१ वष तक के 
बच्चे को २ रत्ती दित मे ४ बार माता के दूध मे 
अथवा गरम जल से । १० वर्ष तक ४ रत्ती और वयस्को 
को १ माशा दें । बच्चो की काली खासी का जोर २-३ 
रोज में ही कम हो जाता है और २ सप्ताह मे तो पूर्णतः 
आराम द्वो जाती है। 


(वैच् प्रकाशचन्द्र जी जैन, आयुर्वेद सेवा सदन, हापुडड) 


अहितकर--उष्ण प्रकृति को । निवारण-दूध । 


' सोसवलल्‍्खम ([0०पघ४ 08]#0प्रशंब७) 


यह वठादिवर्ग और वटादिकुल (ए76080०४९) का 
एक वृक्ष होता है जो नीलगिरि पहाड़ पर पंदा होता है । 


सास -- 
दक्षिण-सोमवल्खम । ता०--कल्लाल । ले०-फिकम 


डेलहोसिया (7075 तंक्षा0586 शव ) । 
गुण धर्म और प्रमाव- 


इसके पत्ते यकृत की शिकायतो और चर्म रोगो के 
अन्दर उपयोग में लिये जाते है । इसके फल हृदय रोगों के 
अन्दर उपधोगी होते है । (बच) 


सोया (?&पट86गापता 50 एव प्रा) 


बह हुरीतक्यादि वर्ग और गृहजनादिकुल (ए7र0०(- 
€ि:००) का क्षुप १ से ३ फुट तक ऊचा हो है जितके 
पत्ते सौंफ के पत्तों के समान किन्तु उनसे छोटे और 
सुगन्धित होते है । 

फूल--मिश्रित छत्र मे पीले, १॥ इच व्योस के, प्राय 
फल आने पर ३॥ इच तक बढने वाला। पुष्पवृन्त १ से 
२ इच लम्बा, कोमल । पुष्प शलाका १ से ५ इच लम्बी। 
पखड़िया ५ पीली । पु केसर ५१ तस्तरी २ खण्ड वाली । 
बीजागय २ खण्ड वाले निभ्न भाग में । फूलो के भीतर 
जो बोज लगते है, वे ही उपयोग में आते हे । फल सौफ के 


! बीज के समाच किन्तु उनसे बहुत छोटे एवं चयटे होते हे । 


उनकी चौडाई मे दोनो ओर एक पर जैसी बारीक भिल्‍ली 
लगी रहती है । स्वाद क्रिव््चित तिक्त एवं तीक्ष्ण और 
सुगधित होता है । इसके पौधे की तरकारी बनायी 
जाती है। 

फूलने फलने का समय-शीतकाल । 

इसके १०० तोले बीजो मे ३-४ तोले सुगन्धित तेल 


निकलता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 
भारत के उप्ण और उ% उष्ण प्रदेशों मे सर्वत्र बोया 
जाता है । 
नाम-- 


स०-शतपृष्वा, अतिक्षत्रा, कारबवी, मिसि, मिश्रेया । 


हि०-सोया, सोकझ्ा, सुवा, सेंघी सुवा । ब०-शुल्फा, शोवा, 
सोवा । स॒>-वालन्त शेप । गरु०-सुवा। बम्बई-बालन्त 


शेप, सुवा । प्‌ -सुवा | सि -सूआ।। राज -सोदझय पधित्री सोवा । 
दक्षिणी-पतोयी। काध्मीर-सोह । मलय-चढ् कुप्पा । 
कन्तड-सब्बासिंगे । सिहली-सदा कुप्पा। ब्र/ह्मी-समीत । 
ता०-शतकुष्पि, विराइ। तै०-सोम्या, शतकुष्पि विट्टू ल। 
उदू-सोया । अरवी-शिवित्त । फा०-शुद, वालाने खुर्दा । 

“डिल ()॥) ले०-एनीथम सोमबा ( 376०परप्गा 


8098 ' 02), प्युसिडचम, सोआ (एशा०ट्तब्रगापा 
80ज़8-पपरा'2) । 


इसके विदेशी भेद को ध्यूसिडनम ग्रे वियोलेन्स ( ए८ए०७ 


हुं० 
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राप्तायनिक संगठन- 
बीज में ३-४ प्रतिक्षत एक उत्पत्‌ तेल (तथा एक छनु- 
त्वव तेल) जिस पर इसकी सुगन्धि एवं कर्म निर्भर करता 
है। इसके अतिरिक्त एप्रियोल' (ग॥ 2एा०) भी 
होता है। 
उपयुक्त अद्भु -पत्र, वीज (फल) गौर बीजोत्य तेल । 
मात्रा-बीज २ से ६ माणे । सोया का तेल १ से ३ 
बू द तक | अक--१ से २ तोला । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 
सोया--रस मे कडवा। अनुरस-चरपरा-मधुर । 
वित्राक-चरपरा । वीयें--किचित-उष्ण । गुण-स्निग्ध, 
लघु, तीक्ष्ण, वलप्रद, वृष्य, हच, मेध्य, रुचिवद्धक, पाचन, 
पित्तजनक, तथा वात प्रक्रोप, कफप्रश्ोप, ज्लीहावृद्धि, कृमि, 
नेत्र रोग, रक्त विकार, क्षत, क्षय, अ्श, योनिशुल, मलाव- 
रोघ, कफक्रात, वमद जौर अग्तिमाद्य का नाशक और 
बस्तिकर्म में प्रशस्त है । 
पानो का गाक-अग्निदीपक, उणप्णवीयं, रुचिकर, 
स्तन्यवद्धेक, वृष्प, पथ्य, वातहर तथा ग्रुल्म, उदरशुल, 
ज्वर, गर्भाशयशूल आदि का नाशक है। (गा औ र) 
यूनानी मतानुसार-- 
पत्र प्रकृति--+ ' दर्जे मे गरम और पहले मे सुश्क। 
गुण--कर्म तथा उपयोग--हरे घनिये हे तरद्द मोये के 
पत्तो को सुगध के लिए तरकारी में डालते है। यह आहार 
को पचाता और वायु का उत्सर्ग करता है। अतएवं उन 
रोगियो के आहार में इसका डालना श्रधिक उपादेय है जो 
उदरशुल, उदरानाह और मरोड आदि से ग्रस्त हों । कति- 
पय दर्दो और सूजनों मे इसका बफारा देते से द्दे शात 
हो जाता है । यह विशेष रूप से पाचन, बिलयन झौर 
आतंवजनन है । 
बीज (सोया) और तेल-- प्रकृति - तीसरे दर्जे में 
गरम और खुब्क । ग्रुण-करमं- बीज- वेदना स्थापन, 
वातानुलोमन ब्रण शोथ पाचन, विलयन, छदिजनन एच 
मृत्रातंवजनन है। 
* पयोग--इसके 'बीजो को तिल या जैतून के तेल मे 





मिलाकर सधिवात में लेप या मासिद्य करते हैं तथा जल 
में बवाथ करके वेदनायुक्त अज़ो को बफारा देते हैँ और 
इसके कोष्ण काढ़ें में कपडे की गंददी भिगों-भिगो कर 
टकोर करते हैँ। उदरानाह, उदरधृत एवं शपचन वा 
मशग्नि को नण्ट करने के लिये इसे खिलाते हैं। मृत्रार्तव 
जनन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कफज रोगों 
में वमनाधं इसका वयाथ पिलाते हैं। बायुजन्य (रीही) 
वृक्कशुल, वायुजन्य मरोड ओर जरायु घूल फो नष्ट करने , 
के लिये इसके काढ़े में रोगी को बिठाते हैं । इसके .,जों 
से निकाला हुआ तेल उदरानाह शूल भर मरोह को नष्ट 
करने के लिये प्रयुक्त होता है। कर्णोग्ूल निवारण के 


लिये इसे कान में ठपकाते है और पक्षयघ, बदित, आम- 
वात तथा वबातनाडी शूल में मालिन्न करते हैं । 


डाकटरी मतानुसार-डा० देसाई के मत से सोया-- 
दीपन, वायुनाशक और गर्भाशय को उत्तेजना देने वाला 
होता है । प्रसूति काल में इसके बीजों का उपयोग करना 
शाजा सम्मत है। बच्चो के उदर शूल ओर पेट के फूलने 
में इसका अक॑ चने के नितरे हुये पानी से मिलाकर , 
दिया जाता है। इसके वीज झान्विदायक और अग्नि 
वद्ध क होते हैं, बच्चों की बीमारी मे, जेसे-पाचन शक्ति 


की कमजोरी, उदर शूल, कब्जियत इत्यादि रोगों में यह 
एक बेजोड और आश्चयेजनक वस्तु है। इन कामों के 
लिये यह अक के रूप में दी जाती है। 


उपयोग-- 

सोया का उपयोग घरेलू ओपधि रूप से ओर आयुर्नेद 
शास्त्र में प्राचीन काल से हो रहा है। चरक सहिता में 
आस्थापनोपग कौर अनुवासनोपग दशेमानियों मे शत 
पृष्पा का उल्लेख है । अनेक देशो मे प्रसृता की पचनक्रिया ॥ 
और दूध बढाने तथा विष और कीटाणुओ को नष्ट करमे 
के लिये भोजन कर लेने पर मुख शुद्धि के लिये सोया 
खिलाने का रिवाज है। वालको के उदरशूल, वमन, 
हिक्का आदि मे इसका अके निर्भय रूप से दियां जाता है । 


यह अके पचन क्रिया भी बढाता है। सोया में कुछ गर्मा- 
शयोत्ते जक गुण भी रहा है। 


' प्रयोग -- 


अतिसार--मैथीदाने और सोया का चूरों मदके या 





दही के साथ मिलाकर खिलाने से पचन क्रिया सुधर कर 
बतिसार दूर हो जाता हैं। जब दस्त में दुर्गंग्ध आती हो, 
आम गिरता हो और उदर मे भारीपन रहे तो यह प्रयोग 
हितावह है । 
बाताद-सूले मस्से में वेदना होने और सूजन शांने 
पर उसे थोड़े समय गरम जल से रोके | फिर बच ओर 
सोया को तेल के माथ पीस निवाया कर पुल्टिस बनाकर 
बाघ देने पर शोथ और शुल दोनो चष्ट होकर चाताएँ 
शमन हो जाता है। 
उदर फुमि--३-४ वर्ष के बालक के उदर में छोटे 
छोटे कुमि हो गये हो तो एक मादा सोये का हुर्ण, २ 
रत्ती ड्रीकामाली और चौथाई रफ्ती हींग को थोडे महू में 
मिलाकर सुवह पिला देवे | इस तरह ४-६ दिन तक 
पिलाते रहते से कृमि मर जाते हैं और नयी उत्पत्ति रुक 
जाती हैं । 
उदर शूल - पचन क्रिया योग्य न होते से भोजन के 
२-३ घण्टे बाद उदर पीड़ा होती रहती हो तो भौजन करने 
पर मुख शुद्धि के लिये सोया चवाते रहें और रात्रि को सोने 
के पहले भी सोया ले लेवें । इस तरह थोड़े दिन तक करले 
रूते पर अफारा और उदर के भारीपन सहु उदर पौ़ा 
दुर होती है ओय शौच शुद्धि होती रहती है । 
यदि उदरशूल, आमाशय क्षय या ग्रहणी के क्षत के 
कारण से होता हो और साथ में वमन भी हो जाती हो, 
तो इस प्रयोग से लाभ नहीं होता । ऐसी अवस्था में सोषा 
या अवामार्ग क्षाय आदि औषधि का सेवन कराया जाता है । 
स्तन्‍्य विकृति--प्रतुता के रोज दो तीन बार ६-६ 
माशे सोया खिलाते रहने से दूध में से दोष की निवृत्ति 
होती है और पाचक बनता है, वह शिशु को सश्लतापूर्वंक 
पच जाता है। एवं इससे दूध की बुद्धि भी होती है । 
प्रसूता के अग्तिमांध--सुकुमार सूतिका की क्षुघा प्राय 
मन्द हो जाती है । शरीर मे वायु की उत्पत्ति होती हैं 
ओर शारीरिक उत्ताप कुछ बढता है, इन सबको सुधारने 
के लिए. घरेलु औषधियों में सोया उत्तम ओर निर्मेय 
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प्रौषधि है। सुतिकां जौर शिशु दोनो के लिये हिंतावह हैं 
भोजन के बाद दोनों समय और जावद्यकता हो तो दोप- 
हर को भी सोया ६-६ माशे का सेचन कराये । 
>्याँ० औ० २० 

गुध की कमी--सोया के वीजों को मिश्री के साथ 
मिलाकर खिलाने से अथवा सोये के वीजो का पाक बचा" 
कर खिलाने से स्छ्रियों के स्तनों मे दूध बढ़ता है। वालक 
होने के पश्चात्‌ इसके वीजो का फाण्ट बनाकर पिलाने से 
प्रसृता के हृदय को बल मिलता है । प्रसूता स्त्रियो के 
सिये यह एक बहुमूल्य वस्तु है। 
विशिष्ठ योग- 

शत्त पुष्पा कठप (काश्यप सहिता )--तया सोया १० 
पऐर का चूणों बनाकर वोतलो मे रख ले । इसमें से १ से २ 
तोले की मात्रा में ध्षयवा ४ तोले तक चूर्ण लेकर घी के 
साथ्‌ चाट लें या अपनी दाक्ति के अनुसार मात्रा तय करसे 
श्रौर जितनी मात्रा पच जाय उतनी गरम घी के साथ चाद 
लें। भोजन में दूध भात लेवे । इस प्रकार १० रतल(पौड) 
सोया चूर्ण सेवन कर लेने घाला व्यक्ति इच्छा युक्त पुत्रों को 
प्रात कर सकता है। वन्ध्या भी इसके प्रयोग से सन्तान 
वाली हो जांती है । वृद्ध युवा बनता है और बल बर्णे 
को प्रास करता है, तेजस्विता और बोजस्विता को वृद्धि 
होती है, बुद्धि बढतीहै, वलि पलित से मुक्त होकर धृति- 
युक्त बनता है इस प्रकार प्रतिदिन १ मास तक १ तोला 
सोया बूर्ण अ्स- मान सघु घी के साथ चाटने से मेधावी 
होता है। मदाग्नि वाले को भधघु से, ज्ञीहा वलिे को 
सरसो के तैल के साथ । कामला, पाण्डु और झोथ रोगी 
भैस के दूध या मूत्र के साथ, गुल्म रोगी एरण्ड तेल के 
साथ, कुष्ठी खैर के क्वाथ के साथ | काइये रोगी--मास 
रस तथा उडद की खीर के साथ सोया के चूर्ण का सेवच 
करना चाहिये । 

अहितकर---मस्तिष्क, नेत्र और वृक्‍क को । त्िवारण- 
नीू का रस, लॉग, दालचौती और मधु । 

प्रतिनिधि--सोये के बीज । 
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सोयाबीन (80]52 9790709) 


यह घान्य वर्ग और शिम्बीकुल (7-0०ड0ा॥7058०) 
का ऐक घान्य है । यह वृक्षारोही, वर्षजीवी उस्ध्धिद एक 
ऋाडी के रूप में होता है। पौधे की'ऊचाई ३-४ फीट से 
अधिक नही होती । पत्र दण्ड लस्वा, पत्रिका डिम्बाकृति, 
अग्रभाग नोकीला, २ से ४ इज्च' लम्बा । पुप्प--वहिर्व्यास 
१ इची, घन रोमावली आच्छादित, पुष्प दल गुच्छ भोर 
इवेत रक्ताभ जिनसे बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सुगन्व 
आती है। फली--पत्र मूल सै निकलती है, लम्बी, वक्र, 
कोमल रोमयुक्त १) से २ इच लम्बी, ३ से ३ इची चौडीः 
४-५ बीजो से युक्त होती है । 

फूचने फलने का समय --नवम्पर मास में. फूल भर 
दिसम्बर मास में फलिया होती हैं । 


उत्पत्ति स्थान-- 

कुमायू, सिविकिम, खासिया पहाड, बंग प्रदेश, नागा 
पहाड द्विमालय पर्वत के निकटवर्ती ३००० फीट से ऊपर 
के उष्ण प्रधान स्थानों मे इसकी कृषि की जाती है । 


तास-- 

हि०-सोयाबीन, भाठबान, भाठ। बे०-- गाडी 
कलाइ । १०, कुमायू-भू 2 । पूर्वी तराई--खजुबा । झन्य 
भारतीय भाष/यो मे-सोयाबीन। अग्नेजी-सोयावीन 
809 8647) ले०-सोजा वाईस्पिडा ( 808. छ8ए708 
००॥००) व ग्लिसाथयन मेक्‍्स ( 09००४ 785 
(९७7) । 

' विशेष वर्णक--आधुनिक ससार में जिन कुछ वनस्प- 
तियो ने सारे मानव समाज का ध्यान अपनी ओर 
आकपित किया है. तथा जो वस्तुएं मानवीय शरीर की 
जीवन रक्षा के लिये बहुमूल्य साबित हुई है उनमें सोया- 
बीन भी एक है । यह एक प्रकार का दलदार अन्न होता 
है । इसका पीधा मटर के पौधे की तरह होता है तथा 
इसकी फली और इसके बीज भी मटर से ही मिलते जुलते 
होते है । अन्दर इतना ही होता है कि सोयाबीन के बीजो 
में तेल काफी मात्रा में पाया जाता है मगर मटर के बीजो 
में ठेल नही रहता । 


न्‍ 


इतिहास--सोयाबीन फा मूल उत्पत्ति स्थान चीन है । 
चीन की पुरानी किताबों में इसका नाम सोया या सोजा 
लिखा है और उसी नाम के अपश्रण से सप्ार की सब 
भाषाओं में इसका नामकरण हुआ है। आज से करीब 
६००० वर्ष पूर्व चीन में शन नया नासक राजा राग्य 
करता था | यह राजा हरसाल भारी गाजे-बाजें और 
उत्सव के साथ सोयाबीन को बोता था और उस दिन 
सारे चीन मे त्योहार मनाया णाता था। उससे पता 
चलता है कि पारीव ७००० वर्षो से सोयावीन चीन 
निवासियों का प्रवान भोजन रहा है । 

सोयाबीन करीबव ६५०० प्रकार का होता है और 
चीन में इसके सेकडो नाम हैं। रग भेद से यह काला, 
हरां और पीला ३ प्रकार का होता है। इसका बीज 
देखने में मटर की तरह गोल, चपटा, अण्याकृति 
मगर दवा हुआ होता है। पीले रण का सोयाबीन देखने 
में, खाने मे और गुणों में सर्वोत्कृष्ट होता है। काले रग 
का सोयाबीन पशुओं के खाद्य के काम आता है। 

सोवाबीन दर असल सेम की छाति की एक चीज है । 
इसके दाने छरहर के दाने जैसे तथा विभिन्‍न आकार 
और नाप के होते हैं। इसका स्वाद वैसा ही होता है 
जैसे सेम जातीय किसी भी अन्य फूली का होता है । 

पूर्वी एशिया से सोयाबीन हमेद्या से पैदा होता रहा 
है । चीन, कोरिया, मगोलिया, माचूरिया और जापान मे 
यह बहुत प्राचीन काल से पैदा होता है। मगर चीन और 
जापान के लोगो के सिवाय आज से ५५ वर्ष पहले तक 
बाहरी दुनिया को इसका पता व था। उन्ही दिनों जापाड 
न के कुछ लोगो ने नमूनो के तौर पर इसको इग्लौंड भेजा 
जब इस्लैण्ड मे इसकी रासायनिक परीक्षा की गई तो 
इसमे मनुष्य शरीर के लिये उपयोगी अनेक पदार्थों का पता 
लगा । तब से यूरोपीय देशों मे इसकी माग बढने लगी 
ओर माग बढने के साथ ही इसकी खेती को भी प्रोत्साहन 
मिला और क्षबव तो यह अमेरिका, अफ्रीका, रूस, जमंनी, 
इग्लेण्ड, भारत इत्यादि ससार के सब देशो मे पैदा होने. 





लगा है । फिर भी आज सारा सत्तार जितना सोपराबीन 
पैदा करता है उस सबसे अधिक अकेले मचूरिया मे पैदा 
होता है । सत्‌ १६२७ मे अकेले मचूरियां से ६१८४५ 
लाख मन सोयाबीन पैदा हुआ था । 
सोयाबीन की फेती--सोयावीन रवी की फसल है । 
अ्रतः हमारे देश में जिस ढद्धभ से गेहूँ की खेती की जाती है 
उसी ढज्जु से सोयाबीन की भी खेती होती है। जहा कपास 
की फसल अधिक होती है वेसी जमीन में सोयाबीन खूब 
' फूलता फलता है। 
मचूरिया मे जहा सोयाबीन की खेती का प्राधान्य हैं। 
एक किसान १६ पौड सोयावीन के बीज से १६०० पौंड 
सोयाबीन पैदा करता है । इसी प्रकार रुमानिया में सोया- 
की पैदावार लगभग ६४०००००० टन बाधषिक है । आज 
समस्त ससार के कृषि विशेषज्ञ सोयाबीन के ग्रुणो पर मुग्ध 
हैँ । 
गुण धर्म और प्रसाव- 
चिकित्सा शास्त्र की हृष्टि से सोयाबीन का जितना 
महत्व है उससे बहुत अधिक मेहंत्त आहार शास्त्र या 
भोजन विज्ञान की दृष्टि से हैं । 
मनुष्य शरीर का पोषण करने के लिए, उसको भिरोग 
रखने के लिए, उसको पुष्ट और कान्तिवान बनाने के लिये 
तथा उसमे जीवनी शक्ति (४॥४0५9) जोर रोग प्रहिरोबक 
शक्ति को कायम रखने के लिये जिन तत्वों की आवश्यकता 
होती है वे सब सोयाबीन से प्रचुर मात्रा मे पाये जाते है । 
सोयाबीन ओर सानत स्वास्थ्य--वैज्ञानिको ने प्रयोग 
करके देखा है कि ससार का कोई भी बचत था शाक पौष्ठि- 
कता भें सोयबीन की बराबरी नहीं कर सकता । दरीर 
रक्षा के लिये तीचव पौष्टिक तत्वी प्रोटीन, विटामिन और 
वसा की विशेष आवश्यकता द्वोती है झौर णे तीनो तत्व 
सोयाबीन मे उचित मात्रा भे पाये जाते हैं। अत केवल 
इसी एक अच्च का निरन्तर सेवन करके हम पोषक तत्वों 
की कमी के कारण होने वाले अनेक रोगों से बचे रह 
सकते है । 
सोयाबीन का सेवन लियमित रूप से करने से शरीर 
की मौसपेशियों का अच्छा विकास होता है तथा मज्जा 


ततुओो में पुण्ठता आती है । जो शाकाहारी हे उनके लिये 
तो सोयाबीन वरदान के तुल्य है। सोयाबीन के तेल मे 
विटामिन 'ए' और “बी की अधिकता के कारण यह घी 
क्र मक्खन के समान ही उपयोगी और ग्रुणकारी होता है । 

सोयाबीन में प्रोटीन ४० प्रतिशत, कार्बोहिाइड दस 
२४ ६ प्रतिशत, ममक ४८%, विटामिन ए बी और डी, 
केललियम, सोडियम मैंगेनीज, फासफोरस और इनके क्षार 
लवण तथा यौगिक काफी मात्रा मे पाये जाते है। इसके 
अन्दर धातुज लवण (9965 रण 778०) चार पाँच प्रति- 
शत पाये जाते हैं । 

सोयाबीन भे फासफोरस काफी सात्रा मे रहता है। इस 
कारण यह मस्तिष्क तथा ज्ञान ततुश्रों की बीमारियों मे 
जैसे म॒गी, हिस्टीरिया, स्मरण शक्ति की कमजोरी, सूखा 
रोग और फ़ुफ्फुस सम्बन्धी बीमारियों मे उत्तम पथ्य का 
काम करता है। सोयाबीन के आठे में लेसिथिन ([.6णा- 
॥7४) नामक एक पदार्थ रहता है। यह पदार्थ तपेदिक 
और ज्ञान ततुओ की बीमारियों मे बहुत लाभ पहुँचाता है । 

सोयाबीन के अन्दर थाई जाने वाली प्रोटीन दूसरी 
सब तरकारियों और अनाणो की प्रोटीन से बढ़िया होती 
है। इसकी प्रोटीन गाय के दूध कीं प्रोटीन से मिलती 
जुलती होती है । 

मास, मछली इत्यादि अपवित्र वस्तुओं में जितनी 
प्रोटीन होती है उतनी प्रोटीव सोपाबीच के द्वारा आसानी 
से प्राप्त की जा सकती है । जितने मन्नत और झाक होते 
है उनसे सोयाबीन की प्रोटीचव शरीर के पोपण और हजम 
होने की दृष्टि से सबसे उत्तम होती हैं। इसमे करीब- 
करीब सब खास-२ एमिनो एप्चिड्स ( 7770 2०05 ) 
खास करके ग्लाईसीन ट्रिफ्टोफेट ( ठ]एटा6 प्र॑णएा०- 
शाक्ष० ) जौर लाईसीन ( 7४०४० ) काफी माचा में 
पाये जाते है । 

जाच के पश्चात्‌ यह भी मालूम हुआ है बीन 
की प्रोटीन मे न्युक्लियो औओटीन नही हर 5०4 
प्रो ने से यूरिक एसिड बता है जो शरीर के सब छोड़ो 
मे जमा होकर गठिया की बीमारी पैदा करता है । मास 
की भोटीद मे न्युक्लियोप्रोदीन होती है जिससे गूरिक 
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एसिड बनता हे कौर गठिया का मूल कारण द्वोता है। मात 
की जगह सोयाबीन खाने से प्रोटोन तो मिलती है मगर 
बूरिक एसिड पैदा नही होता और मनुष्य गठिया तथा 
गुर्दे की वीमारियों से सुरक्षित रहता है । सोयावीन की 
एक विशेषता यह है कि यह शरीर की अम्लता(&००79 ) 
को कम करती द्व और क्षार की मात्रा को बढ़ाती है। 
इसलिए शरीर में अम्लता बढने से जिन-जिन रोगो की 
उत्पत्ति होत है उनसे यह शरीर की रक्षा करती है। 
कामझक्ति के ऊपर भी सोयाबीन अनुकूल प्रभाव 
डालती है। भ।रतवासियों के दैनिक भोजन में उड़द ऐसी 
वस्तु हैं जो बहुत काम शक्तिवद्ध क है । पजाव से सुबह 
शाम दोनों समय उडद की दाल खाते हैं इसीसे वहा के 
लोग इतने पुष्ट और तगड़े होते है। लेकिन सोयाबीन 
उडद से ड्योढी कामशक्तिवर्धक है। दशाकाहारियो के 
लिए तो बल बढाने के लिए यह वियामत है । 
नाइट्रोजन और तेल भी सोयाबीन में काफी तादाद 
में रहता है । इसके अतिरिक्त एक विशेष बात यह है कि 
इसमे स्टाचे (मेंदा) का अश बहुत कम रहता है जोकि 
शरीर के लिए हानिकर होता है । इसमें नाईट्रोजन, तेल, 
विटामिन और प्रोटीन सब आवश्ययक चीजें काफी तादाद 
में रहती हैं और स्टाच समान हानिकारक चीज का इसमे 
अभाव रहता है। यही कारण है कि आहार विज्ञान की 
की दृष्टि से इस वस्तु ने सारे जगत का ध्यान अपती ओर 
खीच रक्‍्खा है । 
मधुमेह रोग और सोयावीन---मधुमेह रोग में सोया- 
बीन एक उत्तम पथ्य है । डाक्टर जौजेफ जेण्ठो जोकि एक 
मेतेटोरियम के प्रधान थे, उनका कहा है कि सोयावीन से 
स्टार्च और कार्वोहाईड्रे टूस इतने कम रहते हैं कि यह भधु- 
मेह के रोगियो को पथ्य के रूप मे निशड्, होकर दी जा 
सकती है, यही दो चीजें (स्टार्च और कार्बोहाईड दस) 
मथूमेह के रोगियों को हानि पहुचाती हैं । हथारे सैनेटोरि- 
यम के कई मरीजो को सोयाबीन का आठा कई प्रकार से 
दिया और उन्हें हमेशा लाभ हुआ। कई मरीजो का तो 
यहा तक कहना है कि वे इसी वजह से जिन्दा है चही तो 
अब तक कभी के सत होगये होते । मास, मछली, मुर्यो, 
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मण्डा तथा दूसरी दालदार चीजें शरीर मे अम्लता पैदा करती 
हैं लेकिन सोयाबीन घरीर में क्षार (&॥007॥गा9) पैदा 
करके उस अम्लता को नष्ट कर देती है । यह रक्त मे क्षार 
तत्व को पैदा करती है, जिससे रक्त की रोग प्रतिह।रक 
शक्ति बढ़ती है। मास मे रहने वाला प्रोटीन शरीर मे 
यूरिक एसिड पैदा करके गठिया की बीमारी का मार्ग 
खोल देता है । यही कारण है कि मास खाने वालों को 
गठिया और गुर्दे की बीमारियां अधिक होती हैं । मगर 
यह एक आाइचर्य की वात है कि सोयाबीन का प्रौटीन 


भूरिक एसिड को नष्ठ करके इन रोगो से मनुष्य की रक्षा 
करता है । 


सोयाबीन--से दूध, दही इत्यादि चीजों के सिवाय 
अन्‍य अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रिया बनती हैं। रूस में 
एक बार सो यावोन की प्रदर्शनी हुई थी जिसमें सोयाबीन 
से बनाई हुई १०० प्रकार की चीजें--जैसे सोयावीन का 
दूध, सोयावीन का दही, चाय, काफी, विस्कुट, चाकलेट, 


पूरी, कचौडी, समोसा इत्यादि अनेक चीजे दिखाई गई थी 
जिनको लोगो ने बहुत पसन्द किया था । 


सोयाबीन का दूध--यह एक वडे शाइचये की और 
मनोरजक बात है कि जिस प्रकार हमारे यहां गाय, भेस 
इत्यादि पशुओ से दूध प्राप्त करके बाजार में वेचा जाता 
है उसी प्रकार चीन मे घर घर में तथा बड़ी बडी फैक्टरियो 
मे सोयाबीन का दूध तैयार किया जाता है। जेसे-यहा 
बड़ी बड़ी डेरीफार्मो से दूध बोतलोी मे भर कर शहरों मे 
में बिकने के लिए आता है। वसे ही वहा सोयावीन का दूध 
बोतलो मे भरकर या खुला ही विकने के लिए थाता है । 
प्रात काल अच्घेरा रहते ही हजारो लोग इस दूध को लेकर 
बेचने को निकल जाते हैं। जायके के लिए जैसे यहा के दूध 


मे शक्कर मिलाते हैं वेछे ही वहा इसके दूध मे शक्कर 
मिलाई जाती है । 


सोयाबीन का दूध बनाने का तरीका इस प्रकार है-- 
वृ४ छुटोक पाची को आग पर उबलने के लिए रख 
दिया जाता है फिर उसमें चम्मच से थोड़ा-धोडा सोयाबीन 
का आठा डालते जाते हैं कौर उसे खूब हिलाते जाते हैं, 
जब दो छुटाक थ्ाटा उसमे मिल जाता है तब आठा डालना 
बन्द कर देते हैं थौर १० मिनट तक उसे ओर उबालते हैं 
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ओर नीचे उतार कर छान लेते है। बस यही सोयावीन 
का दूध है । 
चीन, जापान, मचूरिया, कोरिया इध्यादि मे सोयाबीन 
के दूध का लोग बहुत उपयोग करते हैं। इस दूध में भी 
गाय, भैसत इत्यादि के दूध में पाये जाने वाले प्रोटीन, चर्बी, 
शक्कर, साइट्रिक एसिड, एलब्यूलिन, गधक, फासफोरस, 
केलसियम, लोह और विटामिन इत्यादि तत्व पाये जाते है। 
सोयाबीन का दही--स्तोयावीन के इस दूध का दही 
भी जमाया जाता है। एकरत्ती मंगनेशियम क्लोरांइड को 
२ तोला खूब गरम पानी मे घोलकर रख लेते है इसमे थोडा 
सा मिकश्चर सोयाबीन के दूध मे डाल देने से वह जम 
जाता है। दही जम जाने पर जो पाती ऊपर आजाता है 
उसे नितार कर निकाल देते हैं। फिर लकडी के चौकोर 
ट्रे जो करीब तीन इच गहरे होते है उसमे कंपडा विदधा- 
कर इस दही को उलट देते है और कपडे के किनारो को 
उलठ कर दही के ऊपर डाल देते है । ऊपर से लकडी का 
एक तख्ता रख देते है। इस प्रकार एक ट्रे के ऊपर दूसरी 
ट्रे, दूसरी पर तीसरी इस प्रकार कई टू को एक के ऊपर 
एक जमा कर उन सब के ऊपर एक भारी पत्थर रख देते 
है और दबाकर दही का पानी निकाल देते है। फिर सब 
दे को अलग अलग करके दही की चौकोर चकलिया काट 
लेते हे। ये चकलिया इतनी सख्त होजाती है कि हाथ 
से पकडने पर भी नही टूटती । 
इस दही को जापान और चीन में टोफू कहते है । 
इस ठोफ्‌ मे प्रोटीन, चर्बी और लवण बहुत होता है । 
सोयाबीन का वही न २--सोयावीच का दूध जब 
थोड़ा गरम रहे तभी थोड़ा सा गाय के दही का जामन 
देकर ८ से १२ घण्टे तक रख छोडना चाहिए, दही जम 
कर तैयार हो जायगा । यही दही रज्ध, रूप और गुण सब 
मे गाय के दूध के दही के समान्त ही होता है । 
सोयाबीन का तेल--सोयाबीन के बवीजो का तेल भी 
निकाला जाता है। इस तेल मे भी विटामिन 'ए' तथा 
दुसरे शक्ति वर््धक पदार्थ पाये जाते हैं । इस तेल ये लाडेमार 
गैरीन वनस्पति घी बचता हैं जिसे बिलायत मे गरीब लोग 
घी की जगह खाते हैं। यह्‌ स्वास्थ्य के लिये उत्तम 


पन्‍्च, बनी ४२. 


पौष्टिक और आदणश खाद्य पदार्थ है । 

महा और मदखत--सोयाबीन के दही मे उचित मात्रा 
भे जल मिलाकर मथानी से मथने पर अति उत्तम और 
स्वादिष्ट मट्ठा बनता हे और सकखन निकलता है। 

छेगा और पवीर--सोयाबीन के खोलते हुये दूध मे 
तीवू का रस्त आदि डालने से वह्‌ फटकर छेना बन जाना 
है, जिसे कपडे से छान लेना चाहिये । इस छेने से कितनी 
ही पुष्टि कारक और स्वादिष्ट मिठाइया बनाई जती है । 
जैसे सदेश, पेडा आदि। इस प्रकार इससे एक उत्तम किस्म 
का पनीर भी बनता है ) 

दूध चूर्ण (धार 70946) -- अन्य दूधो की भाति 
सोयाबीन के दूध से भी बढिया किल्म का दुग्घ चुणें 
तेयार द्वोता है । 

तरकारी--सोयाबीन का ससार की समस्त साग 
सब्जियो मे एक विशेष स्थाच है। इसकी हरी फलियो के 
साथ आलू आदि मिलाकर स्वादिष्ट तरकारी बनायी जाती 
है जिछे भ्रात या रोटी के साथ खाने से बहुत उपयोगी सिद्ध 
होती है । दूध निकालने के बाद जो उबाला हुआ सोया- 
बीन बच रहता है उसकी भी बडी स्वादिष्ट तरकारी 
बनती है । 

आठा--सोयाबीन को थोडा भूनकर और उसका 
छिलका उतारकर तत्पश्चात्‌ु चक्‍की में पीसकर उसका 
आटा बचाया जाता है । इस आटे को गेहू के आटे के साथ 
थोडी मात्रा मे मिलाकर रोटी बनाने से रोटी की पौष्टि- 
कता बढ जाती है । नये सोयाबीन के भाटे का रज्ध कुछ 
पीलाई लिये होता है । जिसका स्वाद बादाम की तरह 
मधुर होता है । इस आटे से मास दूध तथा अण्डा आदि 
की कम्ती पूरी की जाती है । ढाई पौण्ड मास खाकर 
जितने गुण को उपलब्धि होती है उतना ही ग्रुण १ पौण्ड 
सोयावीन के आटे की रोटी खाकर आसानी से आाप्त किया 
जा सकता है । यही कारण कि मचूरिया मे जहां सोया- 
बीन अधिक पंदा होता है मांस खाने वाले बहुत कम है । 

दाल---सोयाबीन को घूप मे सुखाकर उसकी दाल 


बनाई जाती हे । यह दाल अन्य ढालो की भाति ही चावः 
रोठी के साथ खाई जाती है। 52322 





अ कुरित सोयाबीन--चना अथवा सूगर की तरह 
सोयाबीन को थोडे पानी मे एक रात भिगोकर दूसरे दिन 
उस पानी को फेककर आधा ढककर रख देना चाहिये । 
रोज सदेरे ताजा पानी से उसे घोकर ढक देना चाहिये । 
ऐसा करने से दो तीम दिनो में ही सोयावीन के अकुर 
निकल आते हैं। तव बह सुपाच्य हो जाता है । उसमे वी 
और मी विटामिन ययेष्ठ मात्रा मे पदा हो जाते हैं । 

सोयाबीन का हलुवा --सोयावीन का दूध तैयार 
करने के बाद जो उबाला हुआ सोयाबीन बच रहता है उसे 
चूल्हे पर रखऋर थोडा घी, चीती और पानी डालकर 
आधा मिनट तक तल लेने के बाद उतार लेना चाहिये। 

यह सोयबीव का हलुआ है जो खाने में सूजी के हलुए 


के सपात ही सत्र हि; ऐोगा हे, सथ ही उससे पुष्टिकर 


भी होता है । 

सोयबीन का भू जा--सोयावीन का भूजा बनाने के 
लिये उसे पहले नमक मिले जल में १२ घण्टे रखकर फुला 
लेना चाहिये। उसके बाद उसका छिलका अलग करके 
आधघ घण्टा तक गरम पानी मे उबलाना चाहिए उवालने 
के वाद उसे बालू मे भून लेना चाहिये । पीलापीला भू जा 
तेयार ही जावेगा । - आचाये गड्जाप्रमाद जी गौड़ 

नोठ-- सोयाबीन (सेम विलायती) के थीज ४०० - 
रुपये पीड आता है । 

पता--विजयसीड कम्पनी, फेथ्ाबाद (उ० प्र०) 

'धन्वन्तरि कार्यालय, विजयगढ (अलीगढ़) उ० प्र० से 
भी प्राप्त किये जा सकते हैं! 


सोसनच (एशा$ ए४ए७ छापछा5 9 ०00) 


हू कु कृपादि कुछ ([77090886) की एक वर्ष जीती 
बनस्पति होती है । इसकी शाले ६ से १२ इच तक ऊची 
होती हैं इसके पत्ते फूल आने के समय मे ६ इच लम्बे 
होते हे । इसके फूल धू घले पीले और सुगन्वित होते हैं । 


उत्पत्ति स्थान-- 

यह वनस्पति हिमालय में पल्चञाब से पश्चिमों तिब्बत 
और पूर्व की ओर ५० ० से १०००० फीट की ऊचाई 
तक और खामिया पहाडियो मे ५४००० से 5८००० फीट 
की ऊत्राई तक उदा होती है । 


नाम-- 

हि, १ , हिमालय--सोसन, शोति चिलुचि, चाल- 
नुन्दार । ले.---आयरिस नेपालेन्सिस (75 गरलएश्षेश्राआ5 
9 9069) १ 
गुण धर्म और प्रमाव-- 

इसकी जड बाघा चाशक, आनुलोमिक, मूत्रल और 
विशेष करके पित्त जनित शिकायतों मे लाभ पहुँचाने वाली 
द्ोती है । बोर्ट-छोटे फोडे, फुन्सियो पर यह लेप के 
काम में ली जाती है | इसकी एक दूसरी जाति (78 ७॥- 
४8४ 070,) घातु परिवर्तक होती है और रक्त के शुद्ध 


सोॉसन 
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करने वाने ”ई नुप्खों मे यह डाली जत्तो है । व्यभिदार 
जनित रोगों मे भी इसका उपयोग किया जाता है। यकृत 


के रोग जलोदर में भी यह मुफीद मानी जाती है । 
: (ब० च०) 


| 


सोंप (70्राठणा,एश प्रणा.७४४8४8) 


हु हरीतक्यादि वर्ग और ग्रृञ्जनादि कुल (ऐग्रा0४- 
]/9०४४७) का वर्षायु मूल वाला सुगन्धयुक्त सोया की तरह 
का क्षुत होता है । ऊचाई २ से ३ फीट | तना--चिकना 
खड़ी शाखाओं वाला । पान ३ से ४ विभाग युक्त, आधा 
से डेढ इच लम्बा | विभाग--रेज्ञाकार वाल सह । छत्र 
में १५ से २४५६ शाखाए, १ से १३६ इच लम्बी । फूल-पीले। 
पखडी ५। पुकेसर ५, पखडी से लम्बे इसके फलों से 
बीज होते हैं। बीज के दो विभाग होते हैं प्रत्येक बीज पर 
५ लकौर उभरी हुई होती है। इन बीजो को सौफ कहते 
हैं । इसकी रगत हरी पीलापन लिए हुए होती है। ये 
सुगन्ध में प्रिय और स्वाद मे मधुर होते है। सौफ की जड़ 
का रण पीलापन लिए हुए सफेद होता है। 
“7 उत्पत्ति स्थान -- 
सम्ार के सब उपछठष्ण और समशीतोण्ण प्रदेशों मे 
इसकी क्षि की जाती हैं । 
'नोस--- - 
स.--मधुरिका, माधुरी । हि. प्‌ --वडी सोफ, सोफ 
सोप । ब्‌-मौरी, पान मुहोरी ॥ म--वडी शेप । गु --- 
वरियाली । कर्णा--कासछसिंगे । सिंघ -सौफ | कन्‍्तड - 
बडीसोपु । भर्वी-राजियानज । फा-बादियान, राजि- 
थाना | त्ता--सौहीकिरे । ते - पेह जिल करमु । श्र “- 
3 फेनेलसीड (७076 ६०८१) ले --फिनिक्युलम वल्गेरि-.- 
3 ([छ0थााएगेणा प्रणेष्ठआ० ॥|) या एनियम फिनिवयु- 
लम (#700077 (०८प्र०णणा7) । 


जडको-हि -सौफ की जड़ | अरबी--अस्लुराजिया 
नज | फा --बेखे बादियान । 


नोट--इसकी भी एक जाति 70शाठएपा। एथ्ीा- 
पा00ाप 05 0607 फथ्यााणाप्रात जो बंगाल 
में पायी जाती है जो गुण और आकृति मे यूरोपीय सौफ 
के समान होती है । 

भेद--इसका एक भेद और है उसका लेटिन नाम 


पिम्पिनिला एनिसम (शाप्रफ्नााश& ब्याध्णा ॥।॥7) है। 
से --माधुरी । हि.--सौफ | व मुहरी । बो --सौफ । 
म--शोम्वु | फा--अनिसुन । अ-एनीज सीड्स 
(4758 5६९०४) कहते हैं । 

इस जातिकी भी कृषि पश्चिमौत्तर भारत, उत्तर 
प्रदेश, पजाव धौर उडीसा मे होती है। इम जाति को 
सोफ मे सुगन्धित तेल विशेष होता है । यह गुण और 
आकृति मे वडी सौफ के तुल्य है। यह भारतीय सौंफ के 
समान गुणवाली ईरान की बादियान है इसमे से तेल 
निकलता है इसे आयल प्राफ एनिसी (0॥ ० 078०) 
कहते है । सौंफ के तेल को आयल बाफ एनिवी (णा ० 


&6(॥6) कहते हैं और इनको एक दूसरे के स्थान मे 
रयोग किया जाता हैं । 


रासायनिक सड्ठन 
सौंफ हलके पीले रग का, सुगन्धित, उडनशील तेल 
रे से ५७ रहता है। उसके भीतर प्राभाविक द्रव्य एने- 


थोल (87०४०) ८०% और फेकोन (एथ्ाणा०॥8) 
मिलता है। 


उपयुक्त अद्ध--बीज, जड , बीज तेल । 

सात्रा--५ से & माशे । जड--६ माशे से १ तोला। 
तेल--५ से १० बून्द । अर्क--२ से ५ तोला । 
गुण धर्म और प्रयोग- 

सक्षेप मे---रस--मघुर, कठु, तिक्त। गुण-लघु, 
स्निग्घ, तीक्षण । वीर्य--किचित उष्ण | विपाक-मघुर । 

सौफ-रस में मधुर, विपाक में चर॒परी, सारक, लघ, 
हृद्य, स्तिग्व, रुचिकर, वृष्य, अग्निद्वीपक, गर्भप्रद, मृत्रा- 
तेव जनन और वल्य है तथा वातरोग, ज्वर, उदर शल, 
वाह, अर्श, क्षय, नेत्ररोग, कफरोगर, रक्त रोग, तृपा 
त्रण, बमन, अतिसार और आप के प्रकोप को दूर करती 
है । (वै० नि ) 

सोफ--मघुर, वातपित्त नाशक और भारी है । 
(राज वल्‍लभ) 
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सोफ--त्रिदोप नाशकू, मेधाजनक, पथ्य और रुचि 
को उत्पन्त करती है । (आत्रेय सहिता) 
सौफ---को ज्लीहा और कृमिनाशक राज निधुषण्दु ने 
घिशेष कही है । 
सौफ के अर्क के गुण -- 
सौफ का अर्क--शीनल, रुचिकारक, चरपरा,श्र रिति 
को दीपन करने वाला, पाचक, मधुर, तृष्णा, वन, पित्त 
और दाह को दूर करता है। (वि० ति० भा०) 
नोट-- उपरोक्त गुणो के अलावा जो गुण सौफ मे है 
वे सब इसके झर्क में भी है। (अर्क प्रकाद ) 
खुलासा-- 
दोप कम -यह मधुर स्ग्तिध होने से वात तथा तीक्ष्ण, 
उष्ण होने से कफ की शाभमक है । 
सस्थानिककर्म - 
नाडी सस्थान-यह मेध्य तथा हृष्टि शक्ति वद्ध क है । 
पाचन सस्थाच-तृष्णनिग्नहण, छदिनिग्रहण, दीपन, 
पाचन, अनुलोमन हे । 
रक्तवह सस्थान -यह हच तथा रक्त प्रसादन है। 
ख्राम सस्थान--क्रफष्न कफ नि सारक है । 
मृत्रवह सस्थान--मृत्रल है । 
प्रजनन सस्थान--यह्‌ आतेव जनन तथा स्तन्य 
जनन है । 
त्वचा-स्वेद जनन है । 
तापक्रम-ज्वरघ्च तथा दाह प्रशमन है । 
सात्मीकरण-मधुर विपाक होने से बल वद्ध क है । 
प्रभाव--- 
दोपोपयोग---सौफ कफ वात जन्य विकारो मे प्रयुक्त 
होती है । 
नाडी सस्थानोपयोग--मस्तिष्क दौर्बल्य तथा हृष्टि 
दौवेल्य मे इसका स्वरस देते है । 
पाचन सस्थानोपयोग--वमन, तृष्णा, शग्निमात्य, 
अजीरणं, आध्मान, उदरशूल, प्रवाहिका एवं अश् सें प्रयुक्त 
होती हे । प्रवाहिका मे देने से आमदोप का पाचन होता 
है । 
वायु का अनुलोमच होने से आमदोप दाहर निकलता 
है तथा मरोड़ कम होती द्वे । मरोड कम करने के लिये 
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विरेचन ओऔपघो के साथ भी इसे मिलाते हैँ । रेचन में मूल 
का प्रयोग करते है । 

रक्ततह सस्थान--हद्रोग तथा रक्तविकारों में उप- 
योगी है । 

श्वसन सस्थान--कास ओर श्रास में लाभकारी है । 

मूत्र वह सस्थान--मृत्रकच्छ, मन्नाघात आदि में 
इसका प्रयोग करते हैं । 

प्रजनन सस्थान--कष्टातंव, रजोरोध एवं! स्तन्य 
विकारो मे प्रयुक्त होती है । 

तापक्रम--ज्वर तथा दाह मे प्रयोग होता है । 

सात्मीकरण - दौबंल्य मे उपथोगी है । 
यूनानी मतानुसार-- 

सीफ की प्रकृति--सौफ दूसरे दर्जे मे गरम और पहले 
खुब्क है । 

सौंफ की जड की प्रकृति--दूसरे दर्जे में गरम और 
खुइक है । 

सौफ--शुद्दो (गांठो) को तोडने वाली है और पेठ 
की वायु को मिटाती है इससे डकारें खूब जांती हैं । आमा 
शयोत्पन्त चिकने और दूषित पदार्थों को नष्ट करती है । 
आमाशय की गरमी के वास्ते हितावह है किसी दवा मे दधामिल 
करने से उसका अनुपान बन जाती है । इसमे कब्ज पैदा 
करते की गक्ति भी है । दसतो को बन्द करती है जबकि 
इसको भून लिया गया हो । पेट पर लेप करने से भी वायु 
को निकलती हे । ब्रिटिश फार्म कोपिया सन्‌ १९३२ मे 
भी इसका वर्णन है। प्रसृताओं का दूध बढाने के लिये भी 


इसका प्रयोग करते हैं। इसको बेस्वाद दवाओ 
सुवार करने मे भी प्रयोग किया जाता है । 5285 


-उपयोग- 
सोफ का उपयोग प्राचीन काल से 
मुख शुद्धि कौर, 
घरलू भौषधि के रूप मे रहा हे । ज्वरो मे बन होती 


है भर उदर मे आम उत्पन्न होता है, तब सौफ के अ्के 


का उपयोंग किया जाता है। सौफ जैः | 
ढ सा उपयोगी पद 
हर गृहस्थ के घर में सदा रहना चाहिये । श 


प्रयोग-.. 
सौफ की गिरी निकालकर एक हथेली भरकर पायी 
के साथ लिया करे | इसछे मस्तिष्क बलवान हो जाता है 


५ 


कक 


हडिडेत 2 बक्दी 






च्जा 


कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है । आमाशय अपनी क्रिया 
में सवल नन जाता है । 

सौंफ १ तोला, पानी ४० तोला को मन्‍्दी आग पर 
ओऔटाते हुये १० तोला पानी शेष रहने पर पीने से सिर के 
दर्द को लाभ हो जाता है । 


सिर चकराना--सौफ चूर्ण ६ माद्या में समात खाड़ 


> मिलाकर लेने से कुछ समय में सिर के चक्कर बन्द हो 


जाते है । 
अनिद्रा-सौफ ६ मादा, पाती ४० तोला लेकर क्वाथ 
करें, चतुर्थान्श रहने पर उसमे एक पाव गाय का दूध और 
१ तोला गाय का घी मिलाकर पिलाबा करें । लाभ- 
कारी है । 
अधिक निद्रा--पसौफ यवकुट ६ माशा, पानी ४० तोला 
शेप ६१० तोला | रहने पर कुछ तमक मिलाकर सुबह-शाम 
पीना चाहिये । 
उन्‍्माठ-सौंफ ६ तोला, १२ छंटठाक जल मे जोश 
देकर आघा भाग रहने पर छानकर १ तोला मिश्री मिला- 
कर पिलावें | इससे वायु और कफण उन्माद मिट जाते हैं । 
सोफ १ तोला को ४ छंटाक (२० तोला) पानी में 
चोटकर १ तोला खाण्ड मिलाकर पिलावें । यह पित्तज 
उन्माद को मिदाता है । 
नजला और जुकाम के लिये--सौफ यवकुट १ तोला, 
खाण्ड २ तोला, आधा सेर पानी में क्‍्वाथ करें, चतुर्थान्श 
रहने पर छानकर निवाया वार-बार पिलावे । नजला और 
जुकाम के लिये लाभकारी है। 
नेत्ररोग--सौंफ € पाव, २ सर पानी में ताबे की 
६ डेगची में रात भर भिगोवें, सुबह उवाले । आधा सेर जल 
रहने पर ठण्डाकर हाथों से मले और वस्त्रपूत कर घीमी 
आग पर पकावे । जब अवलेह (रस क्रिया) जेसा हो जाय 
सुरक्षित रखे । रात को सोते वक्त २-२ सलाई आंखों मे 
, डालना मुफीद हें । 
सौफ ६ माणा कुटकर पोटली बनावे और गुलाब जल 
या पानी में भिगोकर आखो पर फिरावे | लाभकारी है । 
सौफ के हरे पत्तो का रस॒ निकाले और खरल मे 
घोटते रहे यहा तक कि चूर्ण बन जाय । रात को सोते 
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वक्त तीच सलाई आखो से डाले लाभकारी हे । 

कम दिखाई देना-सोफ की गिरी १ तोला की मात्रा 
में खांड॒ मिलाकर गाय के दूध के साथ लेना लाभकर है । 

सोफ की गिरी २ तोला सोते वक्त भौर १ तोला सुबह 
के समय पानी या दूध के साथ कम से कम ४० दिन लेने 
से दृष्टि की कमी को दूर कर नजर को तेज करती है । 

कान के रोग--सौफ २ तोले यवकुठ कर १ सेर पानी 
में ओटावे, कान मे उसकी भाष देने से वायु से उत्पन्न कर्ण 
रोग आराम होगा । 


बहरापन--सौंफ ६ माशा को यवकुट कर १ पाव 
पानी में जौटावे, चौथाई भाग रहने पर गाय का दूध एक 
पाव, घी एक तोले और कुछ खाड मिलाकर चाय की तरह 
सुबह शाम पीने से दिमाग में ताकत आकर बहरापन जाता 
रहेगा । 

सोफ यवकुट १ तोले को १ सेर पानी मे भौटावे, ६ 
छटठाक रहने पर कुछ फिटकरी मिलाकर कुल्ले करने से 
मुख के छालो मे फायदा होता है । 

मुख को दुर्गन्धि-सौफ ३ माशा मुह मे चबाते रहे 
कुछ दिनो मे ठीक हो जायगा । 

हकलाचा---यवकूट सौंफ ४ तोला, डेढ पाव पानी मे 
ओीटाव, शेष आधा पाव रहने पर १ तोले मिश्री और एक 
पाव गाय का दूध मिलाकर पिलाया करे । 

छाती और गले के रोग-सौंफ यवकुट १ तोले आधा 
सेद पानी मे औटावे जब ३ पाव रह जाय छान के मिश्री 
मिलाकर गरम-गरम पिलावे । इससे स्वर भज्ज (बेठी 
हुई आवाज) खुल जाती हे । 

खासी-यवकूट सौंफ १ तोले, पानी आधा सेर, शेप 
एक पाव रहने पर एक तोले मधु मिला, प्रात साय, खासी 
में पिलाना मुफीद है । 

दमा और खासी--सौफ ४ तोले को मिट्टी के बरतन 
मे रख के उसमे आक का दूध इतना डाले कि वो तर हो 
जाय फिर छाया मे सुखावे । इस तरह तीन भावनाये दे 
फिर सपुट कर ब्यरह सेर उपलो में आग दे । यदि भस्म 
तैयार हो तो ठीक है वरना फिर इसी तरह आच दे और 
खरल कर भीक्षी मे रखे । कफ भ्राता हो तो खाड मे वरन 
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मलाई मे देवे । मात्रा-३ से ३ रत्ती । 
सौंफ एक तोले, पानी आधा सेर, शेष धतुर्थान्श रहने 
पर १ तोला घी मिलाकर पिलावे । ग्रुण-उपरोक्त है । 
इस योग में घी के स्थान पर नमक एक साझा मिला- 
कर पिलाने से छाती के रोग मिटते हैं । 


क्षमाशय का भारीपन--सौंफ यवकूट १ हथेली भर 
सुबह और शाम पाती से लें। 

सौंफ का चूर्ण ५ तोला, गुलकन्द १५ तोला में 
मिलाकर रख ले। दोनो वक्त ५-५ तोला सेवन करें। 


आमाशय के भारीपन को दूर करने के साथ कब्ज को 
भी लाभ पहुचाता है । 


आध्मान-स्ौफ २ तोला, को पानी १ सेर में औठा* 
वे, चतुर्था श रहने पर छान ले, उसमे सेघव और काला 
नमक २ माशा मिलाकर पिलावें। कुछ दिनो के सेवन से 
अफारा दूर हो जायेगा । 
अतिसार--सौफ को कच्ची पक्‍की करके बराबर 
मिश्री मिलाकर रखलें । इसमे से ५ माशा दिन मे ३ वक्त 
गाय के तक़ से ले । 
सौफ आ्राघा तोला को एक पाव दूध में धोट छान के 
मिश्री घिलाकर पिलावे । २- हे वक्त लेने से ज्यादे दस्त 
होना बन्द हो जायेगा । 
पेशाब की रुकावट-सौफ १ तोला, पानी ४० तोला, 
ठण्डाई की तरह घोट कर मिश्री मिलालें। शोरा १ माशा 
बारीक पीसे हुए की फकी लेकर से यह ठण्डाई पिलावे। 
पेशाब साफ आयेगा । 
नये सोजाक से--यवकुट सीफ १ तोला, पानी थ्षाघा 
सेर में फाण्ठ तैयार करें। यवक्षार बारीक पीसा हुआ १ 
माशा खिलाकर ऊपर से यह फाण्ट पिलावे । नये सुजाक 
मे मुफीद 6। इससे बन्द पेशाव भी जारी होगा । 
सौफ ५ तोला, १० सेर पानी मे ओटावें, जब उबाल 
आ जाय तो ठव मे डाल उसमे निवाये रहने की हालत 
में रोगी को बैठावें पैशाव आ जावेगा । 
स्‍त्री रोग-छूतु घ्म (हिज) जारी करना-यवकुट 
सौंफ २ तोला, गुड २ तोला, १ सेर मे पानी में काढा 
बनावें, चतुर्थाश रहने पर छान कर मदोष्ण पिलावबें । 
सौंफ चूर्ण आधा सेर मे खाड आधा सेर मिलावें । 
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१ तोला की मात्रा मे प्रातः साय गरम दूध के साथ ४० 
दिन ले । हेज जरूर खुल जावेगा । परीक्षित हैं 
बॉफ्ापन--सौफ चूर्ण १ तोला, गुलन्कद ५ तोला, 
रात को गाय के गरम दूध के साथ लिया करें । ४० दिन 
के प्रयोग से बाझापन दूर होती है । 
अत्यात्त व-एक सेर सौफ के ७ भाग करें । एक भाग 
को रात के समय मिट्टी के कुल्हड़ मे भिगो दें, प्रात. घोट 


: छान मिश्री मिलाकर पिलावे। श्ञाम|के लिये फिर एक 


भाग को भिगो दे, और शाम को घोट छानकर पिला 
दें । नमक कम खावें, खटाई वबादी और गरम चीजों 
से परहेज करे । पथ्य ७ दिन पालन करें। अनुभूत है । 

प्रसव मे विलस्व होना --सौफ यवकुट २ तोला का 
१ सेर पाती मे क्वाथ करे, जब पानी आधा रह जाय तब 
उसमे २ तोला मिश्री और १ तोला गाय का घी मिला 
कर मदोष्ण पिलावे । २-३ बार प्रयोग करने से सुख से 
प्रसव हो जाता है । 

प्रसवोत्तर स्त्राव में कमी--सौफ यवकुट २ तोला 
को १ सेर पानी में क्वाथ करें, चतुर्थाश रहने पर खांड 
२ तोला, दूध १ पाव मिला कर सुवह- शाम पिलावे। 
३-४ बार लेने से रत्रव कम हो गया हो या बन्द हो गया 
हो ते" जारी हो जायेगा । 

दूध की फमी-सौंफ, १ पाव, १ पवमिश्री का घूर्ण बना 
लें। १३ तोला की मात्रा मे सुबह और शाम को दूध के 
साथ सेवन करे । 

गर्भवती का कब्ज -सौफ १० तोला को बारीक 
पीस कर गुल कन्‍्द २० तोला मे मिलाकर रख ले १३ 
तोला गरम दूध से कब्ज के वक्त सेवच करे। 

गर्भवती की उल्दी-सौफ ६ माशा कीपोटली बनाके 


आधा सेर दूध मे थौटावे, ३ उबाल आने पर दीचे 
थोडी मिश्री मिलाकर पिलावें। > 


ज्वर-सोंफर तोला को कडाही में कच्ची-पक्की भून ले 
फिर १ तोला खाड मिला चूण्ण बनावे कौर उसी वक्त रोगी 


छो सेवन कराके गरम पानी पिलाकर कपडा ओढा दे । 
पसीना आकर ज्वर उत्तर जायगा । 


शीत जवर--सौफ यबकुठ १ तोला को, एक सेर पांनी 
में थ्ोढावे, अर्घाश रहे तब छात्र, सिश्री १ तोला मिलाकर 
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दिन में ३ वक्त पिलावें | ज्वर के समय देने से ज्वर उत- 
रेगा कौर विरामावस्था मे देने से ज्वर को रोकेगा । इससे 
प्यास और पेट का दर्द भी मिटता है । 

गरसी के सोसस की फुन्सिया--स्ौफ यवकुट ५ तोला 
को रात के वक्त पानी के घडे मे भिग्रो दे, सुबह स्तान 
. करें। ( 

मस्तिष्क के लिये--सौंफ ६ माशा, मिश्री ६ भमाशा, 
बादाम सरज ७ बारीक पीसकर सोते वक्त लेकर दूध पीने 
से दिमाग के बल की वृद्धि होती है । 

पेचिद--सौंफ ५ तोला, छोटी हरड भुवी ५ तोले, 
दोनो का चूर्ण तैयार कर उसमे १० तोले खाड मिलाकर 


११६तोले की मात्रा में पानी या चावल के माड केसाथ 
लेने से पेचिश मिठती है । 


>“गर्भस्थापनार्थ-सौफ २० तोले, पीपल जठा २० तोले, 
खाड २० तोले का बारीक चुरा वनालें । शुरू हैज से ख्री- 
पुरुष १३ तोले की मात्रा मे दोनो वक्त दूंध से ले। ११ वे 
दिन स्त्री सेवन करे | गर्भ रहेगा । 

खुजली -- सौंफ एक पाव, धनिया एक पाथ को बारीक 
पीसकर इसमेटतीन,पाव घी और एक सेर मिश्री मिलाकर 


रखे । सुबह और शाम ५-४ तोले की मात्रा में सेवत करे । 
प्रत्येक प्रकार की खारिश और खुजली मे मुफोद है । 


> प्रवाहिका--सौफ ५ तोले, बेलगिरी २३ तोले घाय 

के फूल २६ तोला का चूणें बनाकर १सेर पानी में भिगोकर 

सुबह चतुर्थाश काढा कर आध सेर मिश्री डालकर दरबत 
बनावे । मात्रा १ से २ तोले दिन में ३ वक्त पिलावे। 

बच्चों का पाचन विकार--सौफ एक तोला को आधा 

सेर पावी मे औटावे प्राघा रहने पर भुना सुहागा रे माशा, 


खाँड एक पाव मिला घरवत बनावे | मात्रा-१ थे ३े माशा 
तक । बच्चों के हाजमे के वास्त मुफीद है । 


स्वर भेद--सौंफ यवकूट १६ पाव एक सेर पानी से 
में औटावे, है भाग रहने पर मल-छानकर उसमे गाथा 
सेर बूरा मिलाकर चरबत की एक तारी चादानी ले लें । 
सात्रा-६ माशा । दिल मे हे वक्त दे । 

सौफ ६ माशा, मीठे बादाम का मश्ज ७, छोठी इला- 
यची के ३ डोडो के दाने, पानी आधा सेर में घोट छानकर 
पिलावे । दिमाग को तरावट देती है। 





हैजे पर क्वाथ--सौंफ १ तोला, पौदीना € माशा, 
लोग ४, गुलकन्द २ तोले, डेढ पाव पानी में औटावे, ह 
भाग रहने पर थोडा-थोडा हैजे के रोगी को पिलावे । 

बदहजमी--सौफ € माशा, सोठ ३ माशा, सिश्री एक 

| तोला। सबको वारीक पीसकर रखले और दिन में ३ बार 

गरम पानी के साथ दिया करें। प्राय प्रत्येक प्रकार की 
बदहजमी इससे शांत हो जावी है । 

पेचिस के लिए अक्सीरी काला चृर्ण-जवाहरडे ५ 
तोले लेकर घी मे भून ले उसमे ५ तोला सौफ का चूर्ण 
मिला दे और दोवो के समान दस तोला खाड मिलाकर 
एक तोला से डेढ तोले तक की मात्रा पानी या चावलो के 
पानी से दिन मे ३ बार दिया करें! इससे पहले शुद्दे 
(मल की गाठे) गिर जायेंगे ओर फिर स्वय ही पेचिश 
बन्द हो जायेगी । परीक्षित है । 

गर्भवती स्त्री की के रोकने का उपचार-सौफ ६ माया 
कुटी हुई की पोटली बनावे और आधा सेर दूध से पकावे। 
दो तीन उबाल आने पर उतार ले और छान कर थोडी 
ख़ांड मिलाकर दे । वमन आना बन्द हो जाश्गा। 

दूध को शुद्ध बनाने का चूर्ण-सौफ आधघ सेर, खाँड 
देशी. आघ सेर, दोचो को अत्यन्त बारीक पीसकर चर्ण 
वनाले और शीशी में रखले । हे 


सेवन विधि-रात्रि को सोते समय २ तोले की मात्रा 
लेकर दूध के साथ खिला दिया करे और थोड़े समय के 
के बाद देखले कि जो बच्चा सदैव बीमार रहा करता था 
अब कंसा स्वस्थ होगया है। लबे समय तक सेवन कराते 
रहने से बालक पूर्ण स्वस्थ होजाता है । 


अनुपान चूर्ण-सौंफ २॥ तोला, जीरा डेढ तोला, मिश्री 
डेढ तोला लेकर चूर्ण बनाले । 


सेवन विधि-हाजमा के लिए इसकी मात्रा ६ माज्षा 


है। बदहजमी में एक तोला, पेट की कब्ज को दूर करने के 
वास्ते डेढ तोला लेवें। 


फोतो (अण्ड कोषों) में पाती उतर जाना-सौफ आंघा 
सेर, गुड आधा सेर, घी आधा सेर | पहले घी और गुड को 


लेकर यथा विधि पाक बनाकर उसमे बारीक पिसी हुईं 
सौंफ मिलाकर छुटाक छूटांक भर के लड्डू बनाले । 


सेवच विधि--एक लड्डू, या स्वस्थ पुरुष को दो लू 
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प्रतिदिन खाने को दिया करे। 

गुण--एक ओर के फोते मे पानी उतर आना अथवा 
द्दे ५ जाना या खुजली होजाने के लिए विशेष लाम- 
प्रद है । 

स्वर्गीय ठण्डाई-सौफ, कासनी, काहू के बीज, कुलफे के 
बीज, गुलाब के फूल, कमल गट्टं की मगज, चन्दत्त का 
बुरादा, खस, कालीमिचे, सफेद मिर्च, छोटी इलायची, 
ककड़ी का मगज, खरबूजे का मगज, पेठे के मगज प्रत्येक 
२-२ तोला लेकर कूटकर बोतल में रखलें । गरमी के दिनो 
में उपयुक्त स्वर्गीय ठण्डाई को एक तोले की मात्रा में लेकर 
भू-७ वादामगिरी के साथ सिल पर खुब महीन पीसे और 
एक गिलास जल में छानकर पीलें। अगर किसी को भाग 
माफकत हो तो दो-चार रत्ती भांग भी एक खुराक में 
डाल दे | जो लोग गरमी के दिनो मे नियमित रूप से इस 
ठण्डाई का सेवन करते है उन्हे चकराना, दस्त, वमन, 
हैजा इत्यादि गरमी से होने वाली अवेक प्रकार की व्याधियो 
से वे बचे रहते है । ग्रीष्मकाल मे यह ठण्डाई एक अमृत के 
तुल्य वस्तु हे । 
विशिष्ट योग-- 

सौंफ का अवलेह-सौफ चूर्ण ५ तोला को १० तोले 
गुलाव के ग्रुलकन्द से मिला ले। रात को सोते वक्त ४ तोले 
गरम दघ के साथ प्रयोग करें | यह कब्ज कुशा है । 

अके सौंफ-सौफ बवक्‌ट आधा सेर को ८ सेर जल में 


२४ घण्टे भिगोकर नलिका यत्र द्वार/ ४ सेर अर्क खीच ले। 
मात्रा २ से ४ औँंस । 


गुण-यकृत, आमाशय, वृकक, मूत्राशय के रोगो में 
लाभप्रद हे । दोषो को बाहर निकालता हैं, विशेषतया 
वातदोष में उत्तम हे । 

सौंफ की चाय अग्निमाद्य मे--सौफ ४ साशा, जीरा 
३ माज्ञा, कालीमिचे,सोठ, दालचीनी एक-एक माशा, छोटी 
इलायची के दाने ४ रत्ती को यवकुट कर १० तोले उबबते 
हुये जल मे डाल के २ मिनट तक उवाल कर ढकदे । २० 
मिवट वाद छानकर पिलादें । चाहे तो उसमें थोडी शक्कर 
मिला दे और पीने के समय थोडा नीयू का रस निचोड़ ले । 
भोजन के बाद भी थोड़ी थोडी सौफ चवाते रहे, तो एकाघ 
सास में पाचन क्रिया सुधर जाती है। 


स्वादिष्ठ विरेचन चूणं--मौफ चूर्, मुनहठी चूण, 
शुद्ध आमलासार गन्धक ५-४ तोले, चूर्ण सनाय १५ तोले 
और मिश्री पिस्ती २० तोले लेकर मिला ले । मात्रा-३ से 
६ माशे तक । रात को सोते समय निवाये जल के साथदें । 

यह चूर्ण सुबह एक या दो दस्त साफ लाता है । अन्तर 
में उम्रता नद्दी लाता। मलावरोध, आमवृद्धि, शिर दर्दे, 
अर्श, रक्त विकार, पामा, कण्ड्ू आदि रोगी में उदर शुद्धि 
के लिये इसका सेवन कराया जाता है । अपचन और आमा 
तिसार मे लेना हो, तब इस चूर्ण के साथ हरड छोर सोठ 
का चूर्ण मिला लेने पर विशेष लाभ पहुँचाता है। 

सॉफ का तल उदर कृसि पर--सूत्र सहज छोटे कृमि 
(घ००८ जग्गा) जो विशेषत मध्यान्त्र (0शपण्णाए) में 
इलेष्मिक कला में चिपक कर रहते है और रक्त पीते रहते हैं 
इनसे ऋफरा, पाण्डुता निर्वलता, पैरो पर शोथ, मला- 
वरोध कभी अतिसार आदि लक्षण उपस्थित होते है । इच 
कृमियों के उपद्रवो पर सौंफ के तेल को श्रेष्ठ औपधि माना 
जाता है। मात्रा-पाच से दस वू द तक शिशु को और साठ 
बृन्द तक वडे मनुष्यो को तीन चार दिन शक्कर के साथ दें 
फिर एरण्ड तैल का जुलाब देने से सब कृमि जीवित और 
मृत निकल जाते हैं । “गावों मे औषधिरत्न 

सौंफ का तेल निकालने की विधि--प्लोफ यवकुट दो 
सेर के तीन भाग बनाले । एक भाग को २४ घण्टे तक 
२० सेर पानी मे भिगोकर अके खीच लें बाद मे तीसरा 
भाग उस अऊँ में मिलाकर अक॑ खीचलें । फिर किसी खुले 
हुए बरतन में डालकर देखे । अर्क पर सौफ का तेल तैरता 
हुआ नजर आयगा, उसको रुई के फाये से धीरे-धीरे मलग 
वरतन में एकत्रित करले । यह असली सौंफ का तेल है । 
यदि इस तेल की ३-४ बू द एक बोतल जल मे डाल दे 
तो अच्छा अर्क सौंफ बन जायगा । इस तेल की दो तीन 
बूद बताशे मे डालकर खाने से हाजमा बढ जाता है। 
वायु और पेट के दर्दों को मिटाता है। घी में मिलाकर 
सिर पर मालिश करता मस्तिष्क के दर्द के वास्ते भी 
लाभकारी है । 

सौंफ का घी--सौंफ के ताजे हरे पौधों को मिट्टी से 
साफ करके कुचल ले और उनका रस निचोड कर, इससे 





आधा गाय का घी मिलाकर कलईदार डेगची मे नरम आग 
आग पर पकावे । जब पानी जलकर घी मात्र रह जावे तब 
उतार कर छान ले। 

गुण एवं प्रयोग-एक-एक तोले, प्रात. सायं, गाय के 
दूध में मिलाकर पिलावे जओर शिर पर मालिश करे । अज 
हद बलकारी दिमाग है ओर बहुत से रोगो मे सेवन किया 
जाता है! 

2”... अप्तत अक--तेंल सीफ, पीपरमिद (मैंथोल) अजवा- 
यने के फूल (थायमोल), कपूर प्रत्येक एक-एक भाग, 
नौसादर के फूल ॥ भाग, सौंफ के तेल के सिवाय सबको 
अलग अलग वारीक करके एक शीश्ी मे मिलाकर थूप मे 
रख दे । जब तरल हो जावे तब स्तौफ का तैल शामिल कर 
सुरक्षित रखे । 

गुण और सेवन विधि--अमृतधारा के अनुसार रोगों 
में प्रयोग करे । 

गर्भाघान के निम्चित सौफ का पाक-आधा सेर सौफ, 
बादाम धछ्ाव पाव, आघ सेर घी, एक सेर खाड । पहले 
सौफ को चक्की मे अत्यन्त वारीक पीसकर छात लें, फिर 
बादाम की गरिरियो को गर्म पानी में भिगोकर छील ले 
और उन्हे कूट डाले ताकि छोटे छोटे ६कंडे बन जावें। 
बाद मे घी को खूब गरम करें, जब कड़कडा जाचबे तो 
उसमे पिसी हुई सौफ मिला दे खोरद फिर खाड मिलाकर 
उतार ले | शीतल होने पर उसमे बादाम की गिरिया 
मिला दें । बस पाक तंयार है । 

विधि--मासिक धर्म आना शुरू हो उस दिव स्त्री 
ओर पुरुष दोनों २-२ तोला प्रात तथा सायकाल गाय के 
गर्म दूध के साथ सेवन करता प्रारम्भ करे और मासिक 
धर्म बन्द हो जावे तो उस दिन सम्भोग करें ओर चिर- 
न्तर सात दित तक इस दवा का सेवन करते हुये सम्भोग 
करते रहे। 


यूनानी विशिष्ट योग-- 
ज्वारस ऊद मु्लेयन(विरेचक अगर अवलेह)--सौफ, 
अनीसून, पोदीना, मस्तद्भी रमी, लधु एला बीज प्रत्येक 
- ३३ माशे, अगर हिन्दी, वशलोचन प्रत्येक ७ माशे, फूल 
गुलाब, दनाय, त्रिवृत प्रत्येक & माणे, खाड, शहद, गुलाब 


धन्य बना ४५३ 


अर्के १-१ पाव, इस तीनो का पाक कर वाकी शौपधि 
का चूर्ण कर पाक में मिलावे । 


_ मात्रा--सात माशे, प्रात काल अके सौफ से सेवन 
करे ) 


गरुण--रेचक है, आमाशय बल्य तथा भूख लगाती है । 

प्रवाहिका योग-सौठ, सौफ, बिल्व प्रत्येक७माशा, खाण्ड 
१० माशा, सबको कूट छानकर खाड मिला ले । 

मात्रा तथा भुण--प्रथम दिन ७ माशा, दूसरे दिन १० 
माशा, तीसरे दिन ४ भाद्षे पानी के साथ दे। प्रवाहिका 
में उत्तम है । 

वर्बत इस्तिसफा--द्रव्य और निर्माण विधि--तगर 
(अप्षास्न) छिनो हुई मुलहठी, कुसूम बोज ( पोट्टलिका 
वद्ध), सोफ, साफ की जड, खीरा--ककटी के बीज, शुष्क 
मकोय, अधकुटा खरबुज के बीज, गोखरू, कासनीबीज, 
कासनी की जड, बनफकझ्षा पृष्प, गावजवान प्रत्येक २ 
तोला, रेवनद खताई ६ माशा, बीज निकाला हुआ मुनक्‍्का 
४ तोला । इनको मकोय के अर्क मे क्याथ करके छामले । 
फिर हरी कासनी का फाडा हुआ रस आध पाव, हरी- 
सकोय का फाड़ा हुआ रस आघ पाव और मिश्री १३ सेर 
मिलाकर शर्वत की चाशनी करे । 

मात्रा और सेव विधि--यह शोथ मे लाभदायक 
है तथा वृकक एवं वस्ति रोगो में हितकर है । 

वर्बत उसूल-द्रव्य और निर्माण विधि - सौफ की 
जड को छाल ४३ तोला, कासनी की जड़ की छाल रा 
तोला, कबर (करीर भेद) की जड की छाल २। तोला, 
अजमोद की जड की छाल २। तोला, सौफ २। तोला, 
अजमोदा २। तोला, कासनी १॥ तोला, ऊदबलसा श। 
माशा, पोट्टलिका यद्ध कसूम वीज १॥। तोला, खरबूज के 
बीज १॥ तोला, गुलाब पुष्य १ तोला, गाफिस पुष्प ७ 
माशा, इजखिर मक्‍्की ४ साशा, बालछड & माशा, तगर 
(असारून) ६ माशझा, तज € माणा, रेवन्दचीनी € माशा 
और हृच्ब वलसों ३॥ माशा । इन समस्त द्रव्यो को*राधि 
मे आध खेर मकोय के अके और आधघ सेर कासमी के कर्क 
में भिगोकर सवेरे क्वाथ करे। फिर छासकर ३ पाव चीनी 
मिलाकर शर्जत की चाशनी करे | शीतल होने पर रूमी 
भस्तज्जी ३॥ माशा और घोई हुई लाक्षा (-लुक मगसूल ) “* . 





३॥ माश्ञा महीत पीक्षकर मिलासे | 


मात्र” और घनुपान-३ तोला छर्बत उपयुक्त अनुपान 
से लेबें । उपयोग -- शोथघ्न है । 


शर्त मुदिर हैज-द्रव्य और निर्माण विधि--सोफ, 
अनीसून, सोयाबीन, मजीठ, खरबूज के बीज, खीरा ककड़ी 
के बीज, मेथी के दाने, अजमोदा, कासनी, कासनी की 
जड, अबहल (हाऊबेर), सातर फारसो, तगर (असारून) 


कौर. गोखरू प्रत्येक भाघा तोशा, चीनी आधा 
सेर । यधथाविधि शार्कर प्रस्तुत करें और प्रति 
आधघध सेर ज्ञाकर में 5० माशा पोटेसियम आयोडाइड 
क्षौर १३ माशा भक्षणीय टिचर आयोडिव भलीभाति हल 
करके रखले । 

सात्रा और सेवन विधि---६-६ तोला दिन मे ३ बार 
१२ तोला क्ष्क सौफ मे मिलाकर उपयोग करें। 

गुण तथा उपयोग-यह आर्त्तव शोणित प्रवर्तेन के लिए 
छत्यन्त गुणकारी है । 

(यू सि यो.स से साभार सकलित) 

खुनी पेचिश का अक्सीर योग--सौंफ १ तोला, बेल- 
गिरी १ तोला, घनिया १ तोला, मिश्री ३ तोला। इन 
सबका चूर्ण तैयार कर इसमे से ६-६ माशा की मात्रा में 
दिन में तीन बार ठण्डे पावी के साथ दिया कर। रक्त बद 
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करने के लिए अचूक शज्यौपधि है । 
( सीौफ के ग्रुण तथा उपयोग से ) 


एलोपेथिक योग-- 

(१) पलल्‍व ग्लिसिराइजा को (?ेर होएटशप।न 
28 ०0) । मात्रा-६० से १२० ग्रेन । 

द्रव्य-सनाय ८ भाग, सुश्तहुठी ८ भाग, सौफ ४ भाग, 
शुद्ध गन्धक ४ भाग, चीनी २६ भाग लेकर वस्त्रपुत चूर्ण 
बनालें । इसमे १६% सनाय रहती है । इससे आयुर्वेद का 
स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण विशेष कार्य करने वाला है । इसी 
योग का नाम सधुर विरेचन चूर्ण भी है। आयुर्वेद के स्या- 
दिष्ट विरेचन चूर्ण मे सनाय ३०% रहती है ) 

(२) ऐक्वा ऐनिसि (0५०७ 8775०)भआयल ऐनिसि ७ 
बू द, स्पिरिट रेक्टीफाइड चन्द बुन्द, एक्वा (वाटर)२०ऑऔंस 
पहले आयल को स्पिरिट मे घोल ले । तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
जल मिला ले। इसी प्रकार श्रायल ऐनिसि से एक्वा ऐनिसि 
बनाया जाता है, परन्तु आयुर्वेद पद्धति से निकाला हुदया 
करके सौंफ इससे श्रेष्ठ और अधिक लाभकारी होता है। 
तत्काल बनाने के लिए यह पद्धति उत्तम है । 

अहितकर--गर्म मिजाज वालो को । हानि निवारक« 
धनिया और सफेद चन्दन । प्रतिनिधि-तुरूम करफ्स । 


संग कुप्पी (00704७767०7 या) 


यह समालु कुल (ए०००॥8०७४७) के क्षुप हे से ७ 
फीट तक ऊ चे होते है।ये बाकी ठेढी शाखाओं वाले 
तथा झाडोनुमा होते है । इसके पत्ते आमने सामने लगते 
है । कही-कही ये तीन-तीन के गुच्छी मे लगते है । ये पौन 
इन्च से लेकर सवा इन्च तक लम्बे होते है। ये कोमल 
हालत में राख के समान रग के होते हैं। इनके डठल 
लम्बे दोते हैं। इसके फूत जूडी के फूलो की तरह सफेद 
और सुर्गान्धत होते है। इसके फल कीडामारी की फलि- 
यो की तरह होते हैं । चिकित्सा में इसके पत्ते और जडे 
काम से छाती हैं | 


उत्पत्ति स्थान-- 

सूरत से लेकर सीलोन तक स मुद्र के किनारे-किनारे 
पंदा होती है। 
सास- 

स्‌--ऊुण्डली, समुन्द्र यूथिका, वन जई, बन यूथिका। 
हि०--सग कुप्पी, लान जाई । ब०--बनजाई, बन जूमत, 
वटशाज। ग्रु०--तीवर | स०--वनजाई । द०-इसन 
धरी, सज्भ कुप्पी । ता --अचलि । अ०--पेटिट फीवर 
लीन्हज (?०४६ 06ए८7 08ए०5) ले०--ब्ले रोडेण्डांन इनमें 
(ए[४०१६०१7०7 प्राश्यप्रा० ॥/]णा उ्चणा) । 
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गुण धर्म और प्रमाव- 


सद्भ कुप्पी---कठु पौष्टिक, क्षार स्वभावी, ज्वरू 
नाशक, शोयघ्त, छवसादक छीद विषवाशक होती है । 
इसका ज्वर नाशक घधर्मा बहुत उत्तम होता है । इस कारये 
के, लिये सारे एशिया खण्ड मे इस वनस्पति की बहुत प्रशसा 
है इस वनस्पति के गुणन्धर्भा चिरायते के ग्रुण घर्मों से 
मिलते जुलते होते हैं, मगर ज्वरवाशक घर्म चिरायते के 
के ज्वरनाशक घम पे 'अधिक जोरदार होता है । मलेरिया 
ज्वर या पारी से जाने वाले बुखार में यह विशेष 
लाभ दिखाती है । 


सद्भ कुप्पी और मलेरिया ज्वर--पश्राचीन शायुवेंदिक 


डे औै& 


ग्रन्थों भे यद्यपि इस्ट्ा विशेष वन देखने को नहों मिलता 
लेकिन यम्बई केसुप्रसिद्ध सेठ सर दीनशा माणिक जीपेडटिट 
सी० सी० ई० को इसके ज्वरनाशक घर्स का पता पहले 
लगा और इसी कारण इस औपधि के पत्ते बम्बई में पेटिट 
फीवर लीव्हज के नाम से पहचाने जाते हैं। इस झौपधि 
का वर्णन करते हुये सर पेटिठ लिखते हैं कि ये पत्त सूरत 
जिले मे तीवर के नाम से जौर वम्बई में पेटिट फीवर 
लीव्हज के नाम से पहचाने जाते हैं। प्रत्येक्त प्रकार के 
विषम ज्वर मे, एकतरा, तिजारी, चौथियां, सतत ज्वर, 
लू लगने से आने वाला ज्वर तथा जगल की सूखी हवा से 
पैदा होने वाले ज्वर में ये बहुत झकसीर प्रभाव बतलाते 

है । कई ऐसे केसो मे ज़िवर्में कुनेन असफल सिद्ध हो चुकी 

थी इस वनस्पति के पत्तो ने लाभ पहु चाया है। जिन 

जिन लोगो ने इन पत्तो का उपयोग किया है उनमें से 

किसी ने भी इससे किसी प्रकार का उपद्रव, हानिया 

प्रतिक्रिवा होने की कोई शिकायत मेरे पास नहीं की । 

इस वनस्पति में रक्तशोबक गुण होने से यह खज, खुजली 

इत्यादि चर्म रोगो में भी लाभ पहु चानी है। 


दॉयमाक् का कथन है कि मलेरिया ज्वर के डिन 
रोगों पर कुनीन असफल सिद्ध हुई है, उनमे भी उस वन- 
स्पति ने विजय प्राप्त की है । एन्सली का कथन है कि इसके 
पत्तो का रस कठमाला की बीमारी मे एक रक्त शोधक 
द्रव्य की तरह काम करता है | इस कार्य के लिये इसको 
एक वडे चम्मच (टेबल स्पून) की मात्रा में पाती के साथ 
मिलाकर दिया जाता हैं। रीड का कथन है कि इसके 
पत्तो की पुल्टिस बनाकर बाँचने से गठान बँठ जाती है 
और इसके क्वाथ से स्नान करने से पागलयन मिठता है 
तथा इसकी जड को तेल में म्रौद्वाकर उस तेल की मालिश 
करने से सघिवात मिठता है । 

वम्बई मे इसके पौधे की एक ज्वरनाशक पदार्थ की 
तरह बहुत ख्याति है । इसके लिये इसके पौधे का रस आधे 
मौंस की मात्रा में दिया जाता है। 


इसके रासायनिक तत्त्व चिरायते के रासायतिक 
तत्वों से बहुत मिलते हुये हैं । इसके सूखे पत्ते भी इसके 


पिया 





ताजे पत्तो ही की तरह गरुणकारा होते है लेक्नि इनको 
हमेशा छाया मे सुखाना चाहिये जिससे इनकी गंध 
सुरक्षित रहे | इन सूखे पत्तो का दूसरे सुगन्धित द्रव्यो 
(लोग, सोठ आदि) के साथ काढा बनाकर देना चाहिये 
इनका चू्णं या गोली वनाकर भी उपयोग किया जा 
सकता है । 


उपयोग के तरीके ज्वर के ऊपर इस वनस्पति के 
हरे या सूसे पत्तो का उपयोग कई प्रकार से किया जाता 
है । इसके ७ से लेकर १५ तक पत्ते वेसे ही चवा लिये जाय, 
थ्रथवा नागर वेल के पान में रखकर खा लिये जाय तो 
भी लाभ पहु चाते है । अगर इन पानों की चाय बनाकर 
पीई जाय तो वह ज्वर में लाभ पहु चाती है। इस 
कार्य के लिये इसके वीस पच्चीस पत्ते लेकर उनके छोटे- 
छोटे टुकड़े करके उनको एक डेवकनदार चायदानी में 
डालकर उसमे पाव- डेढ पाव खोलता हुआ पानी थोर 
१० या १५ दाने काली मिर्च के पीसकर डाल देना 
चाहिये । जब पानी ठण्डा होने लगे तव चायदानी को 
अच्छी तरह हिलाकर उस पानी को कपडे से छान लेना 
चाहिये । अगर शआआवश्यकता मालूम हो तो इनमे कूछ शक्कर 
भी मिलासकते है। 


अगर इसका एक्सट्रेक्ट या टिचर बनाना हो तो 
इसके पत्तो को छाया में सुखाना चाहिये। जब वे मुरझा 
जाय तब उनमे से २० तोले पत्ते लेकर १ बोतल रेक्टी- 
फाइड स्प्रिट मे डालकर मजबूब काग लगाकर५-७ दिन 
तक पडे रखना चाहिये । प्रतिदिन २-३ दफे उस वोतल 
को खूब हिला देवा चाहिये । उप्तके पश्चात उसको व्लाटिंग 
वेरर में अथवा कपड़े से छातनकर दूतरी बोतल में भर 
लेना घाहिये। 


सगरवा पुली--देखिये इसी भाग 
पु 


से सदा सुहागन 


उस औपधि की मात्रा छोटे वश्चो के लिग्रें ५ से २० 
बू द तक कौर बटे श्रादमियों के लिये २ से ६ मा तक 
है । इसको चौगुने पानी में मिलाकर लेना चाहिये । उसी 
प्रकार इसके पत्तों का जरवत भी बनाकर द्विया जाता है । 
अगर इनकी गोलिया बनानी हो तो पीपर, चिरायता, कट- 
करज के बीज इत्यादि औषधियों के साथ इसके पत्तों को 
पीसकर उघकी घने वे वरावर गोलियां बना लेनी चाहिये। 
इनकी मात्रा एक से लेकर तीन गोली तक रहती है । 


उपरोक्त बनावटो में से ज्वर के रोगी को इसकी कोई 
भी वनावट देने से लाभ होता है । अगर इसके सेवन से 
ज्वर एक दम उतर कर थरीर ठण्ठा पडता हुआ दिखलाई 
दे तो गरमी लाने के लिये दो चम्मच उत्तम बाडी पिलाना 
चाहिये । आमवात के रोग में इसकी जठ के छ माणे चूर्ण 
को अरण्डी के तल में ओटाकर उस तेल की मालिश करने 
से लाभ होता है | वदर्गांठ और दूसरी सूजत पर उसके 
पत्तो का लेप करके वाघने से सूनत और बवदगाठ विखर 
जाती है । कणप्ठमाला पर इसके पत्तो का लेप गरम करफे 
उसमे ताजा खोपरे का तेल मिलाकर लगाया जाता है । 


. उन्माद रोग मे इसके पत्तो के काढे में रोगी को 
विठाया जाता है । खुजली के ऊपर इसके हरे ओर सूखे 
पत्तो को पीसकर उसमे तिल का तेल मिलाकर उसको रोग 
ग्रस्त भाग के ऊपर लगाना चाहिये और कुछ घण्टो के 
पम्चात्‌ उसे गरम जल से धो डालना चाद्दिये । इसी प्रकार 
कुछ दिनो तक करना चाहिये । अगर खुजली सारे शरीर 
मे हो तो गरम जल में इसका काढा मिलाकर उससे 
स्‍तान करवा चाहिये । >ब च से साभार 


(वारहमासी) । ॥ 
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यह शिम्बों कुल ( [.0200॥0586 ) का एक छोटी 


जाति का वृक्ष होता है । 


उत्पत्ति स्थान- 

अरब और श्रवीसीनिया है मगर भारतवर्ष के छन्‍्दर 
भी यह पैदा होने लगा है । 
नासम-- 

म०-सकासुरा | वम्बई-वायनी । ता.-वाराही । ते.- 
सु केवरम । अ०--ठायगर बीन (778७7 98७00) ले०-- 
डेलोनिक्स एलेटा ( 0007% ०७४४७ 80॥॥॥06 ) । पोइन 
सिएना एलेटा (?णा॥ए4॥4 ९[७४७ ॥.प्राा) । 


गुण धर्म और योग- 
इसके वृक्ष की छाल सघिवात और वात को नष्ट 
करने के उपयोग में ली जाती है। इसकी छाल एक उत्तम 
ज्वर्नाशक पदार्थ की तरह उपयोग मे ली जाती है । 
(बच) 


9, संका [९णष्रटा॥र& हा.&7५] 
28) ४] 5 सका ॥ आम मनिकिल किक ्य 
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हकुम-देखिये 'घन सर भाग २ पृष्ठ ४६७ पर। हटमुडिया जल सिरस' भाग ३ पृष्ठ १६९६ पर । 


, हड़जोड़ी (४४3 वृष्बवाधात्रपराबटांड) 


४ इसका वर्णन, उत्पत्तिस्थान, नाम, रासायनिक सगठन, 


उपयुक्त अद्भ, मात्रा, गुणधर्मं जौर प्रयोगादि के लिये 'थूहर 
न १० (हडजोड) भाग ३ के पृष्ठ ४१६ से ४१९ तक 
देखने का कृप्ट कीजिये । 

अस्थिभंग पर--हाउजोड से घी तैयार कर प्रयोग 
करने से भ्रधवा रस मे या क्वायथ में घी डालकर पीने से 
दूटी हड़ी जुढ जाती हैं। (चक्रदत) वैद्य वापालाल जी 
आदर्श निधन्टू भाग १ के पृष्ठ ३३१ पर लिखते हैं कि 


“एक सर्जन ने हमको 'हाड जोड' ही टूटने पर अकसौर 
दवा हैं ऐसी एक वेद्यक पत्र मे प्रकाशित जानकारी बतलायी | 
पत्र का, काण्ड का या मूल का चूर्ण प्रयोग करके अस्थि 
सघान में इसकी उपयोगिता की परीक्षा करके इसको अमोध 
छोौषधि माना है । 

इस सम्बन्ध मे वाराणसी कालेज आफ मेडिकल 
सायत्सीन के सर्जीकल डिपार्टमेन्ट के मधिकारी डा के. 
एन. उड़ुपा ने हाउज़ोड अस्थिभग्र के ऊपर प्रभाव सम्यन्ध 


ऋ्च्तू पी 





अर्वाचीन पद्धति से काफी प्रकाश डाला है । हाड जोड में 
प्रत्येक्ष १०० ग्राम भें ४७६ मिलिग्राम एरकोबिक एसिठ 


और २६७ मि ग्राम जितना केरोटीन है। इसके सिवाय 
केल्सियम ओक्जेलेट्स भी काफी प्रमाण में हैं। और 
#रा४०0०० ४००० जैसा पदायं भी इसमे है । इनस बसे 
अस्थिभग के ऊपर 'हाड जोड' का पूरा २ प्रभाव पाया 
गया है । खाने से और अस्थिभग के ऊपर इसको बांधने से 
दोनो प्रकार से परीक्षा करके देसा है जो सफल साबित 
हुआ है । देखिये-इन्डियन जरनल आफ मेडिकल रिसर्च 
वा. ३ न १ जनवरी १६६४ मे इनका लेख) (भा नि) 


विशिष्ठ योग-- 


अस्थि सहार चूर्ण (वि च. भा ७)--द्वोड़जोड, 


पीएल लाख, गेहूं रा मंदा कौर अयुन की छाल इसको 
समान भाग लेकर पीस छान लो । एसमें से ६-६ माशे 
चूण नित्य दुध और घी मिलाकर गाने 9 हटी हृट्टी जल्‍दी 
ही जुए जाती है । 

यह नुस्सा अम्वि भग्त थोर सन्धि भग्न दोनों पर ही 
उत्तम है । 

अस्थि सहार तंल--हाइजोट का स्वरस्स १ पाव, तिल 
तल ३ सेर--मिलाकर तेल सिद्ध करें ।तेल मात्र रहने 
तथा झाग रूप होने पर घृल्हे से उतार ठप्ण करके छात्र . 
कर रख लें | मोच, सन्धिविद्लेप में इस तेल का प्रयोग 
करायें । 


हथजोड़ी--देखिए---/विछुआ' भाग ५ के प्रृष्ठ १३७ पर। 


छतुमाने फपषृ (#रर०0५ टप्ताराश0ा॥#) 


यहु फनवर्ग और सीताफलादि कुल (&0॥07908 - 
2०) का एक फल होता है जो खाने में बहुत प्रशसित है । 
ससार के उत्तम फलों मे इसकी गणना है । मगुस्तान से 
वूसरे नम्बर पर यह स्वादिष्ट फल है । इसकी बोस्‍्बे प्रेसी- 
डेंसी मे कृषि की जाती है। चित्रावलोकन कीजिये । 


सासथ- 
हि०, कन्‍्तड--हनुमान फल । महा०--माझती फल । 
अ०--चे री मोयर (ए।07770998) एपर८पाव079०/ | ले - 
एवोना चेरिमोलिया (6070॥48 (शा०्ा्र०॥4, /ग॥॥) । 
-“आ० नि० भां० १ से 


जा 002. 2“ इक, 





हनुमान फत् 
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हनुमाव बेल--देखिये- लक्ष्मणा' (907068 807839) इसी भाय में । 
हब्बुलगार--देखिये आगे (हव--एल--घर' इसी _भाग मे । 


णए्गाने 
यह पीत सेवती कुल (शितरगरपा8०४४९)क१ एक उद्धिज 
है जिसके यह तीन भेद हैं-- 

(१) एक पोधा जो जमीन पर गुच्छे की तरह होता 
है, शाखाये एक दूसरी में इस प्रकार घुसी होती हैं कि जाल 
की चरह मालूम होती हैं । इनका रग याकूती रक्त वर्ण 
मालूम होता है और ये कडी होती है, इसमे से सुगन्ध 
श्राती है ओर स्वाद तिक्त होता हे । फूल छोटा, लाल रज् 
का खेरी के फूल ज॑सा होता है । इस फूल को शीराज 
निवासी मायलू' कहते है । पत्तों फाशरा या खीरे के पत्ते 
जैसे सुनहले रज्ध के, स्वाद मे कठु (तेज) और सुगन्धित 
होते हैं ॥ बीज को चबाने से जिह्ना पर बहुत तीक्षणता और 
दाह प्रतीत होता है। यह भेद अरमीनिया और तरसूस मे 
पंदा होता है । 

(२) दूसरी किस्म नव्ती कहलाती है, इसकी शाखाये 
जालीदार नही होती, अपितु लम्बी होती है, उनको तोड़ने 
से बहुत से परत पैदा हो जाते है । क्षुप एक बित्ता या 
इससे अधिक ऊचा भी होता है । रज्ञ॒ लाई लिये सफेद 
ओर सुगन्ध तीक्ष्ण होती है । फूल का रज्भ प्रारम्भ में 
ललाई लिये पीला और खुब पक जाने पर बिल्कुल रक्तवर्ण 
हो जाता है । इसमे बहुत से बीज लगे होते है । 

(३) तीसरा भेद जलीय (आवबी भर माई) करके 
प्रसिद्ध है, क्योकि यहू पानी मे और तर जमीनो मे जमती 
है । इसका पौधा मोटा और हरे दद्भ' का, डालिया चरम, 
पत्तो को मलने से सुदान जैसी सुगन्ध थाती है । इसमे 
बहुत्त हलश्नी सुगरन्ध होती है । यह एयाम देश में होता है । 

जब त्क हमाम के वीज खुब पक न जाय उसको ठोड़ 
कर काम में नही लेना चाहिये | यदि काम से न लेवे तो 
कोई हर्ज नही, परन्तु जमा नही रखना चाहिये । जब इन 
बीजो मे तीक्षणता आ जाय तथा ये | जीभ को काटने लगें, 
उस समय समझ लेना चाहिये कि यह पौधा | पक गया । 


उस समय इसका सम्रह करें । उससे पूर्व सम्रह करने से 
खराब होने का भय है । 


के 


(07णषष्रश& 7॥0ए?४र545870.8) 
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हमानम' 
9।008४50#& 0।9?६9/&£70/.88 89॥55 
उत्पत्ति स्थान- 
फारस । 
नास- 


भारतीय बाजार-सुरु, नव्ती, हमाम, हमाया। यूरोप 
(40707 (0 7 4) &ए०व्माय ) अ०-- अल 


हमामा इ० । बै०-माहलूज । फा०-म(मा) हिलु, मायलु 
ले०--डीओनीसिआ डीआ पेसिएफोलिया (0707ए 88 
79979थभाश४/0॥9 805$) । 


उपयुत्त अद्भ-मूल । 

मात्रा--७ माशे तक । मतातर से१ ०३ माशे तक । 
गुण धर्म और प्रमाव-. 

प्रकृति-घुल भूत प्रव्वो के साथ-दूसरे या तीसरे दर्जे 


ख््क 





मे गरम और रूझ | इसका तेल दूपरे दर्जे मे गरप और 
पहले दर्जे में रुक्ष हैं। 
गुण कम तथा उपयोग 

यह दोषों को पतला करने वाला, दोप पाचन, छेंदक, 
मादक, निद्राकर और ग्राही है । इसमे वचवतु वीय' होता 
है, भेद केवल यह हैं कि इसकी अपेक्षा बच अधिक झुक्ष- 
ताजवक एवं दोपपाचन भी है। इसे जैतून के तेल में 
मिलाकर लगाने से सूजन उतर जाँती है। मुनवका के 
साथ यह अन्त्र शोथ को मिदाता है । इसके सेवन से सिरो 
गौरव और सिर दर्द भी उत्पन्न होजाता है। परन्तु सिर पर 
बाहर से लेप करने से सर्दी का सिर दर्द आराम हो जाता 
है । उ५॥ प्रकृति वालो के सिर मे बाहर से लगाने से भी 
सिर दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसके काढ़े से आख बोने 
से उष्ण नेत्राभिष्यन्द आराम द्वोता है और नेत्र में सूजन नही 
होती, इसलिये इसे मेत्राजनो में डालते हैं। इसका काढा 
पीने से शीतल पाश्वशूल आराम हो जाता है। यकृृदगत 
अवरोध मिट जाता है, उसमे शक्ति आती है, सूजन उतर 
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जाती है, यकृत भौर आमाणय की णुद्धि होती हैं, वायु 
बिलीन हो जाती है | पाचन णक्ति बढती है, वाय गोला 
में आराम होता है और रुफा हुआ मून और आरततेव प्रव._ 
तित हो जाता है ! इसे योनि मे रतने से भी आतंव रक्त 
जारी हो जाता है तथा गर्भागय शोथ मिट जाता है । उस 
काढ़े से अवगाह (आवजन) करने से ग्मशिय घशोथ मिद्र 
जाता है ओर गुद शोध भी मिटता है। ३॥ माणे हमाम 
और १॥। माणे जला हुआ काच जिसे फारसी में आव- 
गीना कहते हैं, दोनो को महीन पीसकर खाने से प्रभत 
मृत्रोत्सग होता है गौर उम्ी दिव पथरी दूटकर निकल 
जाती है, वृककशुल एवं वातरक्त की पीढठा में भी इससे 
आवजन करते है। वातरक्त एवं ग्मशियगूल में भी इसका 
काढ़ा पीने से उपकार होता है । 

अहितकर---आमाशय और घिर को तथा आलस्य 
एंव सिर दर्द पैदा करता हैं। निवारण --आमाशय के 
लिए तुरुम करफ्स, सिर के लिये--गुलाव के फूल, सिर 


दर्द के लिए शर्क गुलाव एवं चन्दन जौर आलस्‍स्प के लिये 
दालचीनी । प्रतिनिधि--समतोल अस्तारूच । 


पे रकुग कुहि[ (६०४आाप्रए8 प्र/टाए0॥ए8) 


यह वासादि कुल ( ४०थ(8088९ ) का झाड़ीनुमा 
छोटी जाति का क्षुप साधारण सब्ज पत्राच्छादित होता है। 
यह खारी जमीचो में अक्सर नदियों के किनारे उत्पन्त 
होता है | गुल्म मूल की ओर काष्ठमय अथवा एक कन्द 
के समान मोठा मूल विशिष्ट दीखता है। काण्ड १से ४ 
फुट, कोमल रोमावलियुक्त, पत्र ६ इची लम्बा एवं २॥ 
इची विस्तृत, दातयुक्त, पक्षाकार व मसृण । पत्रदण्ड 2 
इची झौर बेगनी फूल ४ से १६ इची लम्बे सफेद काण्ड मे 
ग्राते हैं, प्राय एक-एक होते दै। फूल २ जोड़ा | से ६ 
इची बहिर्व्यास द्वारा रक्षित होता हे । फली $। इंच लवी 
उज्ज्वल नील वर्ण । पुष्प की पुकेसर ४। वीजकोष 
उज्ज्वल घूमर वर्ण, अग्रभोग क्रश नोकीला ६ शिराओ 
से युक्त, उज्ज्वल, मस्तक मोटा । बीज छ्लसे ३ इंची। 
बीजकोष केभीतर २ लम्बे गह्नर होते है। कोष में ३-४ 
बीज होते है । पक्‍्वावस्था मे बीज इवेत वर्ण, ग्रीष्मकाल मे 
फूल और फली होता है। 


उत्पत्ति स्थान-- 


सुन्दर वन, हुबली, हावडा व २४ परगना सर्वत्र 
जलज स्थानो में समुद्रीकिदारों पर पैदा होती है । गगा 
नदी के किचारे कलकत्त के पास। मलावार के समुद्री तीरो 
पर, लड्जा, मालाकका उपमहाद्वीप में भी पंदा होता है। 
नास-+ 


स०--हरिफुश । हिं०--हरकुचकाटा, हकुकान्त । 
वब०--हरगोजा, हरकुचकाटा । वम्बई---निवागरुर | अ्र०- 
सीहोली ( 85४0॥9) । ले०--एकेन्यस इलिसिफोलियस 


( 36875 गाणलागाए़ वगया )। 


उशयुक्त अजड़ --पत्र, छाल | माचा--स्वरस 3 तोला 
से १ तोला तक। हं 


गुण-धर्स और प्रमाव-- 


यह बनस्पत्ति क्षार स्वभावी, दुग्धवर्धकं और कफ 
नाशक होती है। यह एक उत्तम औषधि है क्योकि इसमे 
कफ को ढीला करने वाला क्षार और उसको बाहर विकाल 
देने वाला स्निग्ध पदार्थे दोनो साथ रहते हे । प्राचीन कफ 
प्रधान रोगो मे और दमे मे यह औषधि विशेष रूप सो 





लाभदायक सिद्ध होती है । आमवात, वातनाड़ी की पीडा 
गौर अर्दाड्भ वायु मे इसको द्वाक्षासव के साथ देते हैं। 
अम्लपित्त में इसके पचाग का क्षार दिया जाता है। सूजन 
पर इसके"पत्तो को पीसकर वाघा जाता ह्‌+ 


उपयोग -- 

कोकण मे इस वनस्पति का काढा मिश्री छोर जीरा 
मिलाकर खट्टी डकारो के साथ होने वाले अजीर्ण मे 
देते है । 

गोआ के अन्दर सघिवात, गुप्नती और स्तायु शूल पर 
इसके पत्तो पर तेल लगाकर गरम करके बाघते है छोर 
उन पर सेक करते हैं । 


सियाम एवं कोचीन में यह वनस्पति हृदय को शक्ति 


देने वाली थौर पक्षाघात तथा दमे के रोग मे विशेष उप- 
योगी मानी जाठी है । 


रीड के मतानुसार इसकी कोमल डालियो और पत्तो 
को पानी के साथ महीत पीसकर साप की कादी हुई जगह 


पर लेप करने के काम में लेते हैं । >ब-च से 
इसका मूल सदि निवारक एवं खासी ओर दसमे में 

प्रयोग होता है । इसका मूल दूध के साथ मिलाकर ३वैत 

प्रदर तवा साधारण कमजोरी में उपयोगी होता है । 


इसका क्वाथ मिश्री और जीरे के अनुपान से व्यव हार 
करने से अम्लोद्गार सहित अजीणे नष्ट होता है । 


था, ब ब. से 


हरड़ (767ए॥दांब टा8०पाव] 


यह दृरीतवपादि वर्ग हरीतकी कुल (७णरा07080९- 
80) का वृक्ष ८० से १०० फुट ऊचा होता है । तने का 
काष्ठ सख्त, धृसर वर्ण एव हरी आभा लिये पीत वर्ण के 
दाग युक्त होता है | पत्र ३ से ८ इच लम्बे, २से ४ इच 
चौडे, शीतकाल में पत्र गिर जाते है, पत्र दण्ड १ इची। 
पत्र दूरी दूरी पर आते हैं, पत्र का सिरया दवा हुआ व 
डिम्बाकृति । पत्र की शिरायें ६ से ८ जोडे मे । पुष्प उभय 
लिड् विशिष्ट । पुष्प दण्ड है इची, श्वेत वर्ण किवा पीत 
वर्ण के उम्र गन्ध विशिष्ठ होते है । पुष्प दण्ड अधिक लम्बा 
नही होता है फल से ५ उन्नत शिराये होती हैं, यह एक से 
डेढ इच लम्बा होता है । 

फलाकृति सबकी समान नही होती हे, कोई कुछ लम्बे 
कोई कुछ छोटे । फल मे केवल एक बीज होता है। संस्कृत 
लेखको ने ७ प्रकार की हरीतकी का वर्णन किया है किन्तु 
इस समय केचल दो प्रकारकी हरीतकी देखने आती है । इसके 


बडे पके फल को हरीतकी एवं अपक्व शुष्क फल को जागी 
हरडें (जवा हरडे) कहते है। जो हरीतकी जल में ड्ब 
जांती है वह ओषधि विर्माण के वास्ते उत्तम होती है । 


फूलने फलने का समय--प्रीष्म काल मे फूल और 
शीतकाल में फल होते है । चित्रावलोकन कीजिये । 
संस्कृत लेखकों के भेद--- 

छिलके की स्वल्पत्ता, गृदे की स्थुलता, आकार गोल 


का +े शे 


घधन्त, बनो. के शेड. दा हु 


या लम्बा तथा वर्ण आदि के क्नुसार ससकृृत लेखको ने 
हरड़ के सात भेद किये है-- 

(१) विजया-विन्ध्य पर्वत पर उगने वाली हरड का 
विजया नाम दिया गया है। यह घीये जैसी लम्बी, गोल, 
ऊपर से पतली और नीचे की ओर क्रमश मोंटी होती गई 
होती हे । सामान्यतया इसका प्रयोग सब जगह होता है। 


हरड़ की सात जातियो मे से यह प्रवान है, इसका प्रयोग 
करता सरल है ओर यह सब रोगो मे दीं जाती है । 


(२) रोहिणी---उभरी हुई कौर गोलाकार, यह हरड़ 
सिन्धु नदी के तींद पर उत्पन्न होती है । फोडे--फुन्सी 


इत्यादि पर इसका लेप करने की प्रथा प्रचलित है| विजया 
हरड के साथ प्राय सिलती है । 
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(३) पूतता--हिम लय पर्वत पर उत्पन्त होती है । 
इसका छिल छा पतला रहता है और ग्रुठली का आकार 
छोटा होता है | विरेचन के लिये अत्यन्त प्रभावशाली है । 

(४) अप्रता--मोदा ग्ूदा होने से चिकित्सा सम्बन्धि 
ग्रुण इसमे श्रधिक होता है। यह चम्प्रा प्रदेश में सत्र 
उत्पन्न होती है । 

(५) अभया--यह पाँच रेखा वाली हरड सोराष्ट्र की 
देन है । नेत्र रोगो पर विशेष प्रभावशाली हे । 

(६) जीवन्ती--प्तौराष्ट्र मे उत्पन्त होने वाली यह एक 


अन्य जाति है। इसका वर्ण स्वर्ण के समान पीला होता है 
और पुरातन रोगो पर व्यवहार मे ली जाती है। 


(७) चेतकी (प्रथम)--हिमालय के अज्न्चल में उत्पन्त 


होने वाली यह हरड तीन रेखा युक्त होती है । यह इतना 


तीन् विरेचक प्रभाव रखती है कि हाथ मे लिये रहने से ही 
दस्त होने लगते हैं । 

चेतकी (द्वितीय)--यह भी हिमालय में ही उत्पन्त 
होती है। इयाम वर्ण और एक अगुुल लम्बी होती है । इसी 
काली जाति को प्रायः बाल हरड, जवा हरड़ थौर छोटी 


हरड इत्यादि नामो से जाना जाता है। यह पाचन सम्ब- 
नथी व्याधियों पर उत्तम कार्य करती है। 


व्यावहारिक दृष्टि से यह तीन प्रकार की है--(१) 
छोटी हरें (हलील स्यथाह), (२) पीली हरें (हलील' जदें), 
(३) बडी हरे ,(हलील काबुली) । ये तीनो वस्तुतः एक 
ही वृक्ष के फल हैं जो अवस्था भेद से भिन्‍न हो जाते है । 
हरीतकी वृक्ष से कच्चे कोमल फल (ग्रुठली होने से पूवे) 
स्वय गिर जाते हैं या तोडकर सुखा लिये जा हैं वे 'छोटी 
हर! कहलाते हैं । गुठली होने के बाद प्रौढावस्था में जो 
अपरिपक्व फल लिये जाते हैं वे 'पीली हरे! कहलाते हैं बोर 


हरीतकी के पूर्णो परिपक्व फल “बडी हरे के नाम से लिये 
जाते हैं । 


यूनानी बेद्यम अनुसार हरडे के भेद | 
हरडें तीन प्रकार की होती है--(१) हलील स्याह, 
(२) हलील जदं दौर (३) हलील- काबुली । यह द्वीनो 


प्रकार की हग्डे वस्तुत एक ही वृक्ष से प्राप्त होती हैं। 
इनमे से प्रत्येक का वर्णव निम्नानुसार है। 


१. हलीलः स्यथाह (छोटी हरड)--- 
नाम--हिं०--काली हड़, बालहड़, जोगीहड, जोगी 


हड । उ० प्र०--जंगीहड । अ०--इहलीलज ( हलीलज ) 
अस्वद, इहलीलज । फा०--हलीलए जगी । म०--वाल 
हरडा । 

वर्णन--हुड के वृक्ष से जो फल गुठली पैदा होने से 
पूर्व गिर पडते हैं या तोडकर सुस्ता लिये जाते है, उन्हें 
हलीं लए स्याह कहते हैं। स्वाद अत्यन्त कर्पला होता है । 
काली कडी, भारी, अविकृत हुई भ्रीपघ्रि के लिए उत्तम 
समझी जाती है । 

हलीलए जदें--- 


नाम--हिं०-हर्रा, छोपा हड, पीली हड़, बड़ी हड़ । ह 
अ०--इहबी बज धअस्फर । फा०-हलीलए जद । 

वर्णन--यह्‌ हड का पूरा फल है जिसमे ग्रुठली पडी 
हो । बडी, पीली, छोटी ग्रुठली की भौर नई उत्तम है। 

हलीलए काबुली (काथुली हड़)-- 

नाम--हि०-काबुली या अस्बिया हुड | अ८-इहली- 
लज काबुली । फा०-हलीलए कावुली । 

वर्णन--जव हड बढकर असाधारण रूप से परिपुष्ट 
एव स्थूल हो जाती है, तव उसे हलीलए काचुली कहते हैं। 
प्राचीनकाल मे भारतवर्ष से इसे भू मार्ग से काबुल होकर 
तुर्कों, खुरासान, ईरान द्यादि देक्षो मे ले जाते थे, इसी- 
लिए इसे 'हलीलए काबुली” कहते हैं । नई, वडी, जल में 
डूब जाने वाली, ललाई लिये पीली, ग्रुदार और कम रेशे 
वाली, छोटी गुठली वाली और जो पुरानी खराब और 
हलकी न हो, वह उत्तम होती हैं | यह अन्य सभी प्रकार 
की हडो से श्रेष्ठतर एवं वीयेवान होती है। 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह भारत मे सवंत्र विशेषत पावेत्य प्रदेश मे ६००० 
फीट की ऊचाई तक होती है । पजाब, उत्तर प्रदेश, 
बिहार, अचघ, मध्य प्रदेश, बद्धाल तथा दक्षिणी भारत 
मे हरड श्रचुरता से पायी जाती है। बम्बई, मद्रास मौर 
मेसूर के वनों मे सत्र उत्पन्त होती है । इसके अतिरिक्त 
लद्जा, ब्रह्मा तथा मलाया मे भी हरड के वन हैं । पञ्ञाब 
के कांगडा जिले मे सबसे उत्तम हरड होठी है। होशि- 
यारपुर क्षोर अमृतसर इसके मुख्य बाजार है। 





नास 
स०-अभया, अमृता, अव्यथा, अमोघा, कायस्था, 
मिरिजा, चेतड्ी, जया, जीव्या, जीवनिका, जीवस्ती, दिव्या, 
नन्दिनी, पथ्या, पूतना, प्रपथ्या, प्राणदा, प्रमथा, बल्या, 
सभिषकप्रिया, रसायन फला, रुद्रश्रिया, रोहिणी, बयस्था, 
विजया, शिवा, शुधा, सुधो द्भवा, श्रेयसी, हरीतकी, हेम- 
वबती । हि०-हरसड, हर । ब+--हरीतकी । ग्रु०-हरडे | 
म०-हिरडे । ५०-हरे । सिन्वी-इमाची । काइमीरी-ज्स- 
रद हलेला। बिहारी-हरें । उडिया--हरिडा । गढवाली- 
हलंडण । कर्नाटकी-अगिलेकाई । ते०-हरीतकी । नेपाली- 
हेरडो । मलए०--कटुक्‍का । ता०-कादुक्‍काई । ब्राह्मी -- 
पागा । उदूँ--हलद, हलीलज । फा०-हलींले । अरबी--- 
अहलीलज, हलीलज | तुर्की->-अणिलेमर । अ० +>मिरो- 
बैनन ((५0000०॥) । फे च--बादमियर चेबुल (880- 
भाव थी 5प्रौ४) ले०-टर्मिनेलिया चेव्युला ( ॥शग॥ा- 
॥४8-(॥०८००७ 7७०) । जमंनी-रिस्पीगर माइरोबल- 
नेन ब्यूम (शिधञहथ ग्राएए09४ॉशाशातिपा,) ।॥ 
रासायनिक संगठन-- 
फल में टेनिक एसिड ४५%, प्रचुर गैलिक एसिड, 
पिन्छिल द्रव्य, भूरा पीला रजक द्रव्य तथा चेबुलिनिक 
( आक्रणाग्रा० 8०१ ) जो जल में उबालने पर “टेनिक 
और गैलिक एसिड से विभक्त हो जाता है। 
प्रीक्षा-नवीन स्तिग्घ, ठोस, वत्त, भारी, जो पानी 
मे डालते पर डूब जाय वजन में दो तोले की हो घह हरी- 
तफी श्रेष्ठ मानी जाती है। 
उपयुक्त अज्ध-फल खक्‌ । । 
मात्रा-२ माशे से ६ माशे तक । हरड का मुरब्धा १ 
नग । जवा हरड चूर्ण ३ माशे से १ तोला तक टट्टी साफ 
लाने के लिये । उदर रोग जौर सख्त कब्ज मेश्सेर२ 
तोला तक । गोमूत्र हरीतकी ३ से ६ माशे । एरडस्नेह मे 
भुवी हरडे रे माशे । 
गण धर्म और प्रयोग-- 
* सात प्रकार की हरड़ो मे भेद-सर्व प्रकार के रोगो 
में विजया हरड़ देनी चाहिये, त्रण को भरने के लिये 
रोहिणी हरड उत्तम है, लेप मे पूतना लेनी चाहिये, विरे- 
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चन के अर्थ-अमृता हरड हितकारी है। नेत्र रोग मे 
अभया हरड श्रेष्ठ है, जीवन्ती हरड सर्व रोगो को हरने 
वाली है और चूर्ण मे चेतकी हरड डालनी चाहिये । 

दो प्रकार की चेतकी हरड का स्वरूप-चेतको हरड़ 
सफेद और काली इन भेदो से दो प्रकार की है। सफेद 
रग की हरड ६ अगुल परिमाण लम्बी होती है ओर काले 
रग की चेतकी हरड एक श्रधुल परिमाण लम्बी होती है । 

सर्व प्रकार की हरडो के रेचन ग्रुण-कोंई हरड खाने 
से, कोई सूघने से, कोई स्पर्श करने से और कोई दर्शन 
सात्र से ही दस्त लाती है, ऐसे चार प्रकार की होती है । 

चेतकी हरड के रेचन गुण--चेतकी हरड के वृक्ष की 
छाया मे जो मनुष्य, पशु, पक्षी, मृगादिक गमन करते है, 
उन जीवो को उसी समय दस्त होने लगते हैं, जब तक 
जो प्राणी चेतकी हरड को हाथ मे घारण किये रहेगा, तब 
तक उस प्राणी को उस हरड के प्रभाव हो निश्चय दस्त 
होते रहेगे, चेतकी हरड को सुकुमार, दुवंल और जो मनुष्य 
औषधि से शत्रुता रखते हैं, उवको कमी भी धारण नही 
करनी चाहिये । चेतकी हरड अत्यन्त उत्कृष्ट हितकारी 
थौर सुखसहित दस्त कराने वाली है । 

विजया हसडे की प्रशंशा-७ प्रकार की हरडो मे 
बिजया नाम बाली हरड सर्वप्रधान है, प्रयोग भी सुख 
कारक है। सूलभ अर्थात्‌ सब स्थानों में मिलती है और 
स्व रोगो मे दी जाती है । 

हरंडे के गुण सक्षेप से---रस-पच रस॒( अलवण ) । 
धघीयें>उष्ण । विपाक-मधुर । दोषध्नता-निदोष है। 


गुण धर्म और प्रयोग-- 

कषाय, अम्ल, मघुर, तिक्त, और कठु, इस प्रकार 
हरड लवण रस को छोड़कर पान रस वाली है । 

हरड़-रूखी, उष्णवीर्ण, अग्नि को दीपन करने वाली, 
मेघाजनक, पाक में स्वादिष्ट, नेत्रों को हितकारी, हलकी, 
आयुवर्धक, बृ हण (वलकारक) और वायु को अनुलोमन 
करने वाली है तथा श्वास, खासी, प्रमेह, बवासीर, बोढ, 
सूजन, उदर रोग, क्रृमि, स्वर भग, सग्रहणी, विवन्ध, 
विषम ज्वर, गुल्म, आध्मान (अफरा), तृषा,वमन, हिचकी, 
कण्डू, हृदय रोग, कामला, शूल आवनाह, यकृत, अद्मरी, 


हर्प 


मत्र कृच्छ और मृत्राधात का नाश करती हे । 
हरड अम्लरस सयुक्त होने से वात का नाश करती 
है, मधुर और तिक्त रस युक्त होने से पित्त का नाश करती 


है, और कषाय तथा रुक्षता से कफ का नाश करती है, 
इस प्रकार दरड निदोव नाशक है । 


हरड--स्वादु, तिक्त, कर्पले रस से कफ को हरती है 
और अम्ल से वात को नाञझ करती हे । (शा नि.) 
हरड--पाच रसो से युक्त है और लवण रस से 
वर्जित है । यह योगवाही, रसायन, अग्निदीपक, हलकी, 
दस्तावर, मेघाजनक, लेखन, वात को अनुलोमत करने 
बाली, हृदय को हितकारी, नेत्रों को हितकारी, स्मृति 
कारक, अवस्थास्थापक, बलकारक, कोढ का नाश करने 
वाली, विवर्णता नाशक, इन्द्रियो को प्रसन्‍त करने वाली 
तथा मस्तक रोग, स्वर भग, विषम ज्वर, पुराना ज्वर, 
पाडु हृदय रोग, कामला, शोप, सूजन, मृत्राघात, सग्रहणी, 
अतिसार, पथरी, वमन, प्रमेह, कृमि, श्वास, विप, उदर 
रोग, खासी, पसीना, मलस्तम्भ, आनाह, कर्णरोग, बवा- 
सीर, क्लीहा, त्रिदोष, गुल्म, हचकी, ब्रण, उरुस्तम्भ, शूल 
और अर््चि का नाश करती है । (नि० २०) 
हरड़े में स्थिति पाच रसो का निर्णय--हरडकी 
मज्जा में मधुर रस, नसो में अम्लरस, डठल मे तिक्त रस, 
छाल में कटु रस और अस्थियों मे कर्पला रस रहता है। 
श्र'ठ हरीतकी फे लक्षण--जों हरड नूतन, स्लनिग्ध, 
घन, गोल, भारी ओर पानी मे डालने से डूब जावे वह 
हरड अत्यन्त ग्रुण वाली और श्रेष्ठ होती है अथवा जो 
हरड पूर्वोक्त गुणयुक्त हो और चार तोले परिमाण भारी 
हो, उसको सर्व गुणवाली जानना चाहिये । 
हरडे सेवन में गुणान्तर--हरड दातो से चबाकर 
खाने से अग्चि को बढाती है, पीसकर खाने से मल को 
शोधन करती हैं, अर्थात्‌ मलको निकाल कर उदर की घुद्धि 
करती है, पकाई हुई खाने से मलकों रोकती है और भुनी 
हुई हरड त्रिदोष का नाश करती हे । 
४ भुक्तान्वित हरीतकी के ग्रुण-हरड भोजन के साथ 
भक्षण की हुई बुद्धि और बल को बढाती है तथा इन्द्रियो 
को प्रकाण मान करती है और वित्त, कफ्र, वात का नाश 
करती है तथा मुत्र और मलो को निकालती है । 
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भ्रक्तोपरि सेवित हरीतकी के गुण--भोजन के पीछे 
भक्षण की हुई हर अन्नपान के दोष और वात, वित्त, कफ 
से उत्पन्न हुए अनेक दोपो को दूर करती है । 

हरीतकी के ग्िशेष गुण--हरद्र लवण के साथ कफ 
का, मिश्री के साथ पित्त का, घी के साथ वात से उत्पस्त 
हुए रोगो क्रो और गुड के साथ खाने से सपूर्णों रोगो का 
नाथ करती है । 

ऋतु हरीतकी गुणा--हरउ वर्षा ऋतु में सन्धव लवण 
के साथ, शरद ऋतु मे शर्करा के साथ, टेमन्त ऋतु मे शुण्ठी 
के साथ, शिशिर ऋतु मे पीपल के साथ, बसत ऋतु में मधु 
के साथ और ग्रीष्म ऋतु मे गुड के साथ रसायन गुणों की 
चाहना वालो को सेवन करनी चाहिए । 

गुड की मात्रा हरठ के बरावर और मिश्री हरठ से 
आधी ली जानी चाहिए । प्रतिदिन प्रात'काल एक हरइ 
नमक के मिश्रण वालो जल से और शेप दूघ से ली जानी 
उचित है- 

मात्रा--बडी हर ३ से ६ माशे (रेचनाथं), १ माशे 
रसायनाथं-छोटी हरें १ से ३ माशे । (द्र गु. वि.) 

हरड मनुष्यों को माता के समाच हित करने वाली है, 
माता तो कभी कभी कुपित भी होजाती है, परन्तु उदर में 
स्थित श्रर्थात्‌ खाई हुई हरण कभी भी अपकारी नही 
होती । 

“यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरीतकी 

कदाचिद्‌ कुप्यते माता नोदरस्था दरीतकी” ॥ 

। (राजबल्लभ) 

अन्य द्रव्ययुक्त हरीतकी गुणा--हरठ से टूनी दाख 
लेकर विधिपूर्वक चूर्ण करके बहेडे के फल के समान गोली 
बनावे, उस कल्याणकारी गोली का प्रात काल मे जो मनुष्य 
सेवन करता है, उसके पित्त हृदयरोग, रक्तदोष, विषम 
स्वर, पाडुरोग, वमन, कुष्ठ, खासी, कामला, अरुचि, प्रमेह, 
आनाह, गुल्म और पिड़िका इत्यादि रोग नष्ट होते है । 

हरड़ पथ्य हो पथ्य है--भुक्ते पथ्या5्थुक्ते पथ्या, 
भुक्ताभुक्त पथ्यापथ्या । जीें पथ्याउमजीणणेंपथ्या, जीर्णा 
जीराॉपथ्यापथ्या । हरड भोजनोपरात और भोजन से 
प्रथम दोनो समय में पथ्य है तथा जीण मे और अजीरों मे 


;- निषिद्ध है। 





भी पव्य है। 

हरीतकी सेवद निषेध--मार्ग में चलने से थका हुआ, 
चलहीत, रूक्ष, कृुश, लघव करने से दुबवंल हुआ, अधिक 
पित्तवाला, गरभंवती जो, और जिसका रुघिय निकाला गया 
हो अर्थात फस्तसोली हो, बवीन ज्वर वाला, हनुस्तम्भ रोग 
बौर गोपयुक्त इत्यादि कहे हुए मनुष्यों को हरड सेवन 


(शा. नि.) 
हरड के बीज के गुण--हरंड के बीज की मज्जा नेन्नो 

को हितकारी, भारी तथा वात, पित्त हारी है । 

यूनानी सतानुसार-- 

(१) हलील.स्थाह (जवाहरड) के गुण--प्रकृति-पहले 
दर्जे में शीत और दूसरे में रूक्ष है। गुण-कर्म-मस्तिष्क 
बलवधंन, द्रवाभिद्योपण कर्त्ता, अन्‍्त्ामाशय वलवर्धन, सौदा 
विरेचनीय ( भ्रष्ट सग्राही ) और रक्तणोघक है । उपयोग- 
मेध्य होने के कारण स्मृति और बुद्धि का दौबेल्य दूर करने, 
सवेदना को तीन एवं बलवान बनाने के लिये काली हर का 
उपयोग करते हैं | द्रवाभिशोषण कर्त्ता होने से मस्तिष्क के 
दूषित द्रवी का शोपण करने के लिए इसे मालिन्खोलिया 
ओर अदित जैसे रोगो में चवाते है। यह स्निग्ध आमाशय 
के लिए विशेष खूप से बलप्रद है। सौदा विरेचनीय और 
रक्तशोघक होमे के कारण अनेक सौदाबी रोगो जैसे- 
मालिन्खोलिया, सौदावी अन्यथा ज्ञान, बर्शे, कुष्ठ और 
खजू आदि मे इसे देते है । अतिसार बन्द करने के लिए 
इसको घी या वादाम के तेल मे स्नेहाक्त करके झौर भृष्ट 
करके चूर्ण बनाकर खिलाते हैं। अतिसार बन्द करने के 
अतिरिक्त यह अन्त्र और आमाशय को शक्ति भी देतो है । 
मसात्रा--५ माशे से ७ माशे तक । 

२- हलीए जद (छीपा हड़, पीली हड) के गुण-- 

प्रकृति-पहले दर्जे मे सर और दूसरे में खुश्क | गुण- 
कर्म-मेध्य, चक्षुष्य, दीपन, सग्मराही और पित्त विरेच्चनीय 
है । 

सपयोग--हर्र को प्राय मस्तिष्क रोगो मे विभिन्‍न 
प्रदार उपयोग कराते है। ग्राह्दी और चल्षुष्य होने के 

कारण इसे मधु के साथ घिसकर आँखों मे लगाते है । 
दृष्टि दौबेल्य, नेत्रस्नाव और नेत्र की रक्तिमा दूर करने 


फेलिये यह गुणकारी है | दीपन होने से इसे भदाग्नि में 
उपयोग कराते है । पित्त विरेचन होने के कारण पित्तज 
रोगो में इसे देते है । कितु यह स्मरण रहे कि इसका हिम 
वा फाट इसके क्वाथ की श्रपेक्षा अधिक वीय बान 
होता है। मस्तिष्क और आमाशय को व क्ति देने तथा 
कब्ज दूर करने के लिये इसका मुरब्वा खिलाया जाता है। 

मान्ना---५ माशे से ७ माशे तक । 
१ अदद। 


वक्तव्य--पीली हरें का औषधि से प्राथ- प्रयोग नही 
होता है| यह रगने के काम के व्यापार मे आती है । 
३-हलीलए काबुली (काबुली हेड़) के गृश--यह दोष 
त्रयकी विरेचन है और समस्त गुणों में पीली हड के समान 
है श्र इसकी विरेचतीय मात्रा भी उसी के बराबर है । 
नव्य चिकित्सकों के मतानुसार गुणघर्म-..डाक्टर 
देसाई के मतानुसार हरड़ मुदु विरेचन, मशेष्नि, 
शोथनाशक, रक्त्नावरोघक, बल्य, पथ्य, 
रोपण और वय स्थापन है। यह शरीर की 
को सुधारती है, इस हेतु से इसे रसायन 
इससे क्षुघा लगठी है, अन्न पचन द्वीता है 
होती है। विरेचनार्थ' देने पर प्रारम्भ मे 
फिर स्वयमेव दस्त बन्द हो जाते है। इससे मरोड़ नही 


जाता, न जम्भाई आती है । दालची 
द्रव्य मिलाने पर क्रिया सुधरती है। मात अन्लित 


इसे अनेक दिनो तक लेते रहने पर भी त्रास 
होता । हा हृदय छोर रक्तवाहिनियों की शिथिल्रता दर 
करती है । रक्ताभिसरण क्रिया सुधघरने से मस्तिष्क मे 
अधिक रक्त पहु चाता है जिससे मुख पर तेजी आती है 
निद्रा अच्छी आती है, वीय॑ गाढा होता है। स्री सेवन मे 
प्रीति उत्पन्न होती है, देह का रग चुधरता है और शरीर 
का वजन बढ 
तक सेवन करने पर ०2584 के 22 पा 

उपयोग-श्ायूवेंद मे जितनी ओऔपधियां लिखी है है 
सबसे हरड को श्रेष्ठतस माना है । हरीतकी की स्तृती कस 
है कि, तू हर [महादेव] के भवन में उत्पन्त हुई है । 
आचार्यो ने हरीतकी की उत्पत्ति अमृत मे रे 


हु से देशायी है 
तात्पय यह है कि, हरड़ भमृत के समान 5 | | 


हंड का मुरब्बा 


एलेष्महर, 
गुल्महर, ब्रण 
सब क्रियाओं 
तज्ञादी है। 
। शोच शुद्धि 
विरेचन होकर 





मानव शरीर पर हरड का प्रभाव-हरड के गुगो का 
वर्ण न करते हुए महँपि चरक ने उल्लेख किया है-भ[|मसार 


मे दो प्रकार के रसायन द्रव्य पाये जाते है। प्रथम 
अवस्था-रथापन अथवा जीवनी शरक्ति[शाशाफ] में चृद्धि 


करने वाले द्वितीय. रोग निवाएण [7एणाा? | शक्ति 
को बढ़ाने वाले । 


अवस्था स्थापक द्रव्यो मे 'आवला'सर्वेश्रेष्ठ होताहै और 
रोगनिवारण द्र॒व्यों में 'हरड ' के समान अन्य वस्तु नही । 
आवला शीतवीर्य तथा हरड उष्णवीयं होती है । पेट मे पहुँचते 
ही हरड का सर्वे प्रथम और प्रधाद कार्य शरीर से विजातीय 
द्रव्यों को बाहर निकाल कर,शरीर के प्रत्येक अग-प्रत्यग की 
क्रियाशीलता को व्यवस्थित करना है, पेठ, मस्तिष्क, रक्त, 
हृदय अथवा जननेन्द्रियों मे जिस किसी स्थान पर विजा- 
तीय सामिग्री होगी, वही से यह उसे शरीर के स्वाभाविक 
मार्गों द्वारा निकालकर उस अज्भ का शोधत कर देती है । 
इसी विलक्षण सामथ्थ्यं के कारण ही, आचीन चिकि- 
त्सा विज्ञान में हरड को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है । 
पाश्चात्य चिकित्सा जगत ने ्रभी तक ऐसी महान वनस्प- 
ति को हृदय से नही भ्रपनाया, जबकि भारतीय चिकित्सक 
आयुर्वेद की इस गौरवपूर्ण वस्तु को, सहस्रो वर्षो से 
निरन्तर और सफलतापूर्वक प्रयोग करते चले भा रहे हैं । 
उनकी दृष्टि मे हरड केवल औषधि ही नही, अपितु जीठन 
विनिमय क्रिया को सुधारने वाली एक परम रसायन और 
दिव्य पस्तु है । हमारे यहा छोटे बच्चो को जन्म के साथ 
ही हरड की घुटी देने का रिवाज है। हरड की इस घुटी 
से ताल्कालिक उपद्रवो से तो बच्चा सुरक्षित रहता ही है 


मगर उसके रक्त मे ऐसी रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो 
जाती है जो जीवव भर उसका साथ देती है । 


हरड उदर मे पहुच कर आरम्भ मे दस्तो के द्वारा 
शरीर से एकत्रित विजातीय द्रव्यो को बाहर निकालती 
है । जब ये मल शरीर से बाहर हो जाते हैं और भीतर 
हे भलो भाति शुद्धिकरण हो लेता है तब ये दस्त, स्वय ही 
बन्द हो जाते हैं। इसके पदचात्‌ जठराग्नि प्रवल हो जाती 
है । परिणासत. सपग्रहणी, अतिसार की व्याधि भी चष्ट हो 


जाती है कौर अन्त का भली भाति परिपाक होकर शबने - 
शने, बल की वृद्धि होती है। 


ि 
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हरउ जो लगातार जम्बे समय तथा सेवन झरने में, 
फिसी प्रकार की किचित भी हानि होने की दाका करना 
व्यर्थ है। इसके सेयन रो हृदय और बरीर में फैली 
असरुय रक्‍्तवाहिनी शिराओी की शिविलता दूर होती 
है। रवताभिसरण क्रिया में सुधार होने से महत्तिष्क मे 
अधिक रक्त पहु चने लगता है जिनसे मरितष्फ में त्रावट 
आती है और मरितिप्क सम्बन्धी अनेक व्याधियों के साथ 
साथ छनिद्रा की शिक्रायत भी दूर हो जानी है । बुद्धि को 
चंतन्य कर सात्त्विक विचारों को उत्पन्न करना तथा स्मृति 
फो बढाना हरढ का विशेष गुण है । निष्मित सेवन से 
घातुओ में गाढायन आता है और अनेक प्रकार की दुर्वेल- 
ताए दूर होकर, शरीर का वर्ण निस्तद उठता है। शरीर 
का पतलापन दूर कर अपुष्ट अज्भो को पुष्ट बनाना और 
भोटापे को कम करना, दोनों ही कार्यों में हुए का प्रयोग 
किया जाता है । हरउ वी यह क्रियाएं, कम से कम एक 
मास तक निरन्तर प्रयोग करने के पर्चातु, स्पष्ठ होने 
लगती हैं। 

अनेक स्थानों एर हरड को गोगवाही तथा रसायन 
कहा गया है इसका अये सरल शब्दों में इस प्रकार जानना ह 
चाहिये । जो वस्तु क्रिमी भी अन्य वस्तु में मिलाकर लेने 
से उसके ग्रुणो की बुद्धि करे, शरीर मे शीघ्र ही लीन करे, 
वह 'योगव्ही' कही जानी है। 'रसायन' की सजा उसे दी 
गयी है जो सबके लिये, प्रत्येक काल और अवस्था में सेव- 
नीय हो, स्व प्रकार के रोगो को नष्ट करती हो तथा 
दरीर के प्रत्येक अज्जू- प्रत्यज्ञ॒ को नव जीवन प्रदान कर 
सुहृढ स्वास्थ्य ओर दीर्घायु प्रदान करने का सामथथ्यं रखने 
वाली हो । रसायन सेवन करते रहने से असमय ही वद्धा- 
वस्था नही आने पाती और शरीर मे रोग प्रतिरोधक शक्ति 
का बाहुलय रहता है जिससे अनायास ही किसी रोग का 
प्रभाव नही होने पाता, क्योकि यह रस वाही स्रोतों के 
अवरीध को दूर कर, समस्त इन्द्रियो को बल प्रदाव करने 
में अपना जोड़ नही (रखती । 

बाल हरड या जो हरड मृदु विरेचक, वायुनाशक 
ओर बलकारक होती है । यह बड़ी हरड़ के समान रसा- 
यन घम वाली नही होती,इसकी क्रिया सिर्फ पाचन नलिका 
पर होती है । नमक मिलाने से इसकी किया विशेष उत्तम 
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हो जाती है। 
कुपचन रोगो मे बडी हरड बहुत उत्तम वस्तु है, अति 
सार,आँव और आतो की शिथिलतः में इसका उत्तम प्रभाव 
दिखलाई देता है। बवासीर के रोग मे इसको सेंबानमक के 
साथ देते हैं | 
खूनी बवासीर मे इसका कवाथ बनाकर दिया जाता 
हैं। अर्श की सूजन को उतारवे के लिये और उसकी वेदना 
को दूर करने के लिये इसको पानी मे पीसकर लेप करतेहै । 
जीरों“ज्वर और क्षीहा की वृद्धि में हरड का चुण् विड़ 
लवण के साथ दिया जाता है। यद्यपि इससे ज्ञीहा का सको 
चन होने मे अधिक समय लगता है फिर भी उसके मध्य मे 
रौगी के स्वास्थ्य मे काफी सुधार हो जाता है । किसी भी 
स्थान से होने वाले रक्तत्नाव को रोकने भे भी हरड़ एक 
उत्तम वस्तु है । कितने ही लोगो को अधिक पसीना आने, 
नाक बहने और सर्दी-होने पर बहुत लम्बे समय तक कफ 
पडने की आदत होती है और कुछ मनुष्यों को जरा चोट 
गते ही पीव बहने की आदत होती है । ऐसे मनुष्यों को 
हरड का सेवन करने से बहुत लाभ होता है । वीय॑ पतला हो 
गया हो तथा जननेन्द्रिय में शिथिलता आ गई हो तो हरड़ 
के रसायन का सेवन करने से वह दूर हो जाती है। 
मुख के ब्रणो पर इसका लेप किया जाता है, गले की 
सूजन या गले के भीतर गठान होने पर हरड को पानी में 
पीसकर लेप करते है। 
बाल हरड या जो हरड अजीणणण की वजह से होने वाले 
दस्त, मरोडी, जीर्ण अतिसार, जी आँव, ग्रुल्म, जीहावृद्धि 
और बवासीर रोग मे बहुत ग्रुणकारी होती है । हमेशा की 
आदतन कबव्जियत मे श्रग्ेजी औषधि कास्करा सेग्रेड़ा जेसा 
लाभ बतलाती है उससे भी अधिक यह छोटी हरड दिख- 
लाती है। कब्ज को नष्ट करने के लिये कई महीनो तक 
इसको देते रहने पर. भी कोई हानि नही होतीं । कब्ज की 
वजह से होने वाले बवासीर मे भी यह उपयोगी होती है । 
चरक और सुश्रूत के मतानुसार हरड बवासीर रोग 
मे बहुत उपयोगी होती है । इसके चुर्ण को गुड में मिलाकर 
खाने से खूबी ओर भीतरी बवासीद में बहुत लाभ होता हैं। 
सूश्रूत के अनुसार छीपद रोग में हरड का पिसा हुआ 
चुणें ताजा गोमूत्र के साथ देने से बहुत लाभ होता है। 
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लगातार कायम रहने वाली हिचकी मे हरड का चूर्ण गरम 
पानी के साथ देने से हिचकी बन्द हो जाती हैं। (व थ) 
हरीतकी के अद्भुत प्रभाव पर वेद शकरलाब जी 
शर्मा भिषगाचाये का अनूभव-- 
एक वारह वर्ष के लडके के हाथ-पर की दशो अगुलियो 
, के नख कृष्ण उभरे हुए एवं बेडौल हो गये थे । इन पर 
अग्रुली का दवाव पडने से इनमे पीडा होती थी छेद्य नखो 
के बढने पर काठने के बाद भी जो नया नख आता है वह 
भी विकृत ही आता था। पूछने पर उसने कोई कारण 
विशेष भी नहीं बतालाया। इसकी चिकित्सा रेलवे के 
शिविल सर्जन द्वारा कणई गई क्योकि लडके के पिताजी 
रेलवे स्कूल मे अध्यापक है । डाक्टर महोदय ने चिकित्सा 
मे कई तरह के विटामिन्स, इम्जेक्शन व अन्य औषधिया 
तथा विजली का सेक भी किया । यह एलोपैथिक चिकि- 
त्सा करीव छ मास तक कराई गई और लडके के पिता 
के दो सौ ढाई सौ रुपये भी व्यय हो गये परन्तु लाभ भद्य 
मात्र भी नही हुआ, तब लडके को यहा (फतहपुर-शैखा- 
वादी) लाया गया, क्‍्योकि'यहा लडके का ननिहाल है 
तथा योग्य डावटर एवं वच्च भी है चूंकि ऐलोप॑थी चिकि- 
त्सा तो पहले भी ६ मास तक करा चुके थे उससे कोई भी 
लाभ न हुआ तभी वे लडके को यहा लाये | यहा आने के 
बाद इन्होने यही निश्चय किया कि आयुर्वेदिक चिकिश्सा 
ही करायेगे । लडके को यहा कई वंध्ो को दिखलाया, 
जिनमे से मै भी एक हूं । मैने अपने गत १३ वर्ष के चिकित्सा 
काल में ऐसा रोगी नही देखा था। अत उनसे कहा कि 
इस विषय में कुछ विचार कर कहूुँगा । यह कहकर मैंने 
भाव प्रकाश का क्षुद्र रोगाधिकार का अध्ययन किया । इस 
अधिकार में नंखो के दो रोग है---/चिप्प और कुनख' । 
परन्तु इस लडके की नखो की सहशता दोनो रोगो से नही 


मिलती थी। परन्तु मैंने निश्चय किया कि चिकित्सा 
'चिप्प' रोग की ही करनी चाहिए। यह विचार कर मैंसे 
लडके की श्रगुलियो पर लेप के लिये तिमभ्व योग बताया- 


लोहे के पात्र में वडी हरड को हलदी के पानी के स्ताथ 
घिसकर नखो पर लेप लगाने को कहा और रक्तमोक्षण 
कराने छो भी कहा । यहा जोक मिली नहीं छत. रक्त 
मोद्षण तो नही हो सका परव्छु लेप चोलू कर दिया गया 
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यह चिकित्सा भाव प्रकाश मे ही है घन्तनन्‍्तरि की अनुकपा 
से १५ दिन बाद थोडा लाभ मालूम देने लगा। छ' मास 
तक निरन्तर उक्त लेप करते रहने से सभी नख पूर्णर्पेण 
स्वस्थ होगये । इस लेप की शुरूआत कर करीव-करीब २ 
मास बाद जब लडका अपने गाव गया तब नखो को 
सिविल सर्जन महोदय ने भी देखा तो वे बहुत प्रसन्‍त हुये 
और उन्होने पूछा कि यह लाभ किस उपाय से हुआ । 
(सचित्र आयुर्वेद जून १६५७ से साभार सकलित) 
रसायन गुण की प्राप्ति--इसका विधिवत्‌ नित्य सेवन 
करने पर वृद्धावस्था नही आती | यह लाभ पथ्य भोजन 
करने वाले व्यायाम सेवी, स्री समागम मे संयमी और मन 
वाणी से भी दूसनो का द्रोह व करने वालो को पूरी मात्रा 
मे मिलता है। 

(अ) हरड के चूर्ण को घी मे मिला लोहे के वरतन मे 
रात्रि को लेप कर देवे। सुबह निकाल शहद, घी मिलाकर 
प्ेवन करें । इससे बल वृद्धि होगी, रोगोत्पत्ति नही होगी । 
आयु भी बढ़ेगी । 

(आ) छ्ाचार्यो ने ऋतु भेद से कहे हुये सॉंघवादि अनु- 
पान के साथ सेवन करते से उदरस्थ विक्ृति दूर द्वोकर 
बलवीयें की वृद्धि होती है । 

(इ) त्रिफला (हरड, बहेडा और आँवला की ग्रुठली 
निकाल कर फिर सम भाग मिलाकर बनाया हुआ चूणण ) 
का सेवन समभाग घृत मिलाकर करने पर कफ प्रकोप, 
वित्त प्रकोप, प्रमेह, कुष्ठ और जी विषय ज्वर का नाश 
होता है । नेत्र ज्योति बढ जाती है और शरीर सूहृढ ह्दो 
जाता है । 

(६) हरड, आवला, चित्रक मूल और पीपल, इन 
चारो को समभाग कूटकर चूर्ण बना सेवन करते रहने से 
बह कफ और मेद प्रकोप, प्रमेह, कुष्ठादि चमे रोग, अग्नि- 
माँद्य, गुल्म और पीनस को दूर कर पाचन शक्ति को बढाता 
हैं तथा शरीर को निरोगी और सुहृढ बना देता है । यह 
कफ प्रधान कौर मेद प्रधान प्रकृति वालो के लिये विशेष 
हितकर है। 

मलघवरोध---हरड कए मोटा चूणों १॥ तोले जल में 
मिलाकद मन्दारिति पर चतुर्थाश क्वाय करें। फिर छान- 

४ रत्ती सोठ और २ माश्चा सोघानमक मिलाकर सेवन 
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कराने पर उत्तम ३-४ जुलाव होता है । यह अपचन जन्य 
मलावरोध, नया अतिसार, नया पेचिस, आमातिसार और 
अश रोग मे हितकर है । इस जुलाब से उबाक नही आती, 
मुह मे जल नही भरता, उदर मे दर्द नहीं होता । जुलाब 
होने पर अन्त्र मे उग्रता उत्पन्न नहीं होती, जुलाव लग 
जाने पर स्वयमेव अन्न का आकु चन होता है भौर पाचन 
शक्ति सवल बन जाती है । इसी हेतु से विरेचन द्वव्यों के 
उल्लेख प्रसद्ध मे सुश्रुत सहिताकार ने विरेचन प्रधान 
फल द्रव्यों मे हरड को सर्वोत्तम कहा है । 

सूचना--तरुण ज्वर (नया बुखार) मे मलावरोध हो 
तो हरड का उपयोग नही करना चाहिये । क्योकि यह्‌ 
विरेचन के अन्त मे ग्राही ग्रुण दर्शाती है । 

जीर्ण मलावरोध और मलावरोध से उत्पन्न विविध 
रोगो को दूर करने के लिये यदि पथ्य पालन और श्रद्धा 
सह दीघंकाल तक हरीतकी रसायन का सेवन किया जाय 


तो सब रोग दूर होकर शरीर निरोगी और सुहदढ बन 
जाता है। 


आसातिसार---आमा तिसार और नये पेचिश के प्रारभ 
में हरड ४ माशे, सोठ १ माशे, घी और शक्कर ३-३ 
माशे मिलाकर सेवन कराने से रुका हुआ मल गिर जाता 
, अन्त्र में उग्रता 
सा हे दो जात है ल्‍ शमन होकर आमातिसार और 
सूचना--यदि अन्त्र मे उष्णता अधिक हो और तृपा 
अधिक लगती हो, तो सौंफ का फाण्ठ पिलावे। यह फाण्ठ 
आम निकालने और उमग्रता शमन मे अति सहायक होता है । 
ववासीर के रोगी को प्राय मलावरोध रहता है । उनके 
लिये हरड उत्तम औषधि है। मद्ठा अथवा दूध और शक्कर 
के साथ रात्रि को एरण्ड तैल में भुनी हुई छोटी हरड का 
हक 4५: सरलता से उदर शुद्धि होती रहती है 
र्म > 
अल 38 आल का कष्ट नही 20 । बेइवा- 
उदर मे बात प्रकोप--हरड मे अनुलोमन और दीपन 
पाचच गुण होने से वेश्वाचर चूर्ण अथवा एरण्ड तैल मे भुती 
हुई हरड का चूणे सेवन पिप्पली और सेंवानमक के साथ 
४-७ दिन तक करने से उदर शुद्धि होती है, अन्त्र बलवान 


बनता है और उदर मे रहने वाली - 
बन वी रदमी ह वात स्वाभाविक अनुलो 
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खांसी--हरड थीर वहेडा का चूर्ण शहद के साथ लेते 
रहने पर खासी का कष्ट कम हो जाता है ओर पाचन 
किया को लाभ पहुँचता हे। 
ब्री्ण श्वास--पश्वास का रोग पुराना होने पर कफ 
प्रकोप होकर बार वार कफ गिरता रहता है, थोडा सा 
चलने पर दम भर जाता है और पचन क्रिया अति मन्द 
हो जाती है। यह तमाखू के व्यसनियों को अधिकतर होता 
है । उनके लिये गोमूत्र क्षार का चूणे सेवन अति लाभदा- 
दायक है । 
शीतपित्त--पथ्यादि मोदक ४-५ दिन तक रोज सुबह 
देने और खिचडी या दाल भात खिलाते रहने पर पित्ती 
निकलना बन्द हो जाता हे । यदि रोग जीर्ण हो, तो'औषध 
सेवन अधिक दिनो तक कराना चाहिये । 
नेत्र रोग--दीर्घकाल से नेत्र मे से जल ८पकते रहना, 
रोहा होने से पलक के नीचे गढना, नेत्न मे खाज चलना, 
नेत्र मे जलन रहना, नेत्र मे भारीपन घना रहना, नेत्र मे 
शूल चलना, वार बार आख का आ जाना, दृष्टिमाद्च हो 


' जाना आदि रोगो पर त्रिफला के हिम से सुबह ओर शाम 


को आखो को घोते रहना चाहिये । 

आख धोने के लिए काच की प्याली (9७ ऐैथ। 
895) खास बनी हुई आती हे, यह आपको दाऊ सेंडौकेल 
सस्‍्टोर्स विजयगढ( अलोगढ ) से उपलब्ध हो सकती है । 
साथ-साथ त्रिफला, घी, शक्कर मे मिलाकर सेवन भी 
कराते रहना चाहिए । रोहे के अति पुराने रोगियों को भी 
इस प्रयोग से लास पहुँचता है। 

हिक्का--अपचन या आमाशय प्रदाह होकर हिकका 
उत्पन्व हुई हो, उसमे अपचन के लक्षण भी साथ मे रहते 
हो, उप्त पर छोटी हरद़ का चूर्ण निवाएं जल के साथ देने 


से तुरन्त लाभ पहुँचता है । 
रक्तपित्त--दात, मु हू, नाक या ग्रुदा से कभी कभी 


रक्तज्नाव होता है । पचन क्रिया दूषित हो गईं है और 
शरीर में निर्बंलता आई हो तो हरड और पिप्पली को 
शहद के सांथ देवे । ऊपर अडूसे के पावो का क्वाथ पिलाते 
रहे तो रक्तपित्त दूर हो जाता है। भोजन में दूब अधिक 
लेना चाहिए । भोजन जल्दी पचे देसा, किन्तु पौष्टिक होना 
चाहिए । 


घन्व, बनौ, २५ 


75. 


मदात्यय-श राब का व्यसन वहुत बढ जाने पर छाती 
में दाह, निद्रानाश, अग्निमाद्य, व्याकुलता, मलावरोध, बुद्धि 
माद्य आदि लक्षण उपस्थित होते है । उस रोग मे हरड का 
ववाय दूध मिलाकर पिलाते रहना चाहिए । यदि ४-४ 
रत्ती खुरासाचवी अजवायन भी दिन मे दो बा< देते रहे तो 
शान्त निद्रा आती है और लाभ भी अधिक पहुचता है । 

कण्ड---(अ) शरीर मे खुजली चलती रहती हो तो 
८ गने तेल में हरड भून लेवे । फिर उस तेल से मालिश 
करते रहे । 

(आ) बाल हरीतकी योग का सेवन कराने पर शुष्क 
कण्डू, पामा, पुरानी विद्रधि, बार बार फोडा फुन्सी होना 
और विस्फोटक के फोडे आदि घोडे ही दितो में दूर हो 
जाते है। 

अग्निमाद्य - हरड का चूर्ण, सोठ, गुड और संघानमक 
के साथ अथवा हरड आवला पिप्पली ओर चित्रकमुूल का 
चूर्ण, गुड और सेंघानमक के साथ दिन मे दो बार सेवन 
कराते रहता चाहिए । 

अति स्वेद--पप्तीना अत्यधिक बाता हो, तो हरड के 
कपडछुन चूर्ण से मालिश करके स्तान करते रहे । 

सूचना--भोजन, दूध, चाय आदि अति गरम 
गरम लेते हो, तो उसे बन्द करे । हाथ लगाने पर भोजन 
सामान्य गरम मालूम हो, ऐश्वा लेवें। धृम्रतान का व्यसन 
हो, तो छोड देना चाहिए 

अघ्लवितत--हर॒ड और मुन्तका ६-६ माशे मिलाकर 
सुबह १० से २० तोले जल के साथ देने से आमाशय मे सम्र- 
हीत पित्त अन्न ओर रक्त मे जाकर ब'हर निकल जाता है। 
अम्लपित्त शामक मुख्य चिकित्सा भी करते रहना चाहिये । 


भोजन में अति गरम पदार्थ, दही, सद्ठा, अधिक मिर्च 
आदि का त्याग करना चाहिए । 


पण दृद्धि--छोदटी हरड को ७ दिलन गौपन्न में 
भिनोवे, रोज गोपूत्र नया डाले । फिर छाया मे सुखाकर 
एरण्ड तेल से भूत लेवे । | बाद मे कूट पीसकर सेंधा 
नमक मिलाकर बोतल में भर लेवे। मात्रा २ से ४ माशे, 
रोजाना रात्रि को लेते रहने से २-४ मास में वृषण वृद्धि 
दूर होजाती है । यदि वृषण पर शोथ हो तो हरड को 
गोमूत्र या जल मे पीसकर लेप भी करते - रहदा चाहिए । 





सूचना--हरड को भिगोने के लिए गो मूत्र उतना 
ही ले कि हरड के आघ इज्च ऊपर रहे । 
बसन--हरड का चूर्ण शहद के साथ चटाने से वमत 
बन्द हो जाती है । 
सेदोवृद्धि--श रीर में मेद भ्रधिक बढ जाने पर बहुत 
स्वेद आता है । थोडा चलने पर श्वास भर जाता है। 
क्षुषा, तृष का वेग शमन नही होता और शरीर भारी 
मालूम पडता है। ऐसी अवस्था मे भोजन कम लेने पर 
हरड को निध्य चवाकर खाते रहने से मेद का हास होता 
है और पचन क्रिया सबल बनर्ती है। 
दुष्ठ नाड़ीक्षण---बाहुर उपचार करने के साथ, हरड, 
वायबिडज्भू, सोठ विशोध और सेघानमक का चूर्ण गोमूत्र 
के साथ रोज सुबह सेवन कराते रहने से उदर शुद्धि होती 
है और रक्त प्रसादन होकर ब्रण मे पूय की उत्पत्ति दक 
जाती है । 
हरड का चूर्ण त्रण मे डालते रहने अथवा गोमृत्र मे 
घिसकर दिन मे ४-६ बार लेर करते रहने पर पृयोत्पत्ति 
कम होजाती है। फिर ब्रण शुद्ध होकर जल्दी भर जाता है। 
व्युची--व्यूची रोग हृढ होजने पर अति दु खदायी 
होता है। वर्षों तक दूर वही होता । प्रारम्भिक अवस्था मे 
हरड को गोमू्र मे या जल में घिप् कर लेप करते रहने 
पर थोडे हो दियो मे सूखकर चमडी स्वच्छ हो जाती है। 
यदि रोग अतिजीर्ण होगया है, तो भी हर॒ड को घिसकर 
लगाते रहते पर २-३ मास मे व्युची दूर हो जाती है। 
यदि अति खुजली चलकर चमडी शुष्क्र रहती हो तो ऐसी 
छव॒स्था मे वार बार एरण्ड तेल ही लगाया जाता है । 
बृध्न--साथलो के मूल में बद (बदगाठ) होने पर 
हरीतक्यादि कषाय का सेवन प्रथमावस्था मे कराया जाय 
तो रक्त प्रसादन होकर बद बैठ जाती है । पच्यमानावस्था 
में सेवन कराया जाय ओर पुल्टिस छादि बाह्योपचार 
काया जाय, तो बद्‌ जल्दी फूट कर ब्रण भर जाता है 
और ज्वर, वेदनादि कष्ट कम हो जाते हैं । 
जीणें आमवात---आमवात का रोग एक समय होजाने 
पर वर्षा ऋतु में या अधिक शक्कर खाने पर बाद वार 
कप्ट पहुचाता रहता है । किसी स्थाद में शुल घलवथा, 
अगुक्षियाँ आदि भागो मे सूजन आजाना, हृदक्ष में विकुति 





होना आदि उपद्रव होठे रहते हैं । इस रोग को दूर करने 
के लिए पथ्य पालन सह ६-८ मास तक वेश्वानर चूर्ण का 
सेवन कराया जाय, तो रोग निवृत ह्वो जाता है । 


(गा. भी, र ) 
विशजिष्ठ योग- 
अमृत हरीतकी-उत्तम वडी जाति की हर्‌इ एक सो 


लेकर उनको गाय के मदठे मे उबालना चाहिये। जब 
हरड अच्छी तरह पक जाय तब उनको मदठे में से निकाल 
कर उनमे से प्रत्येक हरड़ का सिरा काट कर उसमे से 
गुठलिया निकाल ड्रालनी चाहिये। उसके परचात्‌ सोठ, 
मिर्च, पीपर, पीपरामूल, चित्रक की जड, चब्य, सेंधा 
तमक, सचर नमक, बिड नमक, समुद्र नमक, अजवायन, 
यवक्षार, सज्जी क्षार, भुवी हुई हीग छौर लव ये सब 
चीजें दो-दो तोला और निसोथ ८ तोला । इन सब चीजो 
का चूर्ण करके उसे तीव दिन तक नीवू के रस से भिगो 
देना चाहिये । फिर सभी चूणांको उन ग्रुठली निकाली हुई 
हरडो मे भर देना चाहिये । फिर उन हरडो को घृप मे 
रखकर श्रच्छी तरह सुखाकर एक बोतल मे भरकर रख 
देना चाहिये। यह अमृत हरीतक्ली कहलाती है । 

इन हरड़ो मे से प्रतिदिव सवेरे एक हरड़ लेकर 
सेवन करने से अजीणों और मन्दारिनि से होने वाले नाना 
प्रकार के रोग दूर होते हैं। जठराग्वि बहुत प्रवल हो 
जाती है। देश देशान्तरो का पानी लगने से होने वाली 
वीमारिया भी मिठ जाती है। हैजे के दिनो मे अगर 
प्रतिदिन एक हरड का सेवन कर लिया जाय तो हैजा 
होने का भय नही रहता है । 

अगस्त्य हरीतकी---बैल की जड़, क्षरणी की जड़, 
अड्सा की जड, पाढल की जड़, गभारी की जड, बडी 
कटेरी की जड, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, गोखरू की जड कौंच 
की जड, शखाहुली, कघी की जड, गजपीपर, भारगी, कूठ, 
क्पासाएँ की जड, पीपलाइूल, चित्रक की जड़ ये सब 
चीजें प-८ तोला लेकर, जीकुट करके बत्तीस सेर पानी में 
ओटाना चाहिये और इस पानो मे २५६ तोला जौ तथा 
एक सो उत्तम जाति की बड़ी हरड लेकर एक पतले कपडे 
की पोटली में बाघकर डाल देना चाहिये । इस पानी को 
कोटाते5<२ जब चौथाई पानी शेष रह जाय उसे उतार कर , 


श्र को प प््म्स्पि स्पा फ््- ल््न 
पर कम पक 


छान लेना चाहिये और हरडो मे से गुठलिया निकाल कर 
उनके गर्म तथा जौ को एक मजबूत खादी के कपडे में 
डालकर छानलेना चाहिये और उनमें से निकले हुये कूचों 
को फेंक देना चाहिये। इस प्रकार निकले हुए जो ओर हरड 
के गर्भ को ३६ तोला धी मे भून लेना चाहिये । फिए उस 
क्वाथ के आठ सेर पानी में पुराना ४ तोले गूड छोर हरड 
तथा जी का गर्भ मिलाकर भाच पर चढ़ा देना चाहिये । 
जब वह अवलेह के समाउ हो जाय तब उसे नीचे उतार 
कर उसमे सोलह तोला, छीठी पीपर का चूर्ण तथा तज, 
तमाल पत्र, इलायची और न्ागफरेसर का एक-एक तोला 
चूर्ण मिलाकर अच्छीं तरह मिला लेना चाहिये । ठण्डा 
होने के पश्चात्‌ उसमे सोलह तोला शाहद भी मिला लेना 
चाहिये। यह अगस्त्य हरीतकी कहलाती है जिसका 
आविष्कार महपि अगस्त्य ने किया था । 
इस अगस्त्य हरीतकी को एक से लेकर चार तोले 
तक की मात्रा मे सवेरे शाम सेवन की जाय तो दमा, खासी, 
क्षय, हिचकी, हृदयरोग, पाण्डु, सग्रहणी इत्यादि अनेक 
रोगो मे लाभ पहुँचाती है । 
अभयादि मोदक-हरड, बहेडा, आवला, नागरमोथा, 
तज, तमालपत्र, इलायची के बीज, नागक्षेशर, अजवायन, 
सोठ, मिर्च, पीपर, धनिया, वरियारी और लोग ये सब 
चीजें एक-एक तोला, निसोथ जड की छाल ८ तोले, 
सनाय 5 होला और उत्तम जाति की गुठली निकाली 
हुई बडी हरड बत्तीस तोने लेकर सबका महोस च़ुर्ण कर 
के चौसठ तोला दशवक्‍कर की गोली बन्द चासमती मे इस 
चूर्ण को मिलाकर ऊपर से सोलह तोला गुलाव के फूल 
और सोलह तोले बीज चिह्ाली हुई छाली द्वाक्षा मिला 
कर खूब हिलाकर एक जीव कर देना चाहिये। फिर 
इश्चको वैसे ही गोलिया वाब कर वरणी में भर देना 
चाहिए । 
यह झभयादि मोदक एक उत्तम ओर सौम्य विरेचक 
है, इसको ६ माशे से एक तोला की मात्रा मे खाकर ऊपर 
से गरम जल पीना चाहिये। इसके सेवन से भोजन के 
परचात्त होने वाला उदरशूल, खट्टी डकार, अम्लपित्त, बवा- 
सीर इत्यादि रोगो मे लाभ होता है। हमेशा की कव्जि- 





यत को दूर करने के लिए यह एक उत्तम औषधि है। 
इससे बिना पेट में किसी प्रकार की काठ हुए, बिना शांतो 
मे जलन हुए सोम्य विरेचन हो जाता है। [ब. च.] 

तिफला--हरडे की छाल १ भाग, बहेड़ा की छाल २ 
भाग, आवला की छाल ४ भाग, इनको मिलाकर वस्त्रपृत् 
चूर्ण करे । मात्रा--३ भाशे से ६ माशे तक । 

अभयादि घबवाथ--हरडे, नागरमोथा, घनियां, लाल 
चन्दन, पद्माख, अडूसा, इन्द्रायन, खस, गिलोय, भमलततास, 
कालीपाट, सोठ और कुडा प्रत्येफ़ ३-३ माशे लेकर ३२ 
तोले जल मे क्वाथ करें| जब ८ तोले जल शेष रहे तब 
उतार छानकर ठण्डा होने पर काम मे लेबें। मात्रा--४ 
से ८५ तोले । 

हरीतको अग्लेह (हरड़े अवलेह)--२५६ तोले जब 
[जो] लेकर उन्तको अब कचरे खाड कर इनसे चौगुते पानी 
में उबालें । चौथा भाग अवशेष रहने पर उतार के छान 
लें और जवो को डाल दे फिर दशमूल ८० तोले और 
चित्रक, पीपलामूल, अपासार्ग, कचु र, कौच बीज, शखपुष्पी, 
भारगी छाल, गज पीपल, चित्रक मूल ओर पुष्करमूल ये 
दस ओऔषधिया ८-८ तोले लेकर इनको थोडा कूटकर १२८० 
तोले पानी मे डालकर उबाले, चौथा भाग पानी अनशेष 
रहने पर उत्तार छानकर पहले रखे हुये जवो के पानी मे 
यह पानी भी मिला देवे । बाद से इसे सुरवारी हरडे 
१००, घी और तिल्‍ली का तेल ३२-३२ तोले तथा गुड़ 
४०० तोले डालकर उबाले । जब गाढा हो जावे तब 
उतार ले और ठण्डा होने पर इसमें पीपर का चूर्ण और 
शहद १६-१६ तोले सिला देवें | तैयार होने पर इसे हरडे 
का अवलेह कहा जाता है और अगस्त्य हरीत की भी कहते 
है। मात्रा--3 से १ तोला । 

वैश्वानर चुणें--सैधघव २ भाग, यवक्षार २ भाग, 


सोठ ५ भाग और हरे १५ भाग इनका चूर्ण तैयार करे । 
मात्रा--३ से ६ साशे । 


असृत हरीतकी न. २--१०० बडी हरडो को छाछ 
में उबालें, जब वे नरम पड जावे तब अन्दर से गुठली 
निकाल लें । बाद मे सोठ, मि्चे, पीपल, तज, विनत्रक, पच 
छवण, ध्जवाइन, यवक्षार, सज्जीक्षार, शुद्ध हागा हीग 
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और लौग ये प्रत्ये४ ४-४ तोला लेकर इनका चूर्ण वनाकर 
इमली के रस की और नींबू के रस की भावना देवे । फिर 
यह चूर्ण हरडो में भरे और इवको घूथ में सुखावे । सुखाने 
के बाद हरडो का चूणे तैयार करले । 
पथ्यादि गुण -१२८ तोले हरड, ६४ तोले अविला, 
क्रुष्ठ २० तोला, इन्द्र वाएणी, पाय विडड्भर, लोव, पी7र, 
सैधव, काली मिर्च और जालु के फल ये प्रत्येक ८-८ 
तोला | इन सबको बधकचरे करके २०४८ तोले जल में 
उबालें । चौथा भाग पानी शेष रहने पर उतार कर छान- 
कर उसमें 5८० तोले गुड और २० तोलें धाय के फूल 
डालें । तैयार होने पर पथ्यादि गुड नामरू बनावट तेयार 
होती है मात्रा--१ पोला । 
मधु पकव हरीतकी--कदम, नीम, इमली इस सीनो 
की छाल ६४ तोले । इनको बकरी, ग्राय और भेस के 
मृत्र १० ० तोले मे उबाल जब चतुर्थाश गेप रहे तब 
उतार कर अन्दर १०० हरडो को डालकर फिर उबाल 
ले। जब हरडे नरम हो जाय अन्दर से गुठली निकाल कर 
इन हरडो के अन्दर मज्जीक्षार और भाग मिलित डालकर 
ऊपर डोरे से दाव देंवे और तीन दिन तक इसी तरह 
रहने देवें । वाद मे इनमें से हरड मधु के साथ देवे ( यह 
बनावट अशे के ऊपर बहुत लाभ करती है) । 
गूण--सारक, शोघक, शीतल । मात्रा --३ तोला । 
५ आये औषधि से] 
हरीतकी योग [भ॑ ६ वातरक्ता |--१ या २ हर्रों 
को पीसकर गूड के साथ खावे और फिर ग्रिलोय का 
क्वाथ पीवे । ! 
इससे जानु तक फैला हुआ और स्फुटित वातरक्त भी 
अवश्य नष्ट हो जाता है। 
हरितक्यादि कृषाय [धन्व उरस्तम्भा] हर्र, अदरक, 
देवदारु, लाल चदन और अग्रामार्ग की जड समान भाग 
मिलित [२॥ तोलै] लेकर कूटकर [ २० तोले ] बकरी के 
दघ में डाले और उसमे (१ सेर) पानी मिलाकर पकावे। 
जब पानी जल जाय तो दूब को छान ले। इसे पीने से सात 
दिन में जधघाशूल और उरुस्तम्भ का नाश होता है | 
हरीतक्यादि क्‍्वाथ [ नें र इद्धन० |--हरं, वच, 


क्षोठ, निसोत, सनाय, छोटी और बडी इचायची तथ्य लौग 
समान भाग लेकर ववाथ बनाव॑ । 
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यह क्वाथ ब्रष्न, कास और ज्वर को अ्रवश्य नष्ट कर 
देता है । 

हरीतक्यादि क्वाथ २ (व से ज्यरा )-हरे, फूल 
प्रियद्भ,, पीपल, लो, दारुहलदी, हददी और तेजवल समान 
भाग लेकर क्वाय वनावे । इसमे शहद मिलाकर उससे कुल्ले 
करने से ज्वर में होने वाली मुख की कठुता और मुस रोग 
नष्ट होकर मुख शुद्ध हो जाता है मौर भोजन में रवि उत्प- 
न्न होती है । 

हरीतक्यादि क्वाथ' हे (हु, नि र सन्निपात)--- 
हर॑, पित्त पापडा, मुनक्‍्का, शस्त्र पुष्पी, कुदकी, नागरमोथा, 
अमलतास का गूदा, देवदारु और ब्राह्मी समान भाग लेकर 
क्वाथ बनावें | 

यह क्वाथ चित्त श्रम, सन्तिपात को नष्ठ करता है । 

हरीतक्यादि क्वाथ* ४ (मैं. र॒ उदरा )--हरं, सोठ, 
देवदारु, पुननंवा और ग्रिलोय समान भाग लेकर क्वाथ 
बनावें । 

इसमे गोम्‌त्र और शुद्ध गूगल मिलाकर पीने से शोथो- 
दर का नाग होता है । शोथोदर के लिए यह एक श्रेष्ठ 
योग है । 

हरीतक्यादि क्वाथ५ (से र मूत्रकृच्छा )-हरं, गोखरू, 
अमलतास, पाषाण भेद और ध मासा समान भाग लेकर 
क्वाथ बनावे । 

इसमे शहद मिलाकर पीने से दाह और पीडा युक्त 
मूत्रकुच्छ तथा मृूत्राधात का नाग होता है। 

हरीतक्यादि योग १ (मे म॒ र पटल ११)--हरं, 
निम्नेत और कुलथी समाच भाग लेकर क्वाथ बनावें। 

इसमे अरण्डी का तेल मिलाकर पीने से शोथ, दाह 
और उदर रोग का नाश होता है। 

हरीतक्यादि योग २ (वें म रु पहल ११ )-हरं 
सोठ ओर हल्दी समान भाग लेकर क्वाथ बनावे । | 

यह क्वाथ ज्वर के कारण उत्पन्न होने वाले शोथ को 
नष्ट करता है । 

हरीतकी योग १(च स चि ६अ ९) हर के 
मे भूनकर चू्ं करे और फिर उसमे उप्तके बराबर पीपल 
को या निसोत और दन्तीमूल का चूर्ण मिलाकर गुड 
में मिला के सेवन करने से मल, वायु, कफ ओर पित्त स्व- 


॥ 





मार्गगामी होते और गुदा निर्मल हो जाती है तथा अं 
का नाग हो जाता है। मात्रा रे माणा । 
हरीतकी योग २ (भै र चुद्धा)--हरों को गोमूत्र 
मे पकाकर च॒र्णो करे । (३ माशे) इस चूरों मे ? माणा 
सेघानमक भौर तिल का तेल मिलाकर प्रात काल सेदत 
करने से कफ वातज वृद्धि का नाद्य होता है 
हरीतक्यादि कल्क १ (उ नि उस्स्तस्भा, रे१ औन-+ 
हरे, बच, चीतामूल और देवदार समान भाग लेकर सबको 
पत्थर पर पानी के साथ पीसकर शहद मिलाकर पीने से 
उरुम्तम्म रोग नप्ठ हो जाता हैं । (मात्रा -६ माशे) 
हरीतवयादि कल्क-२ (यो र बाला )--हरं, चच और 
कूठ समान भाग लेकर पत्थर पर पानी के साथ पीस ले 
और शहद मे मिलालें । 
इसे बच्चो की मा के दूध मे घोलकर उसे पिलाने से 
तालु कप्टक रोग नप्ट होता है । (मात्रा--तीन से चार 
रत्ती) । 
हरीतक्यादि घ्रुणेम्‌ १(भा पर. ले. सं. २ अम्लपित्ता)- 
हर, पीपल, मुनक्‍क्ता, मिश्री, धनिया और जवासा समान 
भाग लेकर चर्ण बनावे | इसे शहद के साथ सेवन करने से 
कण्ठ की दाह तथा वित्त और कफ का नाश होता है । 
(मात्रा--१३ से २ माणा )) 
हरीत ग्रेयादि चूर्ण २ (यो. र. जीर्ण ज्वरा)-हरें, 
नीम के पत्ते, सोठ, सेंवानमक और चीता समान भाग 
लेकर घूर्ण बनावें 
इसके सेवन से दुर्जल दोप से उत्पन्त होने वाला ज्वर 
सष्ट हो जाता है । (मात्रा--२ माशा । ) 
हरीतक्यादि चुर्ण्‌ (३) (यो र । कृष्प.)--हरें, 
हल्दी और सचल (काला नमक) समान भाग जेकर चूर्ण 
बनावे कौर उसे इस्द्रायण के ' स्वरस मे खरल करके 
सुखा लें। यह चूर्ण कृमियो को नष्ट करता है। (मात्रा-३ 
माशा ) | 
हरीतक्यादि घुर्णभ(४) यो. र- छुव॑ . )--हरे के 
चूर्ण को शहद में मिलाकर सेवन करने से अधोगत दोष 
नष्ट होते और छदि शान्त हो जाती हैं । ! 
यहू योग पित्तज छदि से उपयोगी हैं । ! 


मात्रा--थोडी-थोडी देर से १-१ माशा च्टाघे। 

उरीतक्यादि चूर्णप्‌ (४) यो र. । आमातिसारा.)-हरं, 
अतीस, सेघा नमक, काला तमक, बच और हीग समान 
भाग लेकर चूर्ण बनावे | 

इसे उष्ण जल के साथ सेवन करने से आमातिसार 
का नाश होता है । यह चूर्ण ग्राही और दीपन है । 

(मात्रा--६ रत्ती ।) 

हरीतक्यादि चूर्णम्‌(६) (यो र । उद्ावर्ता )-हरें, 
जवाखार, पीलु के फल और निसोत समान भाग लेकर चूर्ण 
बनावे । इसे घुत मे मिला कर पीने से उद्यावतें का नाश 
होता है । 

मात्रा-- ६ माशे | 

हरीतकयादि चुण्णम्‌ (७)(ग नि. । ज्वरा.१)-हरं, 
हीग, पीपल और सोठ समाद भाग लेकर चूर्णों बनावें । 
इसे बिजौरे के रस मे मिला कर सेवन करने से सन्निपात 
ज्वर नष्ट होता है। मात्रा--४ रक्ती। 

हरीतक्यादि चूर्णप्‌(८5) व. से. । वातव्या)-- हरें,वच 
रास्ता, सैघा नमक, अम्लवेत और अदरक [सोठ ] सम 
भाग लेकर चूर्ण बनाओ । इसे घी मे मिलाकर चाटने थे 
अपतत्रक रोग नष्ट होता है | मात्रा-२-३ माशे । 

हरीतक्यादि चूर्णम्‌ ६. (भर. । ह॒द्ोगा.)--हर॑, वच, 
399 2820%8 कचूर और पोखरमुल समान भाग 

इसे सेवन करने से हृद्दोग का नाश होता है। 


हरीतक्यादि चू्णंस्‌ (१०) (रा मा । ज्वरा २०)- 


हरे, आँवला, चीता मूल और पीपल समा: 
र हा भाग 
बारीक चूण बनाथे । हम 


इसे शीतल जल के साथ सेवन करने से जठराग्नि 
दीप्त होती तथा इन्द्रियो की निर्ब 
00252] भबलता नष्ठ होकर काम 

हरीतक्य।दि चूण म्‌ (११) (ग. नि । अजीर्णा) -- हर॑ 
सोठ के समान भाग मिश्रित [१३माशा] चूर्णा को या हर 
और ग्रुड के (ईमाशा| चूण को [गरम पानी से] सेवन 
करने से या हरे के चूण में सेघा नमक मिलाकर [गरम 
पानी से] सेवन करने से अग्नि दीस होती है। 


हरीतक्यादि चूणंच्‌ (१२) [हा कत. स्था३ अ. 





१४ ) -हरँं और सोठ वमान भाग लेकर चूर्ण बनागे । 
इसे मन्दोष्ण जल के साथ सेवन करने से कास, श्वास 
और कामला का नाश होता है | मात्रा--रेनरे माशा। 
हरीतक्यादि चूणसु(१३) (यो. र.। इंद्ध य)--चरों 
को गोमूत्र मे पकाकर अण्डी तेल मे भून कर चू्ण' कर लो 
और उसमे स्वाद (योग्य) सैधा नमक का चूण मिला 
ले । इसे मन्दोष्ण जल के साथ सेवन करने से पुराता 
वृद्धि रोग भी नष्ट हो जाता है । मात्रा--६ माशे। 
हरीतक्यादि चूण म्‌ (१४) (यो. र.। अन्तरनि.)--हर्र, 
सेंघा नमक झौर घाय के फूल समान भाग लेकर चूर्ण 
बनागे । इसे घी कोर शहद के साथ सेवन करने से भय 
कर अन्तविद्रधि अवध्यमेव शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। 
मात्रा--३ से ४ माणे । 
हरीतक्यादि चूर्ण स्‌ (१५) (गो. र । श्लीपदा.)-- 
हर॑ को अरण्डी तेल में भूच कर गो मूत्र के साथ रोवन 
करने से ७ दिन में छलीपद रोग नष्ट हो जाता है । 
मात्रा--६ माशे। 
हरीतबयावि चुएं (१ ६) (ब से अजीण)-हरं को 
काजी में पकाकर चूर्ण करले । फिर उसमे पीपल, सेघा- 
समक और हीग का चूर्ण (प्रत्येक उसके वरावर) भिलाले । 
इसके सेवन से प्रवृद्ध अजीणं और धुमोदुगार का वाश हो 
कर भूख लगती है। मात्रा-5 र्त्ती। 
हरीतवयादि चुर्णणू (१७) (हा. सं स्था रेअ ४)-- 
हर, पीपल, अंजवायन, सोठ, कचूर, तुम्बुरु, हींग, सेंघा- 
नमक और सचल (कालानमक) समान भाग लेकर चूर्ण 
बनावें । इसके सेशन करने से अजी्णं का नाश होगा है । 
मात्रा-९७ माशा । 
हरीतक्पादि योगः (१) (हा. से सथा हे अ. १०)- 
हरे को बासे (अड्से) के रस की सात भावना दें । हर 
भावना के पदचात सुखाते रहना चाहिए । तदनन्तर उसमे 
उसके बराबर पीपल का चूर्ण मिलाकर रवखें । इसे शहद 
के साथ सेवन करने से दुजबंय रक्तपित्त भी नष्ट होजाता 
है। मात्रा--९रे मादा । 
हरीतक्पादि योग (२) (ग- थि उदरा- ३२)-द्वरी- 
तकी, पोहकरुमूल को तेल मे पकाकर चुर्ण करें और फिर 


उसमे पीपल और सेंघानमक का चूर्ण (प्रत्येक उसके वरा- 
वर) मिलालें । इसे गोमूत्र के साथ सेवन करने से जलोदर 
का चाह होता है । मात्रा-६ माणे । 

हरीतक्पादि योग' (३)(वा. भ. उ. अ. ३६ रसायन) 
हर॑, आमला, सेंघानमक, सोठ, बच, हल्दी, पीपल, चवाय- 
विडड्भ और गुड़ समान भाग लेकर चूर्ण बनावें। 

रोगी को स्निग्व करके स्वेदित करने के वाद उष्णजल 
से यह चूर्ण पिलाने से सुखपूर्वक विरेचन होजाता हैं; 
मात्रा--६ से & माशे तक । 

हरीतक्यादि रसायनघ्‌ (व र अग्निमाद्या.)-हरं ६ 
भाग,पीपल ४ भाग तथा चीता, सेंघानमक ओर हींग १-६ 
भाग लेकर घूर्ण करें । यह चूर्ण अग्निदीपषक और रसायन 
है । (पाठान्तर के अनुसार चीता २ भाग तथा हीग का 
अभाव है ।) माना--१॥ माश्षा । 

हरीतक्यादि ग्रृटिका (१) (र र कासा.)-हर्र, सोढ 
और नागरमोथे का चूर्ण १-१ भाग लेकर ३ भाग गुड़ मे 
मिलाकर गोलिया बनावे। 

इनमें से एक-एक गोली मु ह मे रखने से प्रवृद्ध शवारु _ हट 
ओर काश का नाश होता है (मात्रा-दिन भर मे एक तोला 
तक) । * 

हरीतक्य"दि गुटिका (२) (हरीतक्यादि मोदकः) यो. 
र कासा-)--हरे, पीपल, सोठ और कालीमिच का समावद 
भाग चूर्ण लेकर सबको गुड़ मे मिलाकर (३-३ माशे की) 
गुटिका बनाले । इनके सेवन से खासी चाश होती और 
अग्निदीत्त होती है । 

हरीतक्यादि गुटी (भा. प्र. सम. झा २ ज्वरा )-हर्र, 
निशोत और विघारा का चूर्ण १०-१० तोले, तथा पीपल 
सोठ, गिलोय, गोखझ, शतावर, सहदेवी और वायविडजु 
का चूर्ण ५-५ तोले लेकर सत्रको आवश्यकतानुसार शहद 
से मिलाकर गोलिया बनावें । 

इधके सेवन से ज्वर, कास, इवास, मलावरोध और 
अग्निमाद्य का वाब्न होता है। (मात्रा-४ से ५ माशे |) 

हरोतक्यादि वटिका-(ग. नि उदरा, ३२)-हर रोहि- 
तक (रुहेंडे की छाल) और वच इनका चूर्ण समान भाग 
लेकर सबको एकत्र मिलाकर गोमूत्र की (३ या ७) भावना 


“2 3 उस पक शपे ड़ जद 
दे ओर फिर उप्तमे मबहर॒मिनवाकर गोविया वन लें। 
इन्हे उष्ण जल के साथ सेवन करने से समस्त प्रकार के 
उदर रोग नष्ट होते है । माचा-२ से ३ माशे । 

हरीतक्यादि गुग्युल, (बृ. नि.र. भामवात)-हरे, सोठ, 
और विघारे की जड़ का चूर्ण एक-एक भाग लेकर सबकी 
६ भाग शुद्ध गूगल में मिलाकर आवश्यकतानुसार अण्डी का 
तेल मिलाकर एक दिन खरल करें। इसके सेवच से आम 
बाते का लादा होता है। मात्रा-३ माशे । अनुपान-उप्ण 
जल । 


हरीतकी खण्ड'(१) (सै. र. शुल्ा )-हरं,बहेड्ा,ध्षामला, 
घागरमोथा, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, 
अजवायन, सोठ, कालीमिचें, पीपल, घनिया, मुलेठी, सोया 
झौर लौग, इनका चूर्ण १-१ तोला तथा निसोथ और 
सनाय का चूर्ण १०-१० तोले एवं हरे का चूर्ण सबके बरा- 
बर (४० तोले) और खाड इन सबसे दोगुनी (३ सेर) 
लेकर खांड की चाशबी बनाकर उसमे समस्त चूर्ण मिला 
दे। इसे उष्ण दूध के साथ सेवन करने से अम्लपित्त, शुव, 
प अकार फी अर्ण, वातजरोग, कोष्ठगत वायु, कठिशूल 
ओर आनाह का नाश होता है। मात्रा--एक तोला | 


हरीतक्यवलेह (१) (ग नि.लेहा. ५)--६। सेद भारगी 
की जड और ६। सेर दशसूल को कूठकर एकत्र मिलाकर ३१२ 
सेर पानी में पकावे और ८ सेर शेष रहने पर छान ले । 
तदवन्तर उसमें ६। सेर सफेद गुड और १०० हरें डालकर 
पुत॒ पकावे | जब गाढा हो जाय तो अग्नि से नीचे उतार 
ले और ठण्डा होने पर उसमें ६५ तोले घहद एवं ५-५ 
तोला सोठ, काली मिचे, पीपल, इलायची, दालचीनी, नाग 
. कैसूर, तेजपांत, इनका चूर्ण मिला दें। इसके सेवन से 
इंवास, कास, शोष, हिचकी, एकाहिक ज्वर और पीनस 
का नाश होता है । मात्रा--२ हरे और १ तोला लेह | 


हरीतक्यवलेह- (२) (ग. नि. लेहा. ४)--दशमूल के 
८ सोर क्वाथ में १०० हरे (साबित) और ६ 
सेर ग्रुड् मिलाकर पकाबे । जब लेह तैयार हो जाय तो 
उसमे दालचीनी, ठेजपात, इलायची, सोठ, कालीमिदें, 
पीपल और जवाखार इध्का १।-१। तोला घुर्ण मिलादे 


है| 
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22 इक 
एवं ठठा होने पर आधा सेर शहद मिलाकर सुरक्षित 
रखे । इसके सेवन से प्रवृद्ध शोध, ज्वर प्रमेह, गरुल्म, 
कादयें, आमवात, अम्लपित्त, रक्तवित्त, विवर्णता, मूत्रदोष, 
अग्तिविका र, शुक्रदोष, श्वास, अदचि, प्लीहा, गरदोष ओर 
उदर रोगो का नाथ होता है । 

मात्रा-२ हरं अ"र १ तोला लेह । 

हरीतक्यादि घुतम्तु (व. से हद्गोगा )-हरे, पोखरमुल, 
सोठ, जौ, आमला, सोेधानमक और हींग, समान भाग 
मिश्रित २० तोले लेकर पानी के साथ पीस लें | २ सेर 


घी मे यह कल्क और ५८ सेर पात्ती मिलाकर मन्दारिन पर 
पकावे । जब पानी जल जाय तो घी को छान ले | यह 
घुत वातज हृद्रोग और पारवेशूलादि में उपयोगी है। 
मात्रा--१ से २ तोला तक । 
हरीतक्यासव* (ग, निः क्षासवा: ६)- हर की बकली 
आधा सेर, आमला २ सैर, दछह्मूल ३ सेर १० तोला, 
पोखरमूल १॥ सेर ५ तोला, चीतामूल १॥ सेर ४ तोला, 


घमासा अपन ॥ तोले, गिलोय १। सेर, इन्द्रायन की जड 
२५ तोले, खंरसार ४० तोलें, बिजौरे की छाल २० तोले 


तथा मजीठ, मुरलठी, कूठ, केथ की छाल, देवदारु, वाय 
विड़ग, चव्य, लोधा, भारगी, एलवालु, नांगरमोथा, पीपल, 
कचूर, पद्माख, फूल प्रिय, सारिवा, जटामासी, नाग्रकेंसर, 
रेजुका, निसोत, हल्दी, रास्ता, मेढ़ाश्ज्भी, पुनवंवा (विष- 
खपरा) सोया, कुटकी, दन्तीमुल ५-५ तोले लेकर सबको 
कूटकर ८ गुने पानी मे पकावे और चौथा भाग शेप रहने 
पर छान ले। तदनन्तर उसमे ३॥ सेर मुनवका कूट कर 
डाल दे और फिर १ सैर ७० तोले घाय के फूलो का चूर्ण 
तथा २५ सेर शुद्ध गुड और २ सेर शहद मिलाकर सबको 
जटाघासी द्यौर काली मिचे से घूपित मिट्टी के घृत लिप्त 
पुराने पात्र मे या बरती तथा काच के जार सें भर दे । 
बाद में उसमें पीपल का चूर्ण १० तोले तथा जायफल, 
लौग, दालचीनी, इलायची, तेजपात, और नागकेसर इनका 
चूर्ण एवं कस्तूरी १।-१। तोला मिलाकर मुख बन्द करके 


रखदे ओर १५ दिन परचात्‌ उसमें निर्मेली के बीजों का 
चूर्ण डाल दे कि जिसमे आसव निर्मल होजायया । इसके 
१४ दिन पश्चात्‌ छावकर बोतलो मे भर दे। 


इसे यथोत्ित मात्रानुसार सेवन करने पे धातुक्षय, ४ 


रु 4 





प्रकार की खासी, ६ प्रकार का अशे, ८ प्रकार के उदर 
रोग, प्रमेह, अरुचि, पाण्डु, समस्त वात व्याधि, आम, श्वास 
छा, अठारह प्रकार के कुष्ठ, शोष, शूत, भगनन्‍दर, शर्करा, 
मृत्रकचछ और अश्मरी का नाश होता है । यह पघंत्यन्त 
बल, वीये भ्रौर काम शक्ति वद्ध क तथा इशाग को पुष्ट 
करने वाला है । इसके प्रभाव से वन्ध्या स्लो को भी पुत्र 
प्राप्ति होती हैं । 
हरीतक्‍्यादि लेप १ (यो.त त ७१)-हर, सेंवा- 
नमक, रसीत और गेरु समान भाग लेकर स्वच्छ, जल मे 
पीप्रकर आखो के बाहर लेप करने से नेत्ररोग (अक्षिपा- 
कादि) का नाश होता है । 
हरीतक्यादि लेप १ (गति. कुष्ठा. ३६)--हरं, 
सेंघानमक, बावची, वायविडड्भ, सफेद, सरसो और 
करवधू्जबीज समान भांग लेकर गोमूत्र मे पीसकर लेप करने 
से कुष्ठ नाथ होता है । 
हरीतक्यादि लेप ३ (गै म॒ र॒ पटल १६)--हरं, 
सहजने की छाल, करज्ज के बीज या छाल, आक की जड, 
पुनर्नंवा (बिसखपरे) को जड और सेधा नमक, इनका चूर्ण 
समान भाग लेकर गोमूचर मे पीसकर पिठिका तथा कच्ची 
और पकक्‍तदी ग्रन्थि एवं विद्रधि पर लेप करना लाभदायक है । 
हरोतक्यअ्षतस्‌ १ (हा से स्था. ३ अ ४८)--हरे, 
बच, कूठ, पीपल, कालीमिचें और बहेडे की मज्जा (गुठली 
की मीय) शख की वाभि और सनसिल, इतका समान भाग 
चूर्ण लेकर सबको एकत्र मिलाकर बकरी के दूध मे खरल 
करके अत्यन्त महीन करले ओर सुखाकर सुरक्षित रकक्‍्खें। 
यह अजत पिमिर, कण्ट्ड [ खाज ], पठल, अबुंद, फूला 
राज्यान्ध्य [स्तीवी |, क्षत, आंख पर चोट लगना, अत्यन्त 
शोक जनित नेत्र रोग, आंख का आग से जल जाना, काच 
छौर नीलिका का नाश करता है । 
हरीतक्यझ्ञनम्‌ २ (ग. नि. नेन्नरोगा.)--हर को वीछ 
से चीरकर उसकी गूठली निकाल दे और उसके भीतर 
सुरमे का चूर्ण तथा शहद और घी (समान भाग मिलित 
जितना आ सके उतना), भर दे एवं उसके ऊपर आमले 
को पानी मे पीसकर लेप करदें । इसे शराब सम्पुट मे बन्द 
करके भस्म करें| घु आ बाहर न चिकले, यह ध्यान रखखें, 


का 


में लगाने से हर प्रकार का 


इसे बारीक पीसकर आस 


तिमिर रोग नष्ट होता है । 

हरीतक्यादि वि (में र नेतरोगा )--हर॑, हल्दी, 
पीपल, सेघानमक, कालानमक, विठलवण, ऊाचलवण और 
सामुद्रलवण, इनका चूर्ण समान भाग लेकर पानी के साथ 
खरल करके वत्तिया बनालें । 

इसे आख में आजने से कण्डू [खाज] और तिमिर का 
नाच होता हे । यह वर्ति कभी निष्फत नहीं होती । 

हरीतक्थादि नस्पम्‌ (यो र रक्तपित्ता )--हर,अनार 
के फूल, दुर्वा (दुवघास) और लाख इनके (पृथक पृथक 
अथवा सम्मिलित) रस की नस्य लेने से पुराना नासा प्रवृत्त 
रक्तत्नाव [नकसीर] भी नष्ट हो जाता है। 

हरीतकी खण्ड (भें. र शुला )--हरं का चूणें २० 
तोले, निसोत् का चूर्ण २० तथा दालचीनी, इलायची, तेज- 
पात, नागकेशर, चागरमोया, तालीस पत्र, जीरा, जावित्री, 
लोग, लोह भस्म, अभ्रक भस्म और सुहागे की ख्ील, 
प्रत्येक का १३ तोला, गोदुग्घ १ सेर और खाण्ड प्र० 
तोले लेकर प्रथम दूध को पकावें। जब १ सेर दघ रह जाय 
तो उसमे खाड़ डानकर चाशनी बनायें और उसमे उप- 
रोक्त समस्त द्वव्यो का चूर्ण मिला दें । इसके सेवन से 
दुर्जय अम्लपित्त, अन्तद्रव शूल तथा अन्य सब प्रकार के 
इल, कातस, श्वास और वमन का वाश तथा कान्ति, पुष्टि, 
बल, मेथा ओर अग्वि की वृद्धि होती है । यह हरीतकी 
खण्ड हृदय भी है। (मात्रा--१ तोला )) 

हरीतकी योग [थे नि. रसायव १ हर के चुरों 
में लोह भस्म मिलाकर उसे घी मे मिलाकर लोहपात्र में 
रखदे । इसे सेवन करने से वृद्धावस्था का नाश होता है । 

हरितक्ययलेहः [| ग. नि परि. अवलेहा ५ ]-- १०० 
हररों को ३२ सेर दूध मे पकावे । जब दूध का मावा हो 
जाय और घी छोड दें तो अग्नि से नीचे उतार कर हों 
को चीर कर गूठली दूर करदे और समान भाग पारे, 
गच्चक तथा लोह भस्म को एकत्र खरल करके कलजली 
वचाकर उपरोक्त हरों के भीतर भरदे और उन्त पर सूत 


लपेटकर शहद मे डाल दें तथा एक मास के परचात्‌ सेवन 
करे । 





पथ्य-पालन पूवंक्र इसके सेवन से समस्त रोग नष्ट 
होते है । 
हरीतक्यादि चूर्णम््‌ [ घूृ नि. र वातब्या, |--हरे, 
- बहेडा आँवले का चूणों तथा लोह भस्म समान भाग लेकर 
एकत्र खरल करें। 
इसे शहद के साथ सेवन करने से बहुमूत्र रोग नष्ट 
होता है। ( मात्रा--४ रत्ती । ) 
हरितक्यादि पाक [दर नि र ज्वरा ]--१ सेर हरं, 
“४२ सेर दशमूल, १॥ सेर जो तथा ३-५ तोले पीपरामूल, 
चीता, भारज्धी, शखपुष्पी, खरेटी, कचूर, सोठ, अपामार्गं, 
नागरमोथा, पोखरमूल, गजपीपल लेकर हर्रों के अतिरिक्त 
सबको एकश्र कूठ ले और ३२ सेर पानी मे पकागे । हर्रो 
को पोठली मे बावकर इस पानी मे डाल देना चाहिये । 
जब ४ सेर पानी रह जाय तो उसे छानले ओर हर्रों की 
गूठली दूर फरके उन्हे पीसलो और २५ तोले ग्रोघृत मे 
भून ले । तत्पदचात्‌ उनमे उपरोक्त छाना हुआ क्वाथ और 
३ सेर गृड़ मिलाकर पकावे । जब अवलेह तैयार होने के 
करीब हो तो अग्नि से नीचे उतार कर उसमे जायफल, 
क्रैसर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, ञ्यामला, 
अजबायन, बहेडा, जावित्ीं, सोठ, कालीमिर्चे और पीपल, 
इनका चूर्ण तथा ताम्र भस्म ओर लोह भस्म प्रत्येक २॥- 
२॥ तोले मिलादे | यह पाक जीणं ज्वर नाझ्षक, तृप्ति- 
कारक, वलदायक, पौष्टिक एवं रसविकार, सम्रहणी, घातु- 
क्षीणता, घातुखाब, अशं, इवास, कास ओर वातरक्त मे 
गुणकारी है । 
हरितक्यांदि योग [यो र शुला]-हरों को (४ ग्रुने) 
ग़ोमूत्र मे इतना पकावें कि मूत्र शुष्क हो जाय ॥ तदनन्त< 
उनका चर्ण करके उनके समाव भाग लोह भस्म मिलाले। 
ग्इ्से गड में मिलाकर सेवव करने से समस्त प्रकार के शुल 
पष्ट होते हैं । [मात्रा २ से हे रत्तो] | 
हरितक्यादि रप्तायन [ ग० लि० रसायना० - 
हर, सोठ, कालीमिच, घुद्ध कुतचा, शुद्धगधक, हीग और 
सेघा नमक, इनके समान भाग चूर्ण को एकत्र मिलाकर 
(पानी के साथ) खरल करके छोटे बेर के उमान गोलिया 
बना ले । इनमें से १-१ गोलो प्रात काल सेवन करने से 
जन्मकाल का शूल भी नष्ट हो जाता है । इसके अतिरिक्त 


धक्स, चचो ४५६ 


यह वटी अ्रहणी, अतिसार, अजीर्ण और अग्निमाद्य को भी 
नष्ट करती है । 

हरितक्याद्यवलेहू [वा भर थि. अ. ३|--२० हर्रों 
को जौ के १६ सेर क्वाथ में पकावे । जब वे मृदु हो जाय 
तो उनकी ग्रृठली अलग करदे और हरों को पीसकर पुन 
पकावे । जब अवलेह तैयार होने के करीब हो तो उसमे 
१। तोले शुद्ध मन सिल और छा माशे रसौत और १० 
तोले पीपल का चूर्ण मिलादे । 

यह अवलेह श्वास,कास को नष्ट करता है। (मात्रा- 
३ माशे से ६ माशे तक ।) 
यूनानी विशिष्ट योग - 

अतरीफल बादियान--हरीतकी, हरीतकी काबुली, 
बहेडा, आवला, धनिया, गूलाब के फूल, सातरफारसी, 
बादियात (सौफ) प्रत्येक समभाग प्रथम की पाच औपकनि 
के बारीक चूर्ण को बादाम रोगन से स्नेहाक्त करें, फिर 
वाकी ओषधि के चूर्ण को भी मिलाकर मिलित ओऔषधि से 
तीन गुणा शहद मे मिलाकर अवलेह बनावे । 

वक्तव्य--बादाम रोगन आवद्यकतानुसार मिलावें | 

मात्रा--१ तोला रात्रि को सोते समय खावें या प्रात 
अर सौंफ १२ वोले से खावे । 

गूण--चक्षु मे सर्व रोगों मे लाभप्रद है, यदि दीषं- 
काल तके सेव करें, तो चक्षु का कोई रोग ही नही होगा। 

अतरीफल दीदान ( कृमिहर अवलेह )--वायविडग 
१० तोले, निशोथ, कालादाना, कूठ कडवी प्रत्येक ५ तोले 
कमीला, तुरमध्ष, अफसन्तीन (मुस्तयारा), दरमुना तुरकी, 
आकाशवेल, कालालवण, राई, शहमहिंजल (तुम्बे के भीतर 
का गूदा), नागरमोथा, रासन (रासन न मिलने पर सोठ 
का प्रयोग करें)प्रत्येक ३-३ तोले, शहद सब मिश्रित औषध 
से तीन गृणा डालकर यथा विधि अवरीफल बनागे। 

माया--६ माशे या १ *ोले, प्रात को अके गाऊ- 
जवान से प्रयोग करागे और तीन दिन के पथ्चात्‌ एरण्ड 
तैल तीन तोले, बर्क गाऊजबान १२ तोले में या दच में 
मिलाकर पिलावें या और ऊोई मृदु विरेचन दें । हर 

गुण --उह जवलेह उदर के कीड़ो [ केचवे-कहद दाने | 
को नप्ट फरने में अपूर्वे है। आमानय तथा आन्य के कफज 
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दोष को नष्ट करती है । 
अतरीफल फौलादी--लौहभस्म, हरड़ प्रत्येक २ तोले 
४ माहझे, द्वाक्षा [ बीज रहित |, लाहोरी लवण, पिप्पली, 
प्रत्येक १४ माशे, शतावर ३ तोले, मधुयध्टि छिली हुई 
४ तोले ८५ माशे, आमला १० तोले, मधुर वादाम तेल ५ 
तोले मिश्री २० तोले, मघु ३० तोले, पीसने योग्य ओषघध 
को पीस छानकर बादाम तेल से स्नेहाक्त करे। द्वाक्षा 
को पृथक पीसले। इसके उपरान्त मिश्री और मधु 
का पाक करके बाकी सब औषध भली प्रकार मिला देठे । 
मात्रा--५ या ७ माही, प्रात) या सोते समय अर्क्न गाऊज- 
बान १० तोले से या जल से दे । 
यह अतरीफल चक्षु के सब रोगो के लिये छत्तम है । 
समोतिया बिन्दु के रोग मे बहुत लाभ करती है। अर्घाव- ' 
भेदक, सूर्यावर्त तथा वातज या रक्तज थर्श मे भी अतीव 
गुणकारी है। 
अतरीफत किशभिश्ी--हरड़, बहेडा, घावला, कृष्ण 
हरीतकी प्रत्येक १४ माशे, धनियां २८ सादे, बादाम तेल 
२ तोले, मिश्री १४ घोले इस सब औषधियो को कूट-छान 
कर बादाम रोगन वा घी मे भली भाति स्नेहाक्त करें, फिर 
छिशमिश ७ तोले ( सव्जरग को छोटी द्राक्षा ) पीसकर 
शीरा बनावे और खाड के साथ पाक करके ऊपर लिखित 
औषधि का बारीक चूर्ण मिला दें, यदि इस योग को शहद 
में तैयार करे तो अधिक गृणकारी तथा अधिरू देर तक 
दूषित्र नही होगा । 
मसात्रा--६ माशे प्रात अर्क गाऊजवान था केवल 
चल मे दें। 
गुण --यह अवन्ह पित्त प्रभेह, वीयं का पतलापन, 
शीघ्र पतन और भूत्र घली के अग्र सूराख का छोटा होना, 
मस्तिष्क और आमाशय के लिये अपूर्व लाभप्रद तथा उप- 
योगी है | 
बतरीफल कशनीजी---हरड, हरड बडी, बहेडा, 
आवला, कशनीज (घनियां छिला हुआ), वादाम रोगन 
प्रत्येक ५ तोले, शहद सब औषधि से त्रिगुण। थथाविधि 
थोग तैयार करें। 
मात्रा---७ साशे सोते सम्रय अर्के गाऊणवान वा जल 
सेदें। 
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गूण--यह भ्रतरीफल तवसीर [आमाशय से जो दूपित 
वातिक दोपज वाष्प ऊपर उठते हैं] के लिये विशेष रूप 
से गुणकारी है। और तस्य उपद्रव रूप शिर धूल, चल्ुद्दल, 
कर्णशूल तथा आंख दुखते मे लाभकारी है । यह योग कोष्ठ 
वद्धता नाशक है| मस्तिष्क को शुद्ध करता है। प्रतिध्याय 
थ्ोर अश में भी विशेष रूप से लाभप्रद है! 

अतरोफल मककल (ग्रग्गुल अवलेह)--हरढ़, हरड़ 
काबुली, बहेड़ा, कृष्ण हरीतकी, आवला १-१ तोला, शुद्ध 
गुग्युल ३ तोले द्राक्षा, वादाम रोगन प्रत्येक ४ तोले, गन्दना 
बूटी का जल १ पाव, शहद सब मिलित औपधि से त्रिगूण । 
प्रथम गुग्युल को गन्दना बूटी के जल में हल करें और 
वाकी ओऔपधि के चूरों को बादाम रोगन में मिलावे, द्राक्षा 
को बीज रहित कर पीसलें और हल किये हुये गृग्गूल में 
शहद और भुनक्का को मिलाकर पाक करें। पाक सिद्ध 
होने पर वाकी औषधि का चूर्ण मिलादें, तैयार हैं । 

मात्रा--७ माणे, क्षकें गाऊजवान के साथ प्रात था 
साथ खिलावें। 

गृण--यह अवलेह रक्त तथा वात गर्ें में बहुत लाभ 
करती है, रक्त को बन्द करती है, कोप्ठवद्धता नाशक है। “ 

अतरीफल मुलेयन (विरेचक अवलेह)-हरड़ कावुली, 
हैरड, कृष्ण हरीतकी, आवला, जिवृत्त प्रत्येक २ तोले, 
सौफ, भस्तगीरूमी, उस्तोश्वदृदुस, सकमूनिया, रेवन्द चीनी, 
वादाम तैल प्रत्येक ५ तोले, णहद भिगुण सब गौपधि को 
यथा विधि पीस-छानकर बादाम तेल में मिलागे । सकम्‌- 
निया और भमस्तगीरूसी को हलके हाथ सै रगडें , फिर मधु 
के पाक में थोडा-२ मधु सिलाकर औषधि की वटी तथा 
टिकिया हाथो से या मशीनों से बनाले तो इसे कुरस मुलै- 
यन कहते है । ; 

मात्रा £ से & माशे तक, रात्रि को सोते समय अर्व 
सोफ से या गरम जल से दें। 

एुग-यह अतरीफल उदरशूल और कोष्ठबद्धता के 
लिये उत्तम है। विवन्धजनित उपद्रव, पुराना शिर शुल 
तथा मस्तिष्क विकारों मे लाभकारी है । 

उरब्धा हरीतकी--हरड सब्ज ताजा को जल मे 
उबालें। हरड़ के नरम होने पर थोडी शुष्क करके पाक में 


हर है 
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डाले, दूसरे दिन पाक को हरडे समेत पकागे कि पाक 
ठीक हो जावे तीसरे दिन फिर अग्नि पर चढाकर पाक 
ठीक करले ॥ 
यदि हरीतकी शुष्क हो तो पहले इसे कुछ दिन जल 
में भिगो रखें, फिर दूसरे पाची मे डालकर उबाले, घरम 
होने पर गूदकर घी मे अर्थेभुनी करे, फिर स्निग्घता 
दूर करके खाड के एक में डालदे। 
मात्रा--१ नग मुर|्वा जल से घोकर चांदी के वर्क 
लपेटकर खाये । 
गुण--मस्तिष्क, आमाशय, हृदय तथा यकृत को वल 
देता है, वमन, अतिसार में उपयोगी है, घिरो भ्रम मे 
उत्तम है । 
माजून फनज जोश--बडी हरड, छिलका हरड, कृष्ण 
हरीतकी, बहेडा, आंवला ३-३ तोला, जाविन्री, छोटी 
इलायची, रद कुमारी, कस्तूरी प्रत्येक ७ माशे, काली- 
मिर्च, पिप्पली, जीरा कृष्ण, सॉठ, सोये के बीज, करफ्स 
बीज, गन्दना बीज, जरजीर बीज, शलगम बीज, खरबूज 
के वीज, तज, दालचीनी, लौंग, जायफल प्रत्येक ३॥ माशे 
' अस्पन्द ९ तोले, मण्हुर भस्म सब औषधि के समभाग 
लेकर, सबका चूरणँ करके तिगुण मधु के पाक में मिला- 
कर थथाविधि माजून बनावें। मात्रा---७ माशे। 
गुण--दीपक-पाचक है, पु सक वाक्ति बद्धंक है, अर्श 
में भी उपयोगी है । 
माजुन सुण्डी--हरड, बड़ी हरड़, हरड काली, बहेडा 
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आमला, शाहतरा, मधुयष्टि १-१ तोला, मुण्डी पुष्प ७ 
तोले, प्रथम त्रिफला को बारीक पीसकर बादाल तेल से 
 स्तग्ध करें। फिर बाकी श्रीषधि को मिलाकर त्रिगुणा मधु 
का पाक करके यथाविधि माजून तैयार करें। मात्रा-- 
३ तोला । 

गूण--नेन्र रोगो मे उपयोगी है । 

वातहर चूर्ण--हरड, सनाय १-१ ठोला, गूलावपुष्प 
१॥ तोला, मुलठी २ तोले, सौफ २ तोले, सोठ ६ माश्ञा, 
शुद्ध गन्धक १ तोलां, बडो इलायची बीज ६ माथे, सुर- 
जान मीठी २ तोला, खाड १० तोला मभिलालें, बारीक 
पीसकर चूर करें। 

सात्रा---४ भाशे से १ तोलने तक। गूण--वातज 
रोगो में उत्तम योग है । 

(यूनानी चिकित्सा सागर से साभार सकलित) 

जहीरी--कपूर, पीली हरड का छिलका, हरामाजु, 
गूठली निकाला हुआ शामला प्रत्येक १ तोला, केशर ६ 
माशे । इनको कूट-पीसकर कपडछन चूर्ण बनाएँ। पीछे 
आवध्यकतानुसार शराब बराण्डी या गुलाब पुष्पाक॑ मे 
खरल करके चना प्रमाण की गोलिया वनागे । 

मात्रा और सेवन विधि--एक गोली जल से खाये । 

गुण तथा उपयोग--यह प्रत्येक प्रकार की प्रवाहित 
के लिये उपादेय है। 


(यू० स्ि० यो० स० से साभार सकलित ) 


हरित मञ्जरी--देखिये “कृप्पी” (8०७99॥8 ॥7008) भाग २ पृष्ठ २८६ पर । 
हरिणहाषा--देखिए “ रक्त रोहिणा न० १ ” इसी भाग में । 


हरी चाय (0शच४070600 टापए#१ए5) 


यह तृण घान्यादि कुल (0780॥7686) का एक तृण 
है। हरीचाय के तृण रोहिष के तुल्य दीर्घष सुरभि तृण है । 
रोहिपं के पत्र खर होते है, परन्तु भूतृण के पत्र मृदु, अति 
हरित और मर्देत करने पर जम्भीर ठेल (#.आ700 ०) 
के हुल्य गन्ध देते है। उनमे एक पीताभ अत्तर भूस्तृण तेल 
(07० 87288 ०!) निकलता है, जो अति सुगन्वित 

* और रोहिष तेलवत्‌ उपयोगी है । 
उक्त तृण ५ से ७ फीट ऊवा होता है । पत्र हे से ४ 


फुद लम्बा व है इची चौड़ा | पुष्पद"ड छो | ; पुर णड 
नोकीणा एक ओर अत्नत होता है । फूल >भय लिड्भ 


विशिष्ट एक साथ होते हैं। पु केश” तीन । वर्षात्वाल मे 
फूल आते हैं । 


उत्पत्ति स्थान- 

भारत में यह तृण उद्यानो मे सर्वत्र लगाया जाता है । 
इसकी पजाब, वोम्ने, बडौदा के बगीचो मे कृषि की ज्तती 
है । मंसूर मे «ह जड्भल में भी पायी जाती है । वम्बई, 
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। बा वान औपलि है। छालेया रोग में यह बगन के विधारन 





हरीचाय 
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कलऊत्ते में यह सब्जीउकी दुकानो पर विकती है । 
नास- 

स्‌--भुस्तृण । हि --गन्धतृण, भूतृण, हरी चाय । 
म , राज.--हरीचाय । ग्रु--लीलीचा, वे --गन्ववेना, 
गन्धतृण । प -खावी । ता, मलय--वसानाप पित्लु । 
ते---निम्मागद्दी । ले --सिस्बोपोगोन सिद्रे टस (७५॥9- 
0ए78णा लात 0०) ॥ पर्याय--ग्व709080॥ 


नही फरके बिशेष रूप से यह पाक स्थली थी सास्यावस्यां 
मेला देती है । 
हुसका तेल मालिश गरते से पुरानी यान बैदना 
होती है । एसफा तेल सेवन करने ने बापू का शन्‍ट 
होता है । यह उत्तेयक छौर पत्तीना सामे बाली है । देशी 
सिफ्त्सिक इसको कालेशा रोग की महोपधि बद्रकर प्रशंसा 
परते हैं । यह कालेरा फी वमत को दर बारे दारोर के 
अवसाद फो मिटाकर बल या संचार 8र देती है। डा० 
रोज कहते हैँ कि इसफे पत्तो का रस ४ औस भेशर एफ 
पाउन्द गरम जय मिलाफर ऐेने से काजेरा मे विशेष सलाम 
होता है। मोक्तिक प्वर में दर्वेल रोगी फो पस्तीना साने थे 
ज्वर को कम दारने के लिये यह अति उतृप्ठ औषधि है । - 
डा० रोदध का कहना है फ्ि मनेरियात्रत्त शोय रोगी के 
लिये यह विशेष फल्षप्रद औपधि है । 
““ःभा० ब० घ० से सामार स० 
लोग इसवो चाय बनाफर पीते हैं और इसी कारण मे 
इसे हरीचाय (0०0 76७) ऊफद्ते हैं । इसमे शुष्ठी, 
दर्करा श्लौर त्वक्‌ भी मिलाते है । यह विसूचिका, ज्वर, 
अजीर्ण, रज कृच्छू, सविशुलादि में लाभकारी है। बच्चो 
को भी यह चाय एन रोगो मे दी जा सकती है । 


“+के० मि० 


हरुच--देखिये “हिलमोचिका' इसी भाग से । 


घर्फा रेबडी (एप्रशा&ग्रफ्रए8 ञाञपट्प्तए5) 


यह फलादि वर्ग और एरण्डादि कुल (8ण्फाणफा80- 
८००) का हरफा रेवडी का वृक्ष २० से ३० फुट ऊचा होता 
है । शाखाए अगुलियो के समोन मोटी, छाल खरबचडी, 
धुसर वर्ण पत्र मय दाखा १ से २ फूट | पत्र झिल्ली युक्त, 


कसौदी के समान पतले २ से ३ इच लम्बे, १ से १३ इच 
चोडे, नीचे से गोलाई लिये ऊपर की ओर सकडाये हुए 


अणीदार, ऊपर पीलापन लिये हरे रद्भ के, निस्न भाग हरे 
पर फीके सफेद रख्भ के, वृत्त देश छोटा प्राय गोला- 


कार | फूल लाल रज् के गुच्छ बद्ध ९५ इची, कभी कभी 
उभय लिख विशिष्ट होते है। पु केसर ३ वक्त, गर्भाशय 
डिम्बाकृति, छी केसर ३। फल--यूलर के सहश श।खाओ 
मे, पीले रस भरे से, खट्टे ३-४ के ८ खाचाओं वाले ३ से 
१ इच चौडे गोलाकार, गूदा अल्प निकलता है। फल में 
बीज एक होता हे । इसमे ३-४ विभाग होते हैं झौर 
एरडी के बीज के मग्ज जैसा तेलिया मग्ज वाला होता है। 
फल का स्वाद खट्ठा गौर तुरा होता है । 
फूलने फलने का समय--माचे-अ्रल मास में फूल 
व फल आते है । 
इसके फलो का अचार बनाया जाता है। शरबत भीं 
श्रच्छा होता है। गाँवले के जैसे ही ग्रुग द्वोते है ऐसा 
कितने ही मानते हैं । दक्षिण भारत के बगीचों मे यह 
बहुत लगाया जाता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 
यह वृक्ष मलाया द्वीप का छादिवासी हें ऐसा वर्णन 
लिखते हैं । मेडागास्कर, बंगाल और अनेक बगीचो से 
इसके वृक्ष लगाये जाते हैं । 
नाम 
स०-लवली, सुगन्धमूला, स४न्वफला, कोमलवल्कला । 
हिं०--हरफा रेवड़ी, चालमेरी ब०---हरीफूल, नोयाड, 
नोरी, नोयाल, लोओयाड । ग्रु०--खांटी आंबली । म०--- 
रायश्ञावला ! कोकण--राजन वल्ली, रोसन वल्‍ली । 
बवई--हण पारा वरी, राय आवला । उदूँ---हरफरोरी । 
ता०--प्रस्तोलली । ते ०--राचायु सिरिका | श०--(77० 
००एााए 0088%07५) दी कन्टरी गोसवरी । लि०--- 
फिलेन्थस डिस्टिचस ( शागाशाहाएड डा।ओंप्र शिन 
शी), सिक्‍क्रा डिस्टीचा (टा००8 [0804 आया) । 
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रानायनिक प्ंगठन- 

मूल त्वक मे टेनित १८%, सेपोनीन, गेलिक एसिड 
और कुछ क्षार पदार्थ पाए जाते हैं । 

उपयुक्त अद्ध---मूल, फल जौर बीज । सानचा--६ से 
३ तोले । 
गुण धर्म और प्रमाव-- 

हरफा रेवडी--कसैली, रुचिकारक, प्रिय, खट्टी, 
कड़वी, रूखी, विशद, स्वादिष्ट, सुगन्धित, वातवद्धंक,हलकी 
तथा कफ, पित्त, मूत्राइमरी और बवासीर मे लाभदायक 
होती है । सूश्र[च ने हृदय को हितकारी विश्वेष लिखा है। 
भाव प्रकाश के मतानुसार हरफा रेवडी, रुधिर विकार, 
बवासीर और कफपित्त को बष्ट करने वाली तथा भारी, 
विद्वद, रोचक, रूखी, स्वादिष्ट, कसोली और खट्टी होती 
है। इसका फल खट्टा और सकोचक होता है । यह भूख को 
बढाता है, वायु नलियो के प्रदाह को कम करता है और 
इसके बीज आचुलोमिक होते हैं । 

फल---अम्ल और ग्राही । मूल-अत्यन्त विरेचक और 
बीज सर्दीनाशक होते है । 
यूनानी सतानुमार- 

इसका फल अत्यन्त खट्ठा, यकृत को शक्ति देने वाला 
तथा प्यास, पित्त विकार, वमन और कब्जियत को दूर 
करने वाला होता है । यह रक्त को शुद्ध करने वाला तथा 
रक्त को बढाने वाला होता है । 
डाक्टरी मतानुसार- 


कर्नेल चोपरा के अनुसार इसका फल सकोचक तथा 
इसकी जड ओर बीज विरेचक होते है । इसकी जड़ ओर 
इसके पत्त विषनाशक माने जाते हैं। 


+>भा० ब० ब्‌० 


बण् चू० 


हरम्न (ए85छ७8पएगा सक्धशावा॥) 


यह सतापादि कुल (एप्रा॥००४०) का ग्रुल्म जातीय 
उद्धिद है, जो १ से ३ फीट तक ऊचा और बहु शाखा 
एवं घन पत्र विशिष्ट होता है । पत्र २ से ३ इचौ, सव्ज 
बर्ण, नोकीले, सुचाल और बहु विभाजित पतले और लम्बे 


लम्बे होते है । १ सेईे 
भेहदी पुष्प की तरह गोलाकार--पष्प ३ से४ इन्च 


व्यास के एकाकी, सफेद । पृष्प दण्ड छोटा । पुष्प पत्र 


कोण में से निकलते हैं। पह्ुडियां लगभग लम्बकोण । 
088 अप्रशस्त । पु केसर १२ से १५। फल---लगभग 
गोल ३ खण्ड वाला, प्रत्येक खण्ड में एक बीज 

बीज कोष लोमयुक्त १ इन्ची हा 


, वीज वक्र ३ आटा विशिष्ट, 
बीज कोष युक्त बीज विक्रय होते है । बीज फीके लाल, 


ड४६ 
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घूसर वर्ण प्राय ८ ईन्च लम्बा । इसकी गन्ध तमाखू के 
समान उप्र, अभ्रिय होती है और स्वाद बहुत तिक्त होता 


है । ओऔपधि खप से वीज उपयोगी है । इसके बीज इराक से 
थाते है । वीज सामान्यत मेथी जितने बड़े, तीन कोण 
वाले मोले रज्भ के होते हैं । ऐसे ही सू घने पर बीजों में 
बास नहीं आती, किन्तु ममसलने पद गाजा के 
समान वास आती है। पारस देश में इस क्षुप को सिपन्द 
कहते है। 
जुलाई मास में फूल, सितस्वर मे फल आते हैं। 
(भा० ब०) 
मेंद-- 
यह भश्वोत और कृष्ण भेंद दो प्रकार की होती है- 
१ सफेद--जिसे हरमल अरबी कहते हैं । 
२ क्ृष्ण--जिसे इस्पन्द सोख्तनी कहते हैं। मात्र 
इस्बन्द, इस्पन्द या हरमल से यही “इस्पतल्द सोख्तनी' ही 


शब््ह्ल्ला।। 9! ४ 






] जह 
झा हे 


ही +े 2 के हः 


बरायर मद या 
एय बछ पहाय 


विवध्षित होती है। मद राई के दाने मे 
कामे राए के, विकोगात्गर, मिर्मस्ध 


हि] बे ऋश्क 
होते है । इसमे चार वर्ष तीये ग/उता ई 
(म्रू० प्र० वि०) 


तवा शक अब 


१३% 


उत्पत्ति स्थान- 

दक्षिण पध्चिम भारत, सिन्‍्य, पंजाब, याश्मीर, 
काच्छ, छुझ मवेलि, दिल्‍नी, आगरा, द छ्षिम दराबाद, अरब, 
ब्लुचिस्तान, वनिरीग्तान, अफगानिस्तान भे सावंत प्राप्त 
होती है। उत्तरी क्फीका मे होती है। क्षा मादा मे 
मैसगिक हो गया ? । घाग बगीने शी फादक पर सुख्दरता 
के लिये प्रायः लगाया जाता हैं। विभेषकार यह विश्ञार 
मौर उत्तर प्रदेश में द्ोता है 
तास-- 

हि०-दृस्मल, इसपन्‍्द, साछरि, पुस्मुल । बो०, १०० 
हुमेंल । फाब्मीरी, वें ०--इसवन्द । स०--हवर्मख । गरु०- 
हरमरो, हुसस्‍्मेल। अरबी--हुमुंल। इसन--निषन्द, 
इस्पन्द । पुएतु--स्पाइल अनाए। दक्षिणी--विलायती 
मेंहदी | भ्र०--8फ्राशा रिए८ट ता०-सिमाबी मालारी 
नाड । ते०-सिमायोरोटी, विटललु । लि०--पेगेनस हरमल 
(?€हुआएाए पेध्ायाश8 ॥॥णा) । 
रासायनिक संगठन- 

हरमल में जगभग ४ प्रतिशत तक यह तीन क्षारोद 
होते हैं-- 

१. हर्माइन (सि्ाण्णात०), २ हमें लाइ (प्रेत 
प्रधा०) औौर ३ हम लोल इनमे हम लाइन सर्वाधिक 
और हम' लोल केवल श्रश् मात्र होता है । 

उपयुक्त मद्भधू-ब्रीज । 

सात्रा-५ से १५ रत्ती, जल या दाराब के साथ । 
मध्यम मात्रा ३० रुत्ती। पूर्ण मात्रा ६० रत्ती । इसका 
क्वाय या फोट दिया जाता है, अथवा भासव में उबाल 


कर देते हैं | सामान्यतः १ से ३ माद्या । अनुपान-जल, 
शहद, शर्केरादि । | 


गुण धर्म और प्रयोग-- 
यह रस में कटु। वीय--उष्ण । विपाक-कट । 
दोषद्मनत-वातकफ है | यह मदकारक, विकासक, अजऊ्छो 


्ै 





में सकोब करने वाला, वेदनानाशक, कामहाक्तिवर्ध क, 
दुग्ध वर्धक और आर्तव प्रवर्तक है । 
युनानी मतानुसार- 

प्रकृति-तीसरे दर्जे में गरम और दूसरे में खुदक। 
गुण-करम- बाजीकरण, व्‌ हण, छु ष्म निसारक, वाता- 
नुलोमन, साद्दोष विरेचन, उदर कृमि नाझन, मूत्रार्तव 
जनन है । भदित और पक्षवघ आदि जैसे शीतल रोगो घोर 
विशेषकर गुप्नसी के लिये यह गुणकारी है । 


उपयोग-- 
हरमल अधिकतया बाजीकरण के लिये उपयोग करते 
हैं । इसके अतिरिक्त यह खास, एवं कास में कफ का उत्सर्ग 
करने और मस्तिष्क एवं वातव्याधियो, जैँसे---अपस्मार, 
अदित, पक्षवघ, उनन्‍्माद, विस्मुति जौर गरूध्नसी आदि दोप 
का उत्सर्य करने तथा अज्भो को उष्णता प्रदान करने फे 
अभिप्राय से प्रयुक्त होता है । वाधियं को दूर करने के 
लिये हरमल को जैतून के तैल में पकाकर कान में ठपकाते 
हैं। दन्‍्तशुल निवारण के लिये दातो को इसकी धूनी देते 
हैँ । (यू. द्र. वि.) 
डाक्टर देशाई के मतानुसार--हरमल आश्षेपहर, 
नगा लाने वाली, निद्राअद, वेदनाशामक, आर्त्तवजनन, 
और स्तन्यवर्थक है। बड़ी मात्रा मे देने से जम्भाई आकर 
वान्ति होती है, तथापि यह वान्ति कराने के लिये चही 
दी जाती । कारण, बडी मात्रा मे वमन होने के पहले नशा 
चढ जाता है। इससे गाजा के समान नशा आता है। 
इसकी गर्भाशय पर क्रिया धर्गेट था सिताब के समाच होती 
है । यह स्लियो और पुरुषो के लिये कुछ कामोत्तेजक है । 
इसमें आक्षेपहर, उबाक लाना ( कफत्ावी ) और 
शिथिल बनाना ये तीन गृण धर्म सम्मति होने से यह अति 
महत्व की औषधि है । इसके पचांग की क्रिया भाग के 

समान है । 
हस्मल का उपयुक्त द्रव्य क्विनाइन के समान विषाक्त 
है । इसकी क्रिया रक्ताणुओ के जीवन द्रव्य [7700फ98- 

8०] पर ववीनाइन के समान होती है। 

इसके सेवन से कीटाखु पगमु होते है । इससे शारीरिक 
उष्णता कम होती है। यह वृवक तथा' अन्त्र द्वाश बाहर 
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निकलती है। रक्त यकृत और वात सस्थान मे इसका 
वहुत अश नष्ट हो जाता है |तो भी शारीरिक 
मांसपेशिया और हृदय की मासपेशियो पर इसकी 
अवसादक क्रिया होती है । बडी मात्रा मे देने 
पर थूक बढता है, धज़्ु शीतल होता है भौर श्यासोच्छ- 
वास मे प्रतिवन्ध होता हे । 

डाक्टर मृदीन शरीफ के मतानुसार पत्तो का क्वाथ 
वातरोगो मे उपकारक है। मूल चूर्ण--सरसों के तेल में 
मिलाकर केशो में लगाने से यूका, लिक्षादि क्ृृमि नष्ट होते 
हैं । वीज ओखो की अस्पष्ट हृष्टि व मृत्रदोष को ाराम 
करते हैं इस विश्वास के साथ पजांब मे व्यवहृत होते है। 
३ ड्राम परिसाण रस का सेवन करने से ऋतु रोग आराम 
होता हैं व ऋतुत्नाव सबल हो जाता है। देशी धात्रियें 
गर्भल्ाव कार्य करने मे इसका व्यवहार करती है । इसकी 
शक्ति अर्गट व सेविना के तुल्य है । (डिमक) हपाने वाली 
खासी, घू डी खासी, वात, पथरी, कामला, श्षल्परज. एग 
अपरा पर जननेन्द्रियो के रोगो मे यह अति उपकारी औषधि 
है। यह क्वीनाइन के गुणों के तुल्य एग इसकी अपेक्षा 
धोर कोई सस्ती ज्वरताद्यक औषधि नही है । 

(भा० ब० बंगला से) 

डाक्टर देसाई के मतानुसार हरमल उत्तम औषधि 
है । यह वात और कधघ प्रधान रोगों मे दी जाती है । ६ 
माशे बीजो का चूर्ण ४ औस उबलते हुये जल से मिला 
आध घण्टे बन्द रख, फिर छान ३ विभाग कर दिन मे ३ 
बार दिया जाता है। इसमे सोने के समय ६-६ भाशे 
शहद मिलाकर देगे। अनार्त्तव और पीडितार्त्तव और 
मूज्रावरोध में हरमल के फाण्ट या क्वाथ मे'तिल तेल और 
धहूद मिलाकर देते है । इच रोगो में यह अच्छी लागू 
पड़ती है ९ इसके सेवन से दुध और रज स्राव मे वृद्धि 


होती है 
आमवात से सोक्षा सेलिसिलास की अपेक्षा इसके सेवच 


से जल्दी वेदना कम होती है। ज्वर, गृधप्नसी, अपतत्रक, 


अपस्मार, दृष्टिमाँय और धनुर्वात मे इसका उपयोग 
ब्रोमाइड की अपेक्षा अच्छा होता है। 23 


श्वास, सूखी खासी और काली खासी में इससे बहुत 
लाभ द्वोता है। सक्ामक रोगी, घाव से पीडित और ब्रण 
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वाले रोगियो के कमरे मे तथा प्रसुता के ग्रह में हरमल 
जलाया जाता है। इसके घुए से वायु मे रही हुई दुर्गन्‍्ध 
दूर होती है तथा कोथजन्य कीटाखु नष्ट होते हैं । ब्रणो 
को इसका घुआ भी दिया जाता है। 

पित्ताइमरी, मृूत्राइमरी और उदर शूल मे हरमल पूर्ण 
मात्रा मे देते है । हिक्‍्का मे इससे अच्छा लाभ हो जाता 
है । शोथ पर इसका लेप करने या पुल्दिस बाघने से वेदना 
कम होती है । 
प़योग-- 

प्रतिश्याय--जुकाम होने पर हरमल का चूर्ण १ से 
१॥ माशे तक ४४ घटे पर दिन में ३ बार देवे । इस 
तरह २-३ दिन देने से जुकाम दूर होजाता है । 

वक्तव्य---इसके सेवन के साथ नीलगिरी तेल को 
रूमाल या तौलिये पर छिंडक कर सु घाते रहे, तो लाभ 
जल्दी होता है । 

हिक्का--१-३ माशें बीजो के चूर्ण को शहद में मिला- 
कण १-१ धण्टे पर सेवन कराने से ३-४ घण्टे भे हिक्‍्का 
शात॒ होजाती है | 

कफ कास--कभी कभी खासी में कफ चिपचिपा 
क्षौर गाढा होजाने पर सरलता से नही छूटता और रोगी 
को झति च्रास होता है। ऐसी अवस्था मे हरमल अमृत के 
समान छपकारक है। हरमल का चूर्ण १-१ माश्ा दिन 
मे ३ बार शहद के साथ सेवन करने पर कफ सरलता से 
बाहर निकलने लगता है और व्याकुलदा कम होजाती है । 

तम्क श्वास-कफ कास के समान श्वास रोग से भी 
कफ प्रकोप हो तो हरमल का सेवन कराया जाता है। इसके 
सेवन से श्वास के दोरे का वेग जल्दी कम होता है और 


झावश्यकतानुसार १-१ घण्टे पर शहद के साथ १-१ माशे 
३-४ वार देते रहें । 


आक्षेप--धनुर्वात या अन्य प्रकार का आक्षेप होने पर 
हरमल का सेवन करने से तुरन्त लाभ पहुच जाता है । 

आमवात-आमवात मे सन्धि जकड जाती हैं। उठने 
बेंठने मे कष्ठ होता है। धरीर जकड जाता है। ऐसी अवस्था 
१-१ माशा हुरमल गहुद तथा गरम जल' के साथ दिन में 


३-४ बार देते रहने ले रोग जल्दी शात होजाता है। 

गृूध्रसी -- चूतड़ो मे रही हुई गृश्नसी नाडी जकड जाने 
पर कमर से लेकर पर तक जडता आजाती है। रोगी 
चल नही सकता । इतना ही नही बल्कि उठना बैठना 
भी कष्ट रूप होता है। ऐसी अवस्था मे दिन मे ४ बार 
हरमल का सेवन कराने पर थोडे ही दिनो मे ग्॒प्नसी वात 
दूर होजाता है । 


सूतिका रोग--स्तियो के सूतिका रोग में कित्तनी ही 
स्त्रियो को अतिवात प्रकोप होता है। अगुलिया ठेढी हो 
जाती है, कमर मुड जाती है, मासपेशियो में आक्षेप जाता 
(अति खिंचाव होता है) वार वार डकारे आती रहती है, 
भोजन करने की इच्छा नही होती । कब्ज बना रहता है, 
ऐसी अवस्था मे हरमल का फाट दिन मे ३-४ बार लगभग 
१ मास तक देते रहने से सूतिका रोग निवृत होजाता है । 


अनातेंब ओर कष्टातंव-म।सिक धर्म बन्द हो जाना, 
मासिक धर्म के समय अति कष्ठ होना, मासिक घर्म अति 
देर से आना फिर उस हेतु से आखो मे निर्बेलता, मस्तिष्क 
में भारीपत, कमर में द्दे रहना आदि लक्षण होने पर 
हरमल का फाट दिया जाता है । दिन में ३ बार ३-४ 
मास तक तिल या द्वाक्षारिष्ट के साथ देते रहे या मासिक 
घर्मं आने के एक सप्ताह पहले से प्रारम्भ करे और मासिक 
धर्म के ३ दिन बाद तक देते रहे । 


मूत्रकुच्छू-मूत्रमाग मे शोथ आने से कभी कभी पेशाब 
करने मे अति कष्ट होता है । उस पर हरमल का फाट 
या हेरमल का चूर्ण २-३ माशे २-२ घटे पर २ या ३ बार 
शहद के साथ देने पर मार्ग साफ हो जाता है और वेदना 
दूर होजाती है । 
निद्रावाश--हरमल २ माशे शाम को शहद के साथ 
दे देने पर रात्रि को जात निद्रा क्षाजाती है। 
(र्गा जौ र. से) 
अहितकर---शिरःशूलजनक, _ आकुलताकारक और 


विवमिषा कारक है । निवारण--सकजबीन तथा अम्ल 
द्रव्य । प्रतिनिधि-सुदाव के बीज । 
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[ बनोषधि विशेषांक छठा भाग ] 
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हरेल चारा (]श्ांग्रपा $टक60शा5) 


यह तैलोत्पादक या मोगरा तथा जूही के कुब (068- 
९४४७) की श्षत्यन्त सुगन्धित ओद सफेद फूलों बाली वन- 
'स्पृति होती है । 
उत्पत्ति स्थान- 
यह बनस्पत्ति नेपाल,आसाम तथा बगाल के पव॑तो में 
पैदा होती है । 


नास- 
नेपाल - हरेल चारा । वर्मा-विगवे । ले -जेसमिनम 
स्केन्डेस (8आधधाप्रा) $0408॥85) । 
गुण धर्म और प्रमाव- 
इसकी जड दाद पर लगाने के काम मे ली जाती है। 
(ब. जं.) 


हरवल (खाजगोली। (ज४5 880088 ए4!)) 


यह द्वाक्षाकुल (४:४०९०४०)की एक बेल होती है। इसके 
प्त्तो तथा डालियो पर चमंदाहक बाल रहते हैं। इसका 
“6ुर एक अज्भ दाहजनक होता है । 
उत्पत्ति स्थान- 
यह वनस्पति दक्षिण, कर्नाटक, मंसूर, मद्रास स्टेट 
झौर पश्चिमी घाट में प॑दा होती है । 


नास- 
हि--हरवल । म -खाज गोलीची वेल । मलय-पुलि- 
पेरान डाई। ता पुलिन रुलाई, सुगमबेल। ते०*पुल्ला- 


२ हलकुसा 
। यह तुलसी कुल (7,09966) की द्रोण पृष्पी या गरुमा 
की जाति की एक बनस्पति होती है। अन्तर इतना ही 
होता है कि इसके पत्ते द्रोण पृष्पी से पतले होते हैं । 
उत्पत्ति स्थान- 
कमोबेश रूप मे सारे भारत के मैदानी में पाया 
जाता है । 


लासन- 
से द्रोणपृष्पी, कुम्भी, रुद्रपुष्पा। हिं -हलकुसा, ग्रुमा । 


वेचाली । श्र-हेरी वाइल्ड वाइन(प्रक्षा# जयंत शा॥०) 
ले०-विटिस सेटोसा (शाध्र8 5४४058 ७») । 


गुण-धर्म और प्रभाव-- 
इसके पत्ते बाह्योपचार मे त्वचा को उत्तेजित करने 
वाले होते हैं। इनका पुल्टिस बनाकर फोड़ो को पकाने के 
लिए उन पर बांघा जाता है। नारू के ऊपर इसको बाधने 
से नारू का जख्म पककर नारू बाहर निकल जाता है। 
(ब. थे.) 


(ए6प्रट्ब5 एांग्रा।008] 


ते०-पेलाठुमनी । ब. हालकसा, हल कुस्सा । म-गूमा | 
गु०-झीनापान को कुबो । उदु-गुभा । ले “ल्यूकास लिनि- 
फोनिया (१,6पर८4४ ॥॥गाण[ 5एाथाए) । 
उपयुक्त अजु--पचाद्भ । 
गुग धर्म और प्रमाव- 
यूनानों मत से इसके पत्ते बदजायका, कफ निस्ता- 
रक, कृमिनाशक, कामोह्ीपक, शान्तिदायक, मृदु विरेचक, 
अग्निवर्द्धक, पौष्टिक तथा बवासीर और आंखों के ब्रणो 
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से लाभदायक हैं। 


मध्य भारत के लोगो का विद्ववास है कि इसके पत्तों 
को भूजकर उनमे नमक मिलाकर खिलाने से वे ज्वर को 
दूर करने मे मदद करते है। 


१ 


लखीमपुर, आसाम मे इसके पत्त भूख बढाने वाले 
मने जाते हैं । इसके पत्तो को केले के पत्तो मे लपेटकर 
गरम करते है और फिर रोगी को देते हैं। इसका पहला 
असर यह होता है कि रोगी की रही भूख भी चष्ट हो 
जाती है मगर दूसरे दिन उसकी भूख एकदम बढ जाती 


है और वह खाने के लिये व्याकुल हो जाता है । 


(7 


(व० च० से साभार स० ) 


मतआाकम-०५० वरना. जकता- 


हल्दी (एप7टप्रा॥78 0णा५9) 


यह हरीतक्‍्यादि वर्ग और आद कुल (व्याहा0श३- 
०6४७) का ऐक कन्द होता है। इसका क्षुप ऊचा, सुगन्ध 
युत्त और वर्षायु होता है। कन्द बड़ा, अण्डाकार, वृन्त- 
रहित नलिकाकर, गांठो सह, भीतर तेजस्वी पीले रज्भ का। 
पानों का गुच्छ ४-५ फीट लम्बा । पत्र दृन्‍्त पान 
जितना लम्बा, पत्तिया १ ६ फीट लम्बी और २से २५ इन्च 
चौडी होती है जिनसे आम की तरह गन्च आती है। 
पान दोनो ओर चिकने तथा दोनो ओर सफेद दाग वाले 
होते हैं । पृष्प दण्ड ४-६ इन्च लम्बा होता है. जिसमे 
हल्दी के रज़ के लगभग १) इन्च लम्बे पृष्ष निकलते 
है । पष्प मजरी में थोड़े (कभी नाम) मात्र हलके पीले, ४ 
से ६ इन्‍्च लम्बे । मजरी ४ से ६ इन्च लम्बी, २ इत्च 
जोड़ी । पृष्ष पन्र॒ हलका पुष्प जितना लम्बा । 


बिहार मे पहले आये हुये पान १६ इन्च लम्बे ६ इच्च 
चौडे, फिर आये हुये २० से २४ इन्च लम्बे ५ इच्च चोडे। 
बिहार मे फूल अगस्त-सितम्बर में बाते है । 
उत्पत्ति स्थान-- | 

हल्दी-बगाल, बिहार, मद्रास कुछ देहरादून आदि 
प्रदेशो मे बोयी जाती है । 
तास- 

स०--हरिद्रा, पीता, रजनी, निशा । हि०---हलदी, 
हल्दी, हर्दी | द्रा०--हलद । ब०--हलूद | म०--हलद । 
गु०--हलदर । क०- अरसिना । मला०---, ता०-- 
मजल । ते०--पसुषु, पस्पी । अरबी---औरु केस फुर 
कुकू म, जसु द | फा०--दाश्जदी, भर चोबाह ' म०--- 


जी 





टमें रिक (॥07०70) ले०--ऊुरकुमा लोगा [एपएफ- 
क8 0ाह4 या | । 
रासायनिक सजुठन-- 
इसमे उत्पत्‌ तेल १ प्रतिशत हारिद्रिक [070०7] 
नामक पीत रजक द्रव्य, हरिद्रा तेल [7 प्ग्राणा० ०!| 
या 'उर्मेंरोल' प्रमुति उपादन होते हैं हरिद्रा तेल एक 
गाढा, पीला और चिपचिपा तैल हैं जिस पर इसका गन्ध 
और स्वाद निर्मर करता है । 
उपयुक्त अज़ु--कन्द, 
भात्रा-स्वरस १ से २ तोला। चूर्ण २ से ६ माशा | 
पाक रूप से ३ से १ तोला। 
गुण बम और प्रयोग 
सक्षेप मे--रस-तिक्त, कटु । गुण-हूक्ष, लघु | विपाक 
कटु । वीय --उष्ण । दोष कर्म---उष्ण वीर्य होने से यह 


कफ वात ज्ञामक, पित्त रेचक जौर तिक्त होने से पित्त 
शामक भी है । 


सस्थानिक कर्मा बाह्य--इसका लेप शोथहर, वेदना- 
स्थापन, व्ये, कुप्ठध्व, ब्रण भोधन, ब्रण रोपण, लेखन है) 
इसका घूम हिक्छा निग्नहण, व्वासहर और विपध्न है 
आश्यन्तर नाड़ी सस्थान--यह उष्ण होने से वेदना 
स्थापन है । 
पाचन संध्यान--यह रुचिवर्धक, अनुल्ोमन, पित्त- 
रेखन एवं कृमिष्त है । 
रक्तवह सस्थान--तिक्त होने से यह रक्त प्रसादन, 
रक्तवर्यक एवं रक्त स्तम्भक है। 
खास सस्यान--तिक्त होने से यह कफष्त है । 
मुत्वह सस्थान--पह सूत्र सग्रहणीय एवम्‌ मृत्र विरे- 
चत्तीय है । 
प्रजनन सट्यान--यहूं उष्ण होने से गर्भाशय शोघन 
तथा तिक्त होने से स्तन्‍्य गोधन एवम्‌ शुक्र शोधत है । 
स्वचा--यह कुष्ठध्त है । तायक्रम--पित्तद्ामक एव 
आम पाचन होते से ज्वरध्न है । 
सात्म्यीकरण--यह कु पोष्टिक एवम्‌ विषष्न है । 
हल्दी रस में कंड़वी, अनुरस चरपरा, विपाक--चर- 
परा, उष्णवीये, स्तव्य शोधन । रूक्ष, केफष्न, ग्राही, पित्त- 
धामक, वर्णत्रद तथा खचारोग, प्रमेह, रक्त बिकार, शोष, 


पाण्डु कर्ण, विष, कुष्ठ, वातरक्त, उदरकृमि, पीनप्त, अरुचि 
शोथ, अपचि आदि रोगो की नाशक है। 
उपयोग-- 

यूनानी सतानुसार--प्रकृति--तीसरे दर्जे मे गरम 
और खुश्क | 

यूनानी मत से हल्दी की गठानें कडवी, शान्तिदायक, 
फोड़े को पकाने वाली और मूत्रल होती हैं। ये यक्षत की 
विकृति तथा पीलिया रोग में लाभ पहुँचाती है । 

डाक्टरी मतानुसार--डा० देसाई के मत से जित 
सेगो में इलेष्म त्वचा से कफ अधिक मात्रा में निकलने 
लगता है, जैसे--गले के द्वारा अधिक मात्रा मे कफ का 
गिरना । नाक से इलेष्म गिरना तथा प्रमेह, प्रदर इत्यादि 
रोगो मे हल्दी अच्छा काम देती हैं। हल्दी श्लेष्म त्वचा 
भें रूक्षता उत्पन्त करके कफ का पेदा होना कम कर देती 
है । सरदी के अन्दर जैसे वच फायदा पहुचाती है वेसे ही 
हलदी भी पहुँचाती है ।सरदी लग जाने १र हलदी की 
घूनी दी जाती है और हलदी को दूध में औटाकर गुड़ 
मिलाकर पिलाया भी जाता है! इसके लेने से नाक के 
द्वारा सर्दो बहकर मस्तक का भार हल्का हो जाता है । 

हल्दी का उपयोग अति प्राचीन काल से भोजन, घरेलू 
उपचार और आयुर्वेदीय थौषधि रूप से हो रहा है । चरक 
सहिता में लेखनीय, कुष्ठघ्न, कण्डूध्न और विषष्त दशे- 
मानियों से उल्लेख मिलता है तथा अन्त परिमार्जेन और 
बहि परिमाजंन के प्रयोग, तिक्त स्कधे और भ्रमेह, कुष्ठ, 
उन्माद, कामला, कास, विप प्रकोप, स्तन्‍्य विकार और 
पीनस आदि रोगो पर हल्दी का उपयोग किया है। एवम्‌ 
सुश्रुत सहिता मे हरिद्रादिगण, मुस्तादिगण, वात सदामन 
वर्ग, इलेष्म सक्षमन वर्ग तथा कुष्ठ, नेत्ररोग, रक्तपित्त, 
खासरोग, कास, अरोचक्र, अपस्मार और प्रमेह आदि 
प्रभेक रोगो के प्रयोगों मे हल्दी ली है । 

सुजाक रोग मे जब पेशाब गाढा, वेदसायुक्त, बार-२ 
ओर थोड़ा-थोड़ा होने लगता है तब हल्दी और आऑवले का 


काछ्य बहुत लाभ पहुचाता है। इस काढे से दत्स 
साफ 
होता है, पेशाब की जलन कम होती है, पेशाब थोडा-२ 


होना बन्द होकर साफ होने लग जाता है | प्रदर रोगों में 
हल्दी को गूगल के साथ श्षथवा रसौत के साथ देते हैं । 


क्रो 


हा 
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आखो के दुखन या आते पर ?। तोना हल्दी को १० 
भौस पानी में थौदाफर कपड़े में छानकर आंखो में 
टपकाते हैं और उसमे कपडे को तर करके आखो पर 
रखते हैं। इससे ध्यासों मे ठण्डक पैदा होती है, वेदना 
शान्त होती है और आंखों में से कीचड का बहना कम 
हो जाता है। नेन्नाभिष्यन्य रोग मे हरदी एक उत्तम क्लौषधि 


है। कान के बहने की हालत मे हल्दी और फिटकरी को 
मिलाकर कान में ठपकाते है । 


हल्दी के अन्दर वातवनाशक घधर्मा भी किसी कदर 
रहता है, इसलिये सर्दी से होने वाली अद्भी की वेदना, 
दस्तों की वजह से होने वाले जोडो के दद और मस्तिष्क 
शूल मे हलदी खाने और लगाने के काम मे श्षाती है। 
बवासीर के सूजे हुए मस्सो पर हलदी घी गुवार के गूदा 
में मिलाकर लगाई जाती है| भूतोन्माद मे इसकी घूनी 
दी जाती है। 
तर्म रोगो में हल्दी एक बहुत उपयोगी वस्तु है। 
इन रोगों मे इसको अमावले के साथ देता विशेष उपयोगी 
होता है । हलदी को मक्खन में मिलाकर त्वचा पर लगाने 
में त्वचा मुलायम होती है और बहुत से चर्म रोग नष्ट हो 
जाते हैं । हलदी के उवटन से देह का सौंदर्य भी निखर 
जाता है, ४सलिए विवाह के समय हलदी का उवदन इस 
देश में शास्त्र सम्मत माना गया है। ब्रणो के ऊपर हलदी 
को पीस कर लगाने से श्रण का सकोचन होकर वह शीक्र 
भर जाता है । 
दइसर-उघर से आकस्मिक गिर जाने से अथवा और 
दिसी दूसरी धदना से शरीर को भीतरी चोट पहुची हो, 
अयवबा रक्त का जमाव हो गया हो तो हलदी को दानेदार 
धमार के साथ देने से रधिर फा जमाव विसर कर रक्त 
सथ्ापन क्रिया दुरुत्त हो लाती है । हलदी का लेप चोट 
और मोप के कपर करने से लाभ पह चता है । 
हाई में दी”व थोर ग्राद्टी र्मो भी रहता है। इस- 
लिंक, सनिधार, समह्णो इस्यादि रोगों में भरी यह उपयोगी 
होगी हे । चर्दर साने री हालत में हलदी का लेप सिर 
पर शहर भारिये । 


प्र 


पटक आप में तथा बणश्य जब तफ छोटा रहे तथ 
हक पटुहर यो पर्के देखा उलम होता है क्योदशि इसग्रे 


|| 
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दूध की शुद्धि होती है और गर्भाशय को उत्त जना मिलती 
है। हलदी की गठाने बाह्य जौर बन्तरज्णु दोनो ही 
दृष्टियों से उत्त जक धर्म रखती हैं। इसका लेप त्वचा 
को उत्त जित कर वेदना को ज्ान्त करता है औरश इनका 
भीतरी प्रयोग रक्त की विकृृति को दूर करता है । 

इसका वाह्य प्रयोग चोट, मोच, जोक का डड्डू 
इत्यादि पर किया जाता है । इसलिए भारतवर्ष में हर 
एक लेप और पुल्टिस मे हलदी मिलाने का रिवाज है। 
इसका ताजा रस कृमिनाञक होता है। इसकी गठानों 
का काढा जुकाम और ऐसे नेत्र शुक्ल रोग मे जिसमे आख 
से पी० निकलता हो, उपयोगी होता है । 

यूनानी हकीम इसकों पीला रज्भ होने की वजह से 
यक्कत्त के रोग गौर पीलिया मे उपयोग मे लेते है । 


हलदी गठान का काढा, ऐसे नेत्राभिष्यन्द रोग से 
जिसमे पीव बहता है, बहुत उपयोगी चीज है। इससे वेदना 
षीघ्र शान्त हो जानी है। जुकास के अन्दर हलदी की 
गठानों को जलाकर उनका घुआ नाक की राह ग्रहण करने 
से नाक खूब बहने लगती है और जूकाम का सब विकार 


नाक वी राह निकल जाता है और मस्तिष्क हल्का हो 
जाता है । 


वेडन पावेल के मतानुसार हलदी पार्याथिक ज्वर 
ओर जलोदर रोग मे अति उपयोगी होती है । इसके 
अन्दर काफी तादाद मे उडनजील तेल और स्टाच रहता 
है जो कि उत्त जक, सु न्घित और पौष्टिक होता है । 

इसको गठान को भूनकर फिर उसका चूणं करके 
ब्रोट्ठाइटीज में देते है और इसका घुआ हिम्टीरिया जनित 
मु्छा को दूर करने के लिए दिया थाता है। हलदी का 
चूर्ण करके उसको चिलम में रखकर उसका धूम्रपान 
करने से विच्छू के विप की वेदना दूर होती है। 

हलदी ओऔद फिटकरी को १ और २० के परिमाण 
में मिलाकर नली के द्वारा कान में फू कने से प्राचीन कर्ण 
श्राव रोग आराम होता है । 

हलदी के पूलो का लेप दाद और दूसरे चर्मा रोगो 


में लाभ पहुचाता है। सुजाक के इलाज मे हलदी के फल 
उपयोगी होते है। हे 


आयुर्वेदीय चिकित्सा विज्ञान में हलदी बहुत प्राचीच 
काल से उपयोग में ली जाती है । सभी प्रकार के प्रमेद्दो 
में विशेषकर कफजन्य प्रमेहों मे यह एक उत्तम चस्तु 
मानी जाती है । इसीसे ण्हा के निघण्दुओ मे इसका एक 
नाम 'मेहन्ची' सी रण्खा गया है । 

” परदृपि सुश्रूत ने भी इसको प्रमेह के रोग मे उपयोगी 
माना है । आजकल के देशी चिलित्सक भी हतदी के चूर्ण 
को आवले के रत में मिलाकर भ्रमेह के रोग मे देते हैं । 
जिससे कितनी ही प्रकार के प्रभेह नष्ठ हो जाते हैं । 


एक तोला हलदी के चूर्ण को ८ तोला गोम्‌ृत्र के साथ 
पीने छे खसरा तण अण्डकोष के ऊपर की खुजली मिट 
जाती है। इसी चूर्ण को गुठ् के साथ खाकर ऊपर से 
गोमूत्र पीने से दाद और इलीपद का रोग कुछ दिनो में 
अच्छा हो जाता है । जुकाम के प्रारम्भ मे रात के समय 
नाक के द्वारा हलदी का धुआ ग्रहण करके अगर कुछ 
समय तक्र पानी न पिया जाय तो चाहे जैसा कठिन जुकाम 
हो अच्छा द्वी जाता है । 

हलदी और अबुद रोग-जगलनी जडी बूटी के लेखक 
लिखते है कि अवुद तथा रसोली का रोग एक ऐसा रोग 
है जो बिना आपरेशन या शस्त्र क्रिया के नहीं मिठता। 
लेकिन हमको एक यतिराज ने ऐसी विधि बतलाई है 
जितसे बिना शम्त्र क्रिया के यह रोग आराम हो जाता है। 
यह विधि इस प्रकार है - 


“हुलदी की सूखी गठाने लेकर अज्भारे पर रखकर 
जला लेनी चाहिये और उसकी भस्म को एक मजबूत 
कागवाली छीशी मे भर लेना चाहिये। फिद जझरत पड़े 
तब थोडी सी लेकर पानी में मिलाकर लेफ के तुल्य गाढ़ी 
गाढी बनाकर अबुंद के मध्य भाग में एक प्ेसे बराबर 
जगह में लगा देनी चाहिए | ३-४ दिच तक प्रतिदिव इस 
भस्म को ३-४ बार छगाने से उस जगह फा मास नष्ठ 
होकर एक अगुल गहरा घाव, पड जावेगा । यह घाव पड़ 
जाने पर उस अबुद को चारों ओर से हाथ सो दवाकर 
उसका पीव तथा मेद का भाग इस घाव के रास्ते चिकाल 
देना बाहिये। इस पीव के निकल जाने से अभ्रवुद बेठने 
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लगेगा । फिर भी उस घाव को कायम रखना चाहिये । 
अगर वह भी भरने लगे तो उस पर हलदी की भस्म का 
लेप फिर करना चाहिये । यह लेप अवबुद्द के अन्दर रहे 
हुए शेष दोपो को पीव का रूप देकर जल्दी निकालने का 
कार्य करता है । इस प्रकार छबुद के सब दोषो के निकल 
जाने पर राख को तिल के तेल से मिलाकर दिन में २ 
बार लेप करने पर कोई मरहम वर्गरह लगाकर उस घाव 
को भर देना चाहिए। इस पद्ति से लबुद के सिवाय 
कारवड्ूूल तथा दूसरे साघातिक फोडो में भी बहुत लाभ 
होता है । इसी प्रकार उपयुक्त ग्रन्थ के लेखक ने हलदी 
के द्वारा अग्निदग्ध करके उपदश् के विष को उस घाव 
द्वारा निकाल देने का भी एक तरीका लिखा है मगर वह 
तरीक्षा इतना वेदनापूर्ण और खतरनाक है [कि उसमे 
जरासी भूल से भी अनिष्ट होने की सम्भावना है इस- 
लिए हम उसे यहाँ ठेना उचित नही समभते । 

मतलब यह है कि हलदी हमारे घरो में उपयोग मे 
आने वाली वस्तु होने पर भी चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि 
से बडे प्रददत्व की वस्तु है। इसकी मात्रा २ माशे तक की 
है । (ब. च) 

जुकास--तया रोग होने पर दूध मे हलदी मिला 


गरम करे। फिर नीचे उतार निवाया रहने पर थोडा ग्रुड 
मिलाकर सुबह कौर शाम रात्रि को पिलावों। 


इसके अतिरिक्त पतला जल जैसा स्राव होता हो, तो 
हलदी का घुआ भी दिया 'शाता है। इन दोधो उपचारो से 
इलैण्मिक कल कक 
बा आग हे । पर लेखच ग्रुण पहुचकर कपफोत्पत्ति 

यदि रोग पुराना है, सफेद या पीला गाढा झ्ुष्म 
निकलता रहता है, तो दूध मे हलदी और थोड़ा घी 
सिला, उबाल निवाया रहने पर पिलाने कौर हलदी का 
घुआं देने से कफ गिर कद शिर की जड़ता दर ह्दो 
जातो है। ह 

दाफ कास--हरिद्रा अर्क का सदन करें या हल्दी को 
दीपक पर सेककर घूर्ण करके घी या शहद के साथ मिला- 
कर लेवें। जीणें कफ रोग मे जब कफ अत्यधिक गिरता हो 
छोर घबराहट अधिक हो, तब दूध मे हल्दी मिला, उबाल, 
सिवाया रहने पर ३ बृ द भिलाबे का ऐैल छोर थोड़ा यु 


धाटडप्रडाप्म यम 
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मिलाकर पीते रहे । (यह महाराष्ट्र का घरेलू उप- 
सार है) । 
श्वास--वृद्धावस्था, क्षति घूत्रपान आदि कारणों से 
छाती में कफ सग्रह अधिक रहता हो, तो कफल्नाव कराने 
के लिए हरिद्राइ्वलेह का सेवन करावे तथा तमाखू के 
व्यसनी को हरिद्वादि धुम्र का पान कराने से भी तुरन्त 
लाभ पहुच जाता हूं । 
अर्श --(क्) बवासीर के मस्से सूज गये हो, तो घी 
कुवार के गर्भ पर हल्दी बिखेर कर या दोनो को मिला, 
पीस, गुनगुना कर पुल्टिस जैसा बनाकर के बाघा जाता है 
था लेप किया जाता हे | अथवा हल्दी को घी मे घिसकर 
लेप करने से भी लाभ हो जाता है । 
(आ) हल्दी के घुरणं मे थुहर का दूध मिलाकर उसमे 
सूत का डोरा भिगोवें । उस डोरे को भर्श के भस्से पद ५- 
७ बार बाघ देने से मस्सा गिर जाता है। 
उदर फुसि---२-४ वर्ष के वालक को हल्दी ४ रक्ती 
और गुड ४ रत्ती मिलाकर दिन मे दो बार खिलावे और 
ऊपर ३ माशे वायविडज्भ का क्वाथ पिलावें । इस तरह 
३-४ दिन देने पर मध्य अन्तर भे रहने वाले सृक्ष्म उदर 
क्ृमि का नाश हो जाता हे । 
फासला--६ माशे हल्दी को मर्द्ने मे मिलाकर दिन 
में दो बार सेवन करें । भोजन मे दही-भात या मट्ठा भात 
लेते रहने से ४-५ दिन मे कामला शमन हो जाता है। 
कफ प्रभेहु--कफ विकार से उत्पन्त प्रमेह--साद्रमेह- 
जिसमे पेशाब गाढा हो जाता है, पिष्ट्मेह--जिसमे आटा 
मिले हुये जल के सहझश्य मूत्र गन्दला रहता है, शुक्रमेह-- 
जिप्मे मूत्र के साथ शुक्र जाता है आदि प्रयेहो पर हलदी 
और आवले का क्वाथ दिया जाता' है। उससे मल मूत्र की 
शुद्धि होकर रोगनिवृत हो जाता है। हल्दी, दारुहल्दी, 
हरड, बहेडा और आवला, इन ५ ओऔषधियो को समभाग 
मिलाकश जोकुट कर एक तोला रात्रि को जल में भिगो 
देवें। सुबहु औषधि मसलकर छान लेवे । उसमे ६ माशे 
शहद मिलाकर पिलावें | यदि उदरशूल और वायु संग्रह 
ओर पतले दस्त न हो, तो रात्रि को भी इसी तरह सेवन 


कराते रहने श्र थोडे ही दिदयो मे कफज और पित्तज प्रमेह 
दूर हो जाते हैं । 
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उदफमेह--इस प्रकार के प्रमेह में मूत्र का परिमाण 
बहुत बढ जाता है। मूत्र कुछ गन्दला भी रहता है। उस 
पर हल्दी और तिल १-१ माणा और गुठ २ माशे सिला- 
कर सुबह-शास निवाये जल के साथ सेवन करते रहने से 
कुछ दिनो मे लाभ हो जाता है । यदि तृपा भी अधिक 
लगती हो, तो हल्दी और आवले २-२ माशे और शवकर 
४-४ माशे मिलाकर दिन मे तीन समय लेते रहना चाहिये । 

श्वेत प्रदर--हलल्‍्दी उत्तम गर्भाणय उत्तेजक और लेखन ल्‍ 
होने से सफेद गाढ़ा ब्लेष्मा जाने पर गूगल के साथ, 
पतला श्राव अत्यधिक समय होने पर रसौत के साथ सेवन 
करायी जाती है। मात्रा--२ से ३ माणे | दिन मे दो 
बार युवह और रात्रि को देवें। 

कर्ण श्राव--कान मे से पुय बहता हो, तो हल्दी और 
फिटकरी का फूला मिलाकर कान भे डालने पर श्राव दूर 
होता है और कान जल्दी अच्छा हो जाता है । 

नेत्राभिष्यन्द पर--आंस जाने पर ६ तोला हल्दी को 
१६ तोले जल में उबाल स्वच्छ दोहरे कपडे या फिल्टर 
पेपर से छानकर दिन मे दो २-२ बद भाखो मे डालते 
रहने और उसमे भिगोये हुए चौलडा कपदे की पट्टी नेत्र 
पर रखने से आखो को ठण्डक मिलती है, वेदना शान्त 
होती है, मल और पूय कम होता है और शुक्र (फूला)हुआ 
हो, तो वह भी दूर हो जाता है । बए प्भिष्यन्द रोग पर 
हल्दी उत्तम औपधि है । 

फण्डू--खुजली आदि त्वचा रोगो में आवला (२ से 
४ तोले) और हल्दी (३ से ६ माशे के) क्वाथ का जुलाब 
देने से स्थुल विष का अधिकाश नष्ट हो जाता है। फिर 
कडवे नीम के पान और हल्दी १-१ माझे को पीसकर 
जल के साथ दिल मे दो बार लेते रहे तथा हल्दी और | 
नीम पत्र के चूर्ण को मक्खन से मिलाकर मालिश करते 
रहने सं एक सत्ताह मे त्वचा मुलायम और तेजस्वी बनती' 
है और कण्डू आदि अनेक त्वचा रोग नष्ट होते हैं । 

विष प्रकोप--भन्द विष का सेवन होने या कीटाणुओ 
की आबादी रक्त मे बढने पर विष उत्पन्त हों जाता है। 
उस लीन विष को नष्ट करने के लिये हल्दी २-२ माशे 
सुबह और रात्रि को गौदुग्ध के साथ सेवन करते रहने से 


>>] 
ही 
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२६ दिन में विष नष्ट होकर रक्त शुद्ध हो जाता है । 


शीतला के ब्रण--निशादि लेप लगावे या हल्दी और 


कत्ये को पीस फटे हुए न्रणो पर भ्रुरकाते रहने से वे जल्दी 
भर जाते हैं । 
अन्तर श्ञोथ - द्विनिशादि लेप दित से ३ बार लगाते 
रहने से वमन, उदरशूल, मलावरोध आदि सब लक्षणों सह 
_ अन्त्र शोथ दूर हो जाता है। विरेचन के अतियोग, वार- 
बार विरेचत, अपचव और उदर को बलपुर्वक मसलने पर 
आंतो भे शौथ जा जाता है । फिर मलावरोघ, उदर पीडा, 
शूल, अफरा और बेचनी उत्पन्त होते है । ऐसे समय पर 
विरेचन या वस्ति से लप्भ नहीं पहुँच सकता । यह लेप ही 
हिंतावह होता हे । रोगी को पुर्ण विश्राति देनी चाहिए । 
चोद जमित शोथ--लाठी, पत्थर आदि लगने या 
गिर जाने से किसी भाग मे रक्त जम गया हो और वेदना 
होती हो, उस पर द्विनिशादि लेप करने से रुघिर बिखर 
जाता है और बेदना दूर होती है । । हड्डी अथवा मास 
2 पर चोट आई हो, तो उस पर भी यह लेप लगाया जाता 
है । रक्त निकलकर आने वाले शोथ पर हल्दी को पान मे 
खाने के चुने के साथ मिलाकर लेप किया जाता है। 
जिससे पकने की भाति दूर होती है ओर शोय उत्तर 
जाता हे । 
नेन्न पर चोट--आख पर हाथ, लकडी आदि की 
चोट लग जाने पर निशक्षाद्यम्जन को स्री दुग्घ, बकरी के 
दूध या जल मे घिसकर अव्जन करने ओर नेत्र पर लेप 
करने से अश्न स्राव, लाली, वेदना, सूजन, दृष्टिमाद्य श्ादि 
लक्षण दूर हो जाते है । 
नेत्र मे श्लेष्मिक कला बृद्धि--हरिद्रादि वरति का 
अज्जञन दिन में दो बार करते रहने से इलेण्मिक कला बढना 
दाह, कण्डू अश्नू स्राव आदि विकृृति शमन हो जाती है । 
रक्त मे विप द्वोी या उदर मे मल सग्रहीत रहता हो, तो उसे 
दूर करने का उपाय करना चाहिए। 
स्तन शोथ-विशेषत प्रयुता को ओर कभी स्तव वाली 
माता को स्तन पर आ जाती है । फिर भयकर वेदना होने 
लगती है और पकने लगता है। उसकी प्रथमावस्था में 
हल्दी और घी कुवार के गर्भ को खरल कर गुनपुना कर 
मोटा मोटा लेप करने या पुल्टित बाधते रहने से और दिन 


है 


मे ४-६ बार बदलते रहने से रक्त जल्दी शुद्ध होकर बिखर 
जाता हे और पाक होने लगा हो तो जल्दी फूट जाता है । 


(गा और ) 
कफज तृथ्णा--हल्दी का क्वाथ मिश्री और मधु मिला 
कर पीवे । (च० चि० अ० ६) 


- चेचक मे--इमली के पत्तों के रस में हल्दी को पीस 
ठण्डे जल में मिलाकर पीने से शीतला का निकलता रुक 
जाता है। चेचक के रुमय बच्चो को मात्रानुसार पिलावे । 

(शोढ़ल) 

हलिद्रादि लेप--हल्‍्दी, लोधप, पत्ग, रसोई का घृ आ 
और मनसिल इन सबकी समभाग मिला बारीक चूर्ण कर 
शहद में मिलाकर लेव करने से मेद वृद्धि से उत्पन्त अबूद 
(रसोली) मिट जाता है । 

निशादि लेप--हलल्‍दी, दारु हल्दी, खप, त्िरस की 
छाल, न।ग़रमोथा, लोध्, सफेद चन्दन और नागकेशर इन 
८ ओषधियो को समभाग मिला जल के साथ पीसकर लेप 
तैयार करे । यह लेप दिन मे २-३ बार लगाते रहने से 
विस्फोटक ओर शीतला के ब्रण, विसर्प, दाह, स्वेद, देह 
की दुर्गन्ध, रोमातिका और उपकुप्ठ (त्वचा रोग्र) दूर 
होते है । 

द्विनिशादि लिप--हलल्‍्दी, दारु हल्दी, सफेद चन्दन, रक्त 
चन्दन, हरड़, दूब की जड, पुनर्ंवामुल, पदम काष्ठ, लोच, 
सोनागेरू आर रसोौत इन ११ औपधियों को समभाग 
मिलाकर जल से पीसकर लेप तंयार करें । 

यह लेप चोट २ गने रस उत्पन्त शोथ और रक्तज शोथ 
को दूर करता है। अन्त्र के भीतर सूजन आने पर ऊपर 
दबाने से वेदना बढ़ती है। वमन, उदरशूल,उदर कठोर भासना 
मलावरोध (जुलाब या वस्ति से भी उदर शुद्धि न होना) 


आदि लक्षण प्रतीत होते है । उस पर यह लेप लगाने से १ 
ही दिन मे लाभ पहुच जाता है। 


निशाज्जन--दल्‍्दी, दारुहलदी,वागरमोथा, हरड़,बहेडा 
आवला, मुलहठी और शक्कर इन ८ औपधियो को सम- 
भाग मिला कूट कपडछन चूर्ण कर बकरी के दूध मे १२ 
घण्टे खरल कर वर्ति को जल मे या स्त्री के दूध मे घिसकर 
अज्जन करने से चोट लगने से उत्पन्न नेत्र शोथ, पीडा, 
लाली झौर नेत्रजाव आदि दूर होते है । 


$ 
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हरिद्रादि वरति--हल्दी, नीम के पान, छोटी पीपल, 
कालीमिचं, वायविडग, नागरमोथा और सोठ इन औषधियों 
को समभाग मिला कूर कपड़छन चूर्ण कर गोशूत्र से १२ 
घण्टे खरल कर वर्ति बना लेवे । (यह वर्ति उत्ती दिन बन 
सके इसलिये घुटाई बहुत जल्दी प्रारम्भ करनी चाहिये ।) 
इस वरति को जल,बकरी का दूध या शहद में घिसकर अछ- 
जन करें। दाह और वेदन। के दामनार्थ बकरो का दूध 
एब मलका स्राव कराने के लिये शहद हितावह है। जल 
सर्व समय सामान्य अनुपान है। इस वरत्ति के अञ्जन से 
नेत्रदाह, नेत्र मे पतली कला उत्पन्त होवा, मल आना, नेत्र 
व्यथा, नेत्रलाली, कण्डू और नेत्र स्राव आदि दूर होते है। 
हरिद्रा अर्क-हल्दी का मोटा चूर्ण १ भाग ओर शराब 
(४०%) ६ भाग मिलाकर ७ दिन बौतल मे रख देवे। 
फिर फिल्टर पेपर से छान लेवे । मात्रा १-२ ड्राम । 
रसायन और रक्त शोधनाथे दिन मे ३ बार जल के 


साथ सेवन करावे । कफ प्रमेह, मूत्र दाह, जुकाम, कफक्रास 
ओर दवेत प्रदर आदि रोगो पर हितावह है । 


9. हरिद्रायवलिह--हल्दी, कालीमिचे, मुतकका, पीपल, 
रास्ता और शठी इत ६ औषधियों को समभाग मिलावे । 
फिर सब्रके वजन से आधा गुड मिलावें । इसमें से एक- 
एक तोले को कडबे तेल मे मिलाकर दिन में ३ बार 
चठाने से कफ प्रकोप सह श्वाम रोग दूर हों जाता है। 
एवं यह अवलेह ॥हव्का रोग में भी हितावह है। 
हरिद्रादि घुसम--हलल्‍्दो, दारहल्दी और मैनसिल, इन 
तीन औषधियों को जल मे पीसकर छोटी-छोटी वर्तिया 
बनाकर सुखा लेवे । फिर उनमें से एक बत्ती को जलाकर 
बीड़ी के समान घुम्रपान कराने पर सगृहीत कफ बाहर 
निकलकर छाती हलकी हो जाती है । 
हरिद्रादि कषायः ५ (में र.। बालरोगा०)--हल्‍दी, 
दादहल्री, मुर्लठी, कठेली और इन्द्र जी सभान भाग 
लेकर बवायथ बनावे । यह क्वाथ बालको के ज्वरातिसार 
ओर स्तन्य दोष को नष्ट करता है । 
हरिद्रादि गण' (सृ सं. । सू अ. ३८)--हल्दी, दारु- 
हल्दी, शालपर्णी, इन्द्र जौ और मुलंठी । 
इन ओपधियो के योयप को “हरिद्रादि गण” कहते 
हा 





हरिद्रादि योग: (ग. नि । क्ुष्ठा०)--१० तोले गो 
मृत्र मे पत्थर पर पिसी हुई हल्दी ३ माशा मिलाकर पीने 
से कण्डू और पामा का वाद्य होता है । 

हरिद्रादि चूर्णघ्‌ १ (यो र श्वासा)-हल्‍्दी, काली- 
मिचे, मुनतक्का, गुड, रास्ता, पीपल और सोठ समान भाग 
लेकर चूर्ण बनावे । 

इसे सरसो के तेल में मिलाकर सेवन करने से भय- 
कर श्वास भी नष्ट हो जाता है। (मात्रा--१3 से२ 
माशा) । 

हरिद्रादि चूणंघु (२) )बु-नि र.। कासला,)-- 
प्रात काल १) तोला (व्यवह्वार० सा० ३-४ माश्षा) हल्दी 
के चूर्ण को ५तोले दही भे मिलाकर सेवन करने से 
कामला रोग घष्ठ हो जाता है । 

हरिद्रादि योग (१)यो.र. । (अश्मर्य,, सूत्रकृच्छा.)-- 
(३-४ माशा) हल्दी के चरण को (१ तोला) गृड़ मे मिला 
कर काजी के साथ सेवन करने से पुरानी शकरा भी नष्ट 
हो जाती है । 

हरिद्रा योग: (२) (वै. मं. र. | पटल ७)--प्रात 
काल हल्दी के(३माशा) चूरों को शहद के साथ सेवच करने 
से २० प्रकार के प्रमेह अवश्य नष्ट हो जाते हैँ । 

हरिप्रादि चूणं म्‌ (गैद्यामृत । विषय ३५)-हल्‍्दी के 
(३-४ माशे) चूर्ण को गुड़ में मिलाकर गोसृत्र के साथ सेवन 
करने से १ वर्ष का पुराना क्लीपद और दाद तथा कुष्ठ 
रोग नष्ट हो जाता है । 

हरिद्रादि घृतम्‌ (भर, । पाण्ड्वा )--हल्‍्दी, हरे, 
बहेडा, आमला, नीम की छाल, बला (खरंटी की जड़) 
और मुलठी समान भाग सिश्रित २० तोले लेकर पानी के 
साथ बारीक पीस ले। 

ववाथ--उपरोक्त वस्तुरयें समान भाग मिश्रित २ सेर । 
लेकर ६४ सेर पानी मे पकावें और ४ सेर रहने पर 
छान ले । 

२ सेर भैस के घी मे उपरोक्त कल्क और क्वाधथ 
तथा ४ सेर गोमृत्र मिलाकर सन्दारित पर पकावें । जब 
जलाश शुष्क हो जाय तो घी को छान ले । 


यह इत कामला को नष्ठ करता है । (मान्ना--१ से 
२ तोबा) 
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हरिद्रा खण्ड, (१) (भै. र.। शोतपित्ता.)--हल्‍्दी 
का चूर्ण ४० तोले, गाय का घी ३० तोले। गोदुग्ध ८५ सेर 
और खाण्ड ३ सेर १० तोले लेकर प्रथम हल्दी को घी 
में भूने और फिर उसमे दूध तथा खाण्ड मिलाकर भन्दा- 
ग्ति पर पकावें । 
जब पाक तैयार होने के निकट आजाय तो उसमे सोठ, 
मिर्च, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, वायबिडद्भ, 
निसोत, हरे, बहेडा, आमला, नागकेसर, नागरमोथा और 
लोह भस्म, इनका ४-१५ तोले चूर्ण मिला दें । 
इसे मिट्टी के वरतन में बनाता चाहिये । 
सान्ता--भाधा से एक तोला । 
इसके सेवन से कण्टू (खुजली), विस्फोठ भर दाद का 
ताष्ठ होकर शरीर तप्तकाचन के समान (निर्मल भौर 
उज्वल) हो जाता है । 
यह हरिद्रा सपड--शीतपित्त, उदर्द छ्लौर कोठ को 
एक सप्ताह में ही नष्ट कर देता है । कण्डू (खाज) की तो 
यह परमोषधि है । 
“४”. निश्ादि बदायः (बृ नि र. मसूरिका.) -- हल्दी, दार 
हल्दी,खस,सिरस की छाल,नागरमोया, लोप, सफेद चन्दन, 
नागकेसर, पटोल की जड, अतीस और चौलाई के क्वाथ से 
हल्दी तथा आमले का कल्क मिलाकर पिलाने से मसूरिका, 
विस्फोटक, विसपें और वमन तथा ज्वस्युक्त रोमान्तिका 
नष्ट होती है । 
निशादि चुूर्णप्‌ (रा० भा० प्रमे०)--हल्‍्दी के चूर्ण 
को आमले के रस और शहद मे मिलाकर सेवन करने से 
थोड़े दिनों भे ही समस्त प्रकार के प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। 
(मात्रा--३ माशि। ) 
्् निशादि घृतम्‌ (ब० से० उनन्‍्माद)--हलल्‍्दी, दारुहल्दी, 
! हर्र, बहेंडा, आमला, निसोत, बच, सफेद सरसो, हीग, 
सिरस की छाल, मालकगनी, श्वेतापराजिता, मजीठ, सोठ, 
मिर्ज, पीपल और देवदार का समान भाग मिश्चित चूर्ण 
१० तोले तथा १ सेर घी और ४ सेर गोमृत्र लेकर सबको 
एकत्र मिलाकर पकावें । जब मूथ जल जाय तो घृत को 
छात लें । 
इसके सेवन से उनन्‍्माद नष्ट होता है। (सात्रा--१ 
से २ तोले तक | ) 


निशादि त॑ लम (१) (भें. र, भगनन्‍्दर)--हल्दी, आक 
का दूध, सेंघा नमक, चीता, गूगल, कतेर की जड और 
कुडे की छाल के कल्क और क्वाथ से सिक तैल लगाने से 
भगन्दर नष्ट हो जाता है। 

(सव चीजो का समान साग मिश्षित कल्क १३ तोले 
४ माशे, ववाथ ८ सेर, तेल २ सेर ॥) 

निशादि तंलम (२) (बृ. मा. बालरोगा)--बालक 
की नाभि पक जाय तो हल्दी,लोभ, फूल प्रियग्ु और मूलैठी 
के कलक ओर क्वाथ से सिद्ध तैल या इन्ही चीजो का चूर्ण 
लगाना चाहिए । 

(तैल पाक के लिए--सब चीजों का समान भाग 
मिश्वित कल्क १३ तोले ४ माशे, क्वाथ ८ सेर, ल 
२ सेर |) 

निशा तेलम्‌ (भ॑ र. कर्ण )--हलल्‍्दी और गन्धक 
का कल्क २३ तोले, सरमो का तैल एक सेर तथा धरे 
का रस चार सेर लेकर सबको एकत्र मिलाकर रस जलने 
तक पकावे | 

इसे कान में डालने से कर्ण नाडी नासूर नष्ट होता है। 

निशादि लेव (१) वे. म रु प ४)--हल्‍्दी बौर 
शख को पानी में पीक्ंकय लेप करने पर स्तनमूल की तीक्र 
पीडा शांत होजाती है । 

निज्ञादि लेपः (२) (भा. प्र भ. ख. ज्वर)--हल्‍्दी 
इन्द्रायय की जड, खस, सेबघानमक, दारु हल्दी और इगुदी 
(हिंगोट) की जड । इन सबके समाच भाग मिश्रित चूर्ण 
को या इनमें से किसी एक औषधि को आक के दूध में 
घोटकर लेप करने से कणिका (सन्तिपात ज्वर भे होने 
वाली कान के पीछे की सूजब) नष्ट होती है । 

निशादि लेप. (३) यो. र. अर्श)-हल्दी, कडवी तोरी 
ओर सेंचा नमक के समान भाग मिश्रित चूर्ण को थोहर 
(सेंड, सेहुड ) के दध मे घोटकर गोमृत्र मे मिलाकर लेप 
करने से अशें (बवासीर) नष्ठ होती है । 

निशादि लेपः (५) (व से । कुष्ठा )--हल्‍दी, थोहर 
(सेंड, सेह'ड), अमलतास और मकोय के पत्ते, दारुहल्दी, 
तथा पमाड के बीज समान भाग लेकर मटीन चर्णे व्म्ण्के 
उसे तक्र मे पीसकर सरसों के तैल से मिलाकर मालिश 





करने से पारा इत्यादि नष्ट हो जाती है । 

निज्ञादि लेवपत्‌ (र सा स | पाण्डु )-लोहभस्प, 
हल्दी, दारुहल्दी, हरे बहेंडा, आवला और कुटकी का चूरों 
१-१ भाग लेकर सबको एकत्र खरल करे। इसे शहद और 
घी मे मिलाकर चाटने से कामला और पाण्डू रोग बष्ट 
होता है । मात्रा--१ माशा । 

रजन्यादि क्वाथ (यो. थि म अ ४)--हल्दी, नागर 
मोधा, चिरायता, हरे,बहेडा, आमला,नीम की छाल,बासा, 
कटेली, कटेला (बडी कटेली),भारज्भी, कुटकी, सोठ, पीपल, 
पटोल, पित्तवापडा, काकडसिंगी, देवदारु, गन्वतृण,जवासा, 
बला, बेल की छाल, बन कुलथी, हर, कायफल, कुंडे की 


छाल और निसोत एक-एक भाग तथा रास्ता दो भाग लेकर 


सबको एकत्र करके अधघकुटा करले । 

(इसमे से २ तोले चूणों को १६ तोले पानी मे पकावें 
दौर ४ तोले पानी शेष रहने पर छातले ) । 

इस क्वाय मे सोठ, मिर्च, पीपल का पूर्ण मिलाकर 
सेवन करने से सन्निपात ज्वर नष्ट होता है ! 

यह क्वाथ १३ प्रकार के सन्तिपात वमन, स्वेद, 


एप (वां 


यह वढादि वर्ग और मजिप्ठादि कुल (रिए०॥80४३०) 
का एक बडा वृक्ष होता है। इमके वृक्ष २५ से ३० फुट 
ऊचे होते है। काष्ठ सख्त होता है । तना ज्यादा करके 
सीधा होता है । तना और शाखाओं की छाल का रज्ज 
भूरा या भस्मी होता है और उस पर चीरे पड़े हुये होते 
है । कोमल शाखाए रतास लिये भूरे रज्ज की और उस 
पर सफेद बालों की रोमावली होती है । पत्र वृन्त ५ से 
७ इच लम्बा, पान-आमने सामने ५ से १५४ इच लम्बे 
और इतने ही चौडे होते है । पत्ते-पत्र दण्ड के पास विभा- 
जित मौर सिरे पर नो ऋदा र होते है. पाव ऊपर से हरे 
और नीचे की ओय हल्‍फे हरे होते है । पानो में ज्यादा 
करके सामने दो नह्ों होनी है । पत्र दण्ड और इन नसों 
का रज्भ जामुनी छाया लिये हुये होता है। पुष्पो की दडी 
कदम्य के फूनो जैगी चैत्र से जेष्ठ माम तक आाती है । 
इस दण्डी में बहुत सूक्ष्म फूल आये हुए होते है । पुष्प सुबा- 


प्रलाप, स्तैंमित्य (शरीर का भीगे कपडे से लिपटा हुआ सा 
प्रतीत होचा),शरीर का ठण्डा हो जाना, मोह, तन्द्रा, तृपा, 
श्वास, कास,दाह, अग्निमाद्य, हृदय चूल, पाश्व मूल, विष्टम, 
जिद्दा स्फुटनम्‌ और कर्णशूल को शीघ्र ही तष्ट कर देता 
है । सन्चिपात ज्वर के लिये इससे श्रेष्ठ अन्य औपधि 
नही है । 

रजन्यादि लेपः (१) (वं, से । विषा.)--हल्दी, दार- 7: 
हल्दी, मजीठ, पतड् और नागर केपर, समान भाग लेकर द 
बारीक चूरों बनागे । 

इसे ठण्डे पानी में पीसकर लेप करने से मकडी का 
विप ज्ीत्र ही नष्ट हो जाता है । 

रजन्यादि लेप' (२) (दृ.नि र. । क्षुद्र.)--हल्‍दी 
ओर भाँगरे की जड समान भाग लेकर सबको एकत्र मिला 
कर पानी के साथ पीस ले । 


नेत्रो के बाहर इसका लेप करने से समस्त नेत्र रोग 
चष्ट होते है । 

अहितकर--हृदय के लिये । निवारण---बिजौरा और 
नीबू का रस । प्रतिदधि---मजीठ । 2. 


००7०४०9) 


सित पीले रग के होते हैं। प्रत्येक पत्र कोण १ से ३ 
सलिए पुष्प धारण करने वाली आई हुई होती है । और 
इन सलियो पर सूक्ष्म फूलो से बनी हुई एक एक दण्डी आई 
हुई होती है। लकडी का रग हल्दी जैसा श्रीला होता है 
अत इसे हलदू करते है। 

फल--सुपारी के सहश होते हैं जिसमे पाच बीज 
होते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह भारत के पश्चिम प्रदेश, बंगाल तथा हिमालय की 


निचली पहाडियो भे मिलता 
बज ग दता हे ह है । यह विशेष करके सूखे 


नाम-- 

सूृ०--हंरिद्र , हारिद्रक, पीतदारु, कदम्बक, गिरी कद- 
कदम्ब, हारिदम | हि०--हलदुवा, हरदा, हल्दू, हलद, 
हलृद कदमी । गु०---हलदर वो । म«» -- इलदिया वृक्ष 


_-के 


हैद, हुलदर या । ब० --केलिकदम्व, घूलि कदम्ब, दाकम । 
ता०- सज्जन कदमी । तै०-जुन्घुकदमी । क०-विलिलु । 
ले०--आइडीनाकाटिफोलिया [शैपाव3 ठ॥0078 (१०0- 
3०) ऊष्यी। ) । 
रासायनिक सड्ठव-- 

इसफी झात्ष में एक तिक्त पदार्थ हांता है। 

उपयुक्त अर - मूल, छाल, पत्र 

मसात्रा--स्वस्स १ से २ तोला । फ्रवाध-४५ से १० 
तोला । चूर्ण-१ से ३ माणे । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

सक्षेप मे-रस-तिक्त । गुण-लघु, रूक्ष । विपाक-कठु । 
वीयं--भीत । दोषकरमं--यह बफपित्त शामक है। 

सस्थानिक कर्म--वाह्य-यह कुप्ठघ्न, वण्ये, ब्रणशोघन 
और ब्रण रोपण है | आम्यन्तर पाचन संस्थाव-यद तिक्त 
होने से दीपन, आमपाचन, पित्त सारक, ह्तम्भन तथा 





कृमिघ्न है । 


हलदुवा--पचने में चरपरा, उष्णवीयं, कर्षला, चर- 
परा, हलका, कफनाशक, वर्ण को उज्वल करने वाला, 
ब्रण शोधक, ब्रण रोपण, कडवा, बलव्दधक, कान्तिजनक 
ओर त्वचा के दोषो को दर करता है । (शा० नि०) 
हेलदुवा--शीतल, कडवा, (मगलकारक, पित्तनाशक, 
वमन निवारक, वलवद्धंक और त्वचा के दोषों को दूर 
करता है । (रा. नि.) 
नव्य भतानुसार--इसकी छाल बलकारक, तिक्त 
और ज्वर नाझ्क है । यह अग्निर्माद्य व ग्रहणी रोग मे 


हितकारी है । (बी एन. खोरी) 
हलदू के रस से ब्रण में उत्पन्न क्ृमि नष्ट हो जाती 
है । (डीमक) 


प्रयोग-लेप, क्वाथ, चूर्ण तैलादि । 


हलियून (४8९800008 0ए्गलापकषा॥8) 
््क 


यह गुद्दच्यादि वर्ग जोर पल्ाण्ड कुल (7॥8००8०) 
का एक काठ है जिसकी पत्ती सौंफ की तरह, जड लम्बी, 
फल गौल मटराकृति, भिकोष युक्त, प्रत्येक कोप में १-२ 
वाड़े गोल या काले दाने की तरह बीज होते है । कचा फल 
हरा, पका लाल या काला होता है । इसकी जड और फल 
(बीज) औपधि के काम में आते है । बाजार में हलियून 
इसके छोटे सूखे फल मिलते है। 

इस वनस्पति की खेती उत्तरी भारत में की जाती है। 
इसके अऊुरो की त्रकारी बनाई जाती है । इसके फल 
हलियून के नाम से बिफते हैँ । वे ईरान से यहा भाते हैं । 
उत्पत्ति स्थान-- | 

उत्तर पश्चिम हिमालय, कुमाऊ और कुरंम की घाटी 
में ११०० फुट की ऊचाई पर तथा फ़ारस मे इसके वृक्ष 
होते हैं । उत्तर भारतवर्ष मे इसकी खेती की जाती है । 
ताम्र- 

हि --हलियून, हलयून । बे --हिक्ुआ । अरबी-- 


इस्फेराज, खशबुलहय्य ।॥फा--मारग्रियाह, मॉरचोव। 
अ,-एस्पेरेगस & (0भ०भ92५5) स्पेरेज. (579०:88०) 


है... 25 हि कं; बे हू कं . ऑन 


ईरान-हालियून । ले -एस्पेरेगस आफिसिनेलिस (859४74- 
8208 0 0एशी$ ॥॥॥7) । 
रासायनिक सड़ठन-- ह 

जड में हल्यूनीन्‌ (8४34728॥), एक हरापन लिये 
पीला राल, शकरा, निर्यास, मलेट्स आदि और फल मे 
द्राक्षा शर्करा एवं स्पर्गन्सीन (89श80॥0०70) एक रजक 
द्रव्य, बीज में एक उत्पत तेल तथा एक सुंगन्धित राल, 
जकरा और स्पार्गनि (59877) नामक एक तिक्त सत्व 
आदि होते हैं । 

_ उपयुक्त लज्ञ--मूल ओर फल । भात्रा ३ माशे से ५ 

माशे तक । 
गुण धर्म और प्रमाव-- 

यह वनस्पति मूत्रल, मृदुविरेचक, हृदय को शवाक्ति 
देने वाली कर उपशामक होती है। इसके अकुर वायु 
नाशक, मृदुविरेचक और मृत्रल होतेहे, इसके फल गर्मा- 
स्थापक और जड़ स्निग्ध तथा पौष्टिक होती है । इसकी 
जडो में इसके अफुरो से मूनल तत्व अधिक तादाद मे पाये 
जाते हैं । इसकी जड़ो का शीत निर्याप्त पीलिया रोग को 


चल अनओआ तन्‍ता 4४ 
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नष्ट करने के लिए दिया जाता है । यह यकृत की जडता 
और सुस्ती को दूर करता है । 

इग्ल॑ण्ड भे इस वनस्पति के पचाज्ध से एक टिक्चर 
बनाया जाता है जो पेशाव की जलन ओर संधिवात तथा 
गठिया मे उपथीगी समझा जाता है। 

अमेरिका मे यह वनस्पति निविवाद रूप से एक उप- 
शामक पदांथ' मानी जाती है भौर हृदय की सब प्रकार 
की शिकायतों में यह एक उपशामक और शान्तिदायक द्रव्य 
की तरह दी जाती है| नाडी की तेजगति को ठीक करने 
के लिए भी इसका उपयोग होता है । 

इसके फल को शराब के साथ देने से स्त्री का गर्भा- 
दाय गर्भ घारण के योग्य हो जाता हैं। इसकी जरढें 
पथरी, गर्भ शय का शूल, हृदय की धडकन, हृदयोदर, 
ख्लीपद, वातरक्त इत्यादि रोगो मे दी जाती है |(ब० च०) 

यूनानी मतानुसार--प्रकृति--दूसरे दर्जे मे गरम 
ओर खुदक । गुण-कम -विलयन, अवरोधोद्धाठक, मृत्रात्त 
वजनन, अव्मरी निहंरण कर्त्ता और बाजी कर है। 

उपयोग--विलयन अवरोधोद्धाटक एव प्रवतेक होने 
के कारण कतिपय कफज रोगो को दूर करने, यकृत एव 
वुक्क के अवरोधोद्धाटक, कामला नाशक तथा वस्ति एवं 
वृक्‍क्रगत अश्मरी के निकालने के लिए इसका उपयोग 
करते है। रुद्धात्तव तथा कष्ठ प्रसृति को दर करने के 


लिए भी इसे देते है। वाजीकर होने के कारण इसे नपु स- 
कता की औषधियों मे डालते हैं । (यू. द्र, वि ) 


हब्‌-एल-घर (08ए7प४ 7707॥8) 


यह कपू'रादि कुल(7.00777686) के हब्‌ एल- घर के 
ताम के अण्डाकार था कुछ कुछ गोल काले ओर भूरे 
रज़्जू के लगभग ६ इन्च से ३ इन्च लम्बे फल मिश्र देश 
से यहां पर बिकने के लिए आते है। ये मुसलमान पसा- 
रियो के यहां बिकते हैं । ये लम्ब गोल, सुगन्धित और 
स्वाद में तीखे होते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

एशिया माइनर और दक्षिण यूरोप । 
सास 

भारतीय वाजार-हब्‌-एल-घर, हव- एलन्घर | 
यूनाती---ककनी, डफनी । अरबी-हब्युल गार, गार। 

भ.--लारेल बे (,8००० ०४०) स्वीट बे ($ज०6८६ 999) 


ले०--लारस्‌ मोबिलिस्‌ (8008 )२०8॥05 व 7ंगए) । 
रासायनिक संर्ठन- 

हव्बुल्गार मे एक पाण्डु पीत उत्पत तेल होता है । 
बीजो में वसा उत्पत्‌ तेल मौर राल होता है। 

उपयुक्त अद्भ-फल | मात्रा-२से € माशे तक। 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

यह ओऔषधि सुगन्धित और उत्त जक होती है। मज्जा 
ततु और मस्तिष्क को उत्त जना देने के लिए इसका उप- 
योग कियां जाता है । इसके फलो को शराब भे मिलाकर 
कफ रोगो मे देते है। इसको देने से ज्वर कम होता है, कफ 
छूटता है और रोगी को उत्तेजना मिलती है। 

.. भ्रकृति--दूसरे या तीसरे दर्ज मे गरस कलोर खुदक, 








हव्ए्ल चार 
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फल की मीग, वृक्ष की छाल थीर पत्र से अधिक गरम 
तथा खुद्क, मीग का तेल अखरोट की मीग के तेल से भी 
अधिक गरम हैं। 
गुण-कर्मा तथा उपयोग-यह कफज शिर, शूल नाशक 
विवेक और बुद्धिव्धंक ओर मुगीहर है । इसे ६ माशे 
निरन्तर खाते रहने से स्वाप, पक्षवंध और अदित 
आराम होता है । इसे गुल रोगव थलोर सिरका था दराव 
मे पीसकर कान में ठपकाने से शिरः शूल, बाधियें छौर 
काच में साय-साय होना आराम द्वो जाते है। इसे मधु 
मे पीसकर चाटने से श्वास रोग आराम हो जाता है । इसे 
९ माशें अकेला पीस कर इसबगोल के लवाब के साथ 
पीने से पेट की मरोड़ तुरन्त मिठ जाती है । यह हस्तिसेह 
थोर विन्दु मूत्र में भी धाय्कारी हे, पथरी छो ठतोढ़ता हे 


और अखिल विषो का अग॒द है। सर्ण वृश्चिक और अन्यान्य 
कीडे- मकोड़ो के विष को दूर करने के लिए इसे दाराब 
के साथ पीना चाहिए । भिड या मधु मक्‍्खी के दश पर 
इसे पीसकर लेप करना चाहिए। शहद से इसका लेह बना 
कर चाटने से कृच्छ श्वास और उर फुफ्फुस ब्रण दूर होते 
हैं और वक्ष के अन्य सर्द रोग भी जाते रहते हैं। यदि 
गरमी से सीने मे यह रोग गये हो तो सिकजबीन के साथ 
इसे खाने से उर फुफ्फुस की ओर दोप का गिरना रुक 
जाता है थौर जीर्ण कास मिट जाता है। 

अहितकर--यकृत तथा आमाद्यय को शिथिल करता 
ओर वमन करता है। निवारण --जरिहक । प्रतिनिधि--- 
हृब्बुल महलिब और कड़वे बादा म की ग्रिरी । 

हव-एल-घर का तेल-(रोगन हब्बुलगार)--- 

ग्रुण कम तथा उपयोग--यह समस्त अज्जों से अधिक 
गरम है । इसका अन्वेषण यूनानी हकीम दीसकूरी दूस ने 
किया है। दक्षिण यूरोप में अद्यावधि यह वात वाडब त्ते- 
जक रूप से उपयोंग किया जाता है । इसको अग्री शराब 
के साथ पीने से या इसकी मालिश से यक्ृच्छूल आराम हो 
जाता है । यह सद्योधन करता है कितु मिचली उत्पन्न 
करता ओर आमाशय को ढीला करता है। कानुव 
छोर उसके भाष्यो मे लिखा है कि यहू॑ चिरज 
सघिशुल में लाभकारी है, वायु को विलोच करता 
है ध्लोर इद्रलुप्तर विशिष (दाउस्सालब) तथा दद्र, को लाभ 
पहुचाता है । नया और तीक्ष्ण तेल उत्तम होता है। इसमे 
उल्लेखनीय वीयें ओर सूजन उतारने वाली गरमी है। 
इससे मस्से शोर फोडे फुन्सी के चिह्न जाते रहते हैं । यह 
वोत नाड़ियो को मुवायम करता क्षौर खुजली को नष्ठ 
करता है । वातग्रस्त ौर सुप्त (सुन्त) अद्भो पर इसके 
मर्देत से उपकार होता है । इसे चर्बी से मिलाकर कान में 
टपकाने से बाचिर्ण जाता रहता है। इसके मर्देन से सर्दी 


का दर्दे, प्रसेक और मस्तिष्क की सर्दो जाती रहती है और 
मस्तिष्क गर्म रहता है। इसके नस्य से सर्दी का आघा- 
शीक्वी आराम होता है। 
अहितकर--आसाक्षय, वक्ष और उष्ण प्रकृति को | 
निवारण--आमाश्मम के लिये इसे कतीरा के साथ उपयोग 
करवा चाद्दिये । हि 
, प्रतिविधि-जिफ्ततर । 
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हस्तिदंती (8पए॥०:०ं१ हैएवपॉं8 057) 


यह एरण्डकुल (20एफ079790००) का काण्डहीन एवं 
क्षुप जाति का पीघा है जिसको कि विशेष भाग जमीन 
के अन्दर ही रहता है । इसकी मूलिका थ्ाकृति मे हाथी के 
दात के समान लम्बी एवं मूली की जड के सहश 
होती है। मूल को तोडने पर दूध निकलता है तथा 
मूल का भीतरी भाग श्वेत वर्ण का होता हे। मूलिका के 
भौमिक भाग से प्रतिवर्ष प्रायः कई छवृन्त मांसल अभि- 
प्रासबत्‌ एव अधिलद्वाकार पर्ण निकलते है। मूल लम्बाई मे 
२० से मी से लेकर ५० से मी तक लम्बा होता है। 
पत्र लम्बाई मे १५से. मी से ३० से मी तक होते हे । 
पत्तो के किनारे गोल एव दातुर होते हैं । 

पुष्प--पत्तो के झड़ जाने के बाद निकलते दैँ तथा 
खिलने पर ये पुष्प कुछ पीले वर्ण के हो जाते हैं । 

फल--फलकोष में होते है। इन कोषो के अन्दर 
अण्डाकार चिकने बीज होते है । इन बीजो को दबाने पर 
इनरो तेल निकलता है । 

पुष्पकाल--मार्चे, अर्नेल । फलकाल--पुष्पकाल के 
बाद । चित्नावलोकन कोजिये । 

विशेष--चरक सहिता के सूत्र स्थान अध्याय एक में 
मह॒धि चरक ने औद्भिद द्रव्यो का वर्णन करते हुए १६ 
मूल विरेचक द्र॒व्यों का वर्णन किया हैं। जिनमे कि एक 
द्रव्य हस्तिदन्ती भी है । परन्तु काल के प्रभाव से यह 
भूलिका आयुर्वेद चिकित्सा जगत मे नाम, रूप, परिचय के 


अभाव से अज्ञात है । जिसका कि वानस्वितिक परिचय 
उक्त क्षीषक के साथ ऊपर दिया गया है | 


उत्पत्ति स्थान-- 

प्राय यह मूलिका शिवालिक वन खण्डो के ऊपरी 
भागो में तथा देहरादून वन खण्डो के शाल के जयलो के 
छायादार शुष्क्र स्थादो पर पायी जाती है । सहारव पुर 
बन खण्ड में रानीपुर रेज, मोहन्ड, शाकुम्बरी आदि 
स्थानों पर कुछ रेतीली जमीन पर यह द्रव्य विशेष रूप से 
देखने को मिलता है । 

ताम-- 


» « सा-हस्तिदन्ती (अर्थात्‌ मूल हाथी दांत सहदय आक्ृति , 


क्ः अल भन अनिभ्ननसलनन+ व्लजजज++ +..>- 


७." आर 







॥ 


[हु || क् ॥] 
है; 


पी ॥ | 


५ 8732 075 | 52 ५४ 
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वाला) स्थानिक नाम--वन्तमूली । ले --यूफोबिया अको- 
लिस (8एफञाणए78 8०४०६ 8०:४० ) 
उपयुक्त अज्भु---म लकन्द । 
लेखक का मत--लेखक का जहा तक विचार है कि 
नागदन्ती, हस्तिदती और दन्ती ये तीनो भिन्‍न भिन्‍त द्रव्य 
है । केवल टीकाकारो का मतभेद ही है यह काफी सम्भव 
है कि हस्तिदती ---(8प७॥07978 30०2प४ ०:४० ) ही 
है। इस द्रव्य मे अब कुछ भी सदिग्धता प्रतीत नही होती । 
(लेखक--श्री० मायाराम जी उनियाल 


सचित्र आयुर्वेद जून ६६ से साभार सकलित) 
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हस्ति शुण्डी (छ९०ा०7०एांप्या प्रदांटपा) 


यह इ्लेप्मान्तक्ादि कुछ ( 80782877०8० ) का वर्ष 
जीवी क्षुप होता है । इसके क्षुप की ऊचाई १ से ३ फुठ 
तक होती है। इसका सारा क्षप एक प्रकार के रुयें से 
आच्छादित रहता है। इसकी डालियाँ वहुत लगती है ज्ञो 
हाथ की अगुली के समान मोटी होती है । पत्ते एकान्तर 
तथा थोंडा अन्तर लिये हुए हृदयाकृंति १ से ४ इच लम्बे, 
पौन से दो इच चौडे, आमने सामने डठल वाले, लम्बगोल, 
सफेद, रुएदार, खुरदरे, सफेदी मायल हरे रज़ के होते है। 
डालियो के सिरे पर सफेद फूलों के गु्छे आते हैँ | फूलो 
की मझरी १ से ८ इच तक लम्बी बहुधा पत्रों के विरुद् 
दशा में निकल कर हाथी के सूड के अग्रभाग के सह 
मुड़ती जाया करती है । इस पर, फीके जामुची रग के फूल 
णाते हैं। फूल है इच व्यास के, खाचेदार, चिकने होते है। 
फूल के तुरन्त दो भाग हो जाते हैं जिवके प्रत्येक भाग मे 
दो घीज होते है । जड पृथ्वी में गहरी समाई हुई वादामी 
रग की होती हैं । इसके सारे पौधे में घतूरे के समान गन्ध 
आ्राती है । इसका जायका कुछ कड़वा होता है। इसके फूलों 
की भमजरी बिल्कुल हाथी की सूण्ड के समान होती है । 
इसी से इसे हस्तिणुण्डी कहते हैं ॥ पानी वाली जमीन में 
यह होती है। इसके क्षुप माघ-फात्गुन से वसाख-ज्येष्ठ 
तक हरे भरे सुहावने देखे जाते है और वर्षा का पानी 
पड़ने पर गिरे हुये बीजो से अकुर निकल कर माघ फाल्गुन 
तक क्षुप तैयार होते हैं । 
उत्पत्ति स्थान-- 
भारत में सर्वत्र एकान्त ओऔद पानी की भद्ाव गली 
जमीन मे पैदा होती है । 
नास- + 
स.-हस्तिनी, हृस्तिशुण्डा, हस्ति शुण्डी । पि-हस्ति- 
शुण्डी, हाथी सुण्डा, कडेडा । ब॑ --हातीसुरा, ऊटजीरा | 
गु-हाथीसुण्डा । म -हस्तिशुण्डी | ते “-हस्तिशुण्डे । कर - 
नलदावरे। वम्बई-भुरुण्डी । ता -तैलमनि । रा.--ह्वाथीर* 
शुण्डी । ले -हेंलिओट्रोपियम इण्डिकम (प्रिश्लाणा-०एाएफ 
परातातणा 777) । 
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राक्षयनिक संगठन- 
इसमे टेनिन, आर्गेनिक एसिड और कुछ उपक्षार 
होते है । 
उपयुक्त अज्गू-- पचाग । मात्रा ह से  तोला। 
गुण धर्म और प्रभाव- 
हस्तिशुण्टी--कटठु, उष्ण और सन्निपात ज्वयर ढो 
नाशक है। (रा० नि०) 
यह वनस्पति ग्राही, कडवी, वेदनानाशक, बन्रणशोधक 


ओर ब्रण रोपक होती है। ब्रणशोथ, ब्रण और जरुमो पर 
इसके पत्तों की बाघने से लाभ होता है। ज्ासदायक 


विद्रथि और नेत्राभिष्यन्द रोग मे आखो की पलक -सूज 
जाने पर इसका स्वस्स लगाया जाता है। ब्रण और गले 
की गठानो पर इसका रस अरुण्डी के तेल में मिलाकर 
लगाया जाता है। टॉन्सिल की सूजन में इसके काढे से 


कुल्ले किये जाते हैं और इसका काढ़ा पिलाया जाता है। 
उवर में इसके पत्ते लाभदायक होते हैं१ ग 


इसकी जडें बिच्छू द्योप सर्प के विष पर लगाने के 
काममें ली जाती है । इसके पत्तो का रस अरण्डी के तेल में 
मिलाकर लगाने से बिच्छू के विष की वेदना कमः हो 
जाती है । पायल कुत्ते के विप मे भी यह लाभ पहुँचाती 


है । इसके पत्तो की लुगदी से सिद्ध किया हुजा तेल गलित 
कुष्ठ मे उपयोगी होता है । 


इस वनस्पनि के पत्ते ससार के बहुत से भागों में 
घावपूरक गुण के कारण और टूटी हड्डी को जोडसे के 
गुण के कारण बहुत आदर की निगाह से देखे जाते है । ये 
पत्त अबुद, बिद्रधि और प्रदाह मे लगाने के काम मे लिये 
जाते है । ह 

इसके अन्दर स्निग्घ गुण विशेष तादाद में पाया जाता 
है । कुछ लोगो के मत से इस वनस्पति में मूत्र निस्सारक 
गृण भी रहता हे । 

पटना में इस बब्वस्पति के पत्ते, दो माशे से लेकर & 
माशे तक की मात्रा मे ऊ-र को दूर करने के लिए उपयोग 
में लिए जाते हैं। कम्बोडिया। मे इसके पत्तो का काढा ज्वर 


को दुर करने के लिए और इसके पूल छोड़ी -मावा से” 
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मासिक धर्म को नियमित करते हैं और बडी मात्रा में 
गर्भल्ावक होते हैं। इसकी पत्ते ओर जडो का लेप बना- 
कर दाद और गठिया पर लगाने के काम में लिया जाता 
है। गले के छालो और घावो को दूर करने के लिए यह 
एक उत्तम औषधि है । इसके पत्ते सुजाक और शछ्गिनि 
विसप॑ रोग की चिकित्सा में काम लिए जाते हैं। 
डायमाक के अनुसार यह बनस्पति चेहरे की फुन्सियो 
पर लगाने के काम में ली जाती है। प्रदाहयुक्त बक्षु वेदना में 
भी यह उपयोगी है। इस जौषधि की गले के रोगो में बहुत 
प्रशला है । कठमाला के प्रदाह थौर टॉन्सिल की 
सूजन में यह बहुन उ पयोगी वस्तु है । इन रोगों में इसके 
पत्तो और फूलो के काढ़े से कुल्ले फराये जाते हैं शोर एक 
घण्टे के अन्तर से इसके पत्तो और फूलो का काढा एक 
वाइन ग्लास की मात्रा में पिलाया जाता है । 
कनेल चोपरा के मत से यह वनस्पति फोडो और 
जहरीले कीडो तथा सर्प विष के उपचार मे काम में ली 
जाती है । (बच) 
* विशेष-पॉर्टोरीका के निवासी इस क्ष्प को प्रत्येक 
प्रकार के न्रणो पर अकसीर मानते है। किन्तु इसके सिवाय 
इसमे गलक्षत (306 ४70४7) को ठीक करने का अजीव 
गुण है। श्वासनली की सूजन में, ग्रसनिका की सूजन मे 
और तालुपूल ग्रन्थिशोथ की सूजन मे इसके पत्तो के क्वाथ 
का अनेक बार प्रयोग करके देखा है। पान और फूलो का 
क्वाथ करके उस जल से कुल्ले कराने ले तथा यह क्वाथ 
प्रति २ घण्टे से १-१ कप प्रमाण में पिलाने से उपरोक्त 
कठ के अन्दर की वेदनाए ज्ञान्त हो जाती है ऐसा मेरा 
अनुभव है । 
(डा० अमेडो, आ० नि० भा० २ से साभार सकलित) 
प्रयोग- 
बच्चो के आक्षेपक (कमेड़ा वा बायटे) रोग पर-- 
हस्तिशुण्डी के पचाज्भ को पत्थर के खरल मे कूटकर स्व- 
रस निचोड लेवें तथा स्वरस के सम भार असली शराब 
(ब्राडी) मिला बोतल मे भर (वोतल लगभग तीन हिस्सा 
खाली रहे) मजबूत डाट लगाकर तेज घुप में रख देवे । 
रोज १५ दिव तक बोतल को घूप मे रखना होगा। 
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पद्चात्‌ इसे छानकर इसमें १ माद्या कस्तूरी मिला पुन. 
बोतल में भर कर १५ दिल धूप में रख दें । धव उसे 
छानने की आवश्यकता नहीं । बच्चे को इसकी मात्रा १ 
से १० बून्द तक, पकाया हआ जल १ या २ तोले मिला 
कर पिलावें । इस प्रकार दिन मे ३ बार पिलाने से रोग 
नष्ट हो जाता है । 

४ मृंगी या अपस्मार--ताजी हस्तिशुण्ठी के पत्र स्वरस 
की विधि के साथ नस्य देने रो सूब छींके आकर नासिका 
से कृमि गिरते हैं तथा म्‌गी रोग कावेग नप्द हो 
जाता है । 

-“ पागल कुत्ते फे विप पर-कुत्ते के विष से रोगी 
मरणासन्न हों गया हो, बचने की कोई आाद्या न हों तो 
हस्ति शुण्डी पत्र स्वरस ओर आाक (अक ) का दूध दोंनो 
समभाग मिला लगभग १ पाव से आधा सेर तक पिला 
देने छे वमन द्वारा सब जहर दूर होकर ईश कृपा से रोगी 
चगा हो जाता है । 

घृष्न (वाघी या बद) रोग पर-प्रारम्भ की दष्या में जब 
बद उठ रहो हो,इसके पत्तो को जल से पीस गरम कर लेप 
करने से वहू बँठ जाती है । यदि वह विशेष उठ भाई हो 
तथा बैठने की दशा मे न हो तो इसकी जठ की छाल को 
जल से पीस भ्रौर गर॒स कर लेप करने से वह पककर फूट 
जाती है । फिर उक्त छाल को अन्तघूंम विधि से भस्म कर 
तिल तल में मिला दिन में ३ या ४ बार रुई का फोहा तर 
कर लगाने से घाव अच्छा हो जाता है। यह तैल नासूर 
पर भी उत्तम काम करता है । 

बिच्छू के दश पर--हस्ति शुण्डी के भूल को कह- 
पीसकर लुगदी बना दश स्थान पर रख कर बाघ देने से 
तथा इसके रस को पिलाने से विच्छू का विष शमन हो 
जाता, है! 

लोह भस्म --लोह का महीन चूर्ण कर पत्थर की कूडी 
न अप ऊपर तक भर कर 

थक इस प्रकार रखने से 
लोह भस्म तेयार हो जाती है | रस के शुष्क हों जाने पर 
पुव भर देना चाहिये । इसे उत्तम जलतर करने के लिये 
जामुन छाल के रस में खरल कर एक गजपुट दे । यह एक 
महात्मा का बताया हुआ योग है।। 

“सव० कृष्णप्रसाद जी चिवेदी, धन्वन्तरि से 
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हाऊबेर (0प्रधं7९७:ए5 (०्ाधधाप्रागं5) 


यह हरीतक्यादि वर्ग और देवदारु कुल(0०7रं०&०४) 
कोनीफैरी का हाऊबेर का गुल्मवत ४ फीट ऊचा वृक्ष होता 
है । तना का रग लाल, इसके पत्र भाँग के पत्तो की तरह 
भुमकेदार होते हैं। पत्तो का आकार प्रकार ठीक नाग 
चम्पे के समान होते हैं तथा छः सात अगुनर दीघे होते हैं। 
फल-लगभग गोल जंगली बेर के वरावर और लाल 
रग का होता है कौर उसके भीतर ३ या अधिक बीज होते 
। पकने पर इसका छिलका काले रंग का हो जाता है । 
फल में कुछ कुछ बलसां की तरह सुगन्ध झोर मधुर तार- 
पीनवतु कुछ तिक्त एव हलका चरपरा स्वाद होता है । यह 
फल ही हाऊबेर कहलाते हैं और ध्ोपधि के काम में आते 
हैं, जिसि अवहल कहते है । 
जाति--यह दो प्रकार का होता हे- (१) छोटा 
(60ण०५४08 ०णपर/5) इसके पत्ते सरो के पत्ते की 
तरह और (२) बडा (6प्राफ़्नए७ 778000009) ॥ 
इसके पत्ते क्राऊ के पत्तो की तरह होते हैं । 
भावप्रकाण ने भी दो भेद वतलाये हैं--(१) मछली 
की तरह दूषित गन्ध करते वाला । (२) अश्वत्य फल की 
तरह और मछली की तरह गन्व फरने वाला होंता है। 
उत्पत्ति स्थान-- 
यह पश्चिमोत्तर हिमालय प्रदेश, कुमाऊ, कुरंम की 
घादी नेपाल, भूटान, इरान क्षादि मे ११ हजार फुट की 
ऊंचाई पर पाया जाता है । 
नास- 
पुपा, हवुपा । हि०--हाऊबेर । प०--अब- 
हल, हाऊम्रेर, हाऊवेद | अ०--अबहल, हब्दुल, अरहर । 
फा०-ममरसरो कीही । म०-होश । ग्रु०-अवहर | ब्र०- 
हवपा । द०--अबहल ) कमा ०--सिचिस्य ॥। काइमीर-- 
बैदार पेथरा । भा०, बा०-हत्दबुल अरभर । अ०-जुनिपर 
(फ्राएथ) | पै०-:घुनिपेरस कॉम्युनिस ([रण्याएल पड 
एणाशधएए5 लिए) ! 


रासायनिक संगठन-- 
पल से एक उस्पत्‌ तेल (रोग अरप्रर-0एफाएश जा) 


२५% से ३०.२४%, द्राक्षा शकरा ३ % राल १०%, 
एक अस्फटिकीय सत्व (/एएाफ़छ॥॥), वसा, मोम, प्रोभु- 
जिन ४%, मलेट्स, पिपीलिकाम्ल ) (90770 ४००6) और 
शुक्ताम्ल (8०००० 8००) शादि उपादान होते है । 

उपयुक्त प्रद्धफल । मात्रा--३ माशे से ६ माणे 
तक । 

तैल--दीपन, पाचन तरीके, मात्रा है से २ बूद। 
मृत्रल हेतु-४ से ६ बूद । स्प्रिट ज्युनिपर २० से ६० 
बंद । क्वाथ की मात्रा-१ से २ तोला । 

गुण धर्म और प्रयोग-- 
सक्षेप में-रस, कठु, तिक्त । गुण-गुरु, रूक्ष, तीवण । 


विपाक--कठु । वीयें-- उष्ण । दोष कर्म --यह कफ वात 
शामक है । 


हाऊवेर--अग्नि प्रदीपक, वबडवा, कोमल, गरम, 
कपला, भारी और पित्त, उदर रोग, वायु रोग बबासीर, 
सग्रहणी, गुल्म तथा शूलरोगनाशक है। दूसरी भी यही 
गुण करती है केवल सर्प भेद है । (भा० प्र०) 
हाऊवेर-चरपरा, कउठवा, भारी, ग.म, दीपन, कर्चला 
तथा सग्रहणी, शूल, गुल्म, बवासीर, वात, उदर रोग, कफ, 


आम, म्रन्दारिन, कृमि, पीनस, मलावष्टग्भ और प्रदर रीग 
का नाश करता है । -सा० नि० 


हाऊबेर--प्राय उष्ण, मधुर, विक्त, मृत्रन और प्लीहा 
नाशक है| जलोदर, ग्ृल्म ह्लीहा, यकृद वृद्धि सुजाऋ 
अजी दि मे लाभकारी है। ; 

फलो के स्वर्ण से एक त॑ल फिल | है, से उंग्रेजी 
में छप्राफ़ णा (छीथाग एपाएशा! हहते #, यह 
पाइचात्य चिश्त्सा में जलोदर सुराह्म दुकक रोगादे में 
भ्ृत्र वद्धि के लिये व्यवहत होती है । स्गाज्य - तेल » में 
२० बिन्दु । 
यूनानी मतानुत्तार-- 

प्रकति--दूमरे दर्ज मे गरम और सुर है । 

गृण कर्म--उम्र विलशन, उपधोगपण, लेखन, सारप्चे 
जनन,. प्रमायी, दृतका, मग्राही, दीपन, बातानसोसन, 


की १ | 568 


बे चज 





प्रबलप्रव्तंक और विशेषकर मूच्रातंव जनन है । 

उपयोग--श्वयथु विलयन होने के कारण शोथो मे 
यह लेप के रूप मे प्रयुक्त होता है। लेखन एवं रूक्ष होने 
के कारण गोइतखोरा, परिसर्पी ब्रणो तथा चिरज दुर्गेन्ध- 
युक्त ब्रणो मे यह अवचूर्णन एवं तिलो के रूपो मे उण्योग 
किया जाता है। लेखन होंने के कारण यह त्वचा की शया- 
मता एवं मलादि को शुद्ध करता है। श्रयथु विलयन, 
तारल्य जनन ओर प्रमाथी होने के कारण यहू पेट की गुडर 
गडाहट क्षौर आमाशय के रोगो मे प्रयुक्त होता है। इन 
गुणो के साथ इसमे सूक्ष्म कब्ज भी है। अतएवं यह सम्र- 
हणी मे लाभदायक है । यह प्रवर्तक भी है, इसलिये जलो- 
दर मे लाभ करता है। तारल्य जनन ओर प्रमाथी होने के 
कारण प्रवर्तक है। अतएवं वस्ति एवं वृकक रोगों में लाभ- 
दायक है, मृत्रातंव जननाथे उपयोग किया जाता है। मूत्र 
जनन कर्म मे यह इतना शक्तिशाली है कि इसके निरन्तर 
पुष्कल उपयोग से रक्त मूत्र हो जाता है। गर्भवती को 
इसका निरन्तर दीर्घकाल तक उपयोग करने से गर्भपात 
हो जाता है । तारल्य जनन भौर प्रमाथी होने से इसको 
तेल मे पकाकर और छातकर ग्रुतगुुना कान में टपकाने से 
ऊचा सुनने मे लाभ होता है। सक्षोमसहित तीक्ष्ण होने 
से यह उदरज कृमियों को मार डालता है एवं उनका 
निहेरण करता है । 


ब्लिजल के ह / धन 
(/छ(॥५ 2 
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सात्रा--३ से ५ साणे । 
डाक्टरी सतानुसाए-- 
उत्ते जक और मृत्रल रूप में उत्तर भारत में इसका 
उपयोग होता है (गेबल) इसके फल भौर तेल दोनो में 
वातच्त, उत्ते जक, दीपन-पाचन, मृत्रल गृण हैं । 
उदरशोथ झौसे रोगो मे मूत्रल औषधि मे नानाप्रकार 
से हाऊवबेर का उपयोग होता है । प्रमेह और प्रदर के कफ 
युक्त स्राव मे भी इसका उपयोग करने मे आता है | इसका 
मूल उग्र, स्वेदल, माना जाता है (बेटली और ट्रीमेन) । 
डा० नादकर्णी लिखते है कि--फल और तेल दोनों 
मृत्रकृच्छ, ब्राइटस डीसीज, उदश रोग, कफ के रोग, जीर्ण 
प्रमेह, प्रदर भादि रोगो मे प्रयोग द्ोता है। मूत्रपिण्ड के 
ताजे वरम में (8०7० 7०७॥7708) तेल का उपयोग नहीं 
करना चाहिए । फलो के चूर्ण का प्रयोग वाह्योपचार रूप 
से सन्धि वायु, सन्धि के दर्दों मे किया जाता है। यूरोप 
के कुछ भागो मे इसके फलो को सेक चूर्ण करके कॉफो के 
स्थान पर व्यवहार किया जाता है। छाल की राख चर्म 
रोगो मे काम मे ली जाती है। 
(डा० नादकर्णी मेटी रिया मेडिका) 
अहित्तकर--गर्भपातक है । प्रतिनिधि--आ।तंव जनन 
में सुदाब की पत्ती । 
( नि० भा० भाग २ से साभार सकलित ) 


हातीसुरा--देखिये इसी भाग मे 'हस्तिशुण्डी' । 
हाथोीचक (छ्ष्ठा4पप्तए8 प्एछछ720808) 


यह भृज्ञराज कुल (००॥००४।६४०) का एक उदभिद 
. ककराली, पथराली और आद्रोभ्रूमि में होता है ! बागी 
ओर जगली भेद से हाथीचूक (हक) २ प्रकार का होता 
है। बागी बुस्तानी) की डालिणे और पत्तो से क्रिचित 
चोडे और बड़े होते हैं । उन पर द्रव होता है, जो हाथ पर 
लगने से विपकता है। जगली हर्शफ का बडा भेद है, 
जिसे हर्गफ कबीर कहते हैं। इसके क्षुप बह वापिक होते 
हैं। पर्त्त बागी के पत्तो से बहुत छोटे और बहुत काले 
रग के होते हैँ। काण्ड बागी की अपेक्षया लम्बा होता है और 
उप पर बहुत से काटे होते है। काड के सिरे पर बड़े 
अतार के वराबर एक पीले रग की चीज होती है | बीज 


लम्बोतरा भौय जो से बडा होता है । स्वाद मे यह कुस्वाद 


होता है। जड में सुर्खी की भलक होती है (और किसी- 
किसी ने इसे हीं हृब्बुल जलम माना है। ) जो चेपदार 
होनी है । सात्र ह्ेफ से यही अभिप्नेत है । इसके स्रवित 
द्रव को जो इसक्रा गोद है छुराबूल के कहते है । इसको 
फारसी मे कद्भरजद और कज्जारी कहते हैं। (कद्भर--- 
हरशेफ, जदगोद)। यह पीला एवं लाल या सफेद और 
किचित तिक्त होता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

देलिआजुस टुबेरोसुस की कृषि यूरोप, अमेरिका में की 








उनके 


४४ 


ध्फ््स्ट था 


हाथी चूक 
सष्टा#्ाप्रए5 7५ह६8705७09५ ६४४ 


जाती है । सीमित मात्रा मे सिनारा स्कोलीमुस की कृषि 
समस्त भारतवर्ष में की जाती है। 


नास-- 
स--हस्तिमिज, वज्ाड्ी । हि, उ --हाथीचुक, 
हाथीचोक, अतंचक | ब-“अकरव खरीब, हशेफ | फा - 


“4छू (ग) र। व--हाथीचोक हाथीचक | श्र --आदि- 


चोक (#7ध००८०) । ले --सीनारा स्कोलीमुस (एए॥- 
279 ०० ५प्रएड ॥470), हेलिआधुस दुबेरोसुस (सि०ा8- 
ग्रीएड पथ०श8 ) । 

मिर्यास-अरबी--कडद्भूरजद, तुराबूल के । फा-- 
कड्भूरजद, कड्ूरी, समगे हषफ । अ--आटिचोक गम 
(&70०00०5००)। ले -..(एरतल्ाब6 [0फप्रव86 जि 


छटआ8 
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रायतन्तिक संगठन-- 

पुष्प मुण्डक (0ण्थ ॥8809) में इन्युलिन (पा 
॥7) नामक सत्व पाया जाता है जो मघुमेहियो के लिए 
बहुत ही मूल्यवान खाद्य पदार्थों में से है । 

उपयुक्त बज्भु--पत्त , गोद, जड़ । 

मात्रा--२-३ से ४-६ ग्राम [२-३ माशे से ४-६ 
माशे तक) । 
गुण-धर्म और प्रयोग- 

हेलिआंधुप्त टुबेरोसुस के कन्द कच्चे मौर उबाल कर 
खाये जाते है । यह कन्द पोषण में आलु के समान माना 
जाता है। आ नि, 

प्रकृति-दूसरे दर्जे मे गरम और पहले मे खुश्क है । 

गुण-कर्म तथा उपयोग---सम्राही, वातानुलोमन, वाजी- 
कर और मूत्रल है। खितन्र, चातुर्थक शोध (/070057)मौर 
क्षामवात के लिये उपकारक है। वायु को विलीन और 
आहार का पाचन करता तथा फफ्फुस, अन्चस्थ ब्रण को 
मिठाता गौर वस्ति, वृक्‍क्र को गरम करता है । 

अपने प्रभाव से यह कक्षा छौर वक्षणस्थ दुर्गन्धि को 
नष्ट करता है, यही नही अपितु यह सम्पूर्ण शरीर में सुग- 
उत्पन्न करता है तथा प्रकुपित द्रवो की दुर्गेन्चि का नाह 
करता है। इसकी जड का काढ़ा पीने से भी उक्त लाभ 
होता है । शीतल प्रकृति वालो के लिये यह बहुत उपकारक 
हैं। इसके लेप से सूजन उतरती है क्षौर इन्द्रलुत विशेष 
(दाउस्सालब) मे लाभ होता है । इसके पीने से खुजली 
मिटती है। इसके काढ़े से शिएः घोने से सिर की भुसी 
जाती रहती है गौर जूएँ मर जाते है। अग्नि से जले हुये 
अद्भू के ऊपर इस (वुस्तानी) की जड़ के लेप लगाने से 
उपकार होता है। यह श्वास कास से भी उपकारक है। 
बागी हशंफ को पानी, सिकन्‍जबीन और शहूद के साथ 
पीने से सरलता से के आ जाती है । यद्यपि यह आनाह हर 


है तथापि मद्य के साथ पीने से मृत्राति प्रवृत्ति के कारण 
बिल अर्ज कव्ज प॑दा करता है । 


अहितकर--उष्ण प्रकृति एव मस्तिष्क को तथा 
आध्मानकारक एवं उत्लेशकारक है | 
निवारण---तैल, सिरका एवं उष्ण औषधियां । 
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फल । (मैनफल) । * 
गोद-- मात्रा--२ से ६ ग्राम (२ से ६ माशा) तक | 
गरमपानी और सिकज वीन के साथ पीने से पित्त और लेखक--वैद्य दलजीत सिंह जी 
कफ का वमन द्वारा निहँरण करता है । इसका लेप व्वयथु शयुर्वेद वृहस्पति--आयुर्वेद विश्व कोपकार । 
विलयन, सप्राही एव वाजीकर है थोर प्राय शीतल व्या- चुनार शायु औप चुनार (मिर्जापुर) 
घियो का शामक है। शहितकर--उरोमस्तिष्क को। (उ. प्र.) 


हाथी चोक (एज़ाबा8 800ए7रप8) 


यह भृड्भ राज,कुल (02009०४/8०) की वनस्पति है। 


उत्पत्ति स्थान-- 
इसकी समग्र भारत मे सीमित मात्रा में कृषि की 


जाती है | 





 )] 
बल ४१ « 


नाम: 
हिं०--बं ०--हाथी चोक, हाथी चिघाड | ले०-- 
सीनारा स्कालिमुस (एजाश्या& 500]शा05 7770) । 20 222 4% 


2४६.५ /« 
2. ६६ /०४ , ५ ६ 7, 
7 ४, 20८20 5/77 ५.४५ को, 


पत्र, फ 2 0 
27% ४ ८5 प 
उपयुक्त श्रज्ध-पत्र, फूल । 280 26080 


गुण धर्म और प्रयोग- (0 की 

तिक्त, मूत्रल है, शोध और वात व्याधि में उपयोगी रे ( कं ह हे | ५) । ५ 
है। फूलों फी कलियो में इनुलिन (770॥7) नामक तत्व हि 
है जो मधु प्रमेह वाले के भोजन मे मुल्यवान माना गया । ) | 
है । (ग्लौ इं मे. प्ला, से) ४ 
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हार सिगार (पजटॉंब्रागाछ5 27907905) 


यह पुष्पवर्गं और हार सिगारादि कुल (0080०४8४) पाव--आमने सामने उपपत्र रहित २ से ४ इच लम्बे 
का छोटा, पत्तन गील पर्णयुक्त वक्ष ऊचाई २५ से २० से २१ इच चौडे, लम्ब गोलाकार, नॉकदार खुरदरे, दोनो 
फीट । नयी शाखाये चतुषब्कोष। छाल--पोची, फीके और झरुएदार, ऊपरी तहहरी, नीचे सफ़ेद मा बातों ज' 
धूसय वर्ण की सफेद, र्वेताभ वालयुक्त। काष्ठ रक्तवर्ण । पन्न के समान । पत्र वृन्त इच $ लबा। पुव्पदड ह से 3 हा 
85५3 





४ कौनयाला नारगी रंग विशिष्ट कोमल छोटे ३ विभाग 
वाले ३।४ एकत्र होते हैं ! वहिर्व्यास ३ इंची, ४-४६ दति 
युक्त | पृष्प है एची व्यास के मनोहर, सुगधित, पुष्प दल 
इवेत वर्ण, विस्तृत, ५-६ दल द्ोते हैं, यह से इंच 
लम्बा होता है । पुष्प की सुगर्ध बहुत मन मोहक, छाम 
को खुलने वाले, सुवह गिरने वाले ३ से ५ गुच्छी मे इवेत, 
पृष्पनाल केसरिया वर्ण युक्त घुरे मे । वीज कोष है से ३ 
इज्ची लम्बा ६ से * इची घोडा, चपटा व पोचा | बीज 
कोप दो पर्दों छे युक्त, फली ) से १ इच व्यास की चपटी, 
लम्बी, रोमश जिसमें २ वीज ब्लक्ष्ण छोटे होते है । साल 
भर पुष्प रहते है। बंगाल मे वर्षाकाल मे फूल धाते हैं और 
फल दिसम्बर में धाते हैं। इस वृक्ष की सुगन्ध वायु द्वारा 
दूर तक फैलती है । पान ध्प्नल मे गिरते हैँ । 
उत्पत्ति स्थान- 
हिमालय छी वाह्मय सीमा में, चिवाव से नेपाल तक, 
श्रामाम, ब्रह्मदेश, बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गोदावरी 
के दक्षिण में । तर यह भारत के अनेक प्रदेशों के बगीची 
“>लिग़ाया जाता हैं । 


नाम-- 
स.-हार श्र गार, पारिजात, शेफानिका, शुकलाजज्ी । 


हिं--हारसिंगार, पारिजात । बगाल--शेफालिका, 
सितिक । ग्रु०--हारशणगार, परबवूटी,  पारिजातक। 
म०--पारिजातक । निमाठ--क्षिराली । राज*-हार- 
सगार टामठ | प०--पहरवूटी । सर -+सपरोम । क. - 
पारिजातक । मला --पारिज'तकम । तः --मजात्पु । तै- 
पारिजातम्‌ । उदूँ--ग्रुले जाफरी । भी --मिगारेशहरों । 
श्र०--कोरल जेसमाईन, नाइट जेसमाइम्‌ (७0 ॥857- 
_औव6 'पाहाआ उषा) । लि०--निकटेन्येस घारबोण- 
दिसटिस (09४०४॥0॥08 बा0070788 या) । 
रासायनिक संगठन-- 
फूलों में निवदेतथिन लामक क्षार तत्व पाया गया है । 
पत्तों में क्षार, राल, पीपरमिन्ट के समान तेल भौर एमोर 
फोस ग्लुकोसाइड प्राप्त हुए हैं। 
उपयुक्त अड्ू--पत्र, पुष्प और त्वक्‌ । 
मात्रा-छाल हे से ६ रत्ती 7 न चू्ण--४ रत्ती थे 
१ माक्षा तक। स्वस्स ६ से २ तोला । 


न 
कक 


हत्नीणा ' 
डलीजा ० ६ 


ट्र 
कक प्र 
जय 
हे +32007225<0 


बुत, ब््ड न्‍ 
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गुण-धर्म और प्रयोग- 

सक्षेप में रस कु, तिक्त | ग्रष--अनुलोमक, कटु--- 
पौष्टिक, पित्त द्रावक । विपाक-कंटु । वीर्य --उष्ण, दोष-- 
शमन--कफ । शारीरिक अजद्भो पर प्रभाव--पकृत और 
आस्त्र । 

राज निघण्टु के मतानुसार --शेफालिका --रस भें तेज, 
कड वी । वीयें-- उष्ण । रूक्ष, वातहर तथा सन्धि स्थानों 
की पीड़ा, गुदवात आदि की चाशक है । छाल-कासहर, 
रस --ज्वर हर, पुष्प प्लीहा वृद्धि हर और बहुमूत्रध्न 
है । 

हार ख् गार के पत्तो का रस--ज्वर नाशक और 
कडवा है, इसकी छाल पाव मे रखकर खाने से खासी दूर 
होती है । जा. ति 

पत्तों का काढा आमवात, ज्वर और गृश्नसी में विशेष 
लाभकारी है । पत्र स्वरस मघु मिश्रित जीएँ और विषम 
ज्वरों मे उपयोगी हे । न्‍ज्के नि 
यूनानी मतानुसार- 

पुष्प कढ़वे भौर ने स्वादु है तथा शआामाशय पौष्टिक, 
उदर वातहर, ग्राही, प्रदाहहर छोर केदय है । कलिका 
पौष्टिक है । पान--वबने रहने वाले जीर्णः ज्वर मे 
उपयोगी है । 
बीज--अर्श और चर्म रोग नाक है | 

बच्चो की गोल कृमि रोग हो, तो पान का रस मामूली 
मिश्री के साथ देने से बहुत से केसी मे उपयोगी मालूम 
हुआ है । सेन्टोनीन के प्रतिनिधि के रूप में इसका प्रयोग 
किया जा सकता है। * -मेजर बी० डी० बोस 

आा, थि से साभार सकलित 

पत्र ज्वर ओर वातरोग की सहोषधि है। पन्र स्वरस 
मघु मिलाकर सेवच करने से पुरातन ज्वर दूर होता है 
एवं क्वाथ कमय की वेदवा (90000) की एक उत्कृष्ट 
ओऔषधि है। प््ादत 

इसके पत्तों का रस घाएक, मृदु बलकारक एवं पिला 
नाशक ओषधि हे । -+वाट 

पान पित्तप्न औय कफष्न है। पित्त घिकारो मे पान 
उपयोगी है । पाव का स्वरस छोटे बच्चो के वास्ते सादा 


+ 


करे 
कै श्र्न 5१० सा स््स्ख्र _ + 
पि नि्ध्ननक 8, है 
जुलाव है । स्व, कन्हैयालात दें 


कोकव फ्री ओर गाढा तथा जमा हुआ कफ निकालने 
के वास्ते पाव जोर सुपारी के साथ छाल का चूर्ण ५ ग्रेन 
की मात्रा में दिया जाता हें । +उीमक 
मखजन के कर्ता लिखते हैं कि ६-७' कोमल पानो को 
अद्रक और पानी के साथ पीसकर पिलाने से विषम ज्वर 
छूट जाता है । “-डीमक 
पान का स्वस्स पित्तध्न, रेचक और कु पीप्दिक हे । 
->डा० थार्नेंटन 
डा० देसाई के मतानुसार हारसिंगार ज्वरब्न, कफइर, 
यक़दुत्तेंजक, सारक, शामक घोर चर्म रोग नाएशक है। 
पान सेण्ड्रोनीन के समान कृमिष्त, कद, पौष्टिक, पित्तल्ावी. 
घोर धानुलोमिक है । 
'प्रयोग-- 
विषम ज्वर -दिनो तक बने रहने वाले नये विपम- 
ज्वर मे ६-७ ताजे पान औद अदरक को जल में पीस, रस 
निकालकर दिन में ३ वार पिलाते रहने से एक सप्ताह में 
ज्वर दूर हो जाता है। खाँती, आमवात ज्वर ओर सन्धियो 
में पीछा हो उनको भी यह दामन करता है । 
गृप्नसी--पानो का फाण्ट दिन में दो-तीन वार एक 
सप्ताह तक सेवन कराने पर पीड़ा सह गृध्रसी वात दूर हो 
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जाता है। 

उबर कृसि--धातकों हे उदर में गोत एमि होगे पर 
पलों का रस शापार मिलाबार उने से मासि सरब र निमज 
जाते है । 

स्ास--कफ प्रसन काम रोगी वो सागर 
पान के साथ हार्रामगार की छाल २-४ रतसी मा पाने दिन 
में २ बार देते रहने से फफ हास हो जाया 6 कौर ब्याज - 


ष्ू 


सता भी कम हो जाती है । * 


। लक मा 
छात मे 


9. 
फाज्ते 


गंज--धीयों फी जल में पीसमर शिर पर लेप मार 

रहने से कीठागु नप्ट होते हूँ । शक दर सोती है । फिर 
नये धाल आने लगते है ! 

जगा आऔ र से सामार सच्भित 

उदक मेहे-पारियांत के पाए का ण्याय खिक्ाना 


न्यू भि ६ श्न्प 
प्लीहोदरे--पा रिजात, तालमसाना झौर प्रपामागे गा 
क्षाद तेल के साथ देवें। +सु लि १४-१२ 


० नेता भिष्यन्य भें--पारिजात फ्री छाव के शल्क को 
तिल्ली का तेल, कॉयी और सेंघव के साथ सेस सिद्ध करई- 
यह तेल आसो में ठालने से नेत्र फा दु,खना और झूल 
मिदता है । >->चन्द 


हि 


हालिम (हालों) (0७एंतांपत 8वएप्राप) 


यह दरीतक्यादि वर्ग और राजिकादि कुल (एाएल- 
(४०) के चन्द्रशूर या हालिम के छोदे-छोटे, कोमल 
काण्डीय फितु स्वावलम्बी एक वर्पायु कुप १-२ फुट ऊंचे 
होते हैं। बड़ के पास की पत्तिया बृन्‍्त युक्त तथा द्विपक्ष- 
वत-खण्डित सी होती है । काण्डीय पत्र प्राय विनाल तथा 
पक्षवतत खण्डित या भालाकार होते है । पुष्प छोठे तथा 
सफेद रज्ू के लम्बी मनन्‍्जरियो में निकलते हैं। पुठपत्र 
एवं दलपत्र सख्या मे ४-४, पु केशर ६ होते है, जिनमे 
२ अपेक्षाकृत छोटे होते है। फल इन्च लस्‍्वे, रूप रेखा में 
लद॒वाकार एवं चपटे तथा अग्रभाग पर भीतर की ओर दबे 
हुए होते हैं । इनके किनारे या घार सपक्ष होते हैं । फलो 
में प्रत्येक कोष्ठ मे १-१ बीज होता है | हरी पत्तियों का 
शाक खाया जाता है , तथा बाजो का व्यवहार औषधि 


हूँ 


में होता है । उक्त वीज छोटे-छोटे मौर सास रु के 
होते है इनको पानी में निगोने से लूआव पैदा होता है । 
इसकी कृषि रबी में होती है। तालाबों में या सेतो में 
पानी जमा होता है वहा छिडक देने से फाल्गुण-चेत में 
इसकी फसल तंयार हो जाती है। 

भेद--हालिम की एक जाति (.09त0/ छाई 
[णा)दक्षिण यूरोप से साइवेरिया तक होतो है। इसके 
बीज औषधिपयोगी होकर ईरान हे भारत में 'तोदरी' 
नाम से श्लायात होता है। इसके ग्रुण-उपयोग के लिये 
देखें 'तोदरी' भाग ३ पृष्ठ ३५६ पर । 
उत्पत्ति स्थान-- 

समस्त भारतवर्ष में (विशेषता) बम्ब मे 
हालिम की खेती की जाती है। बीजों का 83052 


हे 


के 


से भी होता है। हामो फे दवीज समस्त भारत वर्षा में 
प्रसारियों के यहाँ मिलते है । 
भाम- 

स०--वन्धमूरी हिं7--वयुर, समसुर, हालिम, 
हालो । प०७-हानिया, हालो । मारवाडी या राज०-- 
असालियों । गु०-अशेलियों । विध--आहियो, जालियों । 
म०--अदह्ालीय । ब०्हालिम | अ०--हव्बुरंधाद, वस्धल 
जिर जिर। फाब--नुर्म इस्पत्दान । अ०--कामन कर से 
(ए०्शाा०णा ७८४४) वाटर या गान क्लोस (१ंांटा 


छा छीडातधा टा८55]॥ ले०-लेपीडिउ्म साटीवम 
([०एप्रीणा इाक्णा गाय) । 


रासायनिक संगठन- 

बीजों में एक उत्पत सुमन्धित तथा र्थिर तल पाया 
जाता है । पचाजू से बायोडिन, लोहे, फास्फेट्स, पोटास 
एंव धन्य लवण, एक तिक्तः सत्व पर्याप्त एव गरधक आदि 
होते हूँ। 

उपयुक्त धड् --बीज । 

मात्रा--१ से ३ ग्राम या १ से इसमाणा | सारक रूप 
से ३से ४याम | रसायन मौर वाजीफरणाथो १ ग्राम 
या १ माद्या । 
गुण धर्स व प्रयोग- 

संदीप भे-रस-कट्ु, तिक्त | ग्रुण-लघु, स्थिग्ब, पि- 
चिछिल । विपाक-कदु । वीयें-उष्ण । दोपणमत-वातकफ | 
हालो--हिचकी, वात, कफ, अतिसार और वात रोग का 
ताश करता है तवा बल भौर पुष्टि वद्धक है। 

(भा० प्र०) 

हालो-वाटा, शूल ओर गुल्म नादाक है, स्तनों मे 

दूध बढ़ाने वाला, वबलकारक और वाजीकरण है, इसको 


_, पानी में पीसकर पीने से तथा इसका लेप करने से रुधिर 


विकार और शूल नष्ट होता है । (शो नि) 
हालो-गरम, कड्॒वा, त्वचा के दोपो को नाथ करता 
तथा वात और गुल्म नाशक है ! (निर) 
दुग्ध युक्त हालो--अभिधात रोग, त्वचा के रोग, 
नेत्र रोग और यधिर विकारों को टूर करता है । (वैनि) 
हालो--दीपन, वातानुलोमन, शूल प्रद्ममन, ग्राही, 
उदर कृमि नादान, कफनि.सारक, मृत्रार्तव प्रजनन, वल्य 
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एम वृष्य है । इसका लेपन वेदना स्थापन और त्वग्दोष हर 


होता है । 


यूनानी मतानुसार- 

प्रकृति--तीसरे दर्जे मे गरम ओर खुइक । गृण-कर्मो- 
झ प्स निस्सारक, खुधाजनक, मूप्नातंव जनन, उदरकृसि 
नागन, गर्म निस्मारक, लेसन, गोणितोत्ललेणक, श्वयश्रु 
विलयन भौर विभेषक्वर चाजीकर है! 

उपयोग--क्षं प्म निस्सारक होने के कारण हालो 
को खास, कास, अन्तर एवं आमादाय के रोगो भौर कामा- 
कसाद में देते है। किलास, धाई और छीप आदि को 
नष्ट करते तथा कतिपय सपनों को उतारने के लिये 
उसका लेप लगाते हैं । ये पुष्टिकर माने जाते है। प्रवा- 
हिका, गहणी छौर चर्म रोगो में भी इनका व्यवाहार 
होता है । 

भारतीय बनौषधि बंगला के लेखक लिखते हैं कि 
इसके वीज काली खासी में महीपधि वे विरेचक हैँ । 

हालिम का उपयोग भारत में काफी समय सै होता 
भाया है । कमर दद' के लिए, कमजोरी के वास्ते, घात 
पुष्टि हेतु अपने बन्‍्धु उसका उपयोग लम्बे समथ से करते 
आ रहे हैं। हालिम (असालिया) के बीजो की खीर 
कमर फकड गयी हो, सधिये दुखती हो उस पर पिलाई 
जाती है ॥ बहुत से पोष्टिक पाकों मे असालिया डाला 
जाता है। मंदालकड़ी, भावा हल्दी के साथ हालिम के 
बीजो को पीसकर कमर आदि पर लेप किया जाता है । 
यह पैशाब साफ लाता है । 


प्रयोग- 
आन्त्र प्रदाह पर-बीजो को कुचल नीबू रस या काँजी 
में मिला कपडे पर लेप कर लगा देने से प्रादाहिका और 
आमवातज पीडा का दमन होता है। 
आमातिसार--घन्द्रशूर का लुआब बनाकर आमा- 
तिसार और पेचिश मे देने से अच्छा लाभ होता है । 
स्तन्यवृद्धि के लिए-चन्द्रशुर की खीर का सेवन कराने 
से स्न्रियो के दूध की वृद्धि होती है । कमर भे बल आजाता 


है। कटिशरूल और गृश्नसी दूर होते हैं। वात पीड़ित पुरुषो 
के लिए भी यह हितकर है । 


(ब० दक्षिका) 


घातुपुष्दि के लिए--शीतकाल में चद्धशूर मोदक का विशिष्ठ योग- 


सेवन करावें । जिनको मलावरोध रहता हो उनका मला- 
वरोध भी दूर होता है । वात प्रधान रोग दूर होते हैं ओर 
सबल बनता है । 
सलावरोध--चन्द्रशूर या हालिम हिम सुबह और 
रात्रि को देते रहे । एकाथ वर्ष तक पिलाते रहे ! 
फटिवात और यृश्रती--कमर अथवा चूतडो में वायु 
से वेदना होती हो तो रोज सुबह चन्द्रशुर यवागू का सेवन 
कराया जाता है। जी आमवात मे भी यह हितकर है । 
आमवात के रोगी को गुड-शकक्रर अति कम खिलाना 
चाहिये । 
नेन्न व्यधा--नेत्र पकने और शोथ जाने पर चन्द्र सर 
की दूध में भिगो पुल्टिस नेश्र पर बांघी जाती है। 
इससे श्लोथ दूर होता है और वेदना शान्त होती है । 
चोट लगने पर--चन्द्रशुर, हल्दी, सज्जीखार और 
मैदा लकडी को जल के साथ पीस निवाया लेप करने से 
रक्त विखर जाता है, शोथ दूर होता है और वेदना दमच 
हो जाती हैं । लेप लगाने पर वह स्थान जकडा गया हो 
ऐसा भास होता है, उससे भय नही करना चाहिये । 
कफ प्रमेह (मूत्र का गदलापन)-चन्द्रशुर के फाण्ट का 
सेवन कराने पर मृत्र शुद्धि होती है, दस्त साफ घाता है, 
पचन क्रिया सुबरती है भौर प्रमेह की निवृत्ति होती है । 
हिकका--चन्द्रश्र १ तोले को ४० तोले उबलते जल 
में मिलावे । फिर १० मिनट उबाले। वाद में कुछ गुड 
मिलाकर निवाया पिला देने से हिक्‍्का शमन हो जाती है । 
इवतन सस्‍्थान को शीत लगने से महा प्राची रापेशी जो उरो- 
गुहा और उदरणगुद्य के बीच पडी है, उसकी विक्ृति होना 
यथा अपचन होने पर आमादय प्रदाह होकर हिक्‍का चलती 
हो, तो दूर हो जाती हैं। 
दाहक विष-काँच था वन्य जहरी पदार्थ से भीतर 
होने वाले दाह और रक्त स्राव को दूर करने के लिए चन्द्र- 
शूर हिम पूरी मात्रा मे पिला देने से लाभ हो जाता है। 
यह कफ, अन्न नलिका, आमाशय और अन्त्र की इले- 
ध्मिक कला का रक्षण करता है। विष और काच के पर- 
माणु चत्द्शूर भे आच्छादित होकर मल के साथ निकल 
जाते हैं । दाह शान्त होता है और पेशाब साफ आता है । 


॥। 
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चन्द्रशुर हिम-चन्धगूर के वीजों दो ८ गुने पानी में 
भियो देवें। २-३ घण्टे मे अवछी तरह भीग जाने पर 
मसलकर छान लेबें । मान्ना-२३ से ५ तोले। 

यह्द मलावरोध को दूर करता है तथा पौष्टिक और 
आीतहर है । विप प्रकोप में पीस के उतनी मात्रा मे श्राककर 
मिलाकर पिला देनी चाहिए । 

चन्द्रशुर क्षीर-पहले दूध गरम करें | दूध उबलने पर _ 

४से ६ माशे चन्द्रशूर मिलाकर उबालें। चम्द्क्षुर गल 
जाने पर शक्कर मिला लेवें। शीतल होने पर सेवन 
करें। यह प्रसुता स्त्री को दो मास वद देने सो खूब 
दूध बढीत है एवं कमर की बेदना और निर्वेलता को 
दूर करती है। पुरुषों के लिए भी हितावह है । यह क्षीर, 
कटठिशूल और गप्नसी को दूर कर हैं । 

चच्रशूरमोदक -- चद्धशूर २० तोला, सूजी ८० तोला, 
उड़द का आठा २० तोता, घृत ८० तोला और शबकर 
१२० तोला लेवें। 


पहले उडद के आटे को, २ तोले दूघ का मौण देखें । 
फिर चन्द्रशुर और उड़द के आटे को पृथक पृथक घृत में कि 
भूनें । पदचात्‌ शक्‍कर की चाशनी कर सब मिला देवें। 
इसमे विहृदाना, चिरोंजी, छोटी इलायची,जायफल, जाविश्ी, 
भौर पीपरामूल इच्छानुसार मिला कर लड्डू बाघ लेवेंया 
थाल में जमाकर चक्की बना लेंवें। यह पाक शीतकाल मे 
लेवन करने योग्य पौष्टिक है। 


चच्रशुर यवागु--ग्रुड या शकरु को जल मिलाकर 
गरम करें। उसमे हालों डालकर यवागु बना लेवे । घन्द्रशर 
से जल १६ गुना लेवें । इस यवागू के सेवन से भृध्नसी, 
कटिवात, सचिवात, आम्वातादि विकार दूर होते हैं । 

चग्रशूर फांट--चन्द्रशूर १ तोला और काली अनन्त | 
मल ६ माशे को मिला जोकुट करें। २४ तोले उबलते 
हुए जल मे मिला २० मिनट तक ढक्कन ढका रहने दे । 
आवश्यक शवकर सिलावें | फिर छानकर पिला देवें। 


(गा कौ. र से साभार संक ) 


अहितकर--म्‌ अपिडो को। निवारण--शक्केरा और 
ककडी का मग्ज | प्रतिनिधि-राई । 





हाशा ( ए॥ज्शाप७ 56879एपगा ) 


यह तुलसी कुल (/.४08/96) का लगभग एक बित्ता 
ऊचा, पहाडी पुदीने की जाति का एक छोटा सुवासिक 
और कोमल क्षुप है । शाखायें पुष्कल बारीक होती हैं और 
उन पर छोटे छोटे अवु त और लव गोल पत्र लगते है जिन 
पर तेल से भरी हुई ग्रथिया और रुईं के समान बारीक 
रोआ होता है। फूल अनेक दल बद्ध, छोटा सा, गोल, 
लबाई ब बनफशई लिए (किरमजी) और बीज राई से 
छोटे होते है । 
उत्पत्ति स्थाच-- 

काइमीर ले कुमाऊ तक ५४००० से १३००० फीट 
की ऊचाई पर तथा फारस एवं यूरोप में इसके क्षुप 
होते है । 
सास-- 

हि, भा बा--हाशा जंगली पुदीता। अ-हाशा, 
अले माम न, सातरुल हमीर, सनोवरुल हिमार, नतम्मास । 
फा -पूदन कोही । प भाशझों वम्बई-इयान । श्र वाइल्‍ड 
घाइम (जात 0पत6 । ले.--धाइमस सपिलम (पफ्तए- 
ग्रा5 इ०एए पक ॥ग॥)) । 
रासायनिक संड्ठन 

इसमें एक मनोहर सुर्गंधित उत्पत तेल, कपाय द्रव्य 
मिर्यास होता है। इसके उत्पल तेल से थोडा थाहए- 
मोल प्राप्त होता है, किन्तु यूरोप में बहुधा यह थाइण्स 
वल्गेरिस से प्राप्त किया जाता है, जिसमे यह विपुल होता 
है । एशिया और भारतवपें में यह अजवाइन ओर अजपोदे 
से प्राप्त किया जाता है । इसलिए थाइमोल को हिन्दुस्तान 
में अजवायन का फूल कहते हैं । 
उपयुक्त अज्--पचाड्भर | मात्रा--४ माशे से ७ माणे 
तक । ; 
गुण धर्म और प्रयोप-- है 

प्रकृति--दूसरे दर्जे मे उष्ण ओर तीसरे में रूक्ष । 
गुण-कर्म-त्वचा कोथ प्रतिबन्धक होने से हाशा प्रायंश त्वचा 
के रोगो मे कोय प्रतिबन्धक रूप में प्रयुक्त होता हैं । 

इसके अतिरिक्त यह स्वेदत कर्म करता, जमे हुए रक्त 
को द्रवीभूत करता जौर मूजन उतारता है । यह मूत्र तथा 
आंतव का प्रवर्तत फरता है। अधिक सेवेन करने से यह 
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गर्म तथा अमराका निहँरण करता है। श्वासोच्छबास 
संस्थान पर भी इसका उत्तेजक प्रभाव होता है तथा 
यह इलेष्म निहंरण कर्म करता है । समस्त आहानाव 
यवो में यह उत्तेजना पैदा करता है, वायु का उत्सगं कर 
देता है, श्रन्त्र मे उत्तेजना पैदा करके विरेक लाता है 
तथा उदरज कृमि विशेष कर अकुश मुख कृृमि को मार 
डालता है । इसका उक्त कर्म अत्यन्त तीन होता है । 
उपयोग--नमकू और सिरके के साथ पीने से हाशा 
विरेक लाता है और उदरज कृमि को नष्ठ करके उत्स« 
गित करता है । शहद भे मिलाकर चाटने या गरम पादी 
के साथ सेवन करने से पक्षयय, अ्रदित, विस्मृति, अपता- 
नक और अपस्मार में लाभ करता है। इबास और क* सं 
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में कफ को उत्सगित करके लाभ पहु चाता है । यह झूत 
तथा उदरानाहु को नष्ट करता एवं यह्धदामाणय के 
दोबंल्य को दूर करता तथा पाचन अपित की सहायता 
करता है। मूत्रातंव जनन मोर अपरा निहंरण के लिये 
इसका क्वाथ मधु मिला कर पिलाते हैं। सूजन उतारने, 
जमे हुए रवत को पिघलाने तथा धरम कील यो नष्ट 
करने के लिये उसे मिरके में पीसकर लगाने हैं । कोय 
प्रतिवत्रक होने के कारण दद्र,, गज, खालित्य, भम्बल, 


2२५ 
डे €/छटूं 8) हुडिलि बा /02 - 
मा हे 5) ५ चिऊ 5 ॥// ड़ पु दा 
्व्य 50/छ[7 न््क। 
स् ध 22 ॥ ० 7080 (2 2 बह. 22: 
सं 25722: “फट 40% 2 ७०2० 


22८2४“ ७ भ्् 


2“ 


# के का 


पामा जैसे रोगी मे को विलो हे सेल मे परमावर 
गंगाने से उपकार होता दे । एसवी पास रखने से दमणो 
गन्ध से मच्छर भाग शाले हँ।य/ विशेषता, विरेखन, 
कृशि नाथन, कोप्ठागों झो बनप्रद और रोगों में ग्र्ट 
दायक है। 
अहितकर-- फुपफुमो को । नियारण-नाना और नीसे 
वशलोचन । प्रतिनिधि--बफलीयून और मात्र । 
(यू० 2० बि० से सामार सगलित) 


हिगोट (88]कवाप्रा.88 रिठ्ड>प्रावाएं) 


यह बटादि वर्ग गौर महा वृज्ादि कुल (झगाक्षाए09- 
००३९) का मध्यम कद का वृक्ष होता है। जो जागल कादे- 
दार, छोटी-बडी अनेक धाखा युक्त, सवेदा हर।, १० से ३० 
फीट ऊचा वृक्ष । बहुघा प्रशाखा के अन्त भाग में लम्बा, 
तीदंण काटा । मुख्य वृत्त पर प्राय सामने सामने दो पर्ण 
दल बब्बुलवत क्षुद्र या विविध आकार के। पुष्प हरे सफेद, 
छोटे सुगन्धित । फल--अण्डाकार लम्बगोल, चिकने, तेज- 
सवी, अतिकठो र । लम्बाई लगभग २-२३ इच | फल कच्चा 
होने पर हरा ओर पकने पर पीला । पुष्पकाल--प्रीष्म । 
फलपाक--शरद ऋतु मे । 
उत्पत्ति स्थान- 

अफ्री का, अरब स्थान और भारत के उष्ण और उप- 
उष्ण सच प्रदेश । 
नास-- 

स--इगुदी, तावसंद्र म, अज्भार वृक्ष, तिक्तक | हि - 
हिंगोठ,गोदी, इगुदी । म ---हिंगणवेट, हिंगणो । बे -इगोट, 
हिंगन, जीयासुता । राज --हिगो रिया, हिंगोरा । कच्छी- 
बज्भारिया | गु --श्गो रियो । ता --तचुदन, नानफुनदा । 
ते --गार, इगुदी । ओ --इ्गुदी हाला। मला --नंचुट। 
कना ---इगलरे, इगलुके । अरबी--हिलेलजे । अ-डेलिल 
(0००ा॥) । ले-वेलेनाइटिस राक्स बुधिआई (88465 
ए०्क्रपाशा।! एथा४णी) 
रासायनिक संगठन- 

डाक्टर वामन देथाई के मतानुसार फल गर्भ मे १ ३२% 
साबूब, १% अन्‍्ल द्रव्प,शवक्र और अधिक पिच्छिल द्रव्य, 


(सेपोनीन) होते हैं । छाल के भीतर साबुन जैसा झाग 
उत्पन्त करने वाला पदाये है। इसके फसों छे भद्यार्म मे 
तेल का दुग्धी करण होता है। दिगोंट की छात्र कौर 
फल के गरृदे का गुण सेनेया के समान माना गया है। थीजों 
को भुन या उवालकर तेल निकाला जाता है। उम्त तैल 
को 000 0॥| कहते हैँ। इसका स्वाद कुछ कष्टवा मीठा 
होता है । इसका उपयोग साथुन बनाने क्लौर साने मे भी 
होता है । 
हिंगोंट रस में कडुवा, अनुरस, चरपरा, विपाक्त घर- 
पर उष्णवीर्य, मादक गन्ध युक्त । (बास अधिक बार लेसे 
पर थिर में भारीपन लाने वाला) । एवं कृमि, वातरोग, 
कफ-प्रकोप, ब्रण विकार, कुष्ठ, विप, श्वित्र, घूल, भूत बामा 
ओर ग्रह बाधा आदि को दुर करता है । फूल-मघुर, स्थि- 
ग्य, गरम, कडवे, वात और कफ नाश करते हैं । 
(णा० घि०) 
फलमजा-रेचक, तिक्त ओर कृमि वाशक है। 
(कं० नि०) 
हिंगोडा फन मज्ञा--कफ, रक्त विकार, झ्ाम, गांठ, 
फोडे, कृमिवात, विष, छूल, कुष्ठ मिटाती है । 
(वैद्य रुगनाथ जी) 
डाक्टर देसाई के मतानुसार--हगोट-सस्वन, कृमिध्म, 
कफहर ओर कुष्ठ नाशक है। जीर्ण कफ रोग में फल के 
गूदे से अच्छा लाभ पहुचता है। इसे बादाम तेल और 
छक्कर के जल के साथ खरल कर दुः्धीकरण करके देना 
हितावह है। इसके सेवन से कफ पतला होकर शीक्र 
निकलने लगता है, मल-मृत्र की शुद्धि होती है । बीजो का 





तेल घाव मोर अग्विदग्ध वब्रण पर लगाया जाता हैं । 
उपयुक्त अद्भ---फलगर्म और मूल त्वक्‌ । 
मान्रा--फल गर्भ कफघ्न रूप से १ से ५ रत्ती, सारक 
रूप मे १० से ३० रत्ती । 
गुण धर्म और प्रयोग-- 
हिंगोट का उपयोग प्रचीनकाल से आयुर्वेद में होता 
आ रहा है । चरक सहिता और सुश्रुव सहिता दोनो में 
. इसका उल्लेख मिलता है । 
कपडा धोने के लिए हिगोट के फलो को साबून के 
समान लगाया जाता है। किन्तु साबुन में कास्टिक रहने 
से कपडे की आयु कम हो जाती है ऐसा इससे नही होता। 
फलगर्भ का जल मे लेप मुख की कान्ति बढ़ाता द्वै । 


(शा नि) 
प्रयोग 
उद्रश्ूल--फल गर्भ ५ से १० रत्ती सेवन करे या 
सूल को जल में घिसकर पीगे । 
अपचन--हिंपौट की छाल का चूर्ण दही मे देगे । 
जीर्ण कफ कास--हिंगोट फल गर्भ २-२ 'रत्ती दिन में 
5 (जया ३ बार शहद के साथ देगे या देसाई के मतानुसार 
दुग्घी करण (इमलसन) बनाकर सेवन करागे । 
श्वास घिष--प्रात काल पहले गुड खिलागे । फिर 
हिंगोट की छाल का चूर्ण ३-४ साशे मठ मे मिलाकर पिला 
देठो | इस तरह १ सप्ताह तक सेवन कराने से विष वमल 
और विरेचन होकर निकल जाता है । 
करो मसुल शोथ --हिगोठ, हल्दी, इन्द्रायन, सेंघानमक, 
देवदारु और आक के दूध को मिलाकर बार बार लेप 
करते रहने से कर्णपूल शोथ का शमन हो जाता है । 
तारुण्य पिटिका--हिगोट के फल गर्भ को जल मे 
घिसकर म्रु ह पर लेप करते रहने से सब फुन्सिया दूर हो 
. . जाती है । 
स्तन शोथ--स्तियो के स्तन पर सूजन आने पर 
हिंगोट के मुल को जल में घिस निवाया कर लेह करें। 


फिर घतूरे के पान पर तैल किचित गरम' कर ऊपर बाँघे 


इस पर थोडा थोडा सेक करे। इस तरह ३ दिन करने 
पर सूजन दूर हो जाती है । 
अश्ूक्षाव--भ्रांख श्वाने और जल स्राव होने पर 
हिंगोट के फल को जल में घिसकर प्रात साय अजन करने 
से दो-तीन दिन मे आख स्वच्छ और निरोग हो जाती है । 
नाख---हिंगोट के मूल की छाल [या फलगभ] भर 
४-६ रत्ती हीग सिला जल मे पुल्टिस वनाकर बाघ दे । 
चोये दिन पट्टी खोले | इस प्रयोग से नारू गल जाता है । 
अस्ति दुग्ध ब्रण --अग्नि से जल जाने (भुलस जाने) 
पर हिंगोट का तैल लगा लेने पर तुरन्त लाभ होजाता है । 
पशुओ का अफरा--हिंगोट के फल गर्भ का क्वाथ 
करके पशु को पिला देने से उदर शुद्धि हो जाती है । 
(गा. औ र. से साभार स ) 
फालो खासी पर-हिंगोट के फल की मज्जा की 
गोली १ से ३ रत्ती की मात्रा मे दित से ३-४ बार देते 
से लाभ होता है । (बनो गुणादर्श] 
कुष्ठ में---हिंगोट मज्जा का तेल हितकर है । 
(चचिअ ७१६) 
चूहे के विष सें--काला सिरस (पचाग लेगे) और 
हिगोट का गे दोनो सम भाग लेकर मधु के साथ चाट्टे । 


(सु कअः ७॥१ २) 
रक्तपित्त--हिंगोट मज्जा--मुलैठी चूर्ण के साथ 
सेवन करे । (सु उ ४४२६) 


पुख व्यद्ध पर--हिंगोट के फल की छाल के नौचे का 
का लाल गुदा ठण्डे जल में पीसकर २१ दिन तक मुख पर 
लेप करने से व्यज्ध मिटता है। (काले चाठे या दाग 
पर हो जाते हैं उनको व्यद्भ कड़ते है । (राजमातंण्ड) 
गोल कृसि पर--हिगोट फल मज्जा तेल गोल क्रमि 
(राउन्ड वम्स) के लिये बहुत्र उप्र योगी माना गया है । 
मात्रा--श्से १० बन्द, कंपस्थूल मे भरकर देगे । 
8४8४ के अनुसन्धान केन्र में इसका परीक्षण किया 
 है। (आ नि. से साभार) 


हिरनपदी (एकाएणएण:ए5 ७एएफारड$) 


यह त्रिवृत्तादि कुल (एणारणरपा8००४०) की एक 


लता है। कोल्वाल्वुलप लिपटने वाली । आर्वेन्सिस---खेतों 


मे नेसगिक उगने वाली । भूमियत काण्ड फैलने वाला । 
का०्ड सामान्यत $ से १० फूट लम्बा, जमीच' पर फैलने 





बाला, उलभा हुआ या विश्येपत लिपट कर चढ़ने वाला । 
स्यून।धिक कोण युक्त चिकवा या रुयेदार । तोडने पर दूध 
निकलता है। मूल सूतली से पेन्सिल जैसा मोटा । शाखाये 
सूतली ज॑सी पतली, तेजस्वी, वहुघ। खडी घारी युक्त एवं 
ी हुई (7'ण7726) वात एकातर, अखण्ड १ से ३ इन्च 
लम्ब. गभग चिकने, चौडाई में विभिन्‍न प्रकारु के 
अण्डाकार या लम्ब गोल। लगभग चिकने नोक रहित 
कपर की प्रोर किचित तीक्ष्म चोकदार (8एाणाव०) 
तीन सिरे युक्त आधार स्थान में कढा हुआ सा । निम्न 
पात प्राय खण्ड यूक्त । पत्तों का आकार हिरन के पैर 
(खुर) जमा होता है। इसलिए इसे हिरनफ्दी सज्ञा 
दी हैं। पत्र वुन्त छोटा, पुण्पदण्ड १ से २ इन्च लम्बा, 
पत्र कोणीय, एकाकी, कोमल, छोटे, रेख।/कार २ पुष्पफ्न्न 
सह (जहां से पुष्प यन्‍्त निकलता है) पुष्प व॒न्त एकाकी 
या २-३ । पुष्प बाह्य कोप के पत्र चौड़े क्षण्डाकार अस- 
मान । पुष्पास्तरकोष लगभग पीस इन्च लम्बा, चौडा, 
शोगाकार, गुलाबी या सफेद या हलका बंजनी । पु केसर 
५ असमान । ख्लीकेसर १, डोडी छोटी, गोलाकार खिकनी 
वीज गहरा रक्ताभ पिगल, चिकना या रुएदार लगभग रे 
कोण युक्त । स्वाद कडवा। पुष्प काल --जुलाई, सवस्वर । 
उत्पत्ति स्थाच- 
समार के सब प्रदेशों में १०००० फीट की ऊ चाई 

पर हिमालय में सिलती है । 


भास 


स्‌ --हरिणपांदी | हि --हिरत पदी । ब.-गोण्डाल। 


न डी | बोम्बै- 
राज -हिरनसुरी । सौराष्टर- खेदराऊफुदरर्ड 
हिरण ण्ग । मं --हिरण बेल । कच्छी--नेरीवल, हम ॥| 
गु--हिरण वेल । ता--नताराजी । श्र --- फूट, 
विच्डचिड (069७8 00 8पा0 ७४८०१) ले० -कोन्बो- 
लब्यु लग आरवेसिस ((००0५०एप्रप8 शप्र88 7/77) ॥ 
र|सायनिक संगठन-- 
मूल में विरेदन द्रव्य अवस्थित रहता है। काण्ड के 
सुरा प्रधान अर्क के भीतर १३% से ४ प्रतिशत रालमय 
द्रव्य मिलता है । वह उग्रता दशक और प्रदाहक होता है । 
इसका विरेचक प्रभाव जुलाव के समावच है । अम्ल द्रव्य 
१४ प्र. श॒ तक और शकरा प्रवान द्रव्य १६६ ---१६७ ४ 
तक मिलता है। सूखे भूमिगत काण्ड (ाटू076) से 


४.६ प्र शञ. राल मिलता है। बीजो में स्थाई ४ ७ प्र श 
मिलता है | उपयुक्त अज्भू - समग्रलता । 


मानचरा-६ माशे से १ तोला। 
गुण धर्म तथा प्रयोग-- 

मूल और पचाज्भ-विरेचक । वीर्य--ठष्ण। पान-- 
सारक और ब्रण शोघक । इसकी जड विरेचक होती है । 
इसके पत्तो की तरकारी बबायी जाती है और ये पौष्टिक 
माने जाते हैं। इसके पत्तो को पीस कर फोडे-फुन्सियो पर 
बाधते हैं । एजाव झौर सिन्ध में विरेचन के लिए अग्रेजा 
दवा जैलप के बदले मे इसकी जड का उपयोग किया 
जाता है । (वच) 
यूनानी, सतानुसार - 

प्रकृति--गरम तर। गुण कमें--यह लता खुन साफ 
करने वाली और घर्मों रोगो के वास्ते लाभकारी है । सेदा 
ओर आतो को बलदायक, संग्रहणी और खूनी दस्तो को 
मिठाती है। गुर्दा, मसाना, पेशाव के रोग और शुक्र 
व्याधियों के लिए लाभकारी है। कमजोरी, प्रमेह, गुर्दे 


की शिथिलता और मघु भेह मे इसको घोट करण पीता 
लाभकारी है इससे आखिं 


प्रयोग-- 
भातु क्षय पर--हिरत पदी का चूर्ण ३ साझा, एक 
पाव दूध और उसमे २ तोला शवकर मिलाये हुए के साथ 
सुबह, शाम ७ योग लेवें। 
प्रमेह, घातु विकार पर--हिरणवदी एक तोला को 
दूध मे पीसकर छान के मिश्री मिलाकर १४ दिन पिलाने 
से उक्त विकार मिलते हैं। (बनीषधि गुणादर्श भा ६ ) 
चूर्ण हिरतपदी-पत्तो को बारीक पीस मिश्री मिलाकर 
खाने से सब प्रकार के रत्तज रोग आराम होते है और 
अक 2 है | हरे धनिये के साथ सेवन करे हे 
नी दस्तो को मिटा - 
सग्रहणी मे भी यह बगल आम 00086 
रस हिरिनपदी--हिरनपदी ३ ४ माशा, कालीमिये ७ 
के साथ ठण्डाई बनाकर पीने से शक्ति देती है और वीय॑ 


को ज्यादा पंदा करती है तथा प्रमेह 
लाभकारी है। हे 28020 


सत्त हिस्नपदी--हिरनपदी का रस २ सेर, कालीमिये 


के रोग मिटते हैं। हिरणपदी _ ८ 
अकेली या दूसरी दवाइयो के साथ भी प्रयोग की जाती है। “-: 





एक छटाक, मिट्टी की हाडी मे तरस आंच पर पकावें, 


सुरक्षित रखे । 

गुण--रक्तज रोग, फिरग, कुष्ठ, पीलिया, प्रमेह और 
आखो की रोशनी के लिए यह सत्त एक भाद्या खिलावें । 

बग भल्प --शुद्ध बड़ १ तोला को पिघलाकर उससें 
एक तोला शुद्ध पारा मिलावे सौर खरल मे पीस लें, फिर 
एक पाव हिरनपदी के सूखे पत्तो के चूर्ण मे किसी टांट के 
ठुकठे में आधा चूर्ण बिछावें और उस पर कलई ओर पारे 
की मिली हुई चुठकी अलग अलग रखते जावें। तथा बचा 
हुआ चूर्ण ऊपर से ढक देवें ओर फिर टाठ का दुकज़ा ऊपर 
से लपेदें एव गोला सा करलें | ५ सेर कणष्डो के बीच में 
रखकर ए्ांच देवें तो बज की सफेद भस्म बन जायगी । 


है 


यह धुहर कुल (2०ए॥070980786) की एक वनस्पति 
होती है । इसके सब छड्डो भे दृधिया रस भरा रहता है । 
उत्पत्ति स्थान--. 

यह वनस्पति पजाव, पश्चिमी हिप्तालय जौर नीलमरिरी 
में पंदा होती हे । 
तास-- 

हि --हिंऊ सियाह, महावी । प.--चतरीवाल, दुबल, 
कुल्फा डोडक ' अ--केटस मिल्क (८४75 गा) चूनें 


स्टाफ (ट(.।एणा ४27) । ले -व्यूफोविया हेलिओसिओ- 
विया (809॥0799 स्वां०08०098 7॥ए7) । 


उपयुक्त अद्भु--मूल कौर बीज । 
गुण धर्म और प्रयोग -- 
यह वनस्पति मूत्र विरेचक होती है । इसका रस श्वचा 
पर होने वाले मसो को द्वर करने के लिए लगाया जाता 
है। इसका दूधिया रस फफोलो पर लगाने के काम में लिया 


जाता है और इसके बीज भुनी हुई काली मिर्चो के साथ 
हैजे की वीमारी में दिए जाते है । 


इसका 'रस एक लेप की तरह सन्धिवात और स्वायु 
शुल पर लेप करते के काम में लिया जाता हे ओर इसकी 
जड़ एक क़मिनाशक वस्तु की तरह दी जाती है । 
(ब. क्ष. से साधार) 


ई। 





गुण--यह भस्म प्रमेह को मिठाती है और बाजीकर 
जिससे खुब्क हो जावे । बाद मे पीस छात्र कर बोतल में है। मात्रा १ रत्ती । 


बाजीकरणार्थ -- यह ७ माशा कीौंद के बीजो की गिरी 
के चूर्ण के साथ लेवे और ऊपर से गरम दृध पीवे । 

प्रमेह मे---७ माशा चूर्ण तालमखाना क्षौर मधुमेह मे 
एक तोला जामुन की गिरी के चूर्ण के अतुपान के साथ 
सुबह शाम लेवें और ऊपर से अके गिलोय ५ तोला पीवे । 

गुर्दे की शिथिलता के लिये--यह एक तोला, कपा- 
स्‍्षियो की गिरी को खीर बचा उसके साथ लेवें। ग्रहणी मे 


एक रत्ती उक्त भस्म तीन माश्ा कपदे भस्म के साथ मिला 
तक्र के अनुषपान से लेवें । 


चिक्षित्सक बन्घुओ से विनय हे कि इस बूटी के सम्बन्ध 

में उपाजित विशेषानूभव परिणाम सहित प्रकाशित करने का 

कष्ट करें जिससे विरेण्दीय प्रभाव का सही निर्णय सिल 
जाय । 


ष््ि रू सि घु[झ्ठ (६एश्च्एछा&. घछछाए05202५) 
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छवि पे छछ्ठातएड हातवएशाए)डह शाप 
सात ७ण ) 


यह ग़ुलाबकुल (0०88०८७०) का एक काँटेदार फाल- 

रदार पौधा होंता है, जो कि लता जाति का माना जाता 
|| 

| यह दो प्रकार का होता है । एक के तीन पत्र गोला- 
कार होते हैं, टहनियो पर काटे होते है, पुष्प श्वेत कुछ 
मैले ज॑ से और फल पीले होते हैं ! 

फूलने फलने का समय--चैत्र बेशाख मास । 

दूसरा भेद--ऋर हिंमालू- यह लता रूपी वतस्पति 
होती है । इसके फल कलेजी रग के, मानीद कलेजा या 
रक्त के रग के होते है । इसकी टहुनियों पर भी काटे होते 
है । यह अषाढ-श्रावण मास में फलता है । जगली रवाले 
घसियारे इसे लाकश बेचते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 


यह हिमालय मे ८ से १० हजार फीट की ऊचाई से 
१४ हजार फीठ की ऊचाई तक कूुमायू, गढवाल के जज्भलों 
मे पाया जाता है । जहा शील हो और छाया हो । 


नोस-- 


गढ़वाली नाम---हिसालु, हि, हिलोला, हिंसाऊ, 
हिंसोला । दूसरा--कर हिंसालु, किन्सोला । ले -रूबस 
इलिप्टिकस (रिपणड शााएा।०75 छा) । 


५ 

गुण धर्म और प्रयोग - 

बडा हिंसालु--पीला फल वाला-- अरुचि, दाह, तृषा, 
ज्वर, छदिनाशक, हृद्य, दीपन और मूत्रल है । इसका शर- 
वत बजुरी शरबत के समाव गढ़वाल की योग धारा 
फार्मेसी वैद्--हकीमो को खुब सप्लाई करती है । इसकी 
जड़ उदर रोग वाशक है । कोपल दारुहल्दी के काढे में 'ई्‌ 
मिलाकर उसका प्रयोग आखो के विविध रोगों पर होता 
है । इसकी ताजी जड का रस ब्रण रोपक है । इसकी जष्ट 
से आयुर्वेदिक टिचर वनता है | इसके बीज ३ ग्राम घोटकर 
घारोष्ण दूध के साथ देने से प्रमेह चाशक है । 

दूसरी जाति के गुण--लघु हिस्न (किन्सोला) के फलो 
फा शरबत या ताजे फलो का स्वरस २ से ३ छुटाँंक तक 
पिलाने से घरीर मे खुन की कमी अति शीघ्र पूर्ण हो 
जाती है बाल रोग पर पथ्प है । भारत सरकार इसका प्रयोग 
अपने निर्माण मे लेकर देश की रक्षा करे । यह क्षय चाश्क 
है । यह मीठा अमृत पर्वतीय प्रदेशों में उत्पन्न होता है। 
आपषाढ से श्रावण मास तक प्राप्त होता है। 


--श्री योगेश्वर प्रसाद जी घिल्डियाल, कोठाघाय- 
रूडकी (नैचीताल) 


हिलमोचिका (छप्नाएकब प्रटाटांप्रधा5) 


यह भृड्ध राजादि कुल (0०79०शा86) का क्षुप ब्राह्मी 
के समान जलज उद्धिद है । हिलमोचिका का क्षुप ६ से 
३ फीट लम्बा होता है। यह सादा तथा आड़ी ठेढ़ी 
शाखाओ वाला चिकनाया रोमावलि युक्‍त दीता है । 
शाख की प्रत्येक गाठ से मूल निकलता हैं, डाडी गोल 
और बहुघा जमीव पर चलने वाली होती है। इसका छ्षुप 
विशेष करके बहु वर्षायु हो ऐसा मालुम होता है। 

पान-आमने-सामने १ से ३ इस्च लम्बे और'कईतरह 
की चौडाई मे तथा मूल की ओर नोकदार होते हैं। पत्र 
दण्ड विहीन, डाडी और शाखाओं के चारो ओर विकले 
हुए होते है । ये रेसाकार, बम्ब॒ गोल या भल्लाकइृति के 


होते हैँ कोर पर दूर-दूयथ दातेदार, नीचे की शोर नसो 
पर विशेष रोमावलि ओर रस कुप्पी वाला होता है । 


] 


फूल-शाखाओ के किनारे कोण से से निकले हुए होते 

है । पुष्प दण्ड नहीं होता है । पुष्प एकाकी । पुष्प सफेद 
नीले रज्ध के छोटे-छोटे । 

बीज--काला, चिकना और यह कलगी जैसी पीछी 
रहित होता है । क्षुए जल मे अथवा गीली जमीन म्रे होते 
हैं। रस मे तिवत । शीत काल में फूल और फल आते है ! 
इसके पत्तो की भाजी बड्धाली खाते है « 
उत्पत्ति स्थान- 

पूर्वी बंगाल,आसाम, सिलहट, बंगाल के हुशली, 
हावडा, २४ परगना, वद्धेमान, बॉकुड़ा प्रभृति जिलो में 


गद्भा के किनारे एवं नालो के जलो में एवं क्चारे पेदा 
ह्वोते हैं । 


5 
कक सटजिक प> 


ताम-- 

'स०--हिलमोचिका । हिं०--हरहुच, हरुच, हिल- 
मोचिका । ब०--हिज्भु चो, हिचाशाक, हेलेंचा । उड़ीसा- 
हिस्मचा । ले, -श्ेनहीडू फ्लवटुओं न्‍स 50॥9079 ए|- 
घठाएधा$ 7.007 | 

उपयुक्‍त अज्भ--पचाज्ु । मात्रा-१ तोला । 
गुण धर्म और प्रमाव- 

रस-तिक्त । विपाक-कटु । वीयें-उष्ण दोपध्नता-कफ- 
वित्त । हिलमोचिका--शोथ, क्ुष्ठ, कफ, पित्त को नष्ट 
करती है । (भा प्र) 
हिलभोचिका--सर, तिक्त, कुष्ठघ्न, कफ ओर पित्त 
को जीतने वाली है । (रा० व०) 
विशेष-पत्ते किचित कड़वे, शीतल, मृदु विरेचक, 
त्वचा के रोग कौर खासी को मिटाने वाले होते हैं। 

शीतला की बीमारी में भी ये उपयोगी होते हैं । 
(ब० च०) 

उपयोग-- 

>/ बंगाल मे इसके पत्तो का शाक बनाया जाता है'। 
चर्मो रोग और मजा तन्तुओ के रोगे में इसका धस्वरस 
१ तोले की मात्रा में दिया जाता है। यक्ंत की क्रिया को 
दुरुस्त करने के लिये इसके पत्तो का शाक चावल की पेज 
मे उबालकर उसमे सेंघा नमक और सरसो का तेल 
मिलाकर खिलाया जाता है, सुजाक मे इसके स्वरस को 
दूध में मिलाकर देते है । मस्तिष्क की गरमी को कम 
करने के लिए इसके पत्तो को पीसकर लेप करते है। चेचक 
की बीमारी से इसके स्वरस में मधु मिलाकर पिलाया 


यह हरीतवक्‍्यादि वर्ग ओर गजर कुल ( एप्र/शापहि- 
78० ) का बहु वर्ष जीवी वृक्ष हृस्थ प्रमाण का इसे ८ 
फीट लम्बा होता है। पत्र कोमल, लोभयुक्त, २-४ पक्ष 
युक्त होता है। पत्र दण्ड के दोनों श्लोर २-२ पत्र बाहर 
निकलते हैं और छतम्न भाग में एक पत्र होता है ओर पत्रों 
के किनारे कतित होते हैं। नीचे की ओर के पत्र १०२ फुट 
लम्बे और डिम्बाकृति के द्वोते हैं । पुष्पदण्ड के शेष भाग 
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जाताहै। 


(बच) 

चरक, सुश्र्‌ त, वाग्भट्ूट आदि में इसका उल्लेख वही 
है । भमरसिह जी ने 'हिलमोचिका' का उल्लेख किया 
है। भानुजी दीक्षित ने इसका नाम 'हिलपाल' बताया है । 


आयुर्वेद विज्ञानम' वो. १ पा. ६३८ पर इसका चित्र 
दिया है । 


सव्यसृत-- 

हिलमो चिका के पान मृदुरेचक है और त्वग्दोष और 
ज्ञाव तत्तुओ के रोगो मे प्रयोग होता है। पत्तो का तांजा 
रस १ तोला की मात्रा में घातुओ के अनुपान रूप में कल- 
कत्त के कविराज १+म मे लेते है । 

वांत रोगो मे ये दिये जाते हैं (यू सी दत्त)। पत्च- 
पित्त चाशक हैं | पत्तो का ताजा रस सुजाक एवं मृत्रकुच्छ 
में बकरी या गाय के दूघ के साथ दिया जाता है। पत्तो 
का कत्क माथे पर बाधा जाता है इससे ठण्डक रहुती है । 
कलेजे के दर्द पर यह उपयोगी है । (आ. नि.) 

हिलमोचिका के रस मे समुद्रफेत पीस कर शरीर पर 
मर्देन करने से शरीर से आने वाली दुर्गन्धि दूर होती है? 

(भा. प्र) 

चन्दन के चू् के साथ ड्डलमोचिफा का रस अथवा 
निम्ब पत्रों के रस के साथ हिलमोचिका का रस पिलाते 
रहने से बसनन्‍्त (चेचक) का प्रकोप कम हो जाता है । 

(भावब से) 

ताजे रस की १ तोले की मात्रा उत्तम भस्म के समान 
बलकारो है । इसके सेवव से विश्वाची और स्नायु जाल 
की पीडा आराम होती है । (अ यू दर्पण) 


| ह॥ (ए०7ए७ 5888/0७(४08) 


का दण्ड बृदृत्‌ और पत्रहीन होता है । फल ? इची लम्बा, 
8 इंची चौड़ा, गर्भाशय पर मसृणलोम होते है। इसके फल 
को अज्ञ दाव और निर्यास को हीग कहते हैं । 
फूलने फलने का समय--माचे-अप्रै ल । 
जाति---इसकी इवेत और कृष्ण दो जातिया होती हैं । 
दवेत वृक्ष का निर्यास सुगन्वित और हीरकवत्‌ शुभ्र, स्फ- 
टिकाकार होता है इसे “होराहीग” कहते है। इसी का 
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व्यवहार औषधि में होता है। ऋष्ण जाति का निर्यास 
दुर्गन्वित होता है इसे 'होग' हीगडा' कहते हैं । 
आजकल हिंगु के अनेक प्रकार बाजार मे मिलते है वे 
उत्पत्ति स्थान, वृक्ष भेद, सग्रह विधि श्ञादि मे भेद होने से 
होते है । 
सग्रह विधि--इसका सश्रह दो प्रकार से किया जाता 
है। प्रथम विधि यह है कि वसन्तऋतु में हिंगु वृक्ष के मूल 
के ऊपर वाले भाग मे चाकू से त्वचा छील दी जांती है । 
यहा जो निर्यास सचित होता है उसे १-२ दिन मे पुन 
छीलकर हटा लेते हैं और फिर वहा नया निर्यास सचित 
होता है । इस प्रकार कई बार करने से सारा निर्यास 
चिकल आता है तब उसे छोड दिया जाता है । इस निर्यास 
को सुरक्षित रखने एवं धूप आदि से बचाने के लिये इसके 
चारो ओर पत्थरो की दीवाल सी वनादी जाती है। यह 
विधि प्राय बल्ख, बुखारा, पारस शआदि में प्रचलित है । 
इसके सग्रह की दूसरी विधि अफगानिस्तान, काबुल, 
काइमीर और सीमा प्रान्त मे व्यवहृत होती है। वहा वृक्ष 
के काण्ड को मूल से कुछ ऊपर काठ देते है जिससे मूल के 
छिन्त भाग पर निर्यात जम जाता हैं। इसे हटाकर पुन 
थोडा और काटदेते हैं॥ इस भकार कई वार काटने से 
सब निर्यास आजाता हैं तब छोड़ देते हैं। निर्यास को सुर- 
क्षित रखने के लिए छिन्‍्न मूल भाग को पत्थरों से ढक 
देते हैं । 
परीक्षा-- 
प्रशस्त हिंगु--जो जल में डालने पर शने झश्ने 
इेत घारा देकर पूरा मिल जाय और जल स्वच्छ ढुग्व- 


वत्‌ हो जाय तथा कोई अवशेष पात्र तल में न बैठे वह 
हिंगु (हीग) प्रशस्त मांना गया है । दियासलाई लगाने से 


हीग पूरी जल जानी चाहिए। उसका बए्ण शुभश्र, गन्ध तीक्षण 
और स्वाद कठु होना चाहिए । 


अग्राह्म हीग--व्यापारीगण उपयु'क्त विधि से निर्यास 
का सग्रह कर उसमे गेहूँ का आठा, पत्थर के टुकड़े ज्ादि 
मिला देते हैं जिससे उसका वजन बढ जाता है बौर असल 
सिर्यास कम रह जाता है । ऐसी हीग को जल में घोलने 
पर वह पात्र तल में नीचे बैठ जाती है । आग लगने से 


पूरी जलती भी नहीं। ग्रन्ध और स्वाद में भी अन्तर आ 
जाता है ५ ऐसी होंग का प्रयोग नही करना चाहिए । 


हींग का शोघन -- हीग का शोधन दो प्रकार से किया 
जाता है--(?) अर्भाजित और ( २) भर्जित। प्रथम विधि 
में हीग को आठ ग्रुने जल में घोलकर छान लेते है और 
फिर किसी स्निग्ध लोह पात्र में रखकर मन्द आच से जल 
हीन करते है । दूसरी विधि से हीग मे गाय का घी देकर 


खूब भूनते हैं। जब शुष्क और खर हो जाता है तब उता- 
रते हैं । 


वृक्ष भेद--मिथाए॥ पिक्रा02 8055 वृक्ष से भी द्वीग 
मिलती है । बम्बई के वाजार में हीग को आवुसायर की है 
हीग कहते है। वम्बई की हीग, हीरा हीग की सपेक्षा 
उत्तम नही है। कारण इसके साथ बबूल का गोद कौर 
भय २ द्रव्यों को मिश्रित किया जाता है । हाल मे इसके 
साथ आलू के ठुकडे तक मिलाते है । 

(8 ॥॥8008 8085, # 'पिथ्वम0०४), प्रभृति वृक्षों 
से हीग का उत्पादन किया जाता है तब इन वृक्षों से उत्प- 
स्‍त होग मे विभिन्‍नता और रूप एवं आकार मे पृथकता 
होती है । 

सन १८८४ में डा पिटर्स जब ब्वेटा मे रहते थे तब 
पुष्पित हीग के वृक्ष देखे है। उन्होने इस वृक्ष के नमूने भेजे! .. 
थे, वहा इ॒ एम. होल्मस साहिब ने परीक्षा करके देखा 
था कि यह वृक्ष (9708 28340607098 ॥आ॥॥) है । डा 
पिठर्स ने भी उपरोक्त वृक्ष की सूखी जड को देखकर यही 
निश्चय किया था । यह अफगाविस्ताव' की रिपोर्ट मे देखा 
जा सकता है । वृक्ष परिपक्व होने पर उसके तने से दूध 
के समान गोद बाहर होता है एवं उसके गाढा होने पर. 
ही हीग हो जाती है। उत्कृष्ट हीग चपटा, उस पर बालू, 
काकरे लग्रे हुए मिलते हैं, उसका ऊपरी भाग पीताभ; 
तोडने पर मुक्ता के समाच श्वं तवर्ण दिखती है। हवा लगने 
से उज्वल लाल वर्ण अत मे फीका हरिद्रा वर्ण हो 


जाता है । | 
उत्पत्ति स्थान- 


ईरान, तुकिस्तान, अफगानिस्तान, पजाव, पेश्ञावर, 
काइ्मीर मे होते हैं। 

प्राप्त स्थान-हीग--चर्म कोरो मे बन्द होकर बलख 
(वाह्वीक) बुखारा, पारसादि में बिकती है और बोम्बे में 
भी जाती है, जहा पत्थर, आलू, गोधुमादि का श्वेतसार 
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(आटा) इत्यादि द्रव्प मिला दिये जाते हैं। हींग का दूमरा 
'महा केन्द्र भ्रफयानिस्तान है। यह उक्ष प्रायः शुष्क नरन 
शिलाओ पर होते हैं । 
तसास- 

स--हिंगु, सहस्ववेधि, जतुक, वाल्लीक, रामठ। हि. 
हीग । ब-हिंग । म हिंग । ग़ु, सिधी-ही ', बघारणी । 
राज -हीग । ता -पेरुद्धायम्‌ | मल -कायम । ते-इज्ूल्‍रा। 
क--यग, इगु। कर्णा लेसु | द. को -होग । वोम्बें- 
मुलतानी हीग। काइमीरी-यग । फा. अगजद, अगोज । 
अरवी-हिल्तीत । अ-अमाफिटिड़ा (88४0०68) । ले- 
फेस्ला अत्ताफिटिडा (सिक्षएॉ8 8582०08 [या । 
रासायनिक संगठन-- 

इसमे एक उडशील तेल ६ से १७ प्रतिशत होता है 
जिसमे रसौन तेल और एलिल परसल्काइड(/9 9श- 
87॥70०) होता है । इसी के कारण दीग की विशिष्ट 
गन्ध होती है। इसके अतिरिक्त राल (88८76आ॥0 वा" 
०) ६५ प्रतिगव, गोद २५ प्रतिशत, क्षार और लवण ३-४ 
प्रतिशत तथा (छ७/एशी।०, 8०४7०, प्राधा०, 07770 और 
ए४।०४१४४7० 8०0) होते है। 

उपयुक्त अद्भु-निर्याम और बीज । 

भात्रा--१ से ४ रत्ती तक । 


शण-धर्म और प्रयोग- 

ड हींग ->हलकी, गरम, पाचक, दीपन, कफवात नाशक, 
चरपरी, स्विग्व, सारक, तीक्ष्ण तथा शूल, अजीणें और 
विवस्ध को दूर करती है । 

होंग--हृदय को हितकारी, चरपरी, गरम तथा कृमि, 
बात, कफ,विवन्ध, आध्यमान, शूल जौर गृल्म का नाश 
करती है और नेत्नो को हितकारी है । (रानि) 
हीग-गरम, रुचिकारी, तीक्षण, वात कफ नाशक तथा 
शूल, गुल्म, उदररोग, आनाह (अफारा) और क्ृमि को दूर 
करती है दथा पित्त वर्धेक है । (भा प्र) 
हीग--गरम, मन्दाग्ति नाशक, पाचक, कफ वात्त 
विनाशक, चरपरी, स्निग्घ, तीकषण रस वाली, भूत को दूर 
करने वाली और पित्त को कुपित करती है। (शा नि) 
हीग“पित्त जनक, गरम, दृदय को हितकारी, कड़वी, 
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सारक, चरपरी, हलकी, नीक्षण, रुचिकारके, पाचक, अरिनि 
दीपन, स्निग्घ, मल स्तम्भक तथा श्वास खाँसी, कफ,आनाह 
अर्थात्‌ अफारा, आध्मान, गृल्म, शूल, हृदयरोग, वादी, 
झजीणं, कृमि और उदर रोग का नाश करती है । 
(नि २) 

चरक ने दीपनीय, श्वासहर और सज्ञा स्थापक दशे, 
मानियों में हीग का उल्लेख किया है। सुश्रत ने रिप्प- 
ल्यादिगण में और शिरोविरेचन वर्ग में हीग का उल्लेख 
किया है। (आ नि) 
युनानी सतानुसार- 

दवीग-प्रकृति--चौथे दर्जे मे गरम और दूसरे मे रुक्ष 
है। 

गुण कम -वातानुलोमन, आक्षेवहर, कोथ प्रतिबन्धक, 
इलेष्म नि सारक, मूत्रातंवअनन, शझोणितोल्वलेशक, चात- 
नाड्य त्तेजक और कफोश्सारी है । 

उपयोग--वानानुलोमन होने के कारण उलरान'हु को 
दूर करने के लिये बस्ति, तिला एवं भक्षणीय ओर्पाष्रि के 
रूप में द्वोग का उपयोग ब्िया जाता है. अष्क्षेण्हर होने के 
कारण यह आक्षेप मुक्त रोगो विशेषकर अपनन्न" 5 घि में 
प्रयुक्त होती है । यह वात ना|डियो के भीतर उत्ते जना पैदा 
करती है, इसलिये घ्वजोच्छाय करने के कारण बाजीकर 
भी है तथा शोणितोत्नलेशक होने के कारण यह तिलाओ 
मे डाली जाती है। यह उपस्थेन्द्रिय मे शक्ति उत्पन्न करती 


है । इनेष्म दि सारक होने के कारण या कास एवं कफज 
कृच्छ श्वास में प्रयुक्त की जाती है । 


मात्ना-१ माशझा । 

हीग वृक्ष के फल--अम्जुदान-प्रकृति--दूसरे दर्जे मे 
गरम और खुठ्क । गुण-क्रमं --श्रयथु विलयन, वातानुलो- 
मत, दीपन, मूत्रातंवअनन, बाजीकर एवं मृत्रल है। उप- 
योग--अजुदान को मस्तिष्ड और वात व्याधियो, जैमे--- 
अदित, पक्षवघ, विस्मृति आदि में उपयोग करते हैं । यद्द 
आमाशय को पाचन शधाक्ति देने, वायु का उत्सर्ग करने तथा 
मृत्रातंव जनन के लिये भी प्रयुक्त होता है। कफज ज्वरो, 
जलोदर और कामला के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। 


नपु सकता मे इसे उपयुक्त औषधियों के साथ खिलाते है। 
सात्रा--२ से ३ माशे । यूद्रवि] 
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डाक्टरी मतानु गए -- 
डा० देसाई के गत से हीग--रीवन, पाचन, आमा+ 
धप और आगे फे लिए उत्ते जक, वायुनाटगफ, आसुलो- 
मिक,, क्ृमिष्त, मज्जा तस्तुष्ते के लिए तथा गर्भागय के 
लिए जो रदार उत्तेजक, सशोच-थिकास प्रतियरगफ और 
विपम ज्वर को नष्ट फरने वाती होती ह। उसके अरदर 
रहने वाला उडनशील तैल श्वास नरि्रा, टाचा शोर मूष 
विण्ड के ह।रा बाहुर निकलता है । वाहर निकेसते समय 
जिस मार्ग से यह वाहुर निकलता हैं उध उस मार्ग को उत्ते 
जना देता है। इसका कफ निस्तारक गुण प्याज के समान 
होता है | इसके लेने से श्वास नलिका मे जमा हुआ फ्फ 
पतला होता है, उपकी दुर्गन्‍्ध नष्ट श्रोती हे धौर उपर 
रहने वाले रोग जन्तुओ फा नाश होता है। स्यामोचयु वास 
के केन्द्र स्थाव दी क्रिया कुछ घीमी हो जाती दे जिससे 
बिना कारण आने वाली सासी कम हो प्यती है। शान- 
तन्तु अथवा कर्म तन्तुओ के चिटचिट़े होने से अयवा मज्या 
तस्तुओ के केन्द्र स्थान फी कमयोरी की चहह से मस्तिप्फ 
पर बाह्य घटनाजो का असर मामूली से अधिक होने लगता 
है । जिससे मनुष्य द्वारा भूख और भूल भरे काम होने 
लगते हैं और उसकी दु खी भौर गमगीन रहने की आदत 
पड जाती है | ऐसी स्थिति में हीग का प्रशेग करने से 
मज्जा तस्तुओं की यह विक्ृति बन्द होकर वे व्यवस्थित रुप 
से काम करने लगती हैँ। इसीसे हीग मज्जा तन्तुमो के 
लिये बलदायक जौर सकोच विफास प्रतिबन्धक मानी जाती 
है । इससे आमाशय और आतो की पेक्षियो को उत्तेजना 
मिलती हैं जिससे दस्त साफ होता है । फुफ्फुस के रोगों 
में हीग बहुत गुणकारी होती है । प्रोढ मनुप्यो को इबास 
नलिका की पुरानी सूजब, दमा, कृबकूर सासी और छोटे 
बच्चो की श्वास नलिका की सूजन तथा फुफ्फुंस के रोग 
होने के पश्चात्‌ होने वाली सूखी खासी में हीग देने का 
बहुत रिवाज है । इसको देने से घबराहट की कमी होती 
कफ पतला होता है और कफ का अधिक उत्पन्न होना कम 
हो जाता हे । फुफफुप्त के रोगो मे हीग को पात्ती मे घोटकर 

देते हैं । 

पेठ का फूलना, उदरशूल, कब्जियत, आ्रामाशय और 


'टब्दण्हाा 


5 


ता े |। है बड़ दर 


चर 
रख तु | 
कु 


आँवो की विविश ता 
गुम का री होती है, देगे रोगों में ताग को >जवायाग मे गा 
अबता परे फे साथ देते *। पाती » जे में जधा कही: 
शोग में छीग मे पायी वा नि हैगो पाहिए । 

गध्मी, शदित, पदाधात, बातेए 
भें हींग थी उसे से छाप सा एोसा 5 
भी यह एके उपयोगी 


पर्सनल जोर हमि रोग ४ हींग 7४% 


स्स्यादि खवफ 


॥ शनेरिया कर 
प्म्न 


६ हि || पद दा 22 3 ह 


गीझिवा 


का चलण दिखाई हेते पर सींग ऋपोर सठी हैजा च्यॉहल | 
अगर सोगी में गोगी को निग्गी भी सागर मे नोजो 


गोवी को अदरफ 


ब्मं में सिगगार ह्ल्दः तर अमान नर न्क्न्ज 
देना चादिए । इससे 


साडी हो गति भे गुधार गा ४ । 

+ मॉर्यों जी पम्द  मिटली ; डोर शो काए शिया इतआओ 
बंकना, छाथ पाँव फेरसा, फप 
हो जाते हैँ । 
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श्य गोली के साथ कस्सरी देने से घदशाहुट, सषरार 
जाता इत्यादि रोगो में तथा हृदयोदर रे; 'हीग रपूर गद्धिग 
देने मे लाभ शोता है। प्सत्ति के समय होगे देते से पर्मा- 
दय झा सकोचन होवर परिक्राय साफ़ पट ता *, भर्मा- 
एय युद्ध हो जाता है और भयरत्र शूत बन्द यो जाता १। 

नाश के ऊपर हींग का लेर करने से सौर होग सामने 
से नाझ का कीटा मर याता है । नियमित झूप से ीग 
खाने वालों को नाझ नहीं निकलता, ऐसा बद्धा जाता नह 

भेजर बसु ओर कीतिकर के मत मे होंगे एक शक्ति- 
शाली आल्षेप निवारक, कफ मिरप्तारक, फुमियागक, मज्या 
तन्तुओ को उत्तेजना देने वाली और हसकी मु३ पिरेचक 
दोती है । हिरटीरिया रोग शरीर हिम्दीरियाज 

हस्टीरियाज 

विकारों में चद्ुत लाभदायक होती है। इसी प्रकार दमा 
हृपिग कफ, हृदयसुच (2॥9॥00 ?९००075) तथा कालिक 
(शुल मे होने वाले आक्षेत) को यह दूर करती हे । नि 
निया रोग की स्थिति में हीग का प्रयोग करने से यह अपना 
आख्रयजनक प्रभाव दिसलाती है। बच्चो के ब्रोकाइटीज मे 
भी इसका उत्तम प्रभाव होता है । 

ग्लोबस हिस्टीरिया भे (जिसमे कि पेट की तरफ से 
एक गोला सा उठकर छाती की तरफ बढता है ) हीग को 
देने से बहुत लाभ होता है । दाद के ऊपर इसका लेप 
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करने से दाद अच्छा हो जाता है । सन्धिवात मे इसके वक्ष 
के पत्तो को पिलाने से लाभ होता है । 
वक्तव्य-उदर रोगो में भजित हीग एवं फुफ्फुस रोगो 
में कच्ची होग देनी चाहिये। कच्ची हीग में अधिक तीदणता 
श्रीर छेदन शक्ति होती है जिससे इसका प्रभाव फुफ्फुस 
पर अधिक होता है । उदर रोगों मे ऐसी हीग उत्लेशकर 
और क्षोभक हो जाती है गत उसे घृत भ्रृष्ठ करते के बाद 
ही प्रयोग करते है । 
हीग का शोधन--लोह के पात्र मे घी के अन्दर हीग 
को डालकर क्षाग पर रख दें जब कुछ लाल हो जाय तब 
उतार कर काम मे लावे। 
प्रयोग-- 
अपचब और अफरा--दूषित अन्त की डकार जाती 
हो, थोडा थोड़ा दस्त होता हो और उदर मे वायु भरी हो 
तो २ रत्ती हीग को घी लगांकर निगलवा देवें अथवा हिंग्वा- 
प्टक चूर्ण या शिवाक्षार पाचन या हिंग्वादि वटिका सेवन 
करावे । 
वक्तव्य--उदर मे तीन्न पीडा हो तो उदर पर एरण्ड 
तैल लगाकर गरम जल से सेक भी करना चाहिये । 
हर हैजा-दस्त मे दुर्गन्‍्ध दूर होकर जब पतले जल जैसे 
आने लगे, तब अतिसार हरी बटिका सेवन करावे। १-१ 
गोली १-१ घण्टे पर ३ बार देने से हैजा बन्द हो जाता 
है | यह गोलिया अतिसार के लिये बनी है तथापि हैजे में 
भी लाभ पहुचा देती हैं । 
सन्निपात सें वात प्रकोप--कभी बुखार बढ जाने पर 
बात प्रकोप के लक्षण उत्पन्न होते हैं। भागता, दौडना, 
चितभ्रम होवा, वस्त्र फेंकना, मन्द मनन्‍्द बोलते रहुना आदि 
होने पर हिंमु कपूर बटी तुरन्त लाभ पहुँचाती है । यह 
प्रयुता क्वी को भी निर्भयतापुर्वक दे सकते हैं । 
। हिस्दीरिया --अनेक कमजोर हृब्य वाली ज्लियो के 
मन पर आधात होने से हिस्टीरिया हो जाता है । मृगी 
(अपस्मार) में मुह में फाग जाता है इसमे नही आता । 
इस रोग में छाती या कठ मे वायु का गोला रुक गया हो 


ऐसा भास होता है। इस पर हिस्टीरियानाशक वी 
अथवा 'हिंगु कपूर बी, का सेवन कराना चाहिए । 


बिच्छू का जहर--भाक के दूध में हीग को घिसकर 
लेप करें। 
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दुष्ट त्रण-घाव में कीडे पडजाने और प्रति दुर्गन्ध 
उत्पन्न होने १र उसे शुद्ध करने के लिए नीम के ताजे 
पान २ तोले और १ माश्ा हींग मिला घीं के साथ पीस 
कर पुल्टिस बनावे । यह वांचने छि कीडे सब मर जाते है, 
ओर दुष्ट सडा हुआ मांस दूर हो जाता है तथा घाव शुद्ध 
हो जाता है। कभी-कभी यह पुल्टिस ४-६ बार बांघनी 
पडती है । 

तहदआा--ताहुय निकलने पर उसे जल्दी निकालने और 
देह में रहे हो उन सबको जलाने के लिए हींग का चूर्ण 
४ माशे को २० तोले दही मे मिलाकर सुबह पिला देवे । 
दोपहर को दही भात खिलावें, था केवल दही पर रक्‍खें । 
इस तरह ३ दिन करने से चारु जल जाते है । 


नोट--डा वीर जी जीणा क्षार्य औषधि भे लिखते है 
कि वाले को खीच कर निकालने तथा नाश करने का गुण 
है ऐसा मानना व्यथं है । 

दन्‍त शूल--दात में वेदना होने पर पहले मुह से २ 
तोले तिल या छघरसो का तैल भर ५-७ मिनट चलाकर 
थुक देवें। फिर निवाये जल में हीग मिलाकर कुल्ले करें। 

हिकका-हींग और उड़द का धुआ देने से वात प्रकोप 
से उत्पन्त हिकक्‍्का का शमन हो जाता है। 

सक्‍्कल शूल-सख्तियो के प्रसव होने के पश्चात्‌ भूल 
होने पर गर्भाशय में शुल चलता है उसे मककल शूल कहते 
है। उस पर हीग घी दी जाती है, या हिग्वादि बढ़ी का 
सेवन कराया जाता है । 

मून्नावरोध-वायु उत्पन्न होकर मृत्रावरोध होने पर 
हीग २ रत्ती और छोटी इलायची १ माशे का चूर्ण ६-१ 
घण्टे पर जल केसाथ ३-४ बाब देने से पेशाब साफ 
गाजाता है। उत्तम लाभदायक है। 

परिणाम शूल-- भोजन के ३-४ घण्टे बाद उदर में 
शूल चलता हो, तो ४ रत्ती होग, १ माशा सोडा बाइ- 
कार्बे और १ माशा जीरे का चूणं, घी छाहुद के साथ या 
निवाये जल के साथ सेवन कराना चाहिए। उदर सें श्रण 
हो, तो घी के साथ दिया जाता है । (गा. औौ र) 

उदर शूल पर-हीग ३ माल्या, कुप्ठ ३ माश्ा, विडग 
३ माशे मिलित चुणे गरम पानी के साथ विलावे । ऐसी 
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३ मात्रा दिन में ३ वक्त जिलायें। यदि विशेष झूल हे 
तो घण्टे-घण्टे से देगे । (वगु०्) 
वत्सनाम के विष पर--४ रत्ती हीग गाय के २ 
तोला घी के साथ बार-यार पिलाने से वत्सवनाम विप का 
जहर उतर जाता है ) 
क्रमि दन्‍्त--अहिफेव और हीग को समान माता में 
लेकर पीसकर के दन्त के छेद में रई रसकर दवा देने से 
कृषि दन्‍्त शूल भाराम हो जाता है । (भाव व) 
उबर घूल-घोडे णो लोद फा रस १ तोला में एक 
मादा शुद्ध हीग मिलाकर २-३ बार देने से उदर घशूल 
मिटठता है । 
. उदर शूल की किसी भी दशा में जाघा तोला हींग 
गरम पात्ती से घोलकर गुदाभार्ग द्वारा पिचकारी देने से 
लाभ होता है । 
यबातज फास--कुक्कुर सासी (व्हुपिग कफ की द्वितीय 
अवस्था) मे जब खांसी के साथ थ्षाक्षेप के दौरे होने लगें 
तव २-३ घण्टे के धन्‍्तर से २ रत्ती हीग घी के साथ 
भ्रथवा बिद्दीदाने के लुआब के साथ देवें | ऐसी दद्वा में 
हीग की पिचकारी भी दे सकते हैं । 
वायुगोला (गैस) मे--हीग २ रक्ती गरम पानी से 
सेबन कर । यह अत्यन्त पाचन शोर क्षुघायद्धेक है । 
विशुचिका पर-अफीम १ साझा, शुद्ध हीग ३ सादा, 
लाल मिर्च का वरजपूत्त चूर्ण १ माशा, कत्या १ साशा, 
लेकर ताजे पोदीने के रस से घोटकर २०२ रत्ती की 
गोलिया बनावे । हैजे के कारण दस्त होने पर २-२ घण्टे 
के अन्तर से एक एक गोली देवें । 
कर्णनाद और वधिरता--हीग गौर सोठ से चौग्रुना 
सरसो का तेल और तेल से चौगुना अपामार्ग के पचाग का 
, रस डालकर तेल सिद्ध करले । इसे कान में उालने से कर्ण॑- 
नाद, बचिरता आदि कर्ण रोग आराम होते हैं । 
अफीस का विष--पानी अथवा मर्द मे घोलकर हीग 
पिलावे तो अफीम का विप दूर होता है । 


(अगद तत्र परिक्षिष्ट विष पु,) 
विशिष्ठ योग-- 


फेटिडर स्पिरिट आफ एसोनियां--शुद्ध हीग पोने चार 
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तोला के टुक) टुकी कर छा। 8प्नप्त आणोदा में धिशर 
पर बतेमन फा मठ खरदकर बढ पडकठे वह रने दे । एसब 
बाद अलकोट्टलत छानारर उससे सता उठ सका. अमोनियां दप: 
अयया नौसादर मिला दें । ४गरी प्रसतेदा माषा २०मट 
है। कई बाद देना हो तो २७ सू दे री मादा मे घार-पाग 
बार दे सझते है 

टिचर आप एसाफ्रेटिंठा (होंगे का समिधटी-+- 
आधा पाय हींग वेझर छो हटाई प्रतरेतल के आप 
मुह बन्द कर बर्तन में एक समा हक रगें। भीपय सीच 
में बर्तेन को दिला दिया करें। एल सप्ताह बार छामरर 
बन्द बोताय में रस दें । माचा ३० बू द मे ६० शू ८ गफ । 

(अं. ते ये थि पुर” #) 

आयुर्वेदीय विश्विष्ठ योग- 

रण प्रवतिनी बढो-होंग, फीस, एसुा, मण्पूर 
भस्म मिलाकर गोली बनाले और ४£ माझा की मात में 
मिश्न यादि क्याय के साथ देवें 

हीग फपर घटी--हीग ६ तोला भौर फपर £ तोला। 
इन दोदो चीजों फो द्वाहद में घोटफर शसी रत्ती ऋर हीं 
गोलिया बना लें । थह अनेक रोगो पर बाम में श्यती ऐ 

मात्रा १ से श गोली, दिन में ३ चार । जन, 
शहद या अदरक के रस भौर शहद के साथ 

वक्तव्य--क्षितने डिकित्मफ इसमे १ तोता प्स्तुरी 
मिला लेते हूँ । कस्तूरी मिलाने पर गुण बढ पाता है । 
ज्वर में बात प्रकोपज सन्निपात के लक्षण, बुघ्चिश्षम, मद 
मद प्रताप, वस्थ फना, हाथ परो में कृम्प होता, बार- 
बार उठता और हिस्टीरिया आदि पर यह वटी दी जाती 
है । क्ावग्यकता पर ३४३ घण्टे पर ३-४ बार देवें । रोगी 


घही निगल सके तो अदरस के रस और झहद में मिला 
कर जीम पर घिस देवें। 


हिग्वाष्टक चूर्ण --सोठ, मिरच, पीपर, जीरा स्पाह 
जीरा, खजमोद, सेंवानमक, भुनी हीग, ये आठो चीजे १-६ 
तोला । इन सब चीजो का चूर्ण कर ले । इस चूण को ३ 
से ६ माशे की मात्रा मे भोजन के समय घो के साथ पहले 
ग्रास मे लेने से सव प्रकार के उदर रोग मिटते हूँ । 


नोट-(सोठ जोर जोरे को सेक लिया जाय तो अधिक 
उत्तम है ।) 






&” है 

होग फल वर्ति--हीग और रोधव की मधु के अन्दर 
फलवति बनावे । (आयें ओषध) 

शिवाक्षार प,चन चूर्ण--हिग्वष्टक चूर्ण, छोटी हरड 
का चूर्ण और सज्जी क्षार (सोड़ा बाइकार्ब) तीनो को सम 
भाग मिलाकर खरल कर बोतल मे भरे। 

मात्रा--३ से ४ माशे २ वार निवाये जल के साथ । 
यह चूर्ण आम को बचाता है, अपान वायु को शुद्ध लाता 
है तथा मलावरोध को दूर करता है। आमाशय का पित्त 


अधिक तेज होने पर और यक्कत पित्त निर्बेल होने पर यह्‌ 
हिग्वाष्टक की अपेक्षा अधिक लाभदायक है । 


हिंग्वादि बटी--भुवी हींग, अम्लवेठ, सोठ, काली- 
मिर्च, पिप्पली, अजवायन, सौघानमक, विडनमक और काला 
चमक, ये नौ औषधिया सम भाग मिला बिजौरे नीबू के 
रस मे ३ दिन खरल करके २-२ रत्ती की गोलिया बचा 
लेवें। मात्रा १ से ४ गोली दिन मे २-३ वार छाछ के 
साथ देवे या १-१ गोली मु ह मे रखकर रस चूसते रहे । 
उदर शूल को दूर करने मे यह वटी अति लाभदायक हे । 


आफरा हो तो उसे यह दूर करती है तथा पाचन क्रिया 
बढाती है । 


अतिसार हर बठौ--हीग, कालीमिरच और कपूर 
तीनो ४-४ तोले और अफीम १. तोला मिला अदरख के 
रस में ६ घण्टे खरल कर १-१ रत्ती की गोलिया बनावें । 
मात्रा--१ से २ गोली, दिव में रे बार। यही वटी 
अतिसार में बार बार दुर्गन्‍्ध रहित पतले दस्त होने श्रौर 


कालेरा के दस्त जिसमे ढुगेन्‍्ध न आती हो , मात्र जल 
गिरता हो, उच दोनो पर तुरन्त लाभ पहुचाती है । 


हिस्टीरिया बटी-हीग कच्ची और एलुआ समभाग 
मिला जल के साथ खरल कर रे-र२ रकत्तों की बटी बनावे । 

मात्रा-१-१ वढी दिन में २ या ३े बार जल के साथ 
देते रहने से हिस्टीरिया थोडे ही दिनो मे दूर होजाता है। 
आफरा और मलावरोध पर भी यह हितकारक है । रात्रि 
को २ बदी देने से सुबह एक दस्त साक थझाजादा है । 

हिग्वादि कवाथः (१) (हा. से । स्था हे जे. ७)-- 
हीग, पोखरमूल, कचूर भौर काला नमक (सचल) समान 
भाग लेकर क्वाथ बनावें। 


यह क्वाथ शूल और विशेषत वातज शूल को नष्ट 
फरता है तथा पाचक हैं । 


चच्ट्र प, 2 हि ऐड कम रह के था पु के इक 
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(काला नमक क्वाथ तैयार होने पर मिलाना 
चाहिए । 

हिग्वादिकाथ (२) (हा, से । स्था,३ अ.७)-- 
हीग, सोठ, कचूर, काला चमक (सचल ), देवदारु, पोखर 


मूल, नागर माथा और पुतवेवा की जड समाच भाग लेकर 
ववाथ बनावें। 


यह क्वाथ शूल, उदर रोग और गुल्म रोग को नष्ट 
करता है तथा पाचक है । 


(काला नमक क्वाथ तैय!र होने पर मिलावा 
चाहिए ।) 


हियु द्ादशर्क॑ चूण्णम्‌ (वं से. । अजीर्णा)- हींग १ 
भाग, सैघा चमक २ भाग, पीपल ३ भाग, पीपलामूल 
४ भाग, काली मिर्च ५ भाग, धजवाइव ६ भाग, हर 
७ भाग, अनार दाना ८ भाग, इमली € भाग, चीतामूल 


१० भाग, सोठ ११ भाग और घनिया १२ भाग लेकर 
यथा विधि चूर्ण बचावे | 


हीग को थोडे घी में भून लेवा चाहिए । इमली को 
पानी में भिगोकर मल कर वह पानी चूणांं मे मिलाकर 
सुखा लेना चाहिए । (मात्रा-२ से ३ मासे ।) 

यह चूणों अरुचि, गुल्म, हृद्रोग, अष्ठीला, श्राध्मान, 
शुल और शुष्काश तथा रक्ताशं को नष्ट फरता है। 

हिंयु नवकचूणं स्‌ (यो र. । ग्रुल्मा )--हीग, पोखर 
मूल, तुम्बरु (नेपाली धनिया), हर, काली निस्रोंत, बिड 
नमक, सेंवाचमक, जवा खार झौर सोठ समान भाग 
लेकर चूणों बनावें। 

इसे घी में सेक कर जो के क्वाथक्के साथ पिलाने से उप- 
द्रव युक्त गुल्म और शूल का नाश होता है। (मात्रा--१ 
से २ साशा) | 

हिंयु पंचक चूण म्‌ (१) यो चि.म ।अ २)-दह्ीग 
साचल (काला नमक) सोठ, अनार दाना और अम्लवेत 
समान भाग लेकर चूर्ण बचावे | इसे उप्ण जल के साथ 
सेवन करने से श्वास और ह॒द्रोग का नाश होता है । 

(मात्रा--५ रत्ती ।) 

हिंयु पह्ककंचरुण म्‌ (२) (यो र । गरुल्मा )--होग, 
सेघा नमक, तिन्तडिक , राई और सोठ समान भाग 
लेकर चुणे बवावे । इसके सेवन से यूल्म का नाक्ष होता 
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है । (मात्रा-५ रत्ती ।) 
हिग्डवादि चू् म्‌ (१) (योर । अजीर्णा,)-हीग १४ 
तोला, विड नमक २३ तोला, तथा मिर्च, सौधा नमक, 
सौंठ, पीपल, अजवापन, जीरा (काला )। अजमोद, सफेद 
जीरा, बहेडा और हर ५९५ तोले एवं सवास ओर आवला 
१०-१० तोले शौर बेल तथा कय का गुदा 036 
तोले लेकर चूणं धनागे और उसे बिजोरे नीवू के रस मे 
घोट कर सुरक्षित रवखे । 
इसके सेवन से अरुचि, आफरा, मलावरोध ओर अग्नि 
माद्य का वाद्य होता है । (मात्रा--५ माशे ।) 
हिंख्वादि चूणंम्‌ (२) (ग मि । ग्रहण्य ३)-हीग 
झऔर जवाखाद १-१ भाग तथा हर, सौंठ, पीपल और 
चीता मूल २-२ भाग लेकर चूर्ण बनागे । 
इसे सेवन करने से कफज ग्रहणी रोग नष्द होता है । 
अनुपान-- दही या मद्य । मात्रा- ३3 माशा । 
हिंग्वादि चूर्ण म्‌ (३) योर । गुल्मा.)+दीग १ 
भाग, बच २ भाग, विड नमक रे भाग, सौंठ ४ भाग, 
कलीरा ५ भाग, हर ६ भाग, पोखर मूल ७ भाग और 
कूठ ८ भाग लेकर चूरों वचागे । 
यह चूणे गृल्म, उदर रोग, अजीर्ण शौर विसूचिका 
को नष्ट करता है। (मात्रा--१५ माशा )) 
हहग्वादि चूर्णम्‌ [४] वे. सम र पटल रे ] हीग एफ 
भाग, बच २ भाग, चीतामूल ३ भाग, सोठ ४ भाग, अज- 
वायम ५ भाग, हर ६ भाग, पीपल ७ साग और निभोथ 
८ भांग लेकर चूर्ण बनावें । 
इसे घी के साथ सेवन करने से फकास और रवाप्त का 
नाश होता है। ( माता--६॥ साद्या) । 
हिग्वादि चू्णस [५] वेद्याछुत वि ५ विसुचिका-)- 
हींग १ भाग, वच २ भाग, विड॒ नमक ३ भाग, सोठ ४ 
, अजवायन ५ भाग ओर हरे ६ भाग लेकर चूरो 
बचावे । 
यह घूर्ण अफरा, शूल, णशें, अग्विमाद्य, गुल्म, सलाव- 
रोध और विसूचिका को शीघ्र ही नष्ट कर देता है । 
मात्रा--१॥ साझा । 
हिग्वादि चूणस्‌ (६) से र. शूला.)-“हीग, काला 
घबसक, हुर॑, विड़नमक, सेंघानमक, तुस्वरु (नेपाली धनिया) 


5 री |: हू 
बल 


श्गे बनाये । 


न मम ड 
भेभग पल मे पाये, 


और पोधर भूल समान भाग सेफर 

इसे दशमल के बाय हे साध 
हंदय, कमर ओर पीठ मे शूल, 
कफ, आवाद और फर्म रोगो हा 
१॥ माश्ा । ) 

हिंदग्यादि घृर्णम्‌ (७) घ. भें थि।७ क्ष १९ प्राश्य.)- 
हींग, छुटकी, बच, काला एती 5, पाठा, एस जी, गं।एए, 
पीपल, पीपतामुल, सब चौतापुर एयर सौ सशंबा गया 
तोला तथा एपो उम्रक ४-४ तो रेफर माय 

फिर उसमें २०-२० थोने शी तथा लिख 

सेर दही मिलाकर शगित पर पकायें। शय 
लेही सी होजाय तो उसे दाण्डी मे बाई परपा जलाते | 


तलदचात्‌ दॉगी के "बाज धीतन होते पर उसने से शर्म 


समा 


शधयता5 7, ४5%, 


भादं गोवा है । शावा-- 


बाग रोद 
पी सेल ह४ € 


धूल 


को निकाल कर चूर्ण झरने । उसमें से ६॥ सोजां सोधति 
मे मिलाकर पीनी चाहिए और उसके पसने गरश्युर 
थाहार करना चाहिगे । सेयन से वात कफ 
गहणी रोग और गर विप का नाश होता है । स्ययागारिफ 
मात्रा १॥ से ३ माशे तक ।) 

हिग्वादि चूर्णप्‌ (५) (हा से रवा इज ७ )-- 
हींग, सझ्चल (काला नम|) हर, कषण्यायन, पुननेवा, 
सुगन्धवाला, अरण्ड मूल, बढो पटेली, छोटी बढ़ेगी, सुस्बद, 
सोंठ, मिर्च, पीपल, जवासार और सज्यल समान भाग 
लेकर चूर्ण बनावें । यह नूर्ण वातथ गूल और विमूचिका 
को तुरन्त नष्ट करता है। मान्ा-र मारे । 

हिंग्चादि चूर्णत्‌ (६४) (थ में बालरोगा ) “>हीग, 
सेधानमक शोर पलाश (ढाक) की जड समान भाग लेकेर 
चूर्ण बनाने । इसे शहद के साथ अठाने से बच्चो की प्रदल 
तृपा नष्ट होजाती है। (मात्रा--£ रतक्ती ।) 

हिंग्वादि चूर्णप्‌ (१०) (छू. नि. र बालसोगा )-- 
होग, काकडासिगी, गे, मुलेठी, छोटी इलायची और 
सौंठ समान भाग लेकर चूर्ण बनावे। इसे शहद में मिला 
कर चढाने से बालको की हिचकी और श्ात का नाश 
होता है । (मात्रा--२-३ रत्ती ।) 

हिस्वादि चूर्ण (११) भे र । शुला-)-हीग, अ्रतीस, 
सोठ, मिचे, पीपल, बच, सचल और हर॑ समान भाग लेकर 


शगाझे 





चूर्ण बनागे । 
इसे प्रात खाली पेट (निरन्नक्रोष्ठ मे) गरम पानी के 
साथ पीने से शूल नष्ट होता है । मात्रा--१ माशा । 
हिग्वादि चूर्णघू (११) (भें. र झुला.)--हीग एक 
भाग, सचल २ भाग, सौठ ४ भाग और हरे आठ भाग 
लेकर चूर्ण बनावे । यह चूर्ण कमर, क्रुक्षि, पाः्वे, हृदय और 
वस्ति के शूल को नष्ट करता है। मात्रा-२ माशा । 


हिंग्वादि चूर्णम्‌ (१३) (बहद) (हा।स सस्‍था ३ 
अ, ३) --हीग, सौंठ, बच, अजवायन, हरे, निसोथ, वाय- 
बिडड्भ, देवदारु, चव्य, तुम्बर, कूठ, नागरमोथा, हाऊवेर, 
शालपर्णी, रास्ता, इन्द्रजी, धमासा, शताग्र, कटेली छोटी, 
बडी कटेली, दालचीनी, इलायची, तेजपात, जीरा, पोखर- 
मूल, तितडीक (समाकदाना), इमली, अम्लवेत, जव्ाखार, 
सज्जीखार और पाचों नमक समान भाग लेकर चूर्ण बनावे 
और फिर उसे गोमूत्र की १ भावना देकर छाया में 
सुखाले । तदचन्तर बिजोरे नीयू के रस में ३ दिन खरल 
कर सुरक्षित खजें। 
मात्रा १६ छतोला। व्यावहारिक मात्रा-१॥ से 
२ माशे । 
इसके सेवन से शुल, अकारा, मलावरोध, अग्विमाद्य, 
गुल्म, विद्रधि, ज्ञीहा, पांड और विशेषत. ज्वर का नाश 
होता है। 
अनुपान--वात मे उष्ण जल के साथ, पित्त मे खाड 
के साथ, कफ में त्रिफले के क्वाथ और सुरा के साथ सेवन 
करता चाहिए । 
हिग्वादि चूर्णम्‌ ( १४ ) (च. द. शूला )-दीग, सौठ, 
मिरच, पीपल, कूठ, जवाखार और सेंधानमक समान भाग 
लेकर चूर्ण बनावे | इसे विजीरे नीवू के रस के साथ सेवत 
करने से ज्वीहा और शूल का नाश होता है । मात्रा-१ माशे । 
हिंग्वादि चूर्णमू ( १५) हा. स स्था ३ेअ २८)- 
हीग, हरे, बहेडा, आमला, सफेद जीरा, काला पीरा, 
चित्रक, भारगी, कूट, वायबिडग, तुम्वरु, पोखरमूल, सोठ, 
देवदाद, जवाखार, सज्जीक्षार और पाचो नमक समान 
भाग लेद्वर चूर्ण बचावे | यह चूर्ण वातज गुल्म और शुल 
को ऋृष्ठ करता है । सात्रा--२ माशे । 


घनन्‍्व बसी ६२ 


हिग्वादि चूर्णनू (१६) (ग नि. शुला )धहीग, तुम्बरु, 
सौंठ, मिर्च, पीपल, अजवायन, चीतामूल, हरे, जवाखार 
और पांचो नमक समान भाग लेकर'चर्ण बनावे । 

इसे ध्राए. काल मंदोष्ण जल के साथ सेवन करने से 
मल-म्‌ त्र और वायु का रुकना तथा शूल का नाश होता है 
एवं पाचन और दीपन है। मात्रा-२ माशे । 

हि्वादि चूर्णमू (१७) (दूं नि र शूला )हीग 
१ भाग, बहेडा २ भाग, क्षरक (सौठ) ३ भाग और कट- 
करज्ञ बीज ४ भाग लेकर चूर्ण बनावें । इसे जल के साथ 
सेवन करने से शुल नष्ट द्वोता है | गुड मे हर॑ का चूर्ण 
मिलाकर खाने से या घी के साथ लहसन खाने से भी शूल 
नष्ट हो जाता है। मात्रा--२ से ३ माणे । 

हिग्वादि चूर्णपपू (६८) (शा सु ख २अ ६)-- 
हीग, सौंठ, मिर्च, पीपल, पाठा, हपुपा, हर, कचुर, अज- 
समोद, अजवायन, तिन्‍्तडीक, अम्लवेत, अनारदाना, पोखर- 
मूल, धनिया, जीरा, चीतामूल, बच, जवाखार, सजीखार, 
सेंघानमक, सचल (काला नमक) और चव्य समाच भाग 
लेकर चूर्ण बनावे | इस चूर्ण मे नीवू के रस की अनेक 
भावनायें देकर गोलियां भी बना सकते है। इसे भोजन 


के आरम्भ में मय अथवा उष्ण जल के साथ सेवन कराना 
चाहिये 


इसके सेवन से पारवेशुल, हृदयशूल, बस्तिशुल, वात- 
कफज गुल्म, अकारा, मूत्रऊच्छ, गशुदपीडा, योनिशुल, 
ग्रहणीविका र, अं, ज्लीहा, पाण्डु, भरुचि, छाती की जकडा- 
हट, हिचकी, श्वास, कास और गलग्रह का नाश होता है । 
साद्रा -२ माशे। यह चूरों सर्व सम्मत और परीक्षित है । 

हिग्वादि चूर्णेम ( १६ ) (वं से स्त्री रोग )--हीग, 
पीपल, दो प्रकार का लोध, भारज़ी, मेदा, सौठ, रास्वा, 
अतीस और चव्य समान भाग लेकर चरणों बनावे। इसके 
सेवन से योनिदोप और योनि शुल नष्ट होकर योनि मृदु 
हो जाती है | मात्रा-१॥ माशा । 

हिग्वादिचूर्णम्‌ (२०) (भें र शुला )-हीग, अम्ल- 
देत, पीपल, जआामला, अजवायन, जवाखार, हरे और सेंबा- 
नमक समान भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसे सुरामण्ड (मद्य 
के ऊपर के स्वच्छ भाग ) के साथ सेवन करने से प्रवद्ध 
वातजशूल नष्ट होता है। मात्रा-१ माथा । हु 





हिग्वादि जलयोध (थू. नि र. अतिसारा )--हींग, 
सोठ, वायविडज्धभ और सञ्चल (कालानमक) समान भाग 
लेकर चूर्ण बनावें । 

इसे २१ तोले पाती में मिलाकर पीने से भस्श्रातिब 
सार का नाश होता है। मात्रा--४ रत्ती । 

हिग्वादि योग: (१ ) (हू नि. रछ्य )-होीग, 
और सारिवा मूल समान भाग लेकर चूरों बनौवें । यह 
चरणों हर प्रकार की वमन को नष्ट करता है। 

मात्रा- १-१ रत्ती चूर्ण १-१ घण्टे बाद पानी से दे । 

हिग्बादि योग (२) (वा. भ थि अ २५ )-हीग, 
दन्तीमूल, हर॑, बहेडा, आवला, देवदारु, दारुहल्दी, भिलावा, 
सहजने की फली, कुटकी, चिरायता, बच, सौठ, काला 
अतीस, नागरमोथा, कूठ, सरल काष्ठ (चीर) और पाचो 
नमक १-१ भाग लेकर चूर्ण करें और फिर उसमे सबसे ४ 
गुना दही तथा उतना ही धी मिलाकर हाडी मे बन्द कर 
के इस प्रकार जलावें कि घुआ बाहर न निकले | तदनन्तर 
हाडी के स्वाग शीतल होने पर निकाल कर पीसलें। 

इसे १। तोले की मात्रा मे मदिरा, दही, मांड, उष्ण- 
जब, श्ररिष्ट, आसव मे से किसी के साथ मिलाकर पीते 
से 3दर रोग, गुल्म, अष्ठीला, तूनी, प्रतितृवी, शोफ, विसू- 


चिका, प्वीहा, हृद्ोग, बे और उदावते का नाश होता है। ” 


हिग्वादि योग ( ३) ( भे० २० अम्लपित्त. )-- 
हीग १ भाग, कतकृझ्ल (निर्मेली के बीज) २ भाग और 
इमली की छाल '४ भाग लेकर चूर्ण बनावे और उसमे ८ 
भाग घी मिलाकर हाडी में बन्द करके ग्रजपुठ में फूक 
दें । तदनन्तर स्वाग शीतल होने पद निकाल कर पीसकें। 
इसके सेवन से अम्ल पदार्थे खाने वाले रोगी का अम्लपित्त 
नष्ट होता है । मात्रा-१॥ से २ माशे १ 
हिंग्दादि योग (४) ( वे से. । सुख रोगा.)--हीग, 
कायफल, कसीस, सज्जी, कूठ कौर काली मिच्चे समान 
भाग लेकर चूर्ण बनावें। 
इसमे थै जरासा चूर्ण पीडा वाले दात के नीचे रखते 
या मलने से दन्त पीडा शीघ्र द्वी शान्तर हो जाती है । 
हिस्वाद्य चूर्णम (१) (ज्ञा, सं. ॥ ख.२ जे. ६ हृद्रोर 
ग।.)---हीस, बच लवण, सोठ, पीपल, कूठ, हरे, चीता, 


जवाखार, सचल (काला नमक) ओर पोखर मूल समान 
भाग लेकर चूर्ण बचावें । 

इसे जो के क्वाथ के सांध सेवन करने से शुल और 
हद्रोग का नाश होता है। मात्रा-११ माज्षा । 


हिग्वाद्यम चूर्णणू (९) (यो र | आमवात्ता )--हीग 
३ भाग, चव्य २ भाग, विडलवण ३ भाग, सोठ ४ भाग, 
काला जीरा ५ भाग और पोखरमूल ६ भाग लेकर चूर्ण 
बनावें । यह चूर्ण आमवात को नष्ट करता है। मात्रा-रं .- 
से ३ माशा । 

हिंग्वाद्य द्विसत्तर चूर्णणू (वृ नि र । आनाहा )- 
हीग १ भाग, वच २ भाग, चीता सूल ४ भाग, कूठ ८५ भाग, 
सचल (काला नमक) १६ भाग और वायविडग ३२ भाग 
लेकर चूणों बनावें। 

इसे सदोष्ण जल के साथ सेवन करने से अफारा, 
विसूचिका, हृद्रोग,ग्रुल्म और ऊर्ष्ण वायु का नाश होता है । 

मात्रा --एक माशा । 


हिग्वादिगुटिका [१] [धन्ध । शूला.] --हीग, 
अगलवेत, सोठ, कालीमिचे, पीपल, अजवायन, सेंघा नमक; ० 
विडलवण और सचल (काला नमक), इनका चूरों समान हु 
भाग लेकर सबको एकत्र मिलाकर बिजौरे के रस मे घोट 
कर गोलिया बनावें । इसके सेवन से वातज शूल नष्ट 
होता है । मात्रा-१-१३ मादा | 

अनुपान-उष्ण जल । 

हिग्वाद्यवठकः (व से शूला )--हीग, सज्चल 
(काला नमक), पाठ, जवाखार, सज्जीखार, सेघा चमक, 
काला नमक ओर बविड़ नमक, इनका चूणएोँ समान भाग 
लेकर लहसन के रस मे खरल करके गोलिया बना ले । 

इसके सेवन से हृदय शूल, पाश्च शूल, मन्यास्तम्भ | 
ओर कुक्षिणूल का नाश होतां है ) माशा १३ तोला, व्यव- 
हारिक मात्रा-१-१६ माशा । अनुपान-उष्ण जल । 

हिग्वादिवृतम्‌ (१) सु स । थि मे ४२ गुल्मा,) 

हीग, सचल (काला चमक), जीरा, विड समक, 
अनारदाना (या अनार की छाल), अजमोद, पोखरमूल, 
सोठ, मिर्च, पीपल, घनिया, अ्रम्लवेत, जवाखार, चीतामुल, 





कचुर, वच, अजपोद, इलायची और तुलसी समान भाग 
मिश्रित २० तौले । 

२ सेर घी में यह कल्क और ८ सेर दही मिलाकर 
पकावे । यह वात गुल्म, शूल और आनाह को नष्ट करता 
है। मात्रा-एक से दो तोला। 


हिग्बादि घतस्‌ (२) (यो. त.। त. ३८)--हीग, 
सचल (काला नमक), सौठ मिर्च, पीपल दक्ष-दक्ष तोले । 
८ सेर धी में यह कल्क और ३२ सेर गोमूत्र मिलाकरु 
पकागे । यह घृत उन्माद को नष्ट करता है। मात्रा-एक 
से दो तोला । 
हिखवादि घृतम्‌ (३) (ग, सि.। भूतोन्मदा )-- 
हींग, सरसो, बच, सौठ, मिर्चे और पीपल २३-२१ तोले । 
२ सेर घी मे यह कलक भऔर ८ सेर गोमत्र पिलाकर 
पकागे । इसे पीमे तथा इसकी नस्य लेने और मालिश 
करने से देवग्रहजनित उन्माद नष्ठ होता है । 
हिग्बादि तेलमू [१] [योर । नासा. |--हीग 
सोठ, मिर्च, पीपल, वायविडग, कायफल बच, कूठ, छोटी 
इलायची, लाख, स्वर्ण जीवन्ती, इन्द्र जी और तुलसी के 
फूल समान मिश्चित २० तोला २ सेर सरसीो के तेल में यह 
कल्क और ८ सेर गोमृत्र मिलाकर मदाग्नि पर पाक 
सिद्ध करे | 
इसे नासिका द्वारा पीने से नासा रोग नष्ट होते हैं । 
हिंग्वादि तेलम्‌ २ (भें, र कर्ण रोगा )-हीग, तुम्बर 
(निपाली घनियां) और सौंठ समान भाग मिलित २० तोले 
२ सेर सरसो के तेल मे यह कल्‍्क और ८ सेद पानी या 
(इन्ही द्रव्यों का क्वाथ) मिलाकर 'तैल सिद्ध करे। इ्से 
कान मे भरने से कर्ण णूल नष्ट होता है । 
हिंग्वादि लेप: १ (यों र सस्निपाता )--हींग, हल्दी, 
दारुहलदी, इन्द्रायन की जड, सेंघानमक, देवदारु और कूठ 
के समान भाग मिलित चूर्णो को आक के दूध में पीसकर 
जप करने से कर्णमूल शोथ (सब्निपात ज्वर में होने वाली 
कान को पीछे की सूजन) का नाश होता है। 
हिंग्वादि लेप. २ (यो र शुला )--हीग, तेल, सेधा- 
नमक और गोमूत्र को एकत्र मिलाकर पकाकर (गाढा लेप 
सा बनाकर) नाभि पर लेप करने से शझूल चष्ट होता है। 
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(अथवा हीग और सेंबानमक के कल्क तथा द्ोमूत्र के 
साथ तेल पकाकर नाभि पर लगाने या नाभि में भरने से 
भी लाभ होगा ।) 

हिग्वादि लेप। ३ व द अन्निमाद्य )--हीग, रंठ, 
मिर्च, पीपल और सेंघा चमक समान भाग लेकर (पानी के 
साथ) पीसकर पेट पर लेप करके दिन मे सोने से समस्त 
प्रकार के अजीरणं नष्ट हो जाते हैं । 

हिग्वाद्क्षमम्‌ (रा मा. नेन्नरोगा ३३--हीग या 
द्रोण पुष्पी (गुमा) के रस का अजन लगाने से कामला रोग 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 

हिंग्वादि नस्यस्‌ (वें जी वि १'--पुराने घृत में 
होग मिलाकर उसकी नस्य लेने से चातुथिक ज्वर(चोथिया) 
नष्ट हो जाता है । 
युनानी विशिष्ट योग- 

सऊय बरान किस बीनी--द्रव्य और निर्माण विधि- 
पीला एलुआ १ माशा, कपुर १ माशा, होंग १ माज्ा। 
इनको शरीफा के हरे पत्तो का रध्ष १ तोला और आइडू 
(शफ्तालू) के हरे पत्तो का रस १ तोला में पीसकर एक 
तोला गुल रोगत मिलाकर नासिका मे टपकाये । यदि गुल 


रोगन के स्थान में तारपीन का तैल सम्मिलि 
अधिक लाभ हो । कक पल 


हब्ब इख्तिना कुरिहम--द्रव्य और निर्माण विधि--- 
कस्तूरी १ रत्तो, हीग, कपुर, तगर (असारुन), बालछड 
प्रत्येक १ माशा | सबको बारीक पीसकर चन 
गोलिया बनावे। कर 


मात्रा और अनुपान--१ गोली उपयुक्त अनुपान से 
उपयोग करें। 

ग्रुण तथा उपयोग--अपतन्त्रक के लिए उत्कृष्ट बोई 
अन्य औषधि अब तक अनुभव में नहीं आई। 

द्वितीय हब्ब इख्तिना कुरिहम-द्रव्य और निर्माण 
विधि--जुन्द वेदस्तर ७ माज्ञा, हीोग, कस्तरी ऊदसलीब 
प्रत्येक ४२ माशा सबको पीसकर अक॑ दालबीनी या भर्क 
सौफ के साथ उडद प्रमाण की वटिकार्ये प्रस्तुत करे । 


मात्र। ओर अनुपान--२ गोली प्रतिदिन 
सौंफ के साथ खिलायें। 023: 
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मात्रा--बीजक निर्याप्त निष्कर्प (7 हैवत0)३० 
से ६० बूद ' चूर्ण १ माशे से ४ माशे तक । 
गुण धर्म और प्रयोग- 

प्रवल ग्राही, रक्त स्तम्भक और ब्रणरोपण। ग्रोही 
(कषाकुजवन) क्रिया स्थानिक वाह्य प्रयोगो में भी प्रतीद 
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होगी है । 

रस तत्रसार व सिद्ध प्रयोग सम्रह द्वितीय खड में इस 
गोद के २ प्रयोग रक्तश्नावरोव और प्रवाहिका नाशझार्थे 
दिये है। बीजक निर्यासादि चूर्ण और भुवनेब्वरी 
वटी । इनके अतिरिक्त बोल बद्ध रस ओद बोल 


पर्षटी मे भी बीजाबोल के स्थान पर हीरादोखी 
गोद मिलाने पर रक्त स्तम्भन गृण अधिक दर्शाता है। 
बीजक निर्यास निष्कप---(7770 !:70) हीरा दोखी गोद 
१० भ ग, ग्लिसरीन १४ भाग, वाष्पजल २४ भाग, मद्यार्क 
(&०%) १०० भाग तक | पहले ग्लिसरीन को वाष्प जल 
में मिलावे । फिर हीरा दोखी में थोडा जल मिलाकर गाद 
जैसा करे। अच्छी तरह मिल जाने पर शेप जल मिला 
लेवे । फिर गोद से ५ गृता मद्याके मिलाकद १२ घण्टे 
रहने देवें । पश्चात्‌ अच्छी तरह चलाकर छान लेवे । बाद 
मे और मद्यार्क मिलाकर १०० भाग पूरा करे । 

सात्रा--३० से ६० ब.द, दिन में ३ बार, रकतस्नाव 
रोधनाथे । 

उपयोग--ही रादोखी गोद रक्तातिसार, रक़्तप्रदर, 
अत्यातंव, रवताश, उर क्षत, रक्त वमन, नासारकक्‍्तस्नाव 
आदि मे व्यवहृत होता है। सद्योत्रण (घाव लगने) पर 
इसका चूरणे दवा देने से या निष्कर्ष लगाने से रक्‍तस्नाव 
तुरन्त बन्द हो जाता है ओर घाव भी मिट जाता है । 

(गा औ र से साभार) 

अहितकर--इसकी अधिक मात्रा बुर्दे, फेफडे और 
तिल्‍ली को नुकसान पहुचाती है । 

निवारण --कतीरा । (व. च.) 

हीरादोल--देखिये बोल' भाग ४ के वृष्ठ २३४ पर। 


छ्रां (एड्ए082८67र५ 8587॥.005५४) 
ध्ट 


यह एरडादिकुल (8प्रज्ञाण978००३७) का एक वृक्ष 
होता है। अग्लोचा >-सुगन्धयुक्त लकड़ी वाला वृक्ष । 
स्वंदा हरए, क्षीरी, छोटा वृक्ष या वडी काडी । पान-बीच 


मभे मासल और चिमडे, २ से ४ इच लम्बे, १३ से २ इच 
चौडे अन्तर पर, लगभग लम्ब गोल, नोक युक्त, अखण्ड । 


दुन्त आधघ से सवा इच लस्वा। गिरने के पहले कितने ही 


पुराने पान गहरे लाल हो जाते है। सूखने पर हलका भुरा 
फूल सूक्ष्म, सुगन्वयुकत, पीले हरे * नर फूल वृन्त रहित 
१से २इच लम्बी मज्जरी मे। मादा पुष्प वृन्तयुक्त, 
कलज्ी मे, मादा फूल की कलज्भी क्षाघा से एक इच लम्बी 
अलग । डोडी का कद अति विविघ गहराई में ३ खण्ड 
युक्त, लगभग आधा इच तक बडे । बीज चिकने लगभग 


हर % 27260... 
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गोल । छाल ताजी होने पर उसमे से दूध जैसा रस तिक- 
लता है । दूध जम जाने पर काला वन जाता है। लकडी 
सफेद और नरम होती है । पुप्प और फल मई-जून मे । 
उत्पत्ति स्थान-- 

बद्धाल, बिहार, मद्रास, कर्णाठक, अण्डमानादि ! 
लतास - हे 

स-धू“वृक्ष । हिं “हुरा | व “गगवा, गगवा, गेरिया । 
मगेवा, पु गाली, सुरिद  थो -गोवन । मला.-गेवा, सुरन्ड 





कु गली । क -हरा, हरो | ता -अगदिल,अग्रि, आम्बालत्ति। 
ते -चिल्ला, टेहला । श्र -ब्लाइडिंगढ्री (3॥0778 77००) 
ले -एक्स कोइकेरिया अग्लोचा (2:0060क78 282008 
गए) । 

उपयुक्त अद्भ-- छाल । 
गुण धर्स और प्रमाव- 


दूध तीब्र रेचन और विषहर है । त्वचा से लगजाने 
पर दाह उत्पन्न करता है। नेत्र में चला जाने पर नेत्र 
सूज जाते है। कभी आख फूट जाती ' है दूध लगजाने पर 
दही या मक्खन का अजन कर लेना चाहिए एवं दही 
वाली पट्टी बाधनी चाहिए। नाक को लग जाय तो भय- 
कर जलन करता है और सूज भी जाता है। राल कामो- 
दीपक और घधातुपौष्टिक है । 
उपयोग- 

कुष्ठ, गलत कुष्ठ, ब्रण और त्वग्‌ रोग पर दूध को 
तेल से मिलाकर लेप किया जाता है। कुष्ठ पर दूध लगाने 
से पक कर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर आराम हो 
जाता है । 

विच्छू के विष पर दूध का लेप किया जाता है । पानो 
के क्वाथ से बत्रण को घोने पर कीटाण़ु नष्ट हो जाते हैं। 
अपस्मार मे पानो का क्वाथ दिया जाता हे । 

विशेष--मुख्यमूल और जमान के पास के तने की 
छाल के भीतर से राल सहृश मिलता है । यह नरम, 
हल्का और लाल रज्भ का होता है। हुरे की लकडी का 
धुआ नेत्रो को लगे तो सूज जाते है। बाजार में बिकने 
वाला तगर हुरे की उपजाति का है । वह माडागास्कर 
और जजीबार से भारत मे आता है। औषधि रूप से पान, 
छाल, राल और दूध उपयोगी है । 

(गा० क्लौ० २० से साभार संकलित) 


हुर-हुर घेत (जशरा्णएए0एछ8 फ्पर4ाणतशा&) 


यह गुड्डूच्यादि वर्ग औद वरहणादि कुल (087एक्षाउ4- 
28९९८४७) की वनस्पति है । यह खेत, खण्डहर और परती 
जमीन तथा गन्दी भूमि मे अधिक उत्पन्न होती है । इसका 
क्षुप सीधा २ से ४ फीट तक ऊचा होता है । इसकी साखें 


टेढी-मेढी और रोमयुक्त होती हैं। इसके पत्तों प्राय पाच 
दल वाले होते हैं जोर प्रत्येक दल डेढ दो इच लम्बा 
अण्डाकार ओर अणीदार होते हैं। पत्रदण्ड दो इच लम्बा 
होता है। कभी-कभी सात दल वाले और कही तीन ह्ठी 


कण 
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सदल परे सटे रो रहते हैं और इस पर फुमण रण १्सेर क्त्तीं 
और. फर्लिया लेगी करती हैं । हि सकैद सगे के आते हैं गुण-धर्म और प्रयोग-- 
और फर्लियाँ रहे * लम्बी और गोले होती है। इनमें संक्षेप मे तार के ) दीगें-- उंप्ण । विपान-िक, 
से राई के समाने कालापन सिखित भूरे रस के बीज दोषष्नता-वीत कफ है 
निकलते हैं । बरसात का पष्नी पढने पर बीज अंकुरित हुर-हुर कठ, उष्ण, बातहर, गहन, दर, कंगोशल 
होकर पौधे के हूप भें वर्ते हें और वरसात के अत ज्च॑ कृमि, ज्वर का नाशक हैं! (सम नि) 
इसके कप पुष्वफलादि बहुत देखने मेँ बाते हैं. और दीज--उत्तेयर्के सर्द न काया। वर्ण ल्र्ण्ण 
बसन्‍्त ऋतु पक वे दष्ट हो जाते हैं. वीये, अगम्निदीपक, प्राह्ी, दाहजनर, खेदल, सदेय बात 
उत्पत्ति स्थाव - शामक।, गोरे क्ुमियो को गिराने बॉल जौर, चर्म वश 
यह वद्धाले। विहार, उडीसा; तिसईँ्े चम्पारत तेंथी है 
गरम प्रदेशों में अधिक उत्पस्व 5 दी हैं। सिलोन की भाड़ी दीजों का तैल-उग। स्वेदल, दीरते। डे बात इ<, 
और खेतों में वाहन घ मिलती हैं । कुमिष्म और चर्म रोग नाथक हे । दासराई के सं 
तासे- ही4ण, गुल्म, उर्देर शुत्त, आफारा, लोहा बुद्धि; उदर रोग 
सन सुबपेल, बह सुदुलेभा, सूर्य्यावते, अकेपु- पर प्रयोजित होग है । बालकों के आक्षेप पर हिलावद हैं 
पका इत्मादि । हिं। “हे सोचली, वह्यपीपली: सोचली, पानो का शाक-अर्श और ते शमी के लिए. दिये 
हुरहर, हलहल: करालियां । ब-वनशलतें, हरहरिया, है: कर है । 
५, हुंडहर्डियां । राज -- ले हर्णे बगरा । सनन्‍्ताल“ए पानों का श्स--शोय शामक ) मूल-ईमिध्त । 
अरक । मेः __मावली । 3« __कठल दर्हेर ) नव्य मतानुक्ार-- 
ञु _.सूय्ये मुखी फू । खिथ-किंवरों । ते --बेलर, मेरे सफेद ओर पीली हुल-हुल के दीजो की किया राई के 
चेल्ला । तें __वा्मित वेलकुर्र । मलय - पे करवेला। . समाने हैं। पीली के पान अधिक उम्र हू, पीली के पानों 
बो -- फिलवेंण, (ले ..0जिनान्ड्रोप्सिस वेस्हाफिल्ला. के कैंप से ध्वचा तुरन्त लें हो जाती हैं। सामान्यत 
(ठफ्कावा० हर ए००/ ०0४8 9) 0०)व (0९7० यह दाहजचक, दीपन, उत्ते जेर्के और कृमिष्त 
80070988 हुएवभाप8 [/99) छापप०० ) पीले फूल मूल--उते जेके और स्वेंदल हैं 
की हुस्हुर को लेटित में ( (९०७९ जा50088. जिगर ) पचाज्ू कूर्ण--7 वीर दीपय,पाचन, स्वेदर्जनर्तः झौर 
कहते हैं । उत्ते लक हैं) (आ० नि०) 
शुसायनिक संगठन" उपयोगे- 
इसके ध[प में उडनशील ठैल रहता है, वह अधिक गोल ऊमियी को गिराने के लिए पीली हुल-हुल 


गरमी लगने पर उड जाता हैं बीजों की तैल यन्‍्तरो से के बीज उपयोगी हैं ' अस्तर शोथ की कराते के चास्ते 

लिकालने पर हैं.ए तैल वमिकजएती है । इसका गुण-चर्म राई इसके पानो का लेप राई की अपेक्षा अधिकतर कायये 

ल के समान हैं । सकेद. हुलहुल के वीजो.. कसा हैं। बोजो को चीबू के (० या सिरके में पीसकर लिप 

नें से २४१४० के। गाढ़ा तले सककलता हैं.) उसमे अम्ल करते से दर. कण्डू, पार्मो) ब्युची आदि रोग दूर होते हैं । 

सत्व ५ हैं प्रतिसहस्त, बसापरिवर्तित) आयोडीन उर्भदीस हुल हुले के बीज औय हीग को पसकर लेप करने से जुण 

बाला उड़ुपतकशील तैल और मुंदु आल स्लते हैं । मर जाती हैं १ प्वचा भें उम्रता लाने और फाली उठाते के 
उपयुक्त अर्द __ बीज पएत और पचाऊू । (लए उसमें राई के समान गुग रहा है १ 
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पानो का रस तेल में मिलाकर वधिरता में और 
कर्ण पाक पर कानो में डाला जाता हे। त्वचा भे लाली 
लाने और फाला उठाने के लिये पानो की पुल्टिस बधाकर 
बाघी जाती है । 
प्रयोग-- 
शीत ज्वर पर (अ)-दाहिने हाथ की कलाई के जोड 
पर बाहर की शोर हुल-हुल के पानों की १ तोले की 
ठटिकिया बांधने से वहां पर ३-४ घण्टे मे एक फाला हो 
जाता है, फिर ज्वर दूर हो जाता ,है। फाला हुआ है, 
उसे सुई से फोड कर उस पर घृत लगा देना चाहिए । 
फाले मे से जल निकाल झाले, किंतु ऊपर की त्वचा को 
न सिक्कालें, यह क्षय की गाठ पर भी हितावह है। 
(आ) वीजो का चूर्ण सुदर्शन अक के साथ सेवन 
कराने से ज्वर जल्दी शमन हो जाता है। या ताजे सफेद 
हुल-हुल का रस 3 से १ तोला देने से उत्त जचा आती है 
ओर ज्वर का हास हो जाता है । 
अशे रोग पर-वीज का चूर्ण २-२ माशे मिश्री मिला 
कर प्रात” साय सेवच करते रहे, तथा हुर-हुर के पत्तो 
के फाण्ठ से आबदस्त लेते रहे । 
आक्षेपक चात्तहर-हुल-हुल के पानो का फाण्ट दिन में 
२ या ३ वार पिलाने से वालको के अज्ो का खिचाव दूर 
हो जाता है। 
उदर कृमि पर--बीजो का चूर्ण दिन मे दो छार थोडे 
गृड के साथ सेवन करावे । फिर चौथे रोज सुबह एरण्ड 
तैल का जुलाब देने से क्ातो से गोल कृभि निकल जाते 
हैं । सूक्ष्म उदर कृमि हो तो वीजो का चूर्ण जल के साथ 
देने से ही मर जाते हैँ। एव उनकी नयी उत्पत्ति बन्द हो 
जाती है ॥ 
छीपा बृद्धि--बीजो का चूर्ण, काटेदार करज (लता 
करज) के पानों के रस॒ के साथ दे, दिन में दो बार देते 
रहने से थोडे ही दिनो मे प्लीहा कम हो जाती है । 
उदर शूब॒ पर--बीजों का तेल मिश्री या बतासे में 
देने से शूल दूर ही जाता है । 
कर्ण शूल पर--सफेद हुलहुल के पानो का रस कान 
में डालने से कर्णशुल दूर हो जाता है । किन्तु इससे बहुत 
जलन होती है अत तैल या शहद मिलाकर डालना चाहिए । 
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कर्ण पाक पर-- पीली हुलहुल के पानो के स्वरस को _ 
तेल से मिला स्वसस जलाकर तैल सिद्ध करे । उस 
तैड को कान में डालने से घाव भर जाता है और पृय 
श्राव बन्द हो जाता है । 


जन 


लेत्र पीडा--हुलहुल के पानो की पुत्टिश बना कपडे 
में लपेट कर नेत्र पर बाघ देने से वेदना दूर होती है और 
शोथ भमन हो जाता हे । 

त्रण पर--हुलहुल के क्वाथ से ब्रण को घोने से 
कीटाणु मर जाते है और घाव का सत्वर शोघव होता है । 

दाद पर--हुलहुल का स्वरस मलने से फीटाणु नष्ट 
होकर दाद दूर हो जाता हैं । 

गलगण्ड-सफेद हुलहुल के पाच और लहुसुब को पीस 
पुल्टिस करके बाबने से पच्यमान गलगण्ड फूल जाता है । 

ताम्र भस्स--इसके पुटो से बनने वाली ताम्र भस्म 
सुन्दर नीले रद्ध की होती है, वह विपम ज्वर, प्लीहावृद्धि, 
यक्षद्वृद्धि, यक्ृद्वाल्युदर और अन्य उदर रोगो मे लाभ पहुँ- 
चाठी है | 

गेप्य भस्म --हुलहुल के पुटो वाली रौप्य भस्म नेत्र 
शूल पर विशेष हितकर ऐ, ऐसा कितने ही चिकित्सको का 
अनुभव है । (गा ओऔ र से साभार) 

बाइस्ठे पर--इसके पत्तों के काढ़े को ५-६ तोले की 
मात्रा से दोनो समय सेवन कराने से लाभ होता है । 

सब पकार के विष पर--इसके १३ तोले बोजो को 
जल मे पीक्कर पिलावा चाहिए +आअ० ब॒० द० 

पानीझला --इसके पत्तो का काढा छ तोले की मात्रा 
में दिन मे दो बार पिलाने से पावी झरा या पैरा टाइफा- 
इंड ज्वर छूटता हु । 

आधाशीशी--हुलहुल के पत्तो के रस में हुनहुल के 
वीजो को खरल करके कपाल पर दो तीन दिन तक लेप 
करने से आधाशीशी की वेदना भन्त्र शक्ति की तरह बन्द 
द्वो जाती है । 

बहुपूइ्रता पर--हुलहुल के बीजो को अजवाइन और 
गुड़ युक्त सेवन करने से बहुमुत्नता दूर होतो है। 

दन्त शुल पर--अगर किसी की दाढ मे कीट लगी हो 
तो इसके पत्तों का रस दाढ में भर देने से कीड़ा मर जाता 
है और दर्द भी दुर हो जाठा है । 
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५ पर्दे कक ड्ग | । आह है शडटले 

पीवस पर--इसके स्घरम की नस्य देने से पीनम के विच्छी विष पर--एसके रस धर्ि: पर 
कीडे मरकर शड़ जाते है । «. पर नरय देते हैं तया नमक यूछ पान में आ शाद ३ ७ | 

कभ पर--इसके पचाग का चूर्ण क्ेवन करने से कफ >वद्य श्री पुगाप्रिसार जी झर्मा से आए, थे मामाद 


नष्ट हो जाता है । अद्वितिवार--यदि यह | ६५३ | श्जया जाप हो 
शीत ज्वरे--हुलहुल का रस जौर मकोय का रस वित्त प्रद॒वित हो जाता मे और रोगोहपल्स बरता है । उसमें 

मिलाकर ज्वर में प्रथम हाथ पैरो मे मालिश करने से णीत पित्त शामक उपचार करना घाहिए । 

ज्वर छूट जाता है । । - थधा० ;० 4० 
हुलहुल शाऊ--रेविये इत्ती भाग मे हिलमो चका । है (हा) (फारीपुन) दरिये बमल भाग ५ प्र्द ४० पर । 
हलत्री >देखिये -- डिजीटेलित भाग ३ पृष्ठ रे८पदे पर। 


हेमकन्द (ऐश७:०प० दीए8ए4:४78) 


यह वरुणादि कुल (089797/7080०0०) की एक बेल भरे होता है एसका कन्द १-२ सेर का होता है । एसरे 
होती है । एरीनरिया>-रेती मे उगने वाला । यह जज्ञल् जज्भुती लोग काठियावार में वेपने के लिये वायार में जाते 
हैं। स्वाद मुलहठी के ममान छुद्ध मछुर और राई जैसा 
चरपरा है। एसे टुकी किये बिना रस ये तो माई सटे 
जाता है । इस हेतु से जाने पर तुरन्त स्पये के रमान पतले 
ठुकठ़े करके सुग्रा देना चाहिए | फिर बायु ने लगे, उसे 
तरह बन्द बरतन में रसे या अऊँ निकाल लेथें। बस्बई में 
यह ग्रुजराती पसारियों के यहा मिलता 
इसकी वेल कुछ कठिन होती हैं । वृक्ष बादि आाभय 
स्थान पर ऊचाई तक चट जाती है | उण्णी ब्वेताभ और 
कुटठकीली । पान--लम्द गोल विविध आऊार के। पुष्प 
हरी आभा वाले सफेद । विजेपत झीतकाल में आते हैं । 
फली---काली मिर्च की मझारी के समान। मूल मेस्ते 
रतालू जसे आकार के सफेद रग के कितने उपमूल निक- 
बते हैं। वे अगुली से लेकर हाथ की कताई शेसे मोटे 
होते हैं , जो मूल मिट्टी वाली गहरी भूमि में हो वे पतले, 
विपम आकार की छोटी मोटी गाठो वाले और १ से ३ 
फीट लम्बे होते हैं। अपरकी छाल बहुत पतली भूरे रण की। 
मूल के बीच में एक सछिद्र कडकीली सफेद पतली खठी 
सलाका । गन्ध-पीसी हुईं राई के समान उम्र । स्वाद पहले 
सघुर फिर चरपरा लगता है। 
पान---अन्तर पर आधघ से साढ़े तीन इच लम्बे और 
हेमकन्द ३ से २३ इच चोडे । फली २ से ५६ च लम्बी | वीज-- 


९0 $ 235 3 कक, तपसिरिया या भूरे रग का, मध्य भाग मेम कुचित । फली 
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घार ढोरी से गुवी हुई माला के समान । विज्ञावलोकव 
कीजिए ५ 


उत्पत्ति स्थान-- 
कटीले और जमीन पर छाने वाले बबूलो की झ्ाडी 
में, वाड़ो मे और विशेष करके कीचड वाली जमीन मे हेम 
कन्द उगता है। यह पश्चिमी हिमालय, मध्यभारत, पञ्चाब, 
सिंघ, दक्षिण भारत, कच्छ और कावियावाड में होती है । 
कल धवलकाद, विसर्ण वेरी । हि -हैम 
कत्द । गु.--दूधियों, हेमकत्द । मे --बिकट ॥ काठि -- 
घोलोकटकियो, हेमकन्द । कच्छी-बोरो पिज्ञारो । ते -- 
पटटतिंगे, भूचक्रम्‌ | ता --भूमि चवकराई | ले “माइ- 
रुबा एरीनरिया (४8७७8 /008778 पछ००४) । 
उपपुक्त मद्ध--परवाग छोर कन्द । 
मात्रा--करद चूर्ण १ से २ माशा तक । 
४ अं प्रयोग हल 
् डक > हम कीटाणु नाशक, रक्त- 
बैग और कफष्न है । 
बल ही लिए अति उपयोगी श्रोपधि है । 
काठियावाड-गूजरात मे यह घरेलु औपधि के हक की 
जित होती है। यह विषपे की श्रेष्ठ औषधि हो 
विसप॑ बरी सज्ञा दी हैं । 
उपयोग-- 


ट 


यह वालरोग की मिर्मय औषधि है । शाचीन झ्न्यो 


में इसका उपयोग हुआ है या नही, यह नही जाना जाता । 
संस्कृत नाम जो दिये हैं, वे सबे गूण-घर्मे के अनुसार नये 
पराष्ट और गूजरात में दीघकाल से घरेलू औौषध 
हर के दर ँ बह ता है जिन स्त्रियों के धरीर में रतवा 
ढ 
हो उनकी इसका सूल ईूँपे मे पीसकर पिलाते हे जो 
सार्तापरिला के समान कार्य करता है! 
प्रयोग- 


विषर्ष पर-इसका उपयोग उदय सेवन और वाह्य 
| 


लेप रूप से होता है। गूजरात मे यह विष५ प्रसिद्ध औरधि 
मानी जाती है। बालक को दूध मे घिस कर पिलाते है एवं 
लेप भी करते है । > 

बालको के प्रतिश्याय पर--प्रतिश्याय में औौर छाती 
में कफ घृद्धि हो गयी हो तो इसके मूल को दूध में घिस* 
कर छाती पर लेप किया जांता है। साथ में ज्वर हो तो 
घिसकर पिलाया जाता है । 

बालकों के अपचम-(अ)--बालको को दृध न पचा 
हो, वमन ओर सफेद दस्त होते हो तो हेमकन्द की फली 
को दूध से घिसकर पिलावें । 

(आ)-फली को बीज सह जला राखकर उसे दूध 
में मिलाकर पिलाने से अपचन जल्दी दूर हो जाता है। 
मूल ओर फली के अभाव में डांडी, पान या फुल भी व्यव- 
हृत किये जाते हैं । 

क्षयरोग में प्रस्वेद पर--राजयक्ष्मा मे दूसरी और 
तीसरी अवस्था मे रात्रि को प्रस्वेद बहुत आता है । प्रस्वेद 
आने पर निर्गलता बढ़ जाती है। ऐसे रोग्रियो को हेमकन्द 
का चूर्ण १॥ से २ माशे जल के साथ देने से प्रस्वेद कम 
हो जाता है । 

जीर्ण ज्वर पर--हेमकन्द का चूर्ण १॥-१॥ माशे दिन 
में २ बार ग्रिलोय सत्व और शहद के साथ देने से १ 
सप्ताह मे ज्वर दूर हो जात है । 

क्षण और फाले पर--हेपकरर३ को जल से घिसकर 
लेप करे। 

श्वास-कास पर-इसका चूर्ण शक्कर के साथ देने से 
कफ शिथिल होकर सरलता से निकल जाता है। कफ 
प्रधान तमक खास से इसका अक पिलावें या १॥--१॥। 
माशा चूर्ण १-१ घण्टे तक २-३ बार निवाये जल के साथ 
देवे । (गां औ र से साभार) 

प्लेग पर हेमऊन्द की जड पानी या दूध मे पीसकर 
प्लेग की गाठो पर बहुत से लोग लेप करते है । 

(व व. गूजराती से) 


+न>हवछ8 56823 
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लेप साध डृ (६80&पटप05 7.00॥087%) 


यह घन्वन्तरि [पण्ण बीज] कुल ( (7855980९8० ) 
की एक वनस्पति होती है । इसकी बडी 'काडी होती है । 
इसकी ऊचाई र*२ मीटर तक होती है। इसका तना 
मांसल होता है। पत्र काण्ड के दोनो और पक्षाकार 
होते है । पत्र लम्बे और करोत के समान दाते युक्त । फूल 
--पुष्पदण्ड के ग्रच्छ बंद्ध उप मे होते हैं। पुष्प खिलने 
पर झ्लाड फूलो से ढक जाता है और सुन्दर दिखाई देता 
है । पुष्प का बहिर्यास ४, पृष्पदल ४ पुष्पटल मल तल 
के समान, जिस तरह कलमी शाक के पुष्प दीखते है। 


सह हर उस फ्ताः || [लात9667९ ) पते धुप चति मो 
वनस्पति *। सुचना पृप--४श्शालस्त, छासमानी । 


पुष्प रंग शेंद मे धीवे पवार के जोगी ।॥ शिधप्षायतीस्स 

कीतिए। 

उत्पत्ति स्थान- हि 
गद भारत में बाइमीर कौर ईरान के सातायत मे 

प्राप्त दोती ४ । 


ताप्त-- 

में “--टैमवती बचा | हिं+ऐेसबली पचा, रालवच । 
गु.-वालवस । म.-वालोेएंय । ने “-शाई्डरिस वदसी- 
कोलोर ([ एथाशणण आग) ) 

उपयुक्त बस्‍्टू--प्रल । 


गुण धर्म और प्रयीग- 


माना--चघूर्ण २ से ४ माने । अनुपान मघु । 
रस-महाकृपाय । गुण--तैसनीय, कफ नि.स्ारक । 
दीयें-उप्ण । वियाए-कठु । शमन-कफपित्त । रोगोपयोग 


-प्रतिध्याय, कास, आमवात । (सकलित) 


पु केवर समस्त प्राय- समान । वर्षाकाल से फून ओर शीत- 
काल में फल होते हैं । 


नास- । । 
स-हेमसागर । | हि.--ब-हेमसागर । ता -माला 
कहिलि | बोम्वे--णख्म हयात । सम “आराम साराम । ले - 
कनन चोई लेसिनिएटा (शानी06 ॥.90 मंशा 70० ) 
उपयुक्त अज्भू--पत्र । 
शुण धर्म और प्रभाव-- 
इसके रसदार पतले ब्रण और जरूम पर लगाने से 





बहुत लाभ पहुचाते है। ये जलन को दूर करते हे घोर 
जर्म को जल्दी भर देते है । एन्सली का कथत है कि-- 
“में यह विश्वास के साथ कह सकता हु कि ब्रण को साफ 
करके भरने में तथा सूजन को दूर करने मे इसके पत्ते 
बहुत उपयोगी है । इसका रस रगड़ और अग्नि से जलें हुए 
स्थान पर लगाने से भी वहुत लाभ पहुँचाता हे । ताजा 
, घाव और रगड़ पर एक रक्तश्नाव रोपक ओऔपधि की 
तरह इनका उपयोग किया जाता है ।” 
उपयोग-- 

बिगड़े हुए फोड़े--इसके एत्तो का लेप करने से बिगड़े 
हुए फोडे सुधर जाते है । 

पित्त श्ञोय--इसके पत्तो का लेप करने से पित्त शोथ 
बिखर जाती है । 

अतिसार---इसके पत्तो का कल्क दुगुने पिघले हुए 
मक्खन में मिलाकर पिलाने से अतिसार और आमातिसार 


मिठता है । ५ 

प्थरी--पथरी वाले को भी अतिसार वाला थक्त 
प्रयोग लाभ पहुचाता है । 

अग्ति से जलना--मोच और अग्नि से जले हुए स्थान 
पर इसका लेप करने से शान्ति मिलती है । 

ताजे घाव--ताजे घाव और रगड़ पर इसका लेप 
करने से खुन का बहना बन्द हो जाता है। किसी घाव १२ 
इसके रस से भिगोये हुए कपडे को बधा रखने से वह बहुत 
जल्दी भर जाता है । दूसरी औषधियों से इतना जल्दी नही 


भरता है । (ब चं.से) 
कोकन मे इसका रस पैत्तिक अतिसार भें प्रयोग 
करते है। (डीमक) । 


क्षव को विशुद्ध करने मे और प्रदाह को मिटाने के 
बास्ते यह एक मूल्यवान औषधि है। (डा. एन्सली) 
(भा व व से साभार सकलित) 


ह्ेरस्ल (छश208एए8.. 0ाशाह्ारपर#ा5) 


हेरम्ब का वृक्ष बडा होता है। इसके पत्ते बेर के 
समान होते हैं। इसकी लकडी दतून करने के काम में 
आती है । हि 
उत्पति स्थान-- 

बगाल, दक्षिण,दक्षिण महाराष्ट्र मे यह पैदा होता है। 


नास- 
स-हेरम्व, कटकी, खरपत्र, दत घावन । हि -हैरम्ब 


वजञ्दती । म--दातणी, हेरम्ब वृक्ष । भु -वजदन्ती । ले 
एपिक्षापंस ओोरीऐन्टेलिस (8छाएथाएपड 076ग्रांआ5) | 
गुण-धर्स-और प्रमाव-- 

हेररब कफ और दात को नष्ट करने बाला होता है । 
इसकी जड़ वष्वकारक होती है । इसकी लकडी का दतन 
दातो को मजबूत करता है । है 


(था रवि.) 


होलोंग (एाशएए002ए४एश78 शा,0808) 


यह सर्जेद्सादिकुल (079/भ7००४ 8०९७०) का एक 
बड़ी जाति का वृक्ष होता है । 
उत्पत्ति स्थाव-- 

यह सिलहट, चटगाग, ब्रह्मा, अप्डमान ह्वीप पुल और 
आसाम मे पंदा होता हैं । 


नास- हु ॥॒ 
क्षासाम--होलोंग । ले --डिप्टेरोकार्स पिलोसस 


(07६०7००ब४ाएए5 00575 7१०:८४9,) । 
उपयुक्त मज़--फूल । 
गुण-चर्स और प्रमाव-- 
इसके फूल सुत्ाक, पुरातन प्रमेह ओर इसी प्रकार 


की दूसरी मूवेन्द्रिय सम्बन्धी वीमारियों मे उपयोग में लिए 
जाते है। चित्रावलोकच आगामी पृष्ठ पर करे 


बच, से 
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यह ग्रुद्टच्यादि वर्ग और हसराजादि कुल (?०३००- 
680७8०) का क्षुप होता है। एंडियेण्टप >त्वालसहय शिरा 
वाले पर्ण । लुनुलेद्म--अवंचर्धाकार पर । वर्षायु पुष्प 
रहित क्षप । ऊंचाई ४ इच से २ फीट तक । पान (ि09- 
709) मूल पर रहे हुए छोटे कन्द ( गाठ ) से निकले हुए 
पत्र दण्ड पर । पत्र दण्ड के दोनो ओर थोडी दूर पर। 
पहले पीले फिर हरे, अन्त मे तेजस्वी हरे--काले | पत्र 
वृस्त--पतला लम्बा पौन से एक इस चोडा, किनारा 
अधैचच्धाकार, अनेक सूक्ष्म शिरायुक्त । बीज ( 870०8 ) 
पान के पिछली और किनारे पर चिपके हुए, शुक्षम पीटिका 
सह ( इसे वोने पर क्षुप निकलता है ) मूल ओर दृन्त 
लाल । पान--चीचे की ओर बडे, ऊपर की भोर फ़मश* 
छोटे-छोटे होते हें । यह एक एच उडख्डिद है। पत्र कुछ कृष्ण 
वर्ण चमकदार होते है। पत्रणलाका पतली और. लम्बी 
होती है, इसके दोनो ओर पाच थाते हैं । पान एक ओर 
भग्म होते हैं। इसके किनारे और पत्र दृत्त चिकने ओर 
चमकीले होते है। शलाका कुछ समय बाद काली हो जाती 
है। पत्तो का किनारा & इंच से ११ इच लम्बा और 
आधा से एक इच चौडा होता है। दृन्‍्तत की शोर का 
किसारा शलाका पर सीधा अथवा विषम होता है । ऊपर 
का किनारा गोलाई लिये हुए और बहुधा खाचेदार 
होता है । पत्तो के किनारे में बारीक घसे होती है । इनके 


ऊपर की किनारी के सिरो पर पीछे से वारीक झिल्ली 
आयी हुयी होती है, जिसमे रज ढकी रहती है । 


विशेष वर्णन--हसराज के पान खुलने के पूर्व एक 
गुच्छे के मानिन्द किनारे अन्दर की ओर मुडे हुए होते है। 
यह वनस्पति श्रपुष्षा है और इसके वास्तव मे खरे फूल 
नही होते है परन्तु जिस उत्तत्ति द्रव्य मे से इसकी पुवरु- 
ध्पत्ति होती है. उस द्रव्य को घारण करने वाली रज 
(89०6४) और उसके ऊपर की सूक्ष्म भिल्‍ली ( 59079- 
प्र०४) पान के पीछे की ओर णाती है, जो देखने में पाव 
के पीछे सूक्ष्म जन्तु लगे हुये हो या दाने उठे हुये हो ऐसा 
जो दिखाई देता है, उसको ( 59078 ) स्पोर्स कहते हैं । 
इस परत के अन्दर जा रज होती है उसमे सपुष्प वनस्पति 
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इंजुरान ने, १ (तठांगाप्यिा। (प्रशर्ण#प्रपरा) 


के बीज से प्रत्यु फर होते है । किल्तु उसमे एक हरे पाने 
जैसी जीभी (2णारशी॥५) उतनन्‍त करने की ध्रक्ति होती 
है और इस जीभी में पुनरत्पत्ति करने के साधन 
ओर उत्पत्ति द्रव्य रहे हुए होने हैं । 

भेद--पत्तो के आकार भेद से इसकी अपरय जातिया 
होती 3 | वैज्ञानिक शोव में इस कुल फी सात जातिया 
मालूम हुई हैं, उनमे से मुख्य दो और हैं उनका संचित्र 
वण्न आगे दे दिया गया है । 
उत्पत्ति स्थानं-- 

यह उत्तर भारत के सब प्रदेशों गे, सोराष्ट्र, दक्षिण 
भारत के पश्चिमीघाट, बिहार, बंगाल मोर राजस्थान में 
होता है । यह छधिकतर पहाडो के झ्रनों, कुणो, गीत- 


ड्च्धिय 
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प्रधान स्थानों मे जहा छाया के साथ जमीन गीली रहती 
हो ऐसी जगहों में विशेष पैदा होता है । 
उत्पत्ति का समय- 
वर्षा ऋतु है । परन्तु सदा तर रहने वाले छायादार 
स्थादों मे वारहों भास ताजा मिल जाता है। 
ओौपधि सम्रहकाल--शरद ऋतु (सितम्बर-अक्टूबर 
मास) इसका औपधि गुण छ मास मे कमजोर होजाता 
है और वर्ष भर मे बिल्कुल जाता रहता है । 
सास 
स.--हंसपादी, हसपदी, हसवती, कीटयाता, त्रिपा- 
दिकका | हि -हसराज, हसपदी, हसपगी, काली भाट,काली 
झांप | बृ०-गोयाली लता, कालो साठ । गु-हसपादी, 
मुवारख, मुवारखीनोपाली, हुसराज, काली हसराज। 
रा०, म०--हंस राज, राजहस, घोडखुरी । काठियाबाड़ी- 
कालों हसराज । सयाली--दोधारी । ते०- हसपादमु । 
अ० फा० परिसिया चशा । अ०-मेडेनहेयर (!४क्षत॑छा 
धक्षए) लि०--आडिआदुम लुन्युलेटस (6क्‍ाक70ण ऐ/या- 
पौ्धाण् पाए) । 
उपयुक्त अज्भ--पचांग । 
साजा--५ से ७ माणे तक स्वरस आधा से एक 
तोला । घृर्ण १ से ३ माशा । 
गुण धर्म और प्रमाव-- 
सक्षेप मे---रस्त मदुर, तिक्त, कपाय | विपाक-मधुर | 
वीयें-शीत । ग्रुण-गुरु, कण्ठय, रोपण, ग्राही, लेखन। बोष- 
दामन-वातदित शासक, कफनि सारक । शारीरिक अज्डी 
पर प्रभाव-श्वासोच्छुवास सल्याव । ! 
हसराज--मुर, शीतवीय, रक्तविकार, विपप्रकोप, 
ब्रण, विसपे, दाह, घतिसार, लुताविष और भूतादि के 
आक्षेप (ग्रहदोष) तथा अग्निरोहिणी को दूर करने वाला 
है। (भा० प्र०) 
कंयदेव जी ने शोथहर और ब्रण. रोपण गुण अधिक 
लिखे हैँ । हसराज---चरपरा, उष्ण, रसायन, भूत बाघा 
(वालग्रह दोप) विष, अपस्मार और भ्रम का नाशक है । 
, (नि० २०) 
यूनानी मतानुसार-- ह 
प्रकृति---अनुष्णाक्षीत । गर्मी और खुश्की के साथ । 


हद 
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दूषित ढोषो को पत्तला करके निकालने वाला, कफनि-सा- 
रक, मूनजनन, जातेवजनन और अपरापातन है। छाती 
की वेदना, श्वास, कांस और प्रतिश्याय में उपयोगी है । 
डाक्टरी मतानुसार- 

रेचक तथा मूत्रल एवं आततंवश्रवर्तक है। यह कफ 
भोर श्वास के रोगों मे दिया जाता है। पसली के दर्द में भी 
उपकारी है । इसे मूल ही के साथ काढ़े के रूप में देना 
चाहिये । (सी एम. गुप्ता) 

डा० देसाई के मत से हसराज कड़वा, कुछ सकोचक, 
खांसी को दूर करने वाला और कफदवाशक है । इसमे 
कुछ मूत्नल घ॒र्म सी रहता है। बच्चो के लिये यह बहुत 
उपयोगी ओपधि है । इसके पचाय का शरबत विशेषत) 
बच्चो के कफ कास में वहुत दिया जाता हैं। बच्चों की 
खासी में हसराज के शरवत की मात्रा अधिक होने पर 
वासक धर्म दिखलाता है फिर भी कफ को यह वमन के 
द्वारा निकाल देता है, जिससे खासी मे राहत पहुचती है । 

बच्चों के ज्वर मे यह दवा गुजरात मे बहुत काम में 
ली जाती है। पत्तो को जल में पीसकर स्व॒रस मिश्री के 
साथ दिया जाता है । रतवा (विप्तपं) की शोध में इसके 
स्वरस का लेप किया जाता है। (जे रोब- द्रहमदाबाद) 

यह शीत्र स्निग्ब है ओर रतवा मे लगायी जाती है। 

(सर्जेच वस्नभुज) 

उपयोग -- 

हसराज का उल्लेख चरक सहिता के भीतर कण्ठ दशे 
मानी और मधघुरस्कन्ब मे तथा सुश्रुत सहिता के भीतर 
विदारीगन्धादि गण से मिलता है| घरेलू श्लौषधि रूप से 
गुजरात और सौराष्ट्र मे दीर्घकाल से इसका व्यवहार 
होता है ॥ 
प्रयोग -- 

बाल भड़ने पर--सिर के बाल झड जाते हो, तो 
हसराज के पान जल में पीसकर लेप करने से लाभ 


होता है । 
कफज कास--कफज कास पर हसराज का क्‍वाथ 
अकसीर माना जाता है । 


मूृताघात--भ्रमेह से पेशाव बन्द होगया हो तो उस 
पर हसराज का ववाथ पिलाया जाता है। 
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विषर्ष पर--हसराज के पानों को या हुसराज और 
जल पीपल के पानों को पीसकर लेप करते रहने से २-३ 
दिन में ज्वर और दाह सह बालको का विषप॑ं रोग दूर 
हो जाता है। कोई कोई लोग हंसराज के साथ गेरू को 
पीसकर लगाते है । इसके स्वरस को निवाया करके पिलाते 
भी हैं। 

बालको का कफ प्रकोप---हसराज पचाग को जल के 
साथ पीस छान निवाया करके उसमे ग्रुद या शवकर मिला- 
कर पिला देने से एक वमन होकर कफ निकल जाता है, 
फिर व्याकुलता और खांसी दूर होजाती है । 

मृत्रावरोध-- हसराज के पचाग को ठण्डाई के समान 
पीस छानकर पिलाने और वस्तिस्पान पर हसराज का 
निवाया लेप करने से पेशाब साफ आजाता है । 

फुपफुस रीग--इसके क्वाथ में शहुद मिलाकर पिलाने 
से सूखी खासी नप्ठ हो जाती है। इसका शरबत पीने से 
छाती और फेफडो से सचिद कफ निकल जाता है और 
फेफडे साफ होजाते हैं । | 

फोडे फुन्सी--हसराज और मंथी को जल से पीस 
गरम कर लेप करने से फोडे फुन्सी जल्दी पक जाते है। 

बालो के रोग-इसका तेल तैयार कर लगाने से बाल 
लम्बे व काले हो जाते है । 

नकसौर की दवा-हसराज १ तोला, मुलहठी ६ तोला, 
इलायची छोटी १ माशा, गिलोय सत्व १ माशा, मिश्री 
५ साशा । सबको पीसकर मक्खत मे मिलाकर ७छ या & 


दिन सेवव करने से नक्सीर बन्द होजाती है और वासिक 
से निकलने वाला बलगम भी मिट जाता है । 


“वैद्य मक्खचलाल वरनवाल, चौक, 
सुलतानपुर (अवध) 


ः है ह्हुह्ल्ला।। (3 ड ) 
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स््र अ् का 2222 
विशिष्ठ योग- 


कयाथ हसराज-हस राज २॥ तोला को यवकुट कर 
१ सेर पानी मे क्वाथ करे, जब चतुर्याश रहे मल छानकर 
४ वोला शहद मिला ग्रुनगुना पिलावें। गरमी से मधु के 
स्थान पर मिश्री मिलावे। 

गरुग-इसके सेवन से एक घण्टे भे दसे का दौरा रुक 
जाता है । 

क्वाथ हंसराज नं० २-हेसराज (परसिया वज्ञा) 
२ तोला, सतमी के वीण, खुब्वाजी के वीज ६-६ माशा, 
बजीर १ तोला। क्वाथ बनाकर सैवन कराने से गरम 
नजला मिट जाता है। 

हिंघ हंसराज-हसराज यवकुट ३ त्ोला, पात्ती २० 
तोला मे रात को भिगो दें । सुबह मिश्री मिलाकर गरमी 
के मोसम से प्रयोग करने सै गले की जलन और खुदक 
खाँसी को दूर करता है। ज्यादा दिन के प्रयोग से कलेजे 
की गरमी और कामला (पीलिया) को मिठाता है। 

शरबत हंसराज--हन्सराज ५ तोचा, मुलेठी २ तोला, । 
उतमी के बीज, खुब्वाजी के बीज १-१ तोला, बैदाता ६ 
साशा, बनफसा के फूल ३ तोला । रात भर पानी मे भिगो 
कर तीच पाव मिश्री से विधिवत्‌ शरबत बनावे । 

गुण--दमा, खासी के वास्ते छनुभूत है । चिपकने 
वाले कफ को नरम करके निकालता है। सीने के दर्द मे 
लाभकारी है । गरम, खुश्क खासी व्‌ मौसम गदमी के 
चजले एवं जुकाम के लिये विशेष लाभप्रद है । 
सात्रा--३ तोला । दोनो वक्त । 
अहितकर--्लीहा के रोगो को। निवारण--मस्तज्भी 
गुले बतफसा । प्रतिनिधि--वनफशा झौर मुलंठी । 

“संकलित '! 


और 


हंसराज न० ३ (#णकशए् 050ए07:09) 


यह गुह्डुच्यादि वर्ग और हन्सराजादि कुल (?०॥७०- 
0॥8००१४) का क्षुप हन्सपदी के समान होतः है । इसके पत्ते 
हन्‍स नामक जलचर के पाद तुल्याकृति होने से इसको भी 
हन्सपदी या हन्सराज कहते है । सूक्ष्म केशिका सहश शिरा 
वाले पान । वेनेरिस +|शिरायुक्त पान । काण्ड लगभग खडा 


लगभग को घल, ४ से ५ इच ऊचा, तेजस्वी, श्याम ज्राभा 
पाला । पत्र काण्ड के दोनो और उपपन्रयुक्त, सिरे पर 
छोटे, तूरे पान की लम्बाई ४ से & इक, पान कोमल काला 
पान के ऊपर के हिस्हे में ९ विभाग वाला । पान का अग्न- 
भाग मोटा । शन का अस्येक विभाग आधा से एक इच 
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थोड़ा । तिम्न पत्न वृत्त है इनच लम्बा, पतला । बीण पत्र 
के छन्‍्त के भाग में और बीज समृह गोलाकार सहद्य 
होते € ! 
उत्पत्ति स्थान- 

पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 5००० फीट दी ऊंचाई 
पर, दक्षिण भारत, मद्गास, वम्बई प्रदेश व अफगानिस्तान 
में पेंदा होता है। ब्रह्म वेश कौर मणिपुर की सीसान्त से 
भी दिल्लाई देता है । 
नास- 


हि --हन्मराज । ब.--हन्मपदी । कास्मीर--डुम- 
तुल्ली । अरवी--शेहलजित । फा-सिरसिया पेशानी। 
न >-मेडेन्स हेयर (शै७१७ा४३5 पंशी) । ले -आशश्या- 


टुम कापील्लस वेनेरिस (8ताशापाया छड़ाीए5 एलाए- 
88 77) । 

उपयुद्त अद्भू-पत्र । 

माद्रा--५ ह ७ माश्ने तक। स्थरस--] से १ तोला, 
सूर्ण १ से ३ मांगा । 
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गुण धर्म और प्रमाव- 

यह वनस्पति ज्वर, जुकाम भार सासी में लाभदायक 
होती हैं । एञ्यव में इसके पत्तो को कालीमिय के साथ 
ज्वर दो दूर करमे के लिये देते है । जुकाम के अन्दर 
इसके पत्तो का रस हद में मिलाकर देने से लाभ 
होता है । 

म॑ विसको में इसके पीछे छी। चाय बताकर कालिक 
(उदर मूल) मे देते हैं । उस चाय के सेवन से जियो को 
होने वाली मासिक्ष धर्म की रुकावट भी मिट जाती है । 

याद दनस्पति लुझावदार, कफ निल्‍्मारक भोर छाती 
के रोगो में छितकर द्वोती है । कफ को दूर करने के लिये 
सारे यूरोत भे इस घनरणति की बडी प्रशसा है। एक ऋतु- 
स्राव नियामक बौपषधि को तरह भी इसका रस मधु या 
तचीची के साथ उपयोग किया जाता हैं ! 

फ्रास्स से इस वनस्पति से एक प्रकार का शरबत 
घनाया जाता है जो खासी,ग्रले की खराबी जोर वायुनलियो 
की खराबी मे दिया जाता है । (व च से साभार) 


हुंसराज नूं० है (#ए6एत एफपएशएा) 


यह गुद्भच्यादि वर्ग और हन्सराजादि कुल(909904- 
780०90) का क्षुप होता है। वेनस्टम-शुक्र के सहज तेजस्वी 
सुन्दर । पाव--३-४ उपण्चयुक्त, झिल्लीदार, 'ोड़े, 
क्रमणा पतले दरग्न भाग युक्त, चिंकते, नीचे की शोर किचित 
नील हरित, छोटे दृच्त युक्त, सुन्दर, दातैदार अ कुर देने 
वाले २ खण्ड कभी ३ गड़टे । प्रत्येक गड्ढे के तल भाग में 
साथास्यत. बीज समूह । परान--चकाकार हृदयाकार 
होते है । 

यह फर्न की जाति फी थपुष्प क्षुद्र वनस्पति है जो 
प्रहाडो मे चट्धानों मे लगी हुई मिलती है | इसमे चारो 
ओर ८-१० अ गुल के सूत के से पतले गोल चिकने छम- 
कीले, ललाई लिये काले डण्ठल फंलते हैँ । इन डण्ठलों के 
दोनो शोर बन्द मुट्ठी के आकार की अथवा धनिये के पत्र 
जंसी छोटी छोटी कटाबदाद पत्तिया ग्रुयी होती है । 

पत्र के आकार भेद से इसकी असख्य जातिया होती 


यह बूटी शास्रा छोर पत्रसहित औपध के काम मे , 


धत्व, वनी,- ६४ 


बाती हैं । इसका ओपचीय बी छ मास में कमजोर और 
एक वर्ष में पर्णतया जाता रहता है । 
उत्पत्ति ब्थान- 

यह उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय प्रदेश से ३००० छल 
१०००० फीट की ऊचाई पर एवं नेपाल, कामरूप(आसाम) 
और खाधिया पहाड पर्व पाया जाता है । शिमता में यह 
आप है । 
ताम- 

स --हन्सपदी । हि.-हन्सराज, काली काठ । बोस्वे- 
मुवारक | प.-घास ॥ त। मगर शिखि । ले --आडि 
झाठुम वेनसटम (सैताद्ावा एट्ापहप्रग 8 0079) । 

उपयुक्त मद्भू--पचाग । 


मात्रा-५ से ७ माज्ञा तक । स्वस्स- से १ तोला । 
चुण १ माणे से ३ मांगे तक । 


गुण धर्म और प्रभाव-- 
इसके पत्र सुगन्धि युक्त व उम्र, क्षघ्रिक माना में व्यव 


र्‌ 





हार क ते पे वपन हो जाती है। पत्र-बलकारक, स्दि- भिन्न हैवाशाएा। के भेदी का भिन्‍न भिन्न गुण वर्णन 
निवारक । चाम्जा नामक स्थान के लोग इसके पत्रो का बही किये है, उन्होने सबके समान ग्रुण हू कहकर विश्वास 
लेप भरत स्थाव पर करते हे । दिया है । हकीम इसको कुत्ते के विप पर एव ज़्वर क्ले 
पञाब में हन्सराज एक साधारण औपधि है । यह पद्चातु की दुबलता में व्यवहार कर का कहते हैं। दममें 
बेदना निवारक है एवं सदि होने पर प्रयुक्त होती है । बालो के गिरने की व्याधि को दूर करने की शक्ति है । 


इसमे ऋतुकर ओर मूत्रकर गुण है। कविराजो ने भिवन (डा० वाट) “भा. व. थे. से साभार 


हन्सपदी विशेष (गलकेसर | (०0ए१०0एप्रा5 टारडप८ १५) 


यह हच्सपदी कुल (?०9४9००४४०८४०) »< का क्षुप 
होता है । जिसको लेटिन में (079०7कषाह ७०7४8 0. 
26) कहते है । ड|योप्टेरिस--महा पूर्णाद्धु प्रजाति । 
क्रीवादा -+>विदार । इस वनस्पति का क्षुप भी सय रशिखा, 


हन्सपदी आदि के समान पत्यरो के सलो में प्द्दा काफी 
पानी बहुता रहता है और ठण्डक रहती है वहा होताहै । 

इसका क्षुप एक से तीन फीट तक ऊचा होता द्वै। 
इसके मूल के पतले तन्तु कत्यई रम के होते हैं । ऊपर कद 





><हस राज कुल-(7०५७०००॥४०४४९)हसराज अहृष्य बीज जनस्पति के अन्दर की वनस्पति है । इस कुल की 
गनस्पति की पुनरुत्पत्ति स्त्री, पु-केसर जंसी इद्रियो से नही होती है। इसलिए अन्य कुलो के समान इसमें फूल नही 
आते। अत. इस कुल को गनस्पतिया अपुष्प वनस्पति कहलाती हे । इस कुल की घनस्पतियों के पाव सिलने के पहले 
एक गुच्छ के समान अपने अन्दर सुडे हुए होते है । इस बनस्पत्ति के सत्य फूल नही होते तो भी जिस उत्पत्ति हव्य से 
इसकी पुनरुत्पत्ति होतीं है उस द्रव्य को धारण करने चाली रज($7900०४) भौर इसके ऊपर की सूक्ष कबंच (59078- 
7808) पान के पोछे की ओर जाती है। इसके कवच के अन्दर जो रण होती है उसमे सपुष्प वनस्पति के बीज के 
जंसे प्रत्यकुर होते है जेसे;प्रत्यकुर नहीं होते । किन्तु इसमे एक हरे पान के समान जीभी ([॥00885) उत्पन्न 
फरनेकी शक्ति होती हे ओर इस जीभी पुनरत्पत्ति करने के साघन या इन्दिया ओर उत्पत्ति हुए द्रव्य रहे हुए होते हें । 


इस कुल की घनस्पत्ति में मादक, विदाही, ग्राही, मूनल, वान्तिकारक, चिरगरुणशारों पौष्ठिक, अपलेपक 
कौर गातहर आदि गृण रहे होते हे । 


( ग० ग० गुजराती ) 
उत्पत्ति स्थान- 

(१) यह बूटी कुम्भलगढ (उदयपुर) राजस्थान के पास मक्ेरा ग्राम से केलवाडा, कडिया, सढको का 
आतरी, आतरी से आगे बलाई के घर के पास बकायन का पेड हे वहा से जेतारण ग्राम जाने के रास्ते की नाल मे 
एक मील दूरी पर बाई तरफ पहाडी के पत्थरों में यह ( 990: /थप8 ठथा॥८६ ० ७ ) हसपदी विशेष ( 'गज- 
केसर”) बूटी जह्ा-तहाँ पत्थरों की सचियो में लगी हुई है । 

(२) जरगाजी और पलामा के बीच बनास चदी है वहा भी जरगाजी की शोर है । 

(३) जेतारण ग्राम का वाला ( 


गुंडा, 


नला ) के ढावे पर पीदाणें क्षावें जब नाल है उससे भी है । 
(४) इसकी अन्य जातिये जँसे () 979079७४5 फाइल 8 (67008) ऋपा।22, (2) 07ए४०7/88 
छक्माताकिवा (झछझ०्फ़न) ए जाए, (3) एाएग्फाशिाड शिाजमावड़ (7०) 8006६, (4) 7ए०72-+४5 गाता 
पग्राल8 (जाता) ढाई, (5) 77ए0०9०ए8 000000075 (४०००७) 0. का. (6) 0799ण&१5 जि 
.ध4 [पिंठणाह) (0 ० णाए। उत्त जातियें जिनमे ३ चबर 7ए0०ए7278 विडगाध8 गिएए) 8०४०॥ को छोड़कर 
उबर डी हिमालय पर्वेत पर ४००० से १०००० फीट की ऊचाई पर एलपाइन, काइमीर से सिविकम, चाम्बा मसूरी री 
पर पायी जाती है । ” 


लो, इ, मे. ज्ञा. थे] 





होता है जिससे आगे से आगे शाखें फूटती जाती हैं और 
कन्द की लम्बाई बढती जाती है । यहां तक कि एक क्षुप 
की मूल की लम्बाई फीट दो फीट तक चली जाती है । 
जेसे २ थासें निकली थी कन्द पर मरोंडी दार हिस्सा 
अलग अलग मालूम होता हैं भौर उन पर चहुत सन्दर 
मखमल के समान मुलायम सुनहली कत्यई भाई में केसर 
के तन्‍्तुओं से लदा रहता है । 
कन्द का रज्ज पीला जिसका तोउने से चोपचीनी वत्त 
साफ दुटता हैं । टूठे भांग के अन्दर की गोलाई में काले 
घोठे के बाल के समान तीखे वालो के फई सिरे पीले गूदे 
में निकले होते है । कन्द समग्र गहरा पीला । पीलेपन की 
अवस्था में वस्त्र पर लग जाने से इसका पीलापन फिर 
नहीं जाता । बन्द स्वाद में निगु ण्डीवत्‌ कड्ुआ, गन्धरहित 
होता है। 
शास चोपहल जो व्यास में आधा ह्न्च के होती है । 
जाल पर हुंप्वदी के समान सुन्दर मुलायम पत्र आते है। 
पत्ते एक सीक पर आठ के लगभग होते हैं मौर वो 
आमने सामने न होकर जिस प्रकार नीमके पत्र होते हैं उसी 
प्रकार ऊपर नीचे एकान्तर होते हैं । एक पत्र वाई ओर 
का पीछे उससे उतनी ही दूरी पर दाहिनी तरफ का। 
फिर बाई ओर का, इस प्रकार आते हैं। एक ही पत्र 
इबकीस हिस्सों मे विभक्त मालुम देता है भर कगमुरेदार 
जिससे पत्र की मनोहरता बढ़ जाती है। इस तरह की 
एक सीक में उपरोक्त वर्णन की १५१७ सलाकाए 
निकलती हैं और प्रत्येक सलाकाओं पर २१ के करीब 
पत्र । एक शाख में उक्त वर्णंनानुमार ५-७ सीके होने से 
मयूरछत्र के समान पत्र फैले हुए खुबसुरत लगते है । 
बूटी के पत्र के प्रत्येक हिस्से पर पीछे की तरफ सफेद 
उभार (570७ 07 5०0092077) गोलाई मे होते है। 


पीर काकीजी (नाप ए्ण-फ्नशाएा) 


यह हरितक्यादि वर्ग और रसोन कुल ([80080) 
का क्षूप हैं, जो कि ऊंचाई मे ८ इच से डेढ फीट के लग- 
भग होता है। उण्ठल सीधा मूल से निकलता है। पत्र 


५०७ 


जे 


डर या ८ की 
३>ुब औः्ज दल है, 2 22022/2 7 22272 2227 व > कीट 782 
क्र लत + हि बाड़ ्स्ज्् 22,777 0 7 22 
ख्क्रीज्नटा ््कल्च््छ 22277 चच्य22/ व्यू “+ ८5८८० 
कि “८-5 


सास--- 


हि --हगणदी विशेष (गजकेनर) । ले --डायोप्टेरिस 
क्रोनाटा (70790 ०७058 १३४ 0 र2०0 । 


नोट-उपरोक्त जातियों के भी अन्य 
नये भाषाओं में को 
नाम नही दिये गये हैं । 


रासायनिक सदुठन-- 


इस वनस्पति में तथा उपरोक्त सब जातियो में फिलि- 
सिन (गाता) नामक सत्व १ से ४ प्र श॒ तक मल में 
पाया गया हे जो ब्रच्न कृमि ( १४७०फ०तााा ) में विशेष 
लाभकारी मानते हैं। 

उपयुक्त बज्धू-मूल । 


मात्रा-चूर्ण ३ से ६ भाशा । अनुपान-जल या 
गाय 
का धारोष्ण दूध । हे ५ 


गुण धर्स और प्रयोग- 


सक्षेप में रस-तिक्त, कपाय | भुण-क्मि६् 
छ- ४ का कि हे प्राही 
गरभस्थापक, शीतल । वीर्य-शीत । विवाक-मधुर हे 
प्रयोग- 
गर्भ । | 
के (मंल्‍्यापनार्थ योग न १-गजकेशरमूल चूर्ण ३ माशे- 
वावल धात बछ2 वाली गाय के ताजे दूध के साथ सच्तान 
इच्छुक छी ऋतु स्नान के बाद णंच दिन तक पीये औ- 


क्षीर भोजन करं। पीछे पुरुष सहवास कर 
से करे । गुण-अवश्य 
सन्तान की उत्पत्ति होगी ७०३ 


गभस्थापतायथ योग नं-२--गजकेशर मूल १ तोता 
पीपल वृक्ष की जटा १ तोला, चूर्ण हाथीदयत १ तोला, 
शिवलिगी बीज १ तोला, मिश्री ४ होला का वस्पुत्त चूर्ण 
तगर *र आवा-आधा तोला की मात्रा मे उक्त अनु पान 
02 >फ वाद ४ दिन सेवन करे, सयम से रहे और 
हविष्यान्त भोजन ले । शौपधि की समा 
मा पि के बाद गर्भा- 

गुण-निश्चय ही गर्भ घारण होगा हा 

। यह यूरी वर्षों से 

व्यवहार मे जा रही है और सर्फलता भी बे प मिली 
ए। वद्य बन्चु आगे विशेष शोध करने का श्रम कर। 


(भा ज. वू भा २ से) 


स्टेघ (5007) के साथ जुड़े रहते है, पत्र ऋमानसार एच 
भालाकार होते है। शाखाओं और अशाखाओं पर फल्न 


खलते हैं। खिलने पर ये पुष्प कुछ पीले व श्वोतत वर्ण के 


प्रण्प 


ऐप 











होते हैँ तथा सू घने पर इन पृष्पो से तीत् सुगन्‍्ध आती 
3 । फलकोप एक इच से सवा इच लम्बे होते हें ये कोप 
तीन प्रखण्डो मे विभक्त होते हैं । मूल कन्द प्याज के कन्द 
के समान छिलके वाला एवं परतदार होता है। आग में 
भूनने के बाद खाने मे यह परतदार कन्द मीठा होता हे । 
ताजी अवस्था मे यह कण्द श्वेत वर्ण के होते हैं। औपत्रि 
सग्रह करने से पूर्व इन ताजे मूल कन्दो को उबलते हुए 
पादी में उबाल लेते है ऐसा करने पर इनका जलीयाश 
नष्ठ हो जाता है और ये मूलकन्द सड़ने से वच जाते है। 
पुष्षकाल--अगस्त, सितम्बर । फलकाल--सितम्बर 
से नवम्बर । औपव सग्रहकाल -सितस्बर से नवम्बर | 


उत्पति स्थान-- 

यह मुलिका हिमालय में से २७०० मीटर से ३००० 
की ऊचाई तक उपलब्ध है । 

शिलंगना घाटी मे--यवाली, गगी, राजखके, किनको- 
लियाखाल, ताली आदि स्थानों मे उपतब्ध होती हे । 


केदारनाथ घाटी मे--रामवाडा, केदारनाथ एवं वासु 
की ताल आदि स्थानों मे उपलब्ध होती है । इसी भाति 
भागीरथी एवं टौसवन खण्ड के हरकी, दून, नेटवाड, मोरी 
आदि स्थानों मे उपलब्ध होती है । 

नोट-प्राय इन मूलिका के साथ शितवरतीक्षात प्रात 
प्र०ण८ एवं [एण $9 रमसोन कुल की कुछ प्रजातियों 
के मलकन्द भी पाये जाते हैं। इस मूलिका के अभाव में 
छ050068 ए/06698 छी। और २0०४500९8 8छग्रा4 
६०५० के मूल कन्द वाजार में विक्रय करते ह॑ जिनका 
वर्णन निम्न प्रकार से दिया जा रहा है। 

मलकन्द की बाह्य रचना विवरण--- 

काकोली-छीर काकोली का,मूलकन्द १ इंच डायमीटर 
के लगभग होता है जो प्राकृत अवस्था मे श्रेत वर्ण का 
होता है तथा पानी में उबालने पद्र ये कन्द कुछ पीले वर्ण 
के हो जाते है | ये मूलकन्द प्याज के छिलके के समान 
अलग-अलग परतदार होते हे । बाह्य रचना मे इसका 
क्षाकार ठीक एक गाठ वाली लह॒शुन के समान होता है। 
मलकन्द प्राकृत अवस्था मे मसृण और मधुर होता हे 
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तथा ये कन्द गन्धविहीन होते है। अथवा (वा) काकोली 
क्षीर काकोली (व) [5] १०४००५४ /9779 3२०५]७ 
[0] 7१050064 ॥72700074 ४४] 


(४) यह एक क्षुप जाति की वनस्पति है जो कि 
१५०० मीटर से लेफर २७०० मीटर की ऊंचाई तक 
उपलब्ध होती है। यह क्षुप ८ इंच से १० इच तक लम्बा 
होता है। पत्र ३ इच से ४ इ च तक लस्बे भालाकार होते 
है। ये पत्र शाखाओं फे साथ साथ जुटे होते है । पुष्प 
अग्रिम भाग में एकया दो में खिलते हैं। उप जाति 
(878065) भेद से इसकी अन्य प्रजातियां काकोली-क्षीर 
काकोली के नाम से विक्रम होती हैं। पृष्प दवेत एव 
गुलाबी रज़ू के एवं सफेद नीले (५/॥॥६७ 79077) वर्ग 
के होते हैं। कुछ पृष्प बेगनी रज् के भी होते हैं। भूल 
शतावरी मूल के समान चार या पाच के समूह रूप मे 
होती है । ये मूल कन्द लम्बाई में २इचसे २ १ इच तक 
लम्बे होते हैं । (8) ॥९ 70००७ ए/४॥ का चना ८ इच 
से १३ फीट तक लस्बा पुष्प सफेद-गुलावी होते है, दल 
चक्र की अपेक्षा पुठ चक्र लम्बा होता है । हम 

पृष्पकाल-चुलाई-अगस्त । फलकाल-सितम्बर । 
ओपधि सम्रह काल-अगस्त,सितम्बर । उपयुक्त अज्भू-म ल, 
उत्पत्ति स्थान-- 

भ्राय भिलगना घाटी, भागीरथी घाटी, यमुना घाटी 
एवं केदारनाथ, चकरोता आदि स्थानों के १४०७ मीटर 
से २७०० मीटर की ऊचाई तक उपलब्ध होते हैं । 


नेपाल प्रदेश से भी इस मूलिका का निर्यात होता है। 
मलकन्द का बाह्य विवरण ( शा०छ0500- 

० 57 0०४८प7४ ) काकोली, क्षीर काकोली का मे ल 
कन्ददो इच से तीनइ च के लगभग लम्बाई में तथा मोटाई | ह 
में १-६ इच के लगभग होता है। मलगाठ से घतावरी के 
समान ही चार या पाच जडे निकली रहती है फिर वे जड़े 
मूल गाठ से अलग अलग होजाती है। प्राकृत अवस्था में ये 
उलकन्द कुछ हरे वर्ण के होते हैं। जोकि देखने मे चिडिया 
कन्द केसमान होते हे तथा सूखने के उपरात कुछ धूसर एव 
कष्णवर्ण के हो जाते हे। मल कन्द का आतरिक भाग इ्वेत 
। स्वाद में ये मल मघुर अनुरस वा ले 
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चिजिजल लता 


होते है । 
निघण्टुओ मे विवणित काकोली-क्षीर काकोली कॉ- 
उत्पत्ति स्थान एवं लक्षण--- 


महामेदा के उत्पन्न होने वाले स्थानों में ही, क्षीर 
काकोली भी पपथी जाती है। क्षीर काकोली का कन्द 
शतावरी [पीवरी] के समान हीता है तथा काटने पर 
इसमें दूध निकलता है। ये कन्द श्रिय गन्वयुक्त होते है। 


काकोली भी क्षीर काकोली के समान ही होती है। 
किन्तु दोनो मे भेद का कारण क्षीर काकोली का कृष्णवर्ण 
का होता है। 

सदिग्ववा--इस आवार पर काकोली एव क्षीर 
काकोली शतावर के समान आक्ृति वाला श्वेत वर्ण का 
होना चाहिए जबकि ([एाय 7०एफाएए्य) शतावर 
के समान नही है जोकि लसुनकन्द वाला एवं इबेत कन्द 
है । कुछ शास्रीय लक्षणों फी साम्यता .१०४०088 छा 
०7 7₹050068 70००४] से मिलती हैं। ये सभी कन्द 
शसायनिक परीक्षण के विषय हे । 


[विद्य मायाराम जी उनियाल] 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय [3० श्र०] 
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नास-- 

स.--क्षीर काकोली, पर्वेस्था, महाबीरा, पयस्विनी । 
हि --क्षी रकाकोली । ले --लिलियम पोलिफाइलम (ए- 
गा 79"ज्ाग्राएण) उपयुक्त अज्भध--कन्द। 

मात्रा--६ माशा से १ तोला तक 
गुण धर्म और प्रयोग-- 

आयुर्वेद मतानुसार क्षीर काकोली वीय॑ वर्ढ़ क, स्तनों 
में दूध वढाने वाली, हल्की, कामोद्दीपच, श्रवस्था स्थापक, 
पाक और रख में स्वादिष्ट, बलकारक, शीत वीय॑ और 
जीवनदायछ होती है। (था नि.) 
प्रयोग- 


प्रष्टवर्गं-/जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, 
वृद्धि, काकोली, क्षीय काकोली इन एकत्र मिलि हुए आठ 
द्रव्यो को अष्टवर्गे कहते हैं । 

अणप्टगर्गं गुणा--अष्टवर्ग -शीतल, स्वादिष्ट, पुष्हि- 
जनक, बलकारी थौर शरीर मे कफवद्ध क है। वीयेजनक, 


भारी, भग्व सघानकारक तथा वात, पित्त, रक्त, तृषा,दाह 
ज्वर, प्रमेह और क्षय रोग का नाश करता है। (शा नि ) 


छुद्ठ मु जिक्र] - (एएएठा& ए४एशाश,07 उरछ28) 


यह वासा कुल (&०७7780836) का क्षुप १० इंच 
से दो फीट तक पाया गया है । यह वर्षायु, रोमश, कोमल 
होहा है । इस छोटी बूटी के पत्र मोटे, मासल, सूक्ष्म रोमस 
ढाई से ४ इच लम्बे, डेढ से पौने दो इच चोौडे, प्राय वृन्त 
रहित; पुष्प श्व॑ंत वर्ण के लम्बी पखुड़ी वाले । पृष्पस्तवक 
छोटा 3 इची, पुष्प दण्ड छोटा पीन इची, चपठा फल या 
बीज कोप २ इची । बीज छोटे-छोटे सख्या में ४ होते हैँ । 
प्राय शीतकाल में पुष्प आते हूँ । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह क्षुप भारतवर्प के दो हजार से पाच-छ हजार 


फीट की ऊचाई पर बंगाल, छोटा नागपुर, उडीसा एव 
कुमाय्‌ , गढवाल आदि क्षेत्रों मे विशेष मिलता है । 


नास- 
से -पिण्डी । हि ०-पिंढी । गु०-मोढटो खड़सलियों। 
ब्‌-विण्डी | गढवाली--छुद्रमक्षिका, क्षुद्र मौनी, लघुम- 


क्षिका, छोटी मी, ऋनुमाखी । ले० 
3 “रग्िया पारवी- 
फ्ललोरा (फणराढ्ठा8 एथएशरविण5 २७९४) । 52 


गुण धर्म और प्रयोग- 
वह वनस्एति कामला, अरुचि, ज्वर वालरोग, वात, 


शुष्मिक ज्वर, तिमोनिया, वाबरोयो का विषम ज्वर, 
अजीणँ;, उपदश्यष्च और रक्‍तवद्धक है। 


हमने सहस्तपत्री के योग से तिल्ली, जिगर पर सत्वर 
लाभ पाया जाता है। 


सानता--३ से ६ भ्राम तक । 


अनुपान--बालक को माता के दूध के साथ । कामला 
में घाशेष्ण दूध के साथ । 


अपथ्य-गर्म वस्तुयें । उपदश मे चमक का त्याग करे । 
श्री योगेश्वर ध्रसाद जी घिल्डियाल, वैद्ययाचस्पति 
श्री राष्ट्रीय ऑपघालय, कोटावागरुड़की, 

पो पतलिया (नेनीताल) 


क्षीरीविदारी-देखिये “विदारी कन्द न०२* भाग ५ पृष्ठ १८६ पर । त्रायमाण-देखिये भाग ३ के प्रण्ठ ३८८ परा। 
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बलस्पति बिक ताओं के पते 


बत्सनाभ--इल्फ़े ड टी इम्पोरियम वोम्बू ग्रोंव १० / 
मांइल, किलपोग, आसाम । 


पीपल छोटी--पसावा ओेन्‍्ड सनन्‍्स, मिसिन बेंग, भयाल, 
एन, लुसाई हिल्‍ला (आासाम) । 


नागकेसर असली -शिलोग कापरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, 
बडा बाजार, शिलोग (आसाम) | 


शहद के बिक्र ता--सहा भेण्ड क , टोकलाईपुर, टून्करोड, 


नोरहाट, आसाम । 

चन्दन के विक्रेता ““अमृतलाल मोतीलाल शाह,लस्बडग, 
आसाम । 

सामदास सुरानचन्द्र चावला, हाफलोग,एन सी हिल्स, 
धासाम । 


गनजम हेस्टोन, गलजम, उड्ीसा । 
मधु के विक्रे ता--अगरवाला फार्मेसी,भडार, देहरादून । 
अष्टवर्ग फामसी, देहरादून । 
वी कुलराम शाह वर्मा,पो. आ जोशीमठं, गढवाल। 
बृजभूषणलाल गुप्ता एण्ड के०,सराफावाजार,सद्दारतपुर 
भारत आयुर्वेदिक औषधालय, नग्रीना, जिला बिजनौर 
वाकेलाल अग्रवाल, पो शो. चकोतरा, देहरादून। 
बनौषधि भण्डार, गणेश मन्दिर, झाँसी । 
दन फार्मास्युटिकल क०, मोती बाजार, पो आवक्‍्स 
ध नं०६०, देहरादून (उत्तर प्रदेश) 
देवी सहाय प्रभुदयाल, घनौरामण्डी, मुरादाबाद। 
डिपार्टमेंट आफ कोटेज इन्डस्ट्रीज, यू पी, जी टी 
रोड, कानपुर । 
श्रीन हिल्स प्रोडक्ट्स लि०, रामपुर, विजनोर । 
म्रामोद्योग कार्यालय, दिलवाडा, ललितपुर, झाँसी । 
हिमाचल फार्मेसी, मसूरी । > 
अष्टवर्ग के बिक्रोता--हिमाचल हें इल्स्टीद्यूट, 
मोहल्ला जाफरनवाब खा, सहारनपुर । 
हिमालय डुग के २२-२४ वायसराय रोड, देहरादून । 
हिंद हर्ब सप्लाई क०, पो आ चोहारपुर, देहरादून । 
इण्डियन डुग क , ४९-३०, वायसराय रोड, देहरादून 
इण्डियन हे इन्स्टीट्यूठ वो ण्ड सलपाई क०)पो० आा० 
चोहारपुर, देहरादून । 
झगदीशप्रसाद गयें, भारत आयु. शौषधालय, विजनौर 


कृष्णा श्रायूवेंदिद्ध औपधालय, डोई वाला, देहरादून । 
कल्याण फार्मेंसी भे ण्ड लेबोरेट्ी, शहदीदगज, सहारनपुर 
केदार कार्यालय, हलद्वानी । 
केदार फार्मेती, करणपुर, देहरादन । 
कैलाश औषधि भण्डार, चकोतरा, (देहरादून) 
लाल सींग पगती, मान सियारी, अत्मोड़ा । 

घाय के फूल, मुचकन्द, अजु न--महावीर जडी-बूटीभण्डार '_. 

खनिया थाना, भांसी (उ. प्र 
. नेशनल डग कारपोरशन, प्रेम नगर, देहरादून उ. भ्र- 

ननन्‍्दा डूगएण्डफार्मास्युटि कलवर्कंस,गीपलमण्डी,देहरादून 
पचम लाल वच्चूमल, ललितपुर (उ प्र ) 
फर्मास्युटिकल एक्सपर्ट कारपा डिपार्ट,राईस्टेट रानीखेत 
रामगोपाल सिह ठाकेरी,कालालेन वाली रोड, देहरादून 
रामसीग पंगती, जोहर हिमालय ट्रेडिज्भ एजेंसी, 


मानसिया री, अलमोडा (उ. प्र ) 
रामलाल मेहता वेद, श्रीनगर, गढवाल । 


सुशील क्षिजोर जोशी, भोगपुर, देहरादून । $ 

वनस्पति क्ौषधालय, देहरादूच हर 
एस, पोसना, पो० आ राजपुर (देहरादून) । 

आय॑ बनोपधि भण्डार, ललितपुर, झासी । 

हिमालय ह्बंस स्टोर, मिश्कोट, सद्दारनपुर । 

नेशनल इण्डिया हुवे सज्ाई क., विंग न. १, वी । के 


८/७, प्रेमनगर, देहरादून । 
अगर वाल मधु भण्डार, देहरादून । 


बी ड्रग्स एण्ड फ्रूट प्रोडक्टस,२-४,मधीवाथरोड,वरेली 
वो एम ओषधि वी एण्ड संस, गाधों वाजार, झासी 
भारत आयुर्वेदिक गीषघालय, नग्रीना । 

हिमालय बी कोर्षिग एसोसियेशन, देहरादून । 
ग्रन हिल्स प्रोडक्ट्स लि रामपुर स्टेट, बिजनौर । 
हसराज गिरीश चन्द्र, पो आ,. ज्वालापुर, हरिद्वार । 
ग्रुलाबराय जानकीप्रसाद, गवर्नमेंट कट्रावटर्स, हल्द्वानी, 


ह नैनीताल । 
झोमूप्रकाश अग्रवाल, एम केन कालेज हाउस रामगढ 


ग्रामोद्योग कार्यालय, पो० आ० दिलवाडा, झाँसी । 
वी. कुलाराम शाह शर्मा, पो० आ० जोश्ीमठ, गढ़वाल 


) ७ 
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शिलाजीत-कस्तुरी--वाली राम वर्मा, गोरीकुण्ड, केदारचाथ, 
गढवाल । 


क्षारों के विक्रोता--होराम शर्मा वशिष्ठ फतेह भवन, 
मुनशी पुरा, बुलन्द शहर । 
शिलाजीत बिक्रो ता--हिमालय डिऐे., नियर रेलवे स्टेशन, 
हरिद्वार । 
कैलाश बूटी आशभ्रम, वदरा केशराम, गढवाल |! 
के. रामचन्द नाम वूटी पो० आ० बदरीनाथ, गठवाल 
महेशानन्द एण्ड सन्स, नन्‍्द प्रयाग, गढ़वाल । 
हरिशकरलाल, रामशकरलाल, चौखम्वा, वाराणसी । 
कस्तुरी, जवाहरात के खरड़ो के विक्रे ता---आधानद घने- 
एवरलाल, मोहल्ला पीपलमण्डी, देहरादून । 
नेशनल डुग फारपोरेशन, प्रेमनगर, देहरादून । 
एस सत्य बहादुर नेपाली एण्ड सन्‍्स, नेपाली कोठी, 
फूल वाली गली, चौक, बखनऊ। 
ठाकुरदास अमरनाथ, हरिद्वार, सहारनपुर, उ० प्र०। 
सत्त गुलावजल, इच्र--होतीलाल मनोहरलाल वारवाड़ा, 
जिला-अलीगढ । 
राम जनम ठाकुर, 2|० ज्ञाबचन्ढ वेद्य,इटा वा उ०प्र० 
हीग, शिलाजीत के बिक्र ता--विजय स्टोस, आगरा । 
भजनलाल कु जीलाल, लोहठ वाजार, हाथरस । 
अरण्डी और तिल तैल--जुग्गीलाल कमलापत ग्यायल 
मिक्स, कमला स्ट्रीट, कृपरगज, कानपुर । 
मूल्यवान घातुये और खरल--प्रेम प्रकास वी शाज््री, 
मियर आटा चक्की, न० ३ दयाल बाग, आगरा । 
दाऊ म॑डीकल स्टोसं, विजयगढ (अलीगढ) 
इच्र के विक्रे ता-अमरवाथ मिश्रा एण्ड सन्स,मिश्रभवनकत्नॉज 


सुगन्धित पदार्थ --वदरीनाथ विश्वनाथ चीक बनारस | 
गगासागर शोकारवाथ, परफ्युमस, कन्नोज (उ० प्र०) 


इन्च विक्रे त्ता--चोरा कम्पनी, चौक, वाराणसी । 


; गुलाब जल और इत्न--सेठ दीकमचन्द प्रेमचन्द थ्त्तर एण्ड 
॥ रोजवाटथ फेक्टरी, कनन्‍्नोज । 


मल्लसिन्द्रादि---श्री रतन छायुर्वेद भवन, कचौरा जलीगढ 
श्री कृष्ण भैषण्यमवन, कृष्णावाटिका, कचौया अलीगढ 
प्रभात रसायनशाला, कचौरा (हरीगढ़) #लीगढ । 


वनस्पति और सप्ुद्री पदार्थों के बिक्रेता--कै. एस चायर 
एण्ड को , निवेद्धम । 

स्टेण्डडे डुग एक्सपोर्ट्स क., ६६ पार्थसारथी नैदर 

५ स्ट्रीट, दुटी कोरित । 


ौँ 


इण्डियन ड्रगकपनी, १४७,डबल्यू जी सी रोड,८ुटीकोरिन 
नेशनल ड्रग कपनी, रे८ पिरिसा स्ट्रोट, ठुटीकोरिन। 
पी धाई.एम पालावेसम, पिलाई २६२ साउथ काठन 
रोड, ठुटीकोरिन । 
ठुटीकोरिव कमंसियल के, ४5 इस्पेरोश स्ट्रीट, 
ठुटीकोरिन 
के.ऐस न॑यर क , १४७ डवल्यू जी सी रोड,टठुटीकोएिन 
केशर, मधु, जीरा के बिक्रे ता--ओचकासी, हैड आफिस 
+ अनगर, काश्मीर । 
डी. शाह सन्तराम जानडियल, रामनगर पो था जम्मू 
आरगज जोहनसन एण्ड कम्पनी लि, श्रीनगर । 
जियालाल पोतेदार खरयू, पो आ पानपुर, काश्मीर 
काकाराम बोघराज, उधमपुर (काश्मीर) 
पी के शाहपुरी, ह॒व्बा का दल, श्रीनगर । 
पी,एस जमवाल एन्ड सनन्‍्स, काचीचावनी, जम्मू तवी 
वोधराज वशीलाल, उधम्रपुर जम्मू । 
कन्सरवेटर जञाफ फोरेस्ट, एस सी एण्ड एफ थाई. 
सकल, जे. के गवर्नमेट, जम्मू । 
भघु के बिक्र ता--देशराज गुप्ता, नियर पी. डी. डी. 
स्टोर, उधसपुर, जम्मू । 
काइमीर भण्डार, पहली ब्रिज, श्रीनगर । 
आर सी वाल एण्ड को.,३ प्रिज,पो.आ एस. श्रीनगर 
आर, डी. चोपडा, बटोट, काश्मीर । 
काशीराम सीताराम,कमीशन एजेट,उधमपुर, जम्मू । 
ग्रीन फिल्ड सिंडीकेट, पो आा. बकस ४७, श्रीनगर । 
शिलाजीत के विक्रेता--काश्मीर शिलाजीत डिपो, 
श्रीनगर, काइमीर । 
फेशर, दवाइया, भधु शिलाजीत के विक्रोत्ता-बलवन्तराय 
गुरुवचनलाल, जम्मृतवी, काइमीर । 
ईश्वरदास तिवक एण्ड सनन्‍्स, श्रीनगर, काइमीण । 
बोघराज वंधीलाल, उधमपुर, फाश्मीर । 
मोहन ब्दर्स बचवाडा, श्रीवगर, काइमीर । 
काइसीर एपिया रिस्ठ्स एसोसियेशन, करालयार । 
रेनवाडी, श्रीनगर | 
कसरवेटर बाफ फोरेस्टस[ टिम्बर  युटिलाइजेशन 
घकेल, श्रीवगर, कादमीय । 
सत्त गिलोय, भिलावा के बिक्रेता--महेन्द्रदाल' छोटा- 
बाल धाहू, क्षमलसार, जिला-सू रत । 
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एण्ड कम्पनी, मेघदत्त, जेंलरेड, 
जामनगर । 


चादोी बाजार, पो आ. शाल- 

फाली, जासनगर (गुजरात) । 

सर्पंगन्धा,रेवन्दचीनी,वाला के विक्र ता--एडाइड विजीनेस 
कारपोरेशन,३५ अजमल खा रोड,खारीबावली,दिल्ली 
हामिदअली, ६६८, ऊँचा रोहिलाखान, दिल्‍ली । 
रामचन्द कुड़ामल, कंटरा टोबेको, फतेहपुरी, दिल्‍ली । 
जीवनदास सुगन्वितवस्तु भण्डार,किनारीवाजार,दिल्बी 


हर तियो के बिक्रे ता--कोड़ामल मदनलाल।, फतेह- 
री वनस्पतिय लत 


हिमालया रेंज ड्रंग फिल्ड,३६१६! १-क,मिलिटरी रोड, 
बापानगर, करीलबाग, दिल्‍ली-१२ 
टेड कमिश्नर, जे एण्ड के गवर्नमेट,५ प्रृथ्वी राज रोड़ 
है नई हिल्‍्ली । 
मथु के विक्र ता-रोशनलाल,एच न ४६ १,आजादपुर, दिल्‍ली 
ड्रग लेण्ड कारपोरेणन,पों ०वकस १४७४,वेहली ३१ 
पोल सन्‍्स, फेज बाजार, दरियागज, देहली । 


पुराने गुड के विक्रेता --उमराव सिह अमरवाथ, एच न 
२६९१, वडा बाजार दिल्ली-शाहदरा । 


केशर कस्तूरी के विक्रे ता--उुन्दरलात चन्द्रकुमार नेपाली, 
३3 बतासा वाली गली, फतेहपुरी, दिल्ली । 


मुद्क हाउस, वैयर्ड रोठ, नई दिल्‍ली । 
जान्तव पदायो के बिक्र ता-मुलतान शिकारी,वडातृती,देहली 
बत्सनाम के बिक्रे ता-अमृत जनरल स्टोसं,फाटक हवासखां, 
देहली । 
डूग लेण्ड कारपोरेशन ४१२७, चया बाजार, देहली ६ 


तिल सरसी के तेल के चिक्र ता)--दाताराम सोहनलाल 
फाटछ हवाप्त खा, देहली । 


तिल और नारियल तेल के बिक्रे ता--स्वस्तिक आयल 
जा एण्ड क, ओपोजिंट यग फ्रण्ड एण्ड कम्पनी, 
चादनी चौक, देहली । 


भोम और णोलीव आयल के व्यापारी--नेशनल ख्ानर 
लि, ६१, मोडल बस्ती, देहली । 


सन्दन के तेए के बिफ़े त--जिनेन्द्र सुगन्धित भण्डार, 
छिनारी बाजार, देहली । 
सिल, सरसों के घेल के उिक्र ता-रततलाल घितोलीनवकंस, 


बसनन्‍्तलाल जे लॉलन, 


निगर गुस्तारा पटरा एुसालराय य/वांदनी चौक, देहती 





कपूर के बिक्रोता--हिन्दुस्तान केमिकल एण्ड इडस्ट्रियल 
कार्पोरेशन, बजाज बिल्डिज्र, ओरिजिवलरोड,न्यूदेहली 
मेम्थल और बनस्पतियों के बिक्रे ता-- अनन्तराम लच्छ- 
मणदास अग्रवाल, ६६६२१, खारीबावली, देहली । 
खरल और गन्धक के बिक्रोता--कपूरचन्द बोथरा, नई 
सडक, देहली । 
कस्तुरी के बिक्र ता--चमनलाल एस _ भुप्ता, मेसस हसा- 
राम सीताराम एण्ड क बड़ा सिरकी वाला, देहली । 
खरडो और केसर फे व्यापारी--इम्पेरियल मुख्क 
हाउस, ६६८५|८६, खारी बावली, १ स्टफ्लुर, ओंपो- 
जिद तिलक बाजार, देहली । 
बनस्पतियो के बिक्रेता--देवीसहाय भवरीलाल, कटरा, 
टोवेको, देहली ॥ 
महामेदा, हरीतकी दबाइयो के व्यापारी--आत्मावन्द 
बाड़ा, चाम्बा (वाया डलहोजी) पजाब । 
बाबा अत्तार सिंह बलराम सिंह,मजीठ मडी,अमृतसर 
बनस्पति कार्यालय, जिजोरी डोअबा, होशियार पुर । 
डायरेक्टर आफ ऐम्रीकलच्युरल, सिरमूरु, नाहन । 
दीपक बाबा एण्ड क , मजीठ मन्‍्डी, झ्मृतसर । 
द्वारक्षापुर रामगोपाल, न्यू मिश्री बाजार, अमृतसर । 
केवडा और वेदमुरक के व्यापारी--गुरदयाल सिंह, 
हरभजन सिंह, बाजार गन्दानाला ध्मृतसर । 
जी एच. बावा ब्रोस, मजीठ मडी, अमृतसर । 
काइ्मीर भडार, बाजार, बनसन्त वाला, ध्मृतसर | 
काइमीर आयुर्वेदिक वर्कंस, जी टी. रोड, अमृतसर । 
वनस्पतियों और बच्छनाग के व्यापारी--काश्मीरी केशर 
भडार, मर्जीठ मडी, अमृतसर । 
बनस्पतिया, मधु और कस्त्री--एम आर टन्डन, कटरा 
। हरी सिंह, अमृतसर । 
बनस्पतियां और पारा--पी एस.सोहनसिह, चोक दरवादं, 
अमृतसर । 
आर पी भारदह्ाज, दी माल, सॉलन । ! 
रामसीग, पो० कारमाना, (रोहतक) । 
डायर माकीन वरी वेरीज लि०, सोलन, सिमला। 
अहसान अली ८/० बल्चीर अहमद,गाव-पाल्ला, पी सी 
नुह, ग्रुड़गाव । 
केशर, हीग, पारा फे व्यापारी--हरबंसलाल मर्करी स्टोर 
हिन्दू-मुसलिम मेडिकल हाल, लुधियाना ॥ 
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सोती और हीग के व्यापारी--के एल. तलवार बव्रदर्स, 
तलबार टेक्स टाइल मिल्स, लुधियाना । 


मोती, कस्तुरी के विक्र ता--कऊस्तूरी भवच, विश्वनाथ 
शर्मा, लुधियाना । 


मोहनलाल एण्ड ब़्दसे, कटरा हरीसिंह, अमृतसर । 
एस. डी. मह॒ता एण्ड क., कटरा हरीसिंह, अमृतसर । 
एस डी वेरी एण्ड क ,१५६ सेक्रे टेरियट रोड, जालधर 
नसक और मुलतानी सिट्टी के व्यापारी--कृष्णा साल्‍्ट 
एन्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज, रेवाड़ी, ग्ुड़गाव । 
बारहसिंगे के सींग--तुलसीराम जैच, रेवाड़ी, ग्रुडगांव। 
सिरकें---डाक्टर चौधरी एन्ड सन्‍्स, फोरेस्ट, जालन्बर । 
यूनानी वनस्पतियां और हीग--ग्रुदकुल अलक्रार फार्मेसी, 
पो आ बस्ती गु जा, जालबर (पजाब) 

श्रीनगर ड्रग हाउस, कसेरा बाजार, अमृतसर । 

अम्बर, केसर, कस्तुरी--उत्तमर्सिह, धनोहर सिंह, मजीठ 
मण्डी, अमृतसर | 
शुक्ति ओर स्येगन्घा के व्यापारी--रोयल बंठन एण्ड 

सीपी बर्कंस, पो भेवसी, जि चम्पारन (बिहार) 
विष, शिलाजीत--मोत्तीलाल मुरारका, भागलपुर सिठी। 


' सीप,, सत्त गिलोब--रामलखन ठाकुर, पुरानी वाजार, 

| पो० ओ० मेवसी, चम्पारन । 

रोयल बटुन एण्ड सीपी वव्से, मेवसी,जिला चम्पारत । 

तिलक धारी ठाकुर, पुरानी बाजार,मेवसी, चम्पारत । 
परमानद ठाकुर पो झा. मेवसी, जि चस्पारन | 


राल, दवाहये--वंध्यी घरदत्त, ६२६, पुरषोत्तमराय स्ट्रीट, 
कलकत्ता-७ 


भट्टाचाय॑ ब्रदर्स, ११ सीतालेन, पो आ लेन, पो. माँ 
हाठखीला, कलकत्ता । 


शक्ति देने वाले पदार्थों के घिक्रेत्ता-बेंगाल शक्ति फूड, 
११३, पुरुषोत्तमराय स्ट्रोट, कलकत्ता- ७ 
भूतताथ महेन्द्रा, हुबकापट्टी, कलकत्ता । 
डोन एण्ड क , ११ पोरचुगीज चर्च रोड, कलकत्ता--१ 
गधेश्वर मभडार, ११/१२ कोटन स्ट्रीट, कलकत्ता । 
घोषेज भार्केटिग ऐजेंसी, टाउच एण्ड दार्जीलिय । 
इलायची, मजीठ, चिरायता, पीपल के व्यापारो---गुरु- 
दयालसिह चरनसिह, ५ करबला स्ट्रीट, कलकत्ता । 
पीपल और विप-पी एस सोहधसीग, ६ अमरतला स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 
पी.एस.डोन एण्ड क०,१,मेचुआ बाजार स्ट्रीड.कचकत्ता 
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चिरायता, शतावर, सपंगधा के व्यापारी--बी नारायण, 
एन. डी पो था बवस १०००६, कलकत्ता-२३ 
अयापान, उलठ कम्बल, चालमोगरा,तेल के व्यापररी-कार 
तीक चन्द्र कुन्दु एण्ड सन्स, १|ए नन्‍दोराम छत स्ट्रीट 
सभा बाजार, कलकत्ता-५ 
अशोकछाल,पटोलपन्न और अन्य दवाइया--सुरेन्द्रनाथदास, 
८७/२,वोअर चितपुररोड,मेचुआबाजार, कलकत्ता-७ 
चालमोगरा--तवीन ब्रदर्स एण्ड क०, तीस्तारोड, कलीम 
पोग, दारजीलिंग । 
सुभाराम रामगोपाल, कलीमपोग, दारजीलिग । 
कवि. विजयकाली भट्टाचार्य, १७०|१, विपिन बिहारी 
गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता---१ २ 
मधु--डॉयरेक्टर आफ फोरेस्ट, आफिस आफ डिविजिनल 
फारेस्ट आफीसेर, गवर्नमेट आफ वेस्ट बंगाल, ३५, 
गोपाल नागोर रोड, अलीपुर, कलकत्ता--२७ । 
पाला दरबत और सिथो--बेंगाल इग्पोरियम, १४/८, 
कोल्ड चीचा बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता--३ 
फोरेस्ट युढिलाइजेशन आाफीसर, मिट्ठ्स बिल्डिंग (३ फ्लुर) 
८ लाइन्स रेंज, कलकता | 
उत्तम कपूर--इस्पो रियम केमिकल इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि०, 
१८ रोड, कलकत्ता । 
कस्त्रो-बी एन बहादुर सारस्त, ४४ स्ट्रान्ड रोड: कल- 
केचा या १०, पनडितिया रोड, बालीगज, कलकत्ता । 
खेमचल्द सत्यनारायण अग्रवाल, कलीमपोग,दारजी लिंग 
मदन मोहन ओम निवास, कलीमरोग, दारजीलिंग । 
गाँधी ब्दर्स, कलीमपोग, दारजीलिंग | 
एस डी.महताएण्डकम्पनी,३१ मल्लिकस्ट्रीट,कलकत्ता-७ 
सत्त, सुगन्धित पदार्थ, दवाइपा--बूढ्ो क्रिस्टो पाल एण्ड 
क०्लि०, १-३ वोना फिल्ड लेब, कलकत्ता । 
कपुर,लोवान और गशलोचन-लखपतराय सम्पतरायश्ञाह, 
१४, मल्लिक स्ट्रीट, कलकता । 
जेतूृन का तेल--हरीसन ट्रेडिज्ु क०, इ-३, क्लाइव स्ट्रीट 
5 कलकत्ता । 
सह की चर्वी--डा एन सी वसु १२०, कोर्नेवेल्लिज 
स्ट्रीट, शाघ वाजार, कलकत्ता । 
सडूर और गधक--दासदत्त एण्ड क ३, डोइ चाटा स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 
वच्छुनाग--अलफ़ ड टी. इस्पोरियम, वेम्बग्रोव, कछमीपोग 
दारजी दिय । 
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सर्प विषघ--डुग हाउस कपनी लि०, ५३ शभूनाथ पडित 
स्ट्रीट, कलकत्ता । 
सुगर्नधत पदार्थ--पेराडाइज पर्फ्युमरी हाउस ७५, कलू- 
टोला स्ट्रीट, कलकत्ता 

शाह एन्ड क०, ३४-३०, इभरा स्ट्रीट, कलकत्ता । 
एसेंस सप्लाई क, एजेंसी,६,कलूटोला स्ट्रीट,कलकत्ता । 
सिकरी एण्ड क० लि०, ५५,केनिंग स्ट्रीठ, कलकत्ता । 


एम सी राय, कन्सरवेटर आफ फोरेस्ट, जबलपुर । 

डा धर्म वीर वर्मा शिवपुरी । 
जडी बूटी आयुर्वेद भवन, सनिया धावा [म.प्र] 
छोटेलाल रामसेवक तिवारी पो०आ०बक्‍्स६७, कटनी 
वनस्पतियां और गोद--झछग्यर दाल अओण्ट सन्‍्स, ४२८ 
कालवा देवी रोड, मु वई। 


एसेसएण्डबोटल सप्लाई क०,१४राघावाजार,कलकत्ता 
जे,एम.पारख एण्ड क०,४४-४५,इमरा स्ट्रीट.कलकत्ता 
के आर, पटवर्दधंन, ७२, केनिंग लेन, कलकत्ता । 

ताजमल,भरीफीमएण्ड क ,७५,कलटोलास्ट्रीट,कलकत्ता 


वावमल सन्तद्य रण,२०४,सेम्युल स्ट्रीट,वड़गादी थोम्बे ३ 
इण्डो केमिकल ओण्ड टूडिंग क०,परो आा बवस२३६७ 
कै 


बोस्वे-२ ७ - 


ववालिटी टू डसे,३ ८४ वी डाभोलकर वाडी,कालवादेवी 


रोड, बम्बई-२ 

शुरजी वललभ दास,स्वदेशी बाजार स्ट्रीट,२२०-२० 
शेख सेमन स्ट्रीट, वम्बई--२ 

सुक्षूत औपधि भण्डार, ३९८, पायधुनी, वम्बई---३ 
यूनानी जेल्ड आयुर्वेदिक ओऔपधि भण्डार, २४५ काल- 
वादेवी रोड, वम्बई-२ 

ववस्पति एऐसेस ओर तेलादि-कोलोनियल टेंडर, 
पो० आ० बक्‍स ७००५, बस्बई--२८ 

जादव जी लल्लू भाई ओण्ड क,२५४-कालबादेवी रोड, 


चम्बई-२८. -.. 
कीरितचन्द एण्ड क॑ ,१८५|१८ ७,सेम्यूल स्ट्रीट,बम्बई-९ 


शाह सेठ ओण्ड कम्पनी, २६४, धम्यूल स्ट्रीट बडगादी 


मिश्रा महाराष्ट्र फार्मेंसी, परहामपुर । के 
विश्व बेण्ड क , पो० बकस १०६८, वोम्बे-- १ 
सूरणसीघ होरया सीघ,३६/४८ मसजीद बन्दर रोड, 
फट फ्लोर, बोम्बे--..७ 
हे घोती, फेसर, कस्त्री--ठाकर दास अमरनाथ, २२६|७ 
इम्पेरियय युकलिप्टिस आयल उिस्टिलरी,मिसिन हाल, रामनिवास, सियच इस्ट, बम्बई--२२ 
कुनूर रोड, नीलडगिरी । कसस्‍्तूरी,केसर-करसनदास लुधा,२३ $/सेम्युल स्ट्रीट,बम्बई-३ 
पारख युकलिप्टिस आयल डिस्टिलरी विल्लिगटन थाईसोल--नारदेत केमिकल वर्कंस इडिप्पा लि० २ पुना 
बाजार, पो० आ० घीलगिरी स्ट्रीट, ओपो० प्रिसेज पाकं,फरिरि रोड वस्बई---/ 
अब्दुल रहमान साहब, फ्लोवर बाजार, मदरास | जितियाना का सत्त-ऐँलो थाई कारपोरेशन लि०, इवारठ 
टी. ए रहमान एण्ड सन्‍्स,फ्लोवर बाजार, १० चिता हाउस, बुसी स्ट्रीट पो० क्षा० बकस ७०, वम्बई । 
बाजार रोड, मदरास । जसलोचन, कपूर, शिलाजीत,कौडी,बारह॒सिया,वी रबहोटी- 
वनस्पतिया--मद्दावीर जडी बूटी आयुर्वेद भवन, शिवपुर नेपालट्रेडस एजेंसी,९५|९७,भण्डारीस्टरीटवेदगादी बोम्बे 
(मध्यप्रदेश) सी सी टूँडस', ७९, मिड़ो स्ट्रीट, फोट बोस्बे । 


वेद्य कृष्णदत जोशी रतलाम, क्वालिटी ट्रेड! ३८४, बी. डभोकर वाडी 
हक को है की ध ड + 
चितकार जीवन रसायन आयुर्वेदिक फार्मेसी, भोपाल । | देवी रोड, मु बई--९ 
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सूरजमल अरीफीद एण्ड छ०, १ इभरा स्ट्रीट, राघा- 
बाजार, कलकत्ता । 


कविराज जी० सरस्वती,काड़ामोरा, पो०भा ०,सेवा र- 
पोरा, राजशाही, बगाल । 

कुचला और वस्पतिया--बी. एल नारायणराव, श्रीकृष्ण 
भवन, कमर्सियल रोड, काकिवाड़ा, मदरास । 


सधु और वनस्पतिया--के रामास्वामी, चेट्टो, रसप्पा 
चेट्टो स्ट्रीट, पार्क हाउस, मदरास । 


साथर्स कारपोरेशन, ६०, चिन्ताथास्वी स्ट्रीट,मदरास १ 
म्युचल टे डसे, १६ बदरीअन स्ट्रीट, मदरास--१ । 
वी. गोल्डेन डुश्स स्टोर्स, एच. ओ , पेरिय ग्रुलाम । 
एम. रामास्वामी,इरुघु लगर एस आई. मदरास-५१ । 
नीलगिरी सीड डिपोर्ट, कमसियल रोउ, छत्कमण्ड | 
सिवराय एण्ड क० कोर्ट रोड, कालिकट | 

फ्री इण्डिया युकलिप्टिस ज्ञायल डिस्टलरि, कुहनूर । 


यूकलिप्टिस आयल--प्रार एस नीलगिरी। 


कोटागिरी नेशनल युकलिस्टिस डिस्टिलरी,कोटागिरी, 
नीलगिरी । 
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आयल मिल्स लि०, २७ 
वसटियन रोड, फोट वम्बई । 


टिमिको सेल डिपो, केश्वजी विल्डिग १४९,फ्रियररोड, 
बोस्खे 


नारियल का, तेल-स्वस्तिक 


स्वस्तिक पफोर छेण्ड क्रायल मिल्स, ८७ बाजार गेट 
स्ट्रीट, बम्बई। 


सुगन्धित वस्तुये--एम धार, मोदी, ३-छी, मागलवास 
बिल्डिंग, २९, बोम्बे-२ 

इण्डो केमिकल अण्ड ट्रेंडिग क.पो ब.२३६७ वोस्वे-र२ 
स्लोव टे डिंग कारपोरेशन,१५६, ललित विवास, लेडी 
जमशेदजी रोड, भहिम, बोम्वे-- ८ 


प्रभाकर मेण्ड कम्पनी, नूतन नगर, टरनररोड,बान्दा 
बोम्बे 


हसनअली कमरुद्दीन ,१६ छिपी चाल स्ट्रीट, बोस्बे--२ 
एस.एच.केलकर ओण्ड क.,३६ मगलदास रोड,वोम्बे-२ 
सुगन्धित पदार्थ --बोस्बे एसेंस सप्लाई क.. १७४, होने- 
बाइ रोड, हार्नेवाई बिल्डिंग, बोग्बे-- १ 
सोती, खरड, जवाहरात--नगीनदास, वीर चन्द्र भवेरी, 
| ४४.४६ घनजीस्ट्रीठ, बोम्बे २ 
वनस्पतियों के आयातकर्त्ता--सैन्दुल कमसियल एजेंसी, 
पो आ. बकक्‍स ५०९०, बोस्वे-९ 
दवाइयां वनस्पतियां, रसायनिक दवाहइयें--भारतकऋड़ 
डूग्स, सप्लाई क , विस्को चेम्बर,३६४ काथा बाजार, 
पो था व* न ५०१९, वोम्वे--& 
श्रीराम फ्लोरमिल्स,८ १,गुन्दोपन्थस्ट्रीट,बेंगलोर सिटी । 
साबुन, सुपारी चु्णं, मधु “मलनाद ग्रामसर्टूडिग क, 
मभेदी मरचेटस, बी. एच रोड, शिमोगा । 
रेगमाही, गौर बहुदी, नीम तेल और गोलोचन-एग्रीकल 
च्युरल डिएर्टमेट, जोधपुर । 
रामदित्तामल लोचन दास, सर्राफा बाजार अलवर। 
। वनस्पतिया,शहद,शंख-गज्ञावर शर्मा क ,बुम्मानगढी,पुष्कर 
अरावली मधु शाला, दौलत विल्‍ला, अलवर । 
जगदम्बा जायुर्वेदिक फार्मेंसी, सरपुर्े, पो आ गरुटी, 
अलवर 
क्षार-रामकृष्प राजपुत औपधालय,पो जोहरहाद,भरतपुर 
भौवद्ध नदाघीच, भवाण्डी-वेबरी, यू दी । 
चर्वी-अनाप सनाप कार्यालय, करौली (राज ) 
एच. शेरसिह किशन प्रसाद भट नागर, करौली । 
अर्टंगण का तेल--वकोरी कुन्दनलाल रामकरण, वालोतरा 


मोती, जवाहरात की खरड--ननन्‍्द लाल सरजमल, लाल 
5 कटरा, जयपुर । 
खनिज पदाधथ -सन्‍नोखान-जयपुर । 
भोती--घानूमल सूरजमल-जयपुर। 
वचेरी लाल सोहन लाल झवेरी, लाल कटरा,जयपुर । 
क्षार और मण्ड्र-लक्ष्मी विलास थ्ायुरवेदिक फार्मेसी, 
भावन्दी-बेबरी, बुन्दी (राज ) 
वशस्पतियो के बिक्रोता--ग्रुलाब चन्द लादू राम धत्तार, 
» नया बाजार, अजमेर । 
गज्भा बिशन गोपी किशन पसारी वया बाजार,अजमेर 
बोहराअली अमरजी वाटली वाला,मोचीवाड़ा,उदयपुर 
बोहरामुहम्मदअली बाटलीवाला मड़ी कीनाल उदयपुर 
सिल्वी कल्चुरिस्ट फोरेस्ट डिपार्टमेंट, गवरमेट आफ 
राजस्थान, जयपुर । 
सधु-हनी हाउस, चाम्बा, वाया--डलहोजी, हि. पर. | 
वत्सनाभ--हब॑ल होम, पो श्रा रिनोक, सिविकम । 
डी शमशेर, पाक याग सिक्किम । 
एरंड ककडी का दूध-ओे एस. चांटया भेण्ड क, ११०-- 
११२ मालिबन स्ट्रीट कोलम्बो, श्री बच्धा । 
अ मीरा मोहीद्वीन अण्ड सन्‍्स,वक्‍्स हाल स्दीट,पो. 
थ्रा बकस ३७५, कोलम्बों । 
एस एम. मोहिन्दर ओेण्ड सन्‍्स, पो,आ. बक्‍्स ८० श्र, 
कोलस्थो । 
केसर, कस्तूरी, खट्टासी, शिलाजीत-दयोराम सिंह, १० 
हिल वियू होटल, मक्खन गल्‍ली, काठमाड़, सैयाल । 
नेशनल कमसियल इन्टर प्राइजेज,७|१२२, मारुंटोले, 
कडिया्द में 
डिपार्टमेट आफ एजुकेशव,ग वन मेट क्षाफ पाल गपगर 
वोटेनिस्ट काठमांडू, नैपाल । 
नेपाल-हिमालया कस्तूरी भण्डार, ललितपुर, नेपाल । 
साहु नारायण बहादुर, महापाल, पाटन, तलेपाल | 
मधु--अ्रव्दुलसत्तार, छव्दुलजव्बार, जनरलमर्चेन्ट, मेक्‍्का 
भधु और यूनानी वनस्पतियां--अब्दुल रहीम पो आग 
सेयद शरीफ, तहसील मत्या, विजेज, नालकोट, 
जिला-माडरन पाकिस्तान] 
बलुचिस्तान ड॒ग एण्ड सीड शिडीवेट,सानदेमन रोड़ 
क्वेट्ठा । [पाकिस्तान] 
मोती, सीप और सपुद्री उपज-परसियन गल्फ सलेम 
करेयर बेह्रायद, परसियन गलफ, पाकिस्तान ॥ हे 
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लत जय 


हम गत ७५ वर्षो से शाल्तोक्त विधि से अत्युत्तम द्रव्यो द्वारा योग्य एव. आनुभवी व्यक्तियों की 
देख-रेख में पूर्ण प्रभावशाली आयुर्वेदिक ओषधियो का निर्माण कर भारत के भ्रतिष्ठित चिकित्सकों को 
उचित मूल्य पर सल्लाई करते हे। हम अपनी ओषधियो का अन्य फार्मेसियो की तरह घुआधार प्रचार 
नहीं करते हैं। लेकिन हमारी आऔपधिया अपने गुणो के कारण उत्तरोत्तर अधिकाधिक पचार प्राप्त कर रही 
हैं। आप से भी साग्रह निवेदन है कि हमारी 'श्रौषधियो को एक बार व्यवहार करके उनवी परीक्षा 


अवद्य करें | 


नियम 


कम्तीशन-- 

अ १५४ ०० से कम मूल्य को दवा मगाने पर कोई कमीशच 
नहीं दिवा जायगा । 

आ २४५०० तक की दवा मगाने पर १२९ प्रतिशत 
कमीशन दिया जायेगा'। 

इ २५ ०० से अधिक मूल्य की दवा मगाने पर २४ प्रति- 
शत कमीशन दिया जायेगा । 

ई १५० ०० से अधिक मूल्य की दवा मंगाने पर २५ 
प्रतिशत कमीशन दिया जायगा-तथा मालगाडी का 
किराया कार्यालय देगा । 

उ ७५ ०० से अधिक नेट मूल्य (कमीशन कम करके) 
की केवल रस रसायन मूल्यवान ओऔपधिया मगाने 
पर पोस्ट-व्यय कार्यालय देगा । 


प्राडंर देते समय- 

अ. आदेश पत्र से औपधियों का नाम, उसका नम्बर, तौल, 
पैकिंग की तौल तथा मूल्य सभी वातें स्पष्ट लिखें। 
नीचे मूल्य का जोड़ लगावें तथा उपयुक्त नियमानु- 
सार जो कमीशन बनता है उसको भी लिखे | यदि 
आप एजेंट है तो एजेसी नम्बर भी लिखे । 

आ हर पत्न में अपना पूरा पता तथा पास के रेलवे 
स्टेशन का नाम अवश्य लिखें | 

इ पार्सल--पोस्ट से भेजी जाय या रेल से, सवारी गाडी 
से भेजी जाय या मालगांडी से । यह विवरण श्ववश्य 
लिखना चाहिये । 

ई जार्डंय देते समय चौथाई मूल्य अथवा कम से कम 


५८०० एडवास मनियाडेर से अवश्य भेजें तथा आदेश 
पत्र में मनियाडेर का वम्बर व तारीस लिख दें । 
३--दवा भेजते समय पैकिंग करने में पूर्ण सावधानी रसी 

जाती है और प्राय दूट फूट नहीं होती | वितु अगर 
किसी कारण कोई टूट फूट हो जाती है. तो उसका 
जिम्मेदार कार्यालय नही है । है 
४--पार्सल मग्राकर वी. पी. लोटाना अनुचित है । एक 
वारवी पी वापिस आने पर कार्यालय पुन उस 
ग्राहक को वी पी न भेजेगा तथा सर्चा लेने का हक- 
दार होगा । यदि बिल में कोई भूल हो तो वी पी. 
छुडा पत्र डालकर उसका सुधार करालें | 
५४्हेमारे . उवार का लेना देवा नही है। बीजक 
का रुप बेक या वी पी. से त्रिया जाता है । 
६--सभी प्र हक्ो को ३ प्रतिद्यत सेलटैक्स क्षवच्य देना 
द्दोगा । यू. पी से बाहर के ग्राहको को १० प्रतिशत 
सल टंक्‍्स देना होगा । बार्डर के साथ  भे 
| होगे सी फार्म भेज 
देने पर ३२% सेल टंक्‍्स लगेगा । हें 
७--आहको को पार्सल का वारदाना, पैकिंग व्यय, पोस्ट- 
व्यय, स्टेशन पहुचाई आदि सभी खर्च 
खर्चे देने 
गो । चे पृथक दे | 
८--घन्वन्तरि कार्यालय के किसी भी वि गः 
भाग का कोई भी ४ 
ह झगड़ा अलीगढ की श्रदालत में तय होगा । कक 
९--नियमो मे अथवा ओऔपधियो के भावों मे किसी भी 


समय सूचना दिये बिना परिवर्तन करने क 
करने के कार्या- 
लय को पूरा अधिकार है । ० 


ध0ण्रपफक-सुचना 
सेलटेक्स में परिदरतंन 


निवेदन है कि औषधियों पर उत्तर-प्रदेश सरकार ने १७।६६ से बिक्रीकर ३ प्रतिशत कर दिया हे । 


परिणामस्वरूप अन्तर्प्रान्तीय कर १०% हो गया है । अन्य प्रान्तो के ग्राहक 
रू छ गे से अब मको ५५ 
होगा । यदि आप आर के साथ ० फामे भेज देगे तो सेलटेक्स ३ ५७ लिया जायग्ा । 00003, | 


१---उत्तर प्रदेश के ग्राहको से अब तक दो प्रतिशत विक्रीकर लिया जाता रहा है लेकिन घव ३ प्रति 


शत लिया जायगा ॥ 


२--उत्तर प्रदेश से बाहर के ग्राहक यदि आर्डर के साथ (बाद मे नही आन 
विक्रीकर लिया जायगा । यदि ० फार्म नहीं भेजेंगे तो पदक 2 2 जाय । रे 


आप आर्डर देते समय उक्त नियमो के अनुसार विक्रीकर लगाने की 
; स्वीकृत अवश्य दीजियेगा 
पत्र व्यवहार मे व्यर्थ देरी होगी | उत्तर प्रदेश से बाहर के ग्राहक जिनके पास सी फामं हो वे ० कक 


सी फार्स अवदय भेजे । 


“-निवेदक 
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जायया । इन भावो में घठ बढ़ होना भी सभव है | आडेर सप्दाई के समय जो भाव होगा वह लगाया जायगा। 


॥; 


है 


केवल रजिस्दर्ड चिकित्सकों के लिये--- 


स्व रे | | जु ऑऔ5 की हु है। मर 
प्रहवत्तारि कांग्राह्रश 6 तशगह दारा निर्मित 
अनुसूत एवं सफल पेदेण्ड दकायें 
हमारी ये पेटेन्ट औधधिया ७० वर्षों से भारत के प्रसिद्ध गैयराजो और 


घर्मार्थ ओपधघालयो द्वारा व्यगहार की जा रही हें । अत. इनकी उत्त- 
सता के विषय में किसो प्रकार का सदेह नहीं करना चाहिए । 


मकरध्वज बदी 
(कर्थात्‌ निराशवन्धु ) 

- - “ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धत्ति में सबसे अधिक पसिद्ध एवं 
आशुफलप्रद महोपधि सिद्ध मकरबध्वज नम्बर एक अर्थात्‌ 
चन्द्रोदय है । इसी अनुपम रसायन द्वारा इन गोलियों का 
निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य मृत्यवान एवं 
प्रभावशाली द्वव्यों को भी इसमें डाला जाता है। ये 
गोलिया भोजन को पचाकर रस, रक्त बादि सप्त घातुओ 
की क्रमश सुधारती हुई शुद्ध वीय॑ का निर्माण करती और 
दधरीर में नव-जीवन व नवस्फूति भर देती है | जो व्यक्ति 
चन्द्रोदय के गुणों को जानते है वे इसके प्रभाव में सन्देह 
नही कर सकते । वीय॑ विकार के साथ होने वाली खासी, 
- "दम, सर्दी, कमर का दर्द, मन्दार्ति, स्मरण बक्ति का 
नाश आदि व्याधिया भी दूर होती है। क्षुधा बढती व 
शरीर हृष्ट-पुष्ट और निरोग बनता है । जो व्यक्ति अनेको 
ओपधियां सेवतत कर निराश हो गये हैं उन निराश पुरुषों 
को यह ओभओषिघ बन्वुतुल्ध सुख देती है इसलिये इसका 
दूसरा नाम निराशबन्धु है । 

४० वर्ष की आयु के बाद मनुण्ण को अपने मे एक 
प्रकार की कमी क्लौर शिथिलता का अनुभव होता है। 
मकरध्वज वटी इस दार्क्ति को पुत्र उत्तेजित करती और 
मनुष्य को सवबल व स्वस्थ बनाये रखती है । मुल्य-- 
5? *शैशी (४१ गोलियो की) ४ ००, छोटी शीशी (२६ 
गोलियो की )२.१० 

कुसारकल्ताण छुटी 
(बालको के लिए सर्वोत्तम घुटी) 


इसके सेवन करने वाले बालक कभी बीमार नहीं 
होते किन्तु पुष्ट हो जाते हैँ। इसके सेवन से बालकों 


ना 


के समस्त रोग जेसे ज्वर, हरे पीले दस्त, थजीणणं, पेट का 
दर्द, अफरा, दस्त में कीड़े पड जाना, दस्त साफ न होना, 
सर्दी, कफ, खासी, पसली चलना, सोते मे चौक पडना, 
दात निकलने के रोग आदि सव दूर हो जाते हैं। शरीर 
मोटा ताजा और बलवान हो जाता है । पीने मे मीठी 
होने से बच्चे आसानी से पी लेते है । मूल्य एक शीकी १४ 
मि लि ०.३५, ४ औस (११४ मिलि लिटर) की शीक्ी 
सुन्दर कार्डबक्स मे २३०, २ ओंस (५७ मिली लिटर) 
की छीशी सुन्दर कार्डबक्स मे १२०, १ पौड (४५५ 
मि लि 5.४० 

कुमार रक्षक तैल-इसको बच्चे के सम्पूर्ण शरीर 
पर घीरे-बीरे रोजाना मालिश करे। श्राघ घण्टे बाद 
स्तान करायें। बच्चे मे स्पूरतति बढेगी, मासपेशियाँ 
सुहट हो जायेंगी, हड्डियों में ताकत पहुचेगी। रृल्य ९ 
शीशी ४ आस (११४ मिं लि २५०, छोटी शीक्षी २ 
ओऔस (५७ मि लि) १३५ 

ज्वरारि-..ुवीनरहित विशुद्द आयुर्वेदिक ज्वर 
जूटी को शीघ्र नप्ट करने वाली सस्ती एच सर्वोत्तम 
महोपधि है । जूडी और उसके उपद्रवों को नष्ट करती है 
मूल्य-दग मात्रा की जीशी १५४०, २० मात्रा की बडी 
शीशी २.८०, ५० गात्रा की पूरी बोतल ५ ७० 

फासारि-- हर प्रकार की खासी को दूर करने 
वाली सर्वत्र प्रशश्त अद्वितीय ओषधि है। यह बासा पत्र 
क्थाथ एवं पिप्पली आदि कासनाशक आयुर्वेदिक द्रब्यों पे 
निर्मित गर्गत है । अन्य औषधियो के साथ इसको कनुपान 
रूप मे देता भी उपयोगी है | सूखी व तर दोनो प्रकार की 
खासी को चप्ठ करने वाली सस्ती दवा है। मृल्य-बीस 
मात्रा की शीक्षी १ *८०, ४ मात्रा की शीक्षी 5० पैसे, १ 
पौंड (४०० मिं लि) ६ ०० 


कामि | रक्षक -वार-वार गर्भस्ाव हो जाना, 
बच्चो का छोदी आयु मे ही मर जाता, इन भयकर व्या- 
धिर्यों से अनेक सुक्रुमार स्तरिप्रा आजकल पी्टित हैं। यदि 
कामिनी रक्षक को गर्भ के प्रथम माह से नव्म माह तक 
सेवन करावें तो न गर्भखाव होगा और न॒गर्भपात | बच्चा 


स्वस्थ, सुन्दर और सुडोल उत्पन्न होगा | मू २ औस (५७ - 


मिं लि) की एक शीक्षी २५०। 
शिरोविरिचनीय सुरमा--जिनको जुकाम रुकने 
के कारण सिर मे दर्द हो वो इस सुरमा को सलाई से 
हल्का-हल्‍का नेत्नो मे आजे । थोडी देर ही मे आख व नाक 
से वलगम निकलना प्रारम्भ हो जायगा और सभी कष्ट 
दूर होगे। पुराने सिर दर्द मे पथ्यादि क्राथ वा शिरोवज्ञ 
रस भी साथ में सेवन करने से शीघ्र लाम होगा | सुल्य- 
१ ग्राम की शीशी ० ७५। 
वातारि वटी--वातरो एनाशक सफल ओर सस्ती 
दवा है। १-२ गोली प्रात. साय गरम जल या रास्नादि 
क्वाथ के साथ लेने से सभी प्रकार की वात व्याधिया नष्ट 
होती है । मूल्य-एक शीजशी (५० गोली) २ ५० । 
करंजादि वटी --थे गोलिया मलेरिया के लिए 
उत्तम प्रमाणित हुई हैं । १ शीशी (५० गोली) १२० । 
काम्नहुर वटी-हर प्रकार को खासी के लिये सस्ती 
व उत्तम गोलिया है। दिन मे ५-७ बार अथवा जिस समय 
खासी अधिक आ रही हो १-१ गोली मुह मे डाल रस 
चुसो, गला व श्वास नली साफ होती है । कफ बन्द होता 
है । मूल्य १ क्षीज्ञी (१० ग्राम) ० ६० 
निमवादि सलहस--यह मलहम फोडा-फुसी व 
घावो के लिये अत्युत्तम है। निम्व क्वाथ से घाव या फोडो 
को साफकर इस मरहम को लगाने से वे शीघ्र द्वी भरते है 
नासूर तक को भरने की इसमे शक्ति है। मूल्य--१ शीशी 
आध ओऔस ६ के नये पैसे, २०० ग्राम का पैक ८ ५० रुपया। 
बललम रसायन---किसी भी रोग से किसी भी 
प्रकार का रक्तस्नाव होता हो तो यह विशेष लाभ करता 
है । रक्त को बन्द करने के लिये अव्यर्थ औपदि है । मूल्य 
२ ऑऔंस की २ शीजमी २०० 
रक्तबल्लम रसायन---इससे ज्वर के साथ होने 
वाला रक्तस्नाव बन्द होता है। ज्वर को दूर करने और 
रक्त को बन्द करने के लिये छव्यथ्थ हैं। १ शीघ्यी आघ 


बौस [१८ मिली लिटर| २०० । 

सरलमदी वटी-जिनको नित्य ही कब्ज दी शिका- 
यत रहती हो थौर कई-कई वार दस्त जाना पडता हो 
उन्हे १-२ गोली रात्रि में सेवत करने से नित्य प्रात दस्त 
साफ होता हैं तथा कार्य करने में उत्माह बढ्ता है। मर 
१ शीओी [३१ गोली] १ ५० 

गीपाल चुर्ण--जिनकी प्रकृति पित्त की हो उन्हें 
इसके सेवन से दस्त साफ होता है । जिनको मलावरोध हो 
उन्हे इसमे से ३ माणे रात को सोते समय गुनगुने झल के 
साथ या गरम दूध के साथ फाक लेने से सुबह दस्त साफ 
हो जाता है । १ शीशी [२ भीस] १ ०० मा 

मृदुष्रिचिक चू्ण--यह मृदुविसेचक है। जिहे 
मलावरोध रहता हो और बनेक ओपचियों से न गया हो 
भोजनोपरान्त ३-३ माणे युनगुने पानी से फकायें। यदि पेट 
में खुरचन सी मालूम पडे तो थोडी सौंफ चवा लें । इससे 
पन्द्रह दिन मे मलावरोध नष्ठ होता है। म्‌ १ शीज्ी १ ०० 

आवनिस्सार॒क वटी-..प्रात काल गुनगुने जल के 
साथ तीन गोली तक सेवन करने से गुदा के द्वारा आव 
निकलने लगती है। आव निकालने के लिये यह एक ही 
वस्तु है। यदि पेट में दर्द ऐंडन हो तब चिन्ता व करें ।' 
क्योकि आव निकलते समय प्राय ऐसा होता है। ः | 
एक शीशी १ तोला [१० ग्राम] १ २५ 

मु ह के छालो की दवा-इसको छालो पर बुरक- 
कर सु ह नीचे कर दें, लार गिरने लगेगी, दिन रात में 
छाले नप्ट हो जायेगे । मूल्य एक शीक्षी (आघ झोंस) ० ८० 

। क्णामृत्र तेल--कान मे सांध-सॉंय शब्द होना, 

दर्दे होना, कान से मवाद वहना आदि सभी कणं-रोगों के 
लिये उत्तम तैल है । आघा बीस [१४ मि लि] ०८० 

बालोपकारक वटी--वालाक बेहोश हो जाता है, 
हाथ पर ऐंठ जाते हैं, मुख से लार (राग) देने' लगता ४, 
दांती बन्द हो जाती है। बालक की ऐसी हालत मे / यह 
अक्सीर प्रमाणित होती है । १ शीक्षी [३१ चोली] २४५० 

संधुरोल--मघुमेह, वहमृत्र व सोमरोग मे भी यह 
लाभ॑प्रद है । मूल्य १० गोली ३ १० 

पणायरिया संजन-...इस मजन के नित्य व्यवहार 
से दातो से ख़ून जाना, |मवाद जाना, टीस मारना, पानी 
लगना आदि दूर होते है । मूल्य एक शीक्षी १ ०० 


नयनामृत सुरमा--तेत्र रोगो के लिए उपरोगी 
सूरमा है। चादी या काच की सलाई से दिन में एक बार 
लगाने से घु घला दीखना, पानी निकलना, खुजली नष्ट 
होती है । भू. [३ ग्राम] की शीशी ७५ पैसे । 
'अग्निसंदीपन चुर्ण-..अग्नि को उत्ते जित करते 
वाला मीठा व स्वादिष्ट चूर्ण है। भोजन के बाद ३ ३ माणे 
लेने से कव्ज दूर हो रुचि बढेगी। एक शीशी ( २ औस) 
मूल्य ० ७५। 
गे मनोरम चूर्ण--स्वादिष्ट, शीतल व पाचन चूर्ण 
हैं, एक बार चख लेने पर शीक्षी समाप्त होने तक आप 
खाते ही रहेगे । गुण और स्वाद दोनो मे लाजवाब है। 
१ शीशी [२ ऑस] ० ७५, छोटी शीशी [१ औस] ० ४५ ' 
अस्निवल्‍्लप क्षार-इसके सेवन से अग्नि प्रज्व- 
लित होती व खाना हजम होता है । भूख न लगना, दस्त 
साफ न होना, खट्टी डक्वारों का आना, पेट में दर्द तथा 
भारीपन होना, तबियत मचलाना, अपान वाय का विगडना 
इत्यादि शिकायते दूर होती है । जल दोष नही सताता । 
एक शीशी [२ औस] का मूल्य १२५ 
2-27 ग्रहणीरिपु--यह ग्रहणी रोग के लिए अक्मीर है । 
एक शीशी १ औस ३ ५० 
खाजरिपु-गीली तथा सूखी खाज के लिए अक्सीर 
है | मूल्य एक शीशी [२ ओऔस | १२५, छोटी शीशी 
०७० | ऐ 
दाद की दवा---बयह दाद की अक्सीर दवा हे। 
दाद को साफ करके किसी मोटे वस्त्र से सुजलाकर दवा 
की मालिश करे ! स्तान करने के वाद रोजाना वस्त्र से 
अच्छी प्रकार पौँंछ लिया करे । एक शीशी मूल्य ० ७५ 
नेत्र विन्दु--दुखती आखो के लिये अत्युपयोगी है। 
-“सुल्य आधा भौस [९४ थि लि] ० 55, है औस ० ५० 
स्वप्नोजित वटी-३० गोली की १ जीशी २५० 
स्वप्तीजित चुणें--४ औस की १ शीजशी २४० 
श़क्तिदा चूर्ण-- ४ श्रीस १ शीद्ी २ ५० 
नारी सुखदा वटी-३० गोली की १ शीशी २०० 
चन्वन्तरि काला दंतमंजव--विशुद्ध आयुर्वेदीय 
द्रव्यों से निभित यह काला दतमजन नित्य व्यवहार करने 
के लिये उपयोगी है। दातो को चमकीला बनाता है, मुख 
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परधरात क्रम थाना ऊपर स नाच का आर जाने वोला । | 


की दुर्गेन्ध दर कर+। है, मसूढों को सूपुष्ट ब्तात, है. एक 
बार व्यवहार करने पर आप इसे सदंव 6 घहार के ना 
पसद करेगे । मूल्य एक गीशी १ २५ 
निद्राकारक तेल--किसी रोग के कारण या. 
मानसिक चिन्ताओ के कारण निनन्‍्द्रा न आने पर इसकी 
मालिश सिर तथा बालो मे धीमे-धीमे कीजिये, मिनटों मे 
निन्वा आ जायगी तथा रोगो व चिन्ताओ से छूटकारा 
मिलेगा। मूल्य २ ओस की १ णीक्षी २५०, १ पौड २० ०० 
शीथ श़ादू ल तेल-इस तैल की मालिश करने से शोथ 


किसी भी प्रकार का हो त काल लाभ होगा। एक बार 
अवद्य परीक्षा करें। मुल्य २ श्ौस की एक शीशी २ ५० 

शूलहर टिकिया--दई गुर्दा के लिये अज्सीर। 
जलते हुए अज्भारो पर १ या २ टिकिया रखकर उसका 
घूआ जहा दर्द हो वहा लगावें। दर्द तुरन्त बन्द होगा। 
मूल्य १० टिकियो की छीदी १ ५८० 

डब्वानाशक वटी-वालको के पसली चलने (बाल 
न्यूमोतिया) के लिए अक्मीर औषधि । मुल्य ३० 
की एक शीशी १४० ।  त 

गो] अल ३३ 

सीन्दयवर्धक चूणे (उबटन)--३हरे की कील, 
मु हासे आदि से रक्षा करने वाला तथा सुन्दर सुवर्एँ बनाने 
वाला अनुपम उबटन है। कन्याओ तथा सौदर्य प्रेमी महि- 
लाओ के लिये अत्यूपयोगी चूर्ण है । मूल्य. श्ीरी १.५० 

चन्द्रश्रभावति - आख की फूली के लिये उत्तम । 
इसके लगाने से आख का ज'ला, धु घर पानी हलसा खुजली 
होना आदि नेत्र विकार न'ठ होते है। निर्यामत अधिक 
समय तक व्यवहार करते से फुली भी नष्ट होती है | सुप- 
रीक्षित बवा है। मुल्य ५० ग्राम ८ ००, १० ग्राम १८० 

जुर्तांदा (जुकाम नाशक ककषाथ'-विगडे जुकाम 
के लिये श्रति उत्तम क्वाथ है । जुकाम भयानक्र रोग है । 
इसकी उपेक्षा करने स अनेक भांपण रोग उत्पन्त हो जाते 
है । इस ववाथ की ४ ५ मात्रा हो सम्पूर्ण विफार नष्ट 
कर देती हे । २०-२० ग्राम की १० पुडिया १ ६० 
५ » द्राक्ष।वलेह-सूल्ी कास को दूर करने के लिये थोडा 


- थोडा चटावें नुरत्त ही लाभ होगा । १२५ ग्राम की एक 


जीगी ३२५ 
सीमकेल्वासव-यह स्वात तथा स्वर-यत्र के सभी 


रोगो के लिये अत्युपयोगी एव सुपरीक्षित है। मूल्य १ बोत: 
५.५०, १ पौड ४२५, १ पाव २४० पक बज 


४ श्रस्त-व्यस्त, बिखरा हुआ । 


हमारे सफल सेट 


रत्री रोगहर सेठ -स्तरी सुवा-खियो के लिये सव 

श्रेष्ठ प्रसिद्ध लाभकारी औपधि, मूल्य १ बोतल ६ ००, ९ 
शीशी ३ ०० । मधुकाधवलेह-स्लो सुधा के साथ इसे सेवन 
कर नेसे ज्ञीत्र लाभ होता है। एक्च गीशी ४ ००, पुरा 
सैट पतच्दह दिन सेवन योग्य जीपधियों का मू &०० 

हिस्ठेरियाहुर , सैंठ-१५ दिच की तीन दवाओ का 
मूल्य १० ०० 

निवलताहर सैठ--मकरबघ्वज वरी, तेल व पोटली 
तीन दवाणे २० दिन व्यवहार करने योग्य मु १० ०० 

मकरध्वज बटी--४१ गोल्ली १ शीशी ४०० 

धन न्तरि तेल--मुरदार नसो पर मालिश के लिये 
एक शीशी मू ३ ५० 

धन्वन्तरि पोटली--सिकाई करने के लिए १ डिब्बा 
मूल्य ३ ५० ' 

रवैत कुष्ठहर सैठ-..उस्रमे इ्वेतकुप्ठहर अवलेह, वटी 
व घृत तीन भौपचिया है | इच तीनो औषधियों के विधिवत्‌ 


अविक दिन सेवन करने से श्वेतकुप्ठ अवव्य नष्ठ होता हैं 
१५ दिन की तीनो दवाओं का ८०० 

रक्तदोष हुर सेट-..इसमे बस्वन्तरि आयुर्वेदीय साल- 
सापरेला, तालकेघ्वर रस, इच््रवारुणादि ववाध--ये तीख 
ओऔपधिया है। इनके मेवत से सभी प्रकार के रक्त विकार 
तथा चर्म रोग नष्ठ होकर शरीर सुडौल बनता है । मूल्य 
पत्रहु दिद की तीनो दवाओं का ६.००,पोस्ट व्यय ४ ५० 

अर््नन्तिक सेठ--इसमे बढी, मलहम तथा चूर्ण तीन 
ओऔपधिया है । इनके प्रयोगो से दोनों प्रकार के अर्श नप्ड 
होते है| बर्ण से आने वाला रक्त १-२ दिन में ही बन्द हो 
जाता है । मू १५ दिन की तीनो दवाओं का ६ ०० 

वात रीगहुर सैठ--इसमे वातरोगहर तैल, रख 
अचलेह ये तीन औपधिया हैं । इच तीनो औषधियों के व्य- 
वहार से जोडो का दर्द, सूजन, अद्भ विशेष की पीड़ा, पक्षा 
घात आदि समस्त वात व्यांधियों मे लाभ होता है । १५ 
दिन सेवन योग्य तीनो औषधियों का मु. १०.०० का 
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सव|त्तम शिक्यानीत 


स्वय निकला हुआ अत्युत्तम तथा पूर्ण विश्वस्त शिलाजीत मगाकर रोगियो को व्यषह्वार 


करावें तथा औपधि निर्माणार्थ काम में लावे । 
मूल्य-१ किलोग्राम १४० रु, 


४० ग्राम ७२०, 


१० याम १७० । 


९४॥ १८ ह | रा पा | 
मे यात्री शहद 

ओऔपधियो के अनुपान रूप में व्यवहार करने के लिये हमने शुद्ध अत्युत्तम असली शहद 
ग्राहकों को सल्लाई करने का प्रवन्ध कर लिया है । यह निम्न पैकिद्धो में आप प्राप्त कर सकते है-- 


प्र १ 63 य्रा मम पा 90 । 


१०० ग्राम 


२२४, ५० ग्राम १२५४ / 


झ्रु _2 पति ४22, बेटे गा श्ु पर 
सता दस भिल्योीश स॒त्त 
स्‍्वय अपनी देखरेख मे तिकाला गया विश्वस्त गरिलोय सत्व हमसे मगाकर व्यवहार 
कीजियेगा ब इसमे >नन्‍्देह करने की कोई आवश्यकता चही है । मृल्य-- 


१ किलोग्राम 3१ ४५०, 


२४० ग्राम श्र 


पन्ा-धल्वस्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ़) 


शारीरिक चिन्न 


ये चित्र अनेक रज्जो मे आफत्तेट प्रेस से बहुत ही आकर्षक तेयार कराये गये हैं। इत चित्रों का साइज एक समान 
२० इच् चौड़ाई तथा ३० इच्च लम्बाई हे। ऊपर नीचे लकडी लगी है, कपडे पर सढ़े है तथा चिकित्सालप 
में टांगने पर उसकी शोभा बढ़ाने वाले है। सभी घविवरण हिन्दी से लिखा गया है । 
से. ९ अस्थिपंजर--इस चित्र मे सिर से लेकर पैर तक की सभी अस्थियो को बडे सुन्दर ढंग से दर्शाया 
गया है । हाथ की, अ ग्रुलियो की, पैर की, रीढ की, छाती की सभी अस्थियां स्पष्ट समझ सकते हैं।मू ५०० 
न २ रफक्तपरिश्नमण-इसमे शुद्ध अशुद्ध रक्त की घमनी एवं शिरांयें अपने प्राकृतिक रज्ो में दर्शाई गई है । 
अण मे रक्तपरिश्रमण का पृथक चित्रण किया गया हैं । एक हाथ और एक पैर मे शिरायें दर्शाई गई हैं। मू ५०० 
म॑ ३ बातवाड़ी संस्थान--इस घित्र मे सम्पूर्ण वात नाडी मण्डल [पिक्षए०0४ 598०7] का सुन्दर 
व्‌ स्पष्ट चित्रण किया गया है। उर्ध्वाज्भ वातनाडी तथा सुषुम्ता और मस्तिष्क सम्बन्ध का चित्रण पृथक किया गया 
है । चित्र अपने ढंग का निराला है। मूल्य ५०० 
न ४ लेन्न रचना एवं हृष्टि विकृति--इस चित्र मे पृथक-पृथक ६ चित्र है । १--दक्षिण चक्षु--इसमे 
चक्षु के बाह्य अवयव दर्शाएं गये हैं । २-पटलो श्ौर कोष्ठों को दिखाने के लिये चक्षु का क्षितिज काट | ३-- 
सक्षु सै सम्बन्धित नाडी । ४---तेन्र चालनी पेशियों । ५--दृष्टिभिेद (दर्शनसामथ्यं । ६--साधारण स्वस्थ नेत्र 
एध हृष्टि विकृृति । इन चित्रों से नेत्र विषयक सम्पूर्ण विवरण समझ में आयेगा । मु. ५.०० 
चारो चित्र एक साथ भगाने पर केवल १६ ०० ह 
सोट--वादे घिना कड़ा लकडी लगे चित्र शीक्षा में सढने के लिए १ घचित्र ४ ००। चारो चित्र संगाने पर १२०० 


वेद्यों के लिये आवश्यक 


सोेगी रजिस्टर--हर वैद्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने रोगियो का विवरण नियमित रूप 
से लिखे। चिकित्सक को अपनी सुविधा तथा कानूनी दृष्टि दोनो प्रकार से आवश्यक है। २०० तथा ४०० पृष्ठो 


के गनेज कागज के सजिल्द “रोगी रजिस्टर हमने तेयार किए हैं जिनमे आवश्यक कालम दिए हैं। मर्‌ २०० पृष्ठो 
का ४ ००, ४०० पृष्ठो का ७ २५ । 


रोगी प्रमाणपत्र पुस्तिका--रोगियो को अवकाश प्राप्ति के लिये प्रमाणपत्र देने के फार्म ग्लेल कागज पर 


२ रज्जो में तैयार किये हैं । अग्नजी अथवा हिन्दी में बढिया कागज पर बडे साइज के दो रह्छी मे छपे ४० प्रमाण 
पत्रो की पुस्तिका का मुल्य १ ४० 


स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पुस्तिका--म्ररकारी कर्मचारी बीमार “होने के कारण श्रवकाश लेते है । स्वस्थ होने 
पर अपने कार्य पर पहुचने पर उन्हे 'वे स्वस्थ है! इस विषय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। वैद्य इस 
पुस्तिका को मग्राकर स्वस्थ प्रमाण पत्र आसानी से दे,सकते है | अग्रेजी अथर्वा हिन्दी मे वढिया कागज पर बडे साइज 
में दो रो मे छपे ४० प्रमाणपत्रो की पुस्तिका का मूल्य १४० 

रोगी व्यंवस्थापत्न --रोगी के लक्षण, तारीख औषधि आदि इन फार्मो पर लिखकर रोगी को दे दीजिये 
वे रोगी रोजाना या जब औषधि लेने आवेंगे तो आपको यह फार्म दिखा देगे। इससे उत्तका पहला पूरा हाल आपके 
सामने आ जायगा । बडे काम के फार्म हैं २०८ ३ ०८८३२ पेजी ५० पैसा के १००, बडे साइज के १ रुपये के 0 

आधात प्रसाणपत्रन--चोट लग जाने पर चिकित्सक को प्रमाण पत्र देना होता है। इस फार्म पर आप 
यह प्रमाणपत्र सुगमता से दे सकेंगे। फुचस्केप साइज के ३५ प्रमाणपत्रो की पुस्तिका का मूल्य १.२५ 

तापमाउक तालिका (हेस्परेचर चार्ट)--इसमें रोगियों का तापमान अद्धित करने को बडी सुविधा 


रहती है । इस चार्ट पर दिन में चार समय का तापमान १२ दिन तक अद्धित किया जा सकेगा । अध्य निदान 
विपयक आकडे भी लिखे जा सकते है | मूल्य २४ चाट का १२५॥। मात्र 


पता-धन्वच्तरि कार्यालय विजय्छाढ़ (अलीगढ़) 


धत्दव्तरि के उपयोगी विशेषांक 


वारी रोगाड़ू 
यह विशेषाक सन्‌ १६६० में प्रकाशित किया गया 
था तथा लगभग २ वर्ष में ही समाप्त हो गया था । इसकी 
मांग तभी से घरावर वनी हुई थी । इस बार उत्तम ग्लेज 
कागज पर पुत्र प्रकाशित छिया गया है । सभी नारी रोगो 
का विभिन्‍न विद्वानों ने सचित्र विस्तृत वर्णन एवं चिकित्सा 
दी है अत्यन्त उपयोगी है । मूं. १० रुपया । 
बनोषधि विशेषाडू 
इससे प्रत्येक वनस्पति के विभिन्‍्त भाषाओं के नाम, 
परिचय, विभिन्‍न अज्भो पत्र, पुष्प, मूल तथा फल आदि 
का प्रथक-पृथक वर्णान, उनके रोगनाशक सरल सफल 
प्रयोगो का अत्युपयोगी संग्रह दिया है । 
प्रथम भाग--पृृष्ठ सख्या ५५२, चित्र सख्या ६२ 
वनस्पति सख्या १४७, 'अ' से 'औ' तक की सम्पूर्ण वनरुप- 
तियो का विस्तृत सचित्र वर्णन है मूं १० ०० 
द्वितीय भाग--प्ृष्ठ सख्या ५४४, चित्र सख्या १७२, 
चनस्पति सख्या २३७ इसमे 'क' वर्ग की सम्पूर्ण वनस्पतियों 
का विस्तृत सचित्रन विचरण दिया गया है। मु, ८५० 
तृतीय भाग--पृष्ठ सख्या श४४, चित्र सख्या १५६, 
वनस्पति सख्या २१४ इसमे “च' से “व अक्षरों की सभी 
वनस्पतियों का विस्तृत चर्णेत्र किया गया हैं। समाप्त । 
चतुर्थ भाग--प्रृष्ठ सख्या १००, चित्र संख्या १००, 
तथा १६४ बनस्पतियों का विवेचन किया गया है ॥ इसमे 
ना, प तथा 'का छक्षर से प्रारम्भ होने वाली सभी तथा 
था अक्षर से प्रारम्भ होते वाली कुछ वनस्पतियों का 
सचित्र विस्तृत वर्णन किया गया है । मू ८ ४५० 
पाचवा भाग--इसमे 'ब', भा तथा कुछ मा अक्षर 
से प्रारम्भ होते वाली वर्नीषधियों का वर्सखनन किया गया 
है । इमके लेखन कार्य मे श्री उदबलाल जी महात्मा ने भी 
सहयोग किया है । मू ६.५० 
यूनानी चिकित्साडू 
उसका सम्पादन यूनानी तथा आयुर्वेद के उदद्धूद सुप्र- 
मिद्ध विद्वान ली दलजीतमिह जायुर्वेद बृहस्पति ने किया 
है । इस विशेषाक के पूर्वाद्ध में विभिन्‍न यूनानी चिकित्सको 


द्वारा प्रतिशादित शरीर के मूलभूत तत्व महाभूत, प्रकृति, 
अखलात और शरीर के सगठनकारी घटक आदि का वर्णन 
और फिर साथ साथ आयुर्वेदीय छिद्धातो से तुलना यह 
प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण दिया गया है। इसके उपरान्त 
उत्तरा््ध मे यथाक्रम युनाती मताचुसार रोगो के नाम सहित 
हेतु, लक्षण, सम्प्राप्ति, चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य का विवेचन 
दिया है। मू ८ ५० 
, काय चिकित्साडू 

आयुर्वेद के ५२ भिने चुने म्॒घेन्य विद्वानों द्वारा उच्च- 
कोटि के लेखों से विभूषित विशेषाडू १२७ चित्रों सहित 
६०८ पृष्ठो का ठोस साहित्य है। इस विशेषाडू के विशेष 


सम्पादक थाचार्य आयुर्वेदाचार्य वाचस्पतति श्रीप रघुवीर 
प्रसाद त्रिवेदी है। अनेक चित्र है। मू ८५० 


चिकित्स। बिशैषांक (प्रथम माग) 

इसके विशेष सम्पादक आयुर्वेद जगत के जाने माने 
विद्वान दहली निवासी श्री कविराज ची० एस० प्रेमी हैं । 
दहली निवासी श्री शिवकुमार व्यास तथा रक्सौल निवीसी 
श्री डा० बनारसीदास जी दीक्षित ने यूनानी, एलोपैथी तथा 
होमियोपैथी खण्डो का सम्पादन किया है । 

इस प्रथम भाग में पाचन सस्थान गत रोगो के लक्ष-' 
णादि एवं चिकित्सा विस्तार के साथ दी है | मूं १० ५० 


धन्‍्वन्तरि के लघु विशेषाडू 
गृह वस्तु चिकित्सा चू, २०० 
पायरिया रोगाडू, १.०० 
शूल रोगाड़ू १०० 
कास रोगाडू, १०० 
पत्रकर्म विज्ञानाडू, १ घ० 
श्वास अड्ू १४० 
विधिविघानाडू २०० 
श्रायुवेंद शिक्षणाडू: १ ४० 
इजेव्शन विज्ञानाडू, (प्रथम भाग) ३०० 
पक्षाघात् अच्धू (दो भाग) ४०० 
संक्स शेगाड्ू २०० 
जायुर्वेदिक सूची भरणाक २,०७० 
वातरक्त रोगाक २०० 


पोस्ट व्यय सभी विशेषाल्झो पर पृथक लगेगा ! 


पता-पन्वत्तरि काग्ल्िय पिन एगह [अलीगढ़ 


घब्दष्वरिः कार्यालय विजयगढ हारा जश्काशित 


. ॥६ आपखुर्वेदिक पुस्तकें # 


डग एक्ट (हिन्दी मैं)--लेखक-डा० दाऊदयाल 
गगे ए “एम. बी- एस यह पुस्तक सभी औषधि निर्मा- 
ताओ, औपधि विक्रे ताओ तथा चिकित्सकों के लिये 
अवश्य पठनीय एवं सम्रहणीय है । आजकल के उलभत 
पूर्णो समय में अत्यन्त उपयोगी पुस्तक हैं। दूसरा परिव- 
छ्ित एव सनोवित संस्करण मूल्य *# ००) स॒जित्द ६.०० 
आयुर्वेद पर ड्रग एक्ट---लेखक डा दाऊदवाल 

गगे ए एम वी. एस.-“छुल्य ७५ पैसा । 
यन्त्र शस्त्र प्रिचय--लेसक डा० दाऊदयाल 
गये ए एम. वी एस. । प्रत्येक चिकित्सक का यह परम 
कर्तव्य हैं कि वहू उस प्रत्येक उपकरण के बारे मे पूरी 
जावकारी रखे जिसका कि वह प्रयोग कर रहा है तथा 
उसकी सही व्यवहार विधि जानना अति आवश्यक है तभी 
वह चिकित्सा क्षेत्र में सफलता मात कर सकता है । इस 
पुस्तक से चिक्रित्सक सभी यन्त्रशण_्रों के बारे मे पूरी सही 
जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । इस पुरतक को चार खण्डो मे 
' विभक्त किया गया हैं। प्रथम खण्ड में 'उद यत्रद्चसत्रों का 
वर्णन किया गया है जिनका प्रयोग केवल निदान (॥0398- 
7089) में किया जाता है यथा रक्तचापमापक यन्त्र, थर्मा 
मीटर, स्टेथिस्कोप, नाक व गले आदि की परीक्षार्थे डाइर- 
नोस्टिक सेठ, ग्रुदा परीक्षण यन्त्र आदि । द्वितीय खण्ड में 
चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों वी प्रयोग 
विधि दी गई है यथा इब्ज्जेक्शन लगाना, ट्रोकार एण्ड 
कैनुला, कर्ण प्रक्षालन, दात उस़्ाड ना, आमाशय प्रक्षालन, 
योनि प्रक्षालन, एनिमा, कैथीटर आदि | तृतीय खण्ड में 
शल्यकर्म (चीर फाड़) में काम आने वाले उपकरणों का 
वर्णन दिया गया हैं। इसी खण्ड में ठाके किस प्रकार 
लगाये जाते है तथा शल्य के विषय मे कभी बाले दी है । 
चतुर्थ खण्ड मे सनन्‍्ततिनिरोध (छ0 ००7४०) मे प्रयुक्त 
होने ढाले उपकरणोी के विषय में आ्रवश्यक जानकारी दी 
गई है। इस पुस्तक की सबसे बडी विशेषता चित्रों की भर- 
मार है। १२० प्रष्ठो की पुस्तक से २३० चित्र हे। चित्रों 
की अधिकता के कारण 'हो प्रत्येक विषय स्पण्ठ, 
सरल एवं सहज बुद्धिगम्य वन पडा है भाषा अत्यन्त 

सय्ल है । 


रक 


उत्तम ग्लेज कागज पर छपी, २० » ३० सोलह पेजी 
साईज में ३२० पृष्ठ, उत्तम छपाई, सुपृष्ट जिल्द, आकर्षक 
दो रज्भा टाइटिल वाली पुस्तक | मूल्य लागत मात्र ६०० 

चिकित्सा रहस्थय--लेखक श्री प कृष्ण प्रसाद 
त्रिवेदी वी ए आयुर्वेदाचायं, इस पुस्तक में विपय श्रवेश 
के पदचात्‌ आयुर्वेद के मूल सिद्धात “दोष घातु मल मूल 
हिं शरीर' के अनुसार चिकित्सा के उपयुक्त शरीर, मत 
और आत्मा की स्वस्थ दशा की सुस्थिति एवं रोग प्रति- 
कार की दृष्टि से आवश्यक स्वस्थवृत सम्बन्धी कुछ बाते 
प्रथम अध्याय से दशम अध्याय तक सक्षेप में वर्णित है । 
तत्ग्ब्चातु रोग प्रतिक्ार एवं चिकित्सा सारल्य की हृष्टि 
पे आयुर्वेदीय प्रमुख सूत्रो का विवेचन ११ गे अध्याय में 
किया गया है । तदुपरात ४ अध्यायों में तीनों दोषो का 
विद्यद विवेचन एवं तत्सम्बन्धी चिकित्सा दर्शाई गई है । 
इस पुस्तक मे उन्ही बातो का उल्लेख किया ग्रया है 
जिनकी जानकारी चिकित्सा कर्म के पूर्व ही उसकी सफ- 
लता के लिए आवयश्क है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रद्धति वा 
अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ तुलनात्मक विचार भी 
किया गया है | बीच ;मे आधुनिक विज्ञान द्वारा समन्वय 
करने का प्रयत्न किया गया है । लेखन शैली इतनी सरल 
और रौचक है #्ि बहुत शीघ्र ही गूढ विषय भी समझ मे 
का जाता है। आयुर्वेद के छात्रों तथा आयुर्वेदानुरागियो 
के लिये यह ग्रन्थ बडा ही उपयोगी सिद्ध होगा । उत्तम 
खलेज कागज पर २० >(३० सोलह पेछी साइज भे छपी 
३७४ पृष्ठ, सुपुष्ट जिलद मूल्य ४ ५०॥। 

वु, पाक संग्रहु--लेखक श्रीष कृष्णप्रसाद जी 
त्रिवेदी वी ए आयुर्वेदाचार्य | इस पुस्तक में ४०० से 
अधिक पाको का सम्रह प्रकाशित है । हर पाक की निर्माण 
विधि, मात्रा, सेवन विधि आदि दी गयी है। प्रायः सभी 
रोगो पर ३-४ प्रयोग इस पुस्तक मे आपको मिलेंगे। हर 
प्रकार से उपयोगी है । मुल्य सजिल्‍्द ३ ५०,अजिल्द ३ ८० 

सु रश्सि चिकित्सा[नवीन सस्करण]--सू्य- 
चिकित्सा को अग्नजी में क्रामोईथी कहते हैं। इस पुस्तक 
में सूयं की किरणो से ही समस्त रोग दुर करने का विधान 


है। इसको पढ़कर पाठक देखेंगे कि सूथ॑ कितना श्क्ति 
झाली है। उसकी किरणे शरीर को कितनी लाभदायक है 
ओर उनके द्वारा रोग किस प्रकार वात की बात मे दूर 
किये जा सकते है, अनेक रज्जीन चित्र है। मू ०७४ 


उपदंश विज्ञान (द्वितीय संस्करण)-लेखक श्री 
कविराज पडित बालक राम जी शुक्ल आयुर्वेदाचार्य । 
इस पुस्तक मे गरमी (चादी) रोग के वज्ञानिक कारण, 
निदान, लक्षण तथा चिकित्सा का वर्णन किया गया है। 
पुस्तक के कुछ जीर्पक ये हैँ---उपदरश परिचय, प्राच्य- 
पाश्चात्य का साम्यवाद, सक्रमण, निदान, सिफलिस के 
भेद, उपदद्य, प्राथमिक कील, लिगाशें औपसगिक सकल 
रोग, उपदशज विक्ृतिया, मस्तिष्क विकार, किरगा चकि- 
त्सा में पारद प्रयोग,पथ्यापथ्य आदि उपदश सम्बन्धी सभी 
विपय बंणित है। मू १% 
प्रयोग पष्पावली--ये प्रयोग बहुत समय से 
परीक्षित हैं और सफल प्रमाणित हो चुके हे । अनेक उद्योग 
धन्धो का सकेत इसमे मिलेगा जिससे पाठक बहुत लाभ 
उठा सकते हे | समष्टि रूप मे पुए्तक वेकार मनुष्यों को 
व्यवसाय की ओर भुकाने वाली है। पहले दो सस्करण 
शीघ्र समातत हो जाना इसकी उत्तमता के प्रमाण है । पृष्ठ 
सर्या ११२ मूल्य १२५। 
कुचिमार तत्र (भाषा टीका)-यह श्रीमद्‌ कुचि- 
मार मुनि प्रणीत है। इससे इन्द्रिय वृद्धि, स्थूलीकरण, 
कामोद्दीपन लेप, वाजीकरण, द्रावण, स्तम्भन, सकोच व 
केशपात, गर्भाधान, सहज प्रसव आदि पर अनेक योग 
भली भनाति बताए गये हे । इस नवीन सस्करण में भमेह, 
नपु सकता, मधुमेह, आदि रोगो पर स्वानुभूत प्रयोगो का 
एक छोटा सा सग्रह भी दिया है । मूल्य ५० पैसा । 
दशामूल (झाचित्र)--लेखक लाला, रूपलाल जी 
वेश्य बूटी विशेषज्ञ | इस पुस्तक में दशमूल वी दशों ओष- 
घियो का सचित्र वर्णन है। साथ ही उसके पर्याय नाम, 
गुण झोर प्रयोग भी बतलाये गये हैं तथा दर्यमूल, पचमूल 
से बनने वाले अनेक योगो की विधिया दी गयी है। मु० 
५० पैसा । 
न्यूमोनियां प्रकाश (द्वितीय संस्करण) --आयु- 
वेंद मनीषी स्वर्गीय पंडित देवकरण जी वाजपेयी की यह 
चह उत्तम रचना है जिस पर घन्वन्तरि पदक मिला था 
छोर जो निखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन णे सम्मान शौर 


पदक प्राप्त कर छुकी है । न्यूमोनियां की शाख््रीय व्युत्पक्ि, 
कारण, निदान, परिणाम, चिकित्सा आदि सभी वातें भली- 
भाति वणित है। मू० ५० पैसा । 

प्राकृतिक ज्वर--लेखक स्वर्गीय. लाला राघा- 
बल्‍लभ डी वेद्यराज | मलेरिया (फसली बुखार) का पुर 
विवेचन है । आयुर्वेदीय मत से मलेरिया कसा होता है ? 
उसके दूर करने के लिये आयुर्वेदीय प्रयोग, विवनाहन से 
हानि कआादि विषयो पर पूर्ण प्रकाग डाला है। भू. २५ पे 

वेदों में वेद्यक ज्ञान--लेखक स्वर्गीय लाला राधा 
बललभ जी वैद्यराज । बेद के मन्त्र जिनमे आयुर्वेदीय 
विपषयो का वर्णन है तथा जिनसे आयुर्वेढ की प्राचीनता 
प्रमाणित होती हे, शब्दार्थ सहित दिये हैं। मू २५ पैसा 

कपीपक रस रसायन भस्म पर्षटी-लेखक बैच 
देवीशरण जी गरगें--धन्वन्तरि कार्यालय से निर्माण होने 
वाले कृपीपक्च रसायनों के ग्रुण, मात्रा, अ्नुपान सेवस 
विधि आदि विस्तृत वणित हें । मु. २५ पे 

चन्द्रीदय मकरध्वज (तृतीय संस्करण)-लेखक 
स्वर्गीय लाला राघावल्‍लभ जी गैद्यराज । इस पुस्तक में 
पारदशुद्धि, गन्धक शुद्धि, पारद के सस्कार, मकरघध्यज 
बनाने की विधि, आ्राष्टी बदाने की विधि, मक्रघ्वज के 
गुण तथा भिन्‍न-शिन्‍न रोगो में अनुभव सभी बातें स्वानु- 
भव के आवार पर वणित है । मू २५ पैसा । 

रस रसायन गुटिका गुगल---बन्वच्तरि के प्रधान 
सम्पादक एव अनुभवी चिकित्सक वेद्य देवी शरण णी गे 
ने इस पुस्तक में धस्वन्तरि कार्यालय मे निर्मित रस रसा- 
यन गुटिका गूगल के गुण मात्रा, अनुपान, व्यवहार विधि 
बडे ही उपयोगी ढंग से लिखी है। मर ५० पैसा 

रक्त--(8000) श्री वेचराज राघाबललभ जी ते 
रक्त की बनावट, उपवोगिता एवं रक्त सम्बन्धी सभी 
मोटी-मोटी वातें झायुवेंद एव एलोपैथी उभय पद्धतियों से 
समभाकण सरल हिन्दी भाषा से लिखी है । नवीन सस्क- 
रण म्‌ २५ पैसा । 

इन्फ्लुएण्जा (फ्लु)--लेखक श्री पडित कृष्णप्रसाद 
जिवेदी बी ए आयुर्वेदाचायं | इसमे इन्फ्लुएञ्जा रोग का 
विस्तृत विवेचन तथा सफल चिकित्सा विधि वर्णित है। 
फ्लु और इसके सभी उपद्रवो की आयुर्वेदीय चिकित्सा दी 
है ।मू ५० पैसा | 


ऋल्य प्रकाशक 


च्ण् नह 


व एस्क 


मायुवर्दीण ग्रंथ रहते 


अष्टाड़हदय [ सम्पूर्ण |--विद्योतनी भाषा टीका 
वक्तव्य, परिशिष्ट एवं विस्तृत भूमिका सहित ॥ टीकाकार 
श्री अनिदेव मूल्य १५ 5, कृष्णलाल भारतीय २० रु, 
श्री प लालचन्द्र कुत १५४२ । 
अष्टाज़ संग्रह | सूत्र स्थान [|-हिन्दी टीका, व्यास्या- 
कार गोवर्धद शर्मा छांगाणी मू. ८ रु 
काश्यप सहिता-टीकाकार श्री सत्यपाल स्रिपगाचाय॑, 
विद्योतती भाषा दीका विस्तृत सस्क्कत्त हिंदी उपोदधात 
सहित । ग्रथ का मुख्य विषय 'कोमार भुृत्य' अष्टाज़ायुर्वेद 
का धपरिहार्ण अद्भ है। यह विषय पूर्ण विस्तृत और प्रामा- 
णिक रूप में वर्णित है । मुल्य १५ रु, 
कोमारभुृत्य [नव्य बालरोग सहित |-बाल रोगो पर 
प्राच्य एवं पारचात्य चिकित्सा विज्ञान के आधार फ्रश्री 
प रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी & ॥/ $ द्वारा लिखित विज्ञाल 
ग्रन्य मूल्य ८झ रे । 
गंगयति निदान--लेखन जैन यति गगाराम जी श्नु- 
वादक अथ्युर्वेदाचार्य श्री नरेन्द्रनाय शारली । मूल्य ५ ५०। 
चरक संधिता [सम्पूर्ण --श्री जयदेव विद्यालकार 
द्वारा सरल सुविल्तृत भाषा टीका युक्त दो जिल्‍दो में (छठा 
सस्करण) मृूक्य ३० रु. । 
चरक संहिता--श्री अम्बिकादत्त, हिंदी व्याख्याविमर्श 
परिशिष्ट सहित दो भागों से । अत्युपयोगी नवीन विस्तृत 
दीका मूल्य ४५ रु. । 
चक्रदत--भावार्थ सदीपनी विस्तृत भाषा टीका तथा 
विशद टिप्पणी सहित । परिशिष्ट मे पचलक्षणी निदान 
डावटरी मूत्र परीक्षा, पथ्यापथ्य सहित | मू ६० २ 
द्रव्यगुण विज्ञान [ पुर्वाधे [--छात्रोपयोगी सस्करण 
लेखक आयुर्वेद मार्तंण्ड बँच यादव जी त्रिकम जी श्राचार्य 
द्रव्य गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म विज्ञावात्मक 
विद्वद विवेचन । मु. ५ रु. 
भावप्रकाश [सम्पूर्ण|-भाषा टीका सहित । दो जिल्दो 
में शारीरिक भाग पर प्राच्यं पाश्चात्य मतो का समस्वया- 


' ' हमक वरणुंन निधण्ठु भाग पद विद्षिष्द विवरण तथा चिढक्कि- 
) है रा के 2. ही 


के ः ४ 


त्सा-प्रकरण में प्रत्येफ रोग पय प्राच्य पाइचात्य मतो का 
समन्वयात्मक वर्णन विशेष टिप्पणी से सुशोभित है। सृ. 
२६ रु. श्री थालचन्द्रकृत २५ रु. । 

माधव निदान [ भाषाटीछायुक्त [--पुर्वाद्ध मधुकोष 
संस्कृत टीका विद्योतनी भापा तथा वैज्ञानिक विमर्श 
टिप्पणी युक्त । यह माधव निदान बडा उपयोगी बन पड़ा 
हैं। दो भाग मु. १४ रू 

सांघव निदान--मूलपाठ, मूलप्राठ की सरल हिन्दी 
व्याख्या मधुकोप सस्कृत व्यास्या ओर उसका सरल अनु- 
वाद, वक्तव्य एवं टिप्पणी युक्त । यह ग्रन्थ विद्याथियों तथा 
चिकित्सको के लिये थ्ावश्यक हे। प्‌ पूर्णावन्द शास्त्र 
कृत टीका दो भागों में मू, १३ रु 

साधव निदान--सपर्वाज्ज सुन्दरी भाषा टीका ४ ५० 

माधव निदान-टीकाकार ब्रह्मशंकर शासतत्री, मधुकोष 
अस्क्ृत व्यास्या तथा मनोरमा हिन्दी टीका सहित । पृष्ठ 
संख्या ४१२ मू ६२ 

रसायनसार--श्री पब्यामसुन्दराचार्य के बीसियो 
वर्षों के परिश्रम से प्राप्त प्रत्यक्षानुभव के आधार पर 
लिखित अपूर्व रस ग्रन्ध मू ८रु 

रसेद्रसार सगह--वैज्ञाचिक रस चन्द्रिका भाषा टीका 
परिश्चिष्ट से ववीन रोग पर रसो का प्रभाव, मान, परि- 
साथ, सूषा, पुटप्रकरण, अनुपान विधि तथा श्ौपधि बनाने 
के नियमादि भू ६ रु 

रसेखसार सम्रह (तीन भागों में) “आयुर्वेद वृहस्पति पी 
पनानन्द जी पन्त द्वारा सस्कृत टीफा और हिन्दी भाषा 
सहित वैद्यो, विद्याधियों के लिग्रे उपयोगी हे । मू ११ रु. 

इ्सरत्त सपुच्चय--नवीन सुरत्नोज्वला विस्तृत भाषा 
टीका एवं परिश्षिष्ट सहित मू १० हू, श्रीप घमतन्द 
कत तत्वबवोधिनी हिन्दी टीका १० रू 

रसतरगिणी चतुर्थ संस्करण--भाषा टीका सहित रस 
चिर्माण, घातु उपधातुओ के शाधत मारणयुक्त यह अनु- 
प्र ग्न्‍्य है । मू शरद 

रसराज सहोदधि (परचम भाग)--वस्तुत, यह आयु 


बैंदीय रसो का सागर ही है । पठनीय सरल भाषा में लिखा 
उपयोगी रस ग्रन्थ है नवीन सस्क्रण सजिल्द म्‌ १२.०० 
४ घोगरत्वाकर-काय चिकित्सा विपयक्र उपलब्ध ग्रन्थों 

में यह सर्वात्कृष्ट रचना है। चिकित्सको के लिए ज्ञातव्य 
सभी आवश्यक विषयो का सम्रह किया गया हैं। माघ- 
वोक्त क्रम से सभी रोगो के निदान व चिकित्सा का वर्णन 
है ।मूं १८०० 

सोभ्र ती--लेखक रमानाथ द्विवेदी | अष्टाग आयुर्वेद 
के शल्यतत्र पर लिखित प्राच्य पाश्चात्य समन्वय मूं ८ ५० 

सुश्रुत सहिता सम्पुर्ण --सरल हिन्दी टीका सहित 
टीकाकार श्री अनिदेव गुप्त । विद्याथियो के लिए पठनीय 
हैं । पक्के कपडे की जिल्‍्द मू १५ ००, कविराज अम्बिका 
दत्त कृत सम्पूर्ण २४ ०० 

हारीत संहिता --ऋषि प्रणीत प्राचीन सहिता । भाषा 
ढीका सहित, टीकाकार शिवसहाय जी सूद मूल्य ८ ५० 

हरिहर सहिता--वैद्यराज हरिनाथ साखुषाचार्य नवीन 
ओऔपधियो का समावेश है सरल भाषा ठीका मू, ८5०० 

चिकित्सा रत्त-ले रामरतव गगेले | एक चिकित्सक 
के लिये सब प्रकार की संक्षिप्त उपयोगी सामग्री से युक्त 
सजिल्द मू ६८ 

चिकित्सा तत्व प्रदीप-एक चिकित्सक के लिए अत्यन्त 
उपयोगी ग्रथ प्रयमभाग १० रु सजिल३, द्वितीय भाग १२% 

बनौषधि चद्धोदय (१० भाग)-प्रत्येक बनस्पति के 
पर्पाय, परिचय, ग्रुणकर्मादि विवेचवधुवत्र श्रो चछराज 
भडारी कृत ४० रु ( प्रत्येक साग श रु ) 


चिकित्सा चन्द्रोदय (सात भाग) 


हिन्दी ससार में अपूर्वे और पहला ग्रन्थ बिना ग्रुरु के 
वेद्यक सिखाने वाला, जो सस्कृत जरा भरी नही जानते वे 
भी इस ग्रन्थ को विना शुरु के पढकप वेद्य बन सकते हैं- 


चिकित्सा चन्द्रोदय १ला भाग ५०० 
४३ मर २ रा भाग ६०० 

हे कर ३ रा भाग ६.०० 

हर हे ४ था भाग ५.०० 

श्र रे ५ वा भाग ६०० 

हा | ६ वा भाग प्र्ण० 

शे | ७वा साथ. ६५०० 

हि शप ०० 





नीट-एक साथ ७ भाग खरीदने वालो को किताबें रेल 
पासल से मगानी चाहिए | एक पूरा सैठ लेने वालो को 
कमीशन कम करके ५० ७४५ रू देने पड़ते हैं । खर्चा पृथक 

स्वास्थ्य रक्षा--ग्रहस्थो के घर की यह रामायण है । 
हर घर मे इसका रहना जरूरी है। इसका नाम ही 
स्वास्थ्य रक्षा उर्फ तन्दुरुतती का बीमा है। तन्दुरुस्‍्ती नही 
तो दुनिया मे रहा ही क्या है । मूं ६०० 

काय चिकित्सा (दो भाग)--श्री रामरक्ष पाठक जी 
की किसी भी पुस्तक को जिसने पढ़ा है वह भली प्रकार 
इस पुस्तक की उपयोगिता जान सकता हे। इस पुस्तक में 
आयुर्वेद सिद्धातो का विणशद रूप मे विवेचन किया गया 
है। अत्युपयोगी है ल,भग ५५० पृष्ठ, क्राउन साइज 
छपाई सुन्दर कपडे की जिल्द मू २५०० 

शारज्भूघर सहिता-भाषा टीका सहित टीकाकार 
पे. प्रयागदत्त शर्मा सजिल्द ६ ८०, श्रीप केशवदेव शास्त्री 
कृत टीका ८ ०० 

निदान विकित्धा हस्तामलक-लेखक वँच रणजीतराय 
देशाई । विद्वान चिकित्सको के लिये पठनीय उत्तम पुस्तक 
सजिल्द लगभग ७०० पृष्ठ ६ ०० 

अप्टांग हृवयंमु--सर्वाज्ध सुच्दरी व्याख्या विभूषित । 
टीकाकार श्री प. लालचन्द वैद्य । व्याख्या वहुत सुन्दर 
एंव सरल भाषा मे की गई है। लगभग ८५० पृष्ठ, बड़ा 
साइज कपडे की सुपुष्ट जिल्द। मू केवल १४५ रू 
हक पक ४ कक (30 के प्रकाड विद्वान श्री 

नाथ द्वि: ग्रन्थ 
किक जय ० लि 
किया गया है ? ग्रथ के पाच खण्ड किये कक शिकक 
में निदाल पचक, हितीय खण्ड मे कि *उ का 
चिकित्सा के थाधारभूत सिद्ध हक ा 
अध्यायो से रोगानुसार आयुर्वेद दी है 0२8 के, 
अल मय - सफल-चिकित्सा तथा 
व्याय में आवश्यक 

जानकारी दी गई है । प्स्तक चिकित्सको, अध्यापको एच 
विद्याधियों के लिए अहितीय है । सुन्दर छपाई पवके कपड़े 
की जिल्द ७१४ पृष्ठ मू २० रू 

काय चिकित्सा--गयासहाय पाडेय*इस पुस्तक मे 


चिकित्सा के सैद्धातिक पक्ष को स्पप्टीकरण एवं चिकित्सा 


रे विभिन्‍न उपक्रमो का व्यवहारिक स्वरूप देने के अति- 
क्त 


व्याधि की विभिन्‍न अवस्थाओ के उपचार क्रम का 


विद्वद विवेचन किया गया है। प्राच्य एवं पाश्चात्य 
चिकित्सा का समस्ववात्मक निर्देश थो किया गया है। 
अन्त में विशिष्ट संक्रामक व्याधियों का विस्तृत परिच- 
याँदि एवं चिकित्माक्रम है। लगभग एक हजार पृष्ठ,सुन्दर 
छपाई सहिल्द मूल्य २५ रुपया । ह 
इर्द्र मिदान--इसमे सस्क्ृत माधव-निदान की अनेक 
प्रकार के पद्यो में वडी सरल सुबोच हिन्दी भाषा मे 
टीका की गई है तथा आधुचिक रोगो का प्रिशिष्ट में 
कथन कर दिया है। इसके टीकाकार श्री इन्द्रमणि जैन 
अलीगढ़ हैं । सजिल्द मू केवल ६ रुपया । 
कासविज्ञान विश्वकौष (आधुनिक कास विज्ञान )-: 
इसमे काम विज्ञाव की प्रत्येक शाखा का एशिया, अफ्रीका 
और यूरोप में हुई अगस्त १६६७ तक की हजारो नई नई 
खोजो का पूरा-पूरा द्वाल दिया है । “पुरुषों तथा स््ियों” 
के समस्त गुप्त रोगो का नये ढंग से वर्णन हैं । कई सो 
चित्रों, चार्टों तथा तालिकाओं से सजी पुस्तक का मुल्य 
केवल ८ रुपया 
चिकित्सादर्श---आयुर्वेद के प्रक्राड विद्वान भी रामे- 
श्वरदत्त जी शार्री द्वारा लिखित यह अपूर्व ग्रन्थ चिकित्सा 
सूत्रों का एक संग्रह हैं । नुस्खा बवीसी की तो यह 
अपू्े पुस्तक है । द्वितीय या तृतीय भाग में रोगो झा 
विशिष्ट वर्णोव दिया हैं । मू प्रथम भाग ४००, हितीय 
भाग ७ रुपया, तृतीय भाग ७ रुपया । 
पदार्थ विज्ञानसू-लेखक श्री प० बागीश्वर शुक्ल 
वैद्य । इस ग्रन्थ में आयुर्वेद के आधार भूत सिद्धातो का 
प्रतिवादन सरल भाषा में #िया गया है।मू एफ रुपया । 
हनदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग फी उप-बैद्य, वेद्य-चिशा- 
रद, आयुर्वेदरत्त तथा समस्तरीय परीक्षाओं 
के लिये विशेष उपयोगी गाइडें--- 
अज्ञोक उपगैद्ध ग।इड--(शिव कुमार व्यास) सम्पूर्णा 
छ* पत्रो की परीक्षोपयोगी सामित्री प्रइनोत्तर रूप में गत 
परीक्षाओं के 7श्नो के आधार पर दी है ' मू ६. 
अशोक जैद्य विशारद गाइड--लेखक बाचाय॑ ज्ञानेन्द्र 
पाडेय प्रथम खण्ड ८ रुपया, द्वितीय खण्ड ८५ के 
अशोक आसुर्वेदरप्त गाइड --[प्रवम भाग) लेखक 
शिठ कुमार व्याप्त आयुर्वेदाचायं (8॥0/ 8 ) म्‌ १५% 
अश्ञोक्त आयुर्वेदरत्न गाइड--- (द्वितीय खण्ड) लेखक 
शिवकुमार व्यास आयुर्गेदाचार्य (8/8 $ ) १५ रु 


शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा सार्गदशिका ( आयुर्गे- 
दिक गाइड)--इसके लेखक हैं आधुर्गेद के प्रकाड विद्वान 
श्री अनिदेव विद्यालकार-इस पुस्तक के ३ भाग हैं-प्रथम 
भाग मे रोगानुसार चिकित्सा, ट्वितीय भाग मे विशिष्ट 
ज्ञातव्य तथा तृतीय भाग मे रोगानुसार सिद्ध योगो का 
सग्रह है। सजिल्द मू ४५% 

आयुर्मेद प्रकाश--टीकाकार श्री गरुलराज धर्मा मिश्र 
आयुर्वेदाचायं । लगभग ५०० पृष्ठीय रस शास्त्र के इस 
उत्कृष्ठ प्रन्थ मे लेखक के वचनानुसार केवल उन्ही विपयो 
का समावेश किया गया है कि उन्होने इनकी स्वय परीक्षा 
कर ली है । मूं १२-५० 

भेल सहिता सस्क्वर्ता आचार्य ग्रिरजादयानु शुक्ल 
ससकृत भाषा में श्लोको का अभूतपूर्व सग्रह, मूल्य १० रु 


आयुर्वेद द्रव्य ग्रुण निदान--लेखक श्री शिव कुमार 
व्यास । प्रारम्भ में द्रव्य गुण कर्म वीये विपाक व प्रभाव 
का विवेचन देकर बाद मे लगभग ३४५० द्रव्यो का विवरण 
उनके गुण आदि दिये गये है । सजिल्द मूल्य १० रू 

स्वाथ्य शिक्षा पाठावलि -श्री भाग्करगोविन्द घारो- 
कर एवं वासुदेव भ'र्कर घारोकर । आयुर्वेदीय स्वास्थ्य 


ज्ञान सम्बन्धी उत्कृष्ट सग्रह । साथ ही सरल हिन्दी भाषा 
में टीका दी है । मु ३ ५० 


दिक ग॒ पिल गाइड 'रुदस्ती चिकित्सा)--लेखक 
अमरदास भाटिया-इसमे क्षय रोग का नवीन उपचार 
रुदन्ती द्वारा अनेक एक्सरे फोटो देकर ममझाय! गया है । 
मुल्य हे रुपया । 


सुश्रूत संहिता (सूत्र स्वान)-डा० गोविन्द भास्कर 
कृत आयुर्वेद रहस्य दीपिका व्य'ख्या अत्यन्त उपयोगी 
एवं विस्तृत दीका मू & रुपया । ह 

सुश्रुत सहिता [ शरीर स्थात ]--डा० गोविन्द 
भास्कर कृत टीका मू० १२२ 

स्वास्थ्य विवेचन-इस पुस्तक में क्षत रोग की सफल 
एव सरल चिक़ित्मा बहुत रोचकढज्ध से दी गईं है। 
लेखक श्री शिव कुमार वैद्य शामत्री, डी एस सी ए आय 
वेंद वृहस्पति । अनेकों चित्र है। सजिल्द म्‌ (रू... 

गैद्यो गतश-यह आयुर्वेद का लघु निधष्ट्‌ है। व्या- 
ख्याकार श्री ब्रह्मातन्द जी त्रिपाठी है । मू१ ध्० रू 

त्रिदोष जिज्ञानमु--कविराज श्रो उपेन्द्र साथ दास-- 


कायुवेंद का आधार बरिदोप विज्ञान है तथा उसकी है! जात 
कारी यह पुस्तक कराती है उपयोगी पुस्तक हैं । मू ४२ 

राजयक्ष्मा--प्रो सी द्वारकानाथ | मू १ 

सरल पश्चु चिकित्सा-इस पुस्तक में गाय, बैल, घोडा 
कुत्ता आदि के रोगो के लक्षण, चिकित्सा वर्णन दिया है। 
मृ सजिल्द ४२ू 

गेद्यमीय सुभाषित साहित्यम्त-डा भास्कर गोविन्द 
घारोकर-प्रायवेंदीय साहित्य में सग्रहणीय इलोको को सग्रह 
फर उसकी सुन्दर व्यास्या की गयी है सजित्द मूं २५ रे 

आयुर्वेद रत्त गाइड - श्री वद्य जगदीशचन्द्र मिश्र 
क्षायुवेंद रत्न की परीक्षा देने वाले विद्यायियों के लिये 
बहुत उपयुक्त गाइड है । सजित्द भू १६ २ 


गाग्भद धिवेचन--आचार्य प्रियद्गत छर्मा-प्राचार्य जी 
ने वाग्भट्ट सहिता से विपयपुर्वंक दयन करके उसके ऊपर 
लिसा हैं। मृ. २० रू. 


प्रत्यक्ष धारीर--महामहोपाष्याय गणनाथ सेव सर- 
स्पती श्री कविराज की सस्कृत पुस्तक का यह हिन्दी छनु- 
वाद हैँ । सजित्द पुस्तक दो सण्ठो में है। म्‌ प्रथम भाग 
१० र, द्वितीय भाग १४५ 


गानस्पतिक अनुसंघान पत्रिका--ठा, हृप्णचन्द्र चुने- 
कर ए. एम एस -लेटिन वामो में वर्ण क्रमानुतार उनके 
हिंदी चामो का एवं मुरय गुणों का सगह किया गया है । 
सजिदद मू. १० रु. 


एब्लोप|भिक पुखाक ड्विंदी में 


आधुनिक चिकित्साशाल--श्री घर्मदत्त जी। एलो- 
पीथिक पद्धति से चिकित्सा का ज्ञान करने के लिये आये 
दिम ग्रन्थ लिखे जा रहे है कितु वे ग्रन्थ सभी प्राय एकागी 
ही होते है । क्योकि इस चिकित्सा का क्षेत्र इतना विधाल 
हो गया है कि किसी एक ग्रन्थ मे सभी विपणे का समा- 
वेश कठिन है। साथ ही इस प्रणाली में प्रतिदिन नये 
तरीकों का आविष्फार होता रहता है। घनुभवी लेखक ने 
आज तक के सारे आविष्कारों को इस पुस्वक से गागर से 
सागर की भाति भर दिया है | हर तरीके से इलाज इसमे 
दिया गया है । सूक्ष्म से सूधष्म विपय भी छूठने नहीं पाया 
है । आधुनिक से आधुनिक तरीके भी इसमें आ गये है। 
भू रे६ र 
अभिनव दावच्छेद जिज्ञान--लेखक हूरिस्वरूप कुल: 
श्रेष्ठ-तवीन मतानुसार शवच्छेद (075४2070०7) विपयक 
विशाल ग्रन्धन है । विपय का स्पष्ट ज्ञान करने के लिये 
धन्तेक चित्र साथ मे दिये गये है । दो भाग मू. ६८ रु 
अभिनग जिक्ृति विज्ञान--रघुवीर प्रमाद त्रिवेदी ए 
एम एस -विक्ृति विज्ञान (2270089) विपय का हिंदी 
भाषा भे विशाल ग्रन्थ । अभेफ चित्र साथ में दिये गये है । 
प्रत्येक्ष गोग का विक्नाश क्षिम प्रकार होता हैं ”? एवं उस 
समय शरीर के किस अद्भ मे क्या-क्या परिवतंव होते है 
स्पष्ठ रूप में समझाया गया है । मू १२ रू 
एलोप॑थिक पेटेण्ट विकित्सा--लेखक डा. अयोध्या- 


साथ पाडेय । अकारादि क्रमानुसार प्रत्येक रोग पर प्रयोग 
की जाने वाली पेटेण्ट ओपधिया दी है तथा वे पेटेण्ट औौप- 
विया किन-किन रोगो पर प्रयुक्त हो सकती हैं यह भी 
दिया गया है । मूं २७५ 

अभिनत नेन्नन्िकित्सा विज्ञान--लेखक प॑ विश्वनाथ 
ह्िवेदी शात्री 8 & आयुव्वेदाचार्य । प्राच्य एवं पारचात्य 
दोनो का समन्वय करते हुये तेन्र चिकित्सा पर हिन्दी भे 
विश्याल ग्रेन्‍्थ मु १५ रु. 

शल्य प्रदीपिका--लेखक डा मुकन्दस्वरूप वर्मा । 
शल्य (सर्ज री) विषयक हिंदी मे लिखी हुई उत्कृष्ट पुस्तक 
है। प्रत्येक प्रकार के शल्य कर्म को विस्तार से लिखा है । 
अनेक चित्र दिये हैं । मू १२.५० 

वाल रोग चिकित्सा-लेखक डा रमानाथ हिवेदी एम 


५) $ एम एस प्राच्य एवं पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान 
का विस्तार से समन्वय 


नवय॑ करते हुये विशुद्ध वर्णन यक्त। 
मृत्य ६ रु 


अभिनव शरीर क्रिया विज्ञान लेखक 
“लेखक प्रियक्रत 
यह पुस्तक हिन्दी मे अपने विषय की सर्वे: हक 


श्रेष्ठ 
0 पुस्तक है । 
धान्नी विज्ञान--डा शिवदयाल गुता & ७ 8 
प्रारम्भ में नारी जनने के 


न्द्रिय रचना एवं शारीर, गा: 
, गभिणी 
परिचर्या, नवजात शिश्यु परिचर्या एव भसवकालीन सेगो 
का सलप मे वर्णव किया है। अनेक सम्बन्धित चित्र भी 


दिये हैं मर, ३०० 
गर्भस्थ शिशु को कहानी--लेखक डा. लक्ष्मीदंकर 
गुरु । प्रसूति विषयक हिन्दी में उत्तम एवं सक्षिप्त पुस्तक । 
सम्बन्धित चित्र भी है। मूल्य २ रु. 
जन्म निरोध--लेखक ए.ए खा एम. एस सी। 
पुस्तक मे जन्म निरोध के लिए अनेक प्रकार की भौतिक, 
रासायनिक, यान्त्रिक एव शस्त्रकर्मीय विधिया दी गई है। 
पुस्तक अत्यन्त उपादेय है। मू. ६ रु. ॥ 
सामान्य शल्य विज्ञान [सचित्न [|-लेखक डाक्टर शिव- 
“जदयाल गुप्त 3.४ 9 शल्य (सर्जरी) विषयक हिन्दी भाषा 
में विशाल ग्रन्थ । प्रत्येक विषय. को आवश्यकीय चित्रों 
द्वारा समझाया गया है । पुस्तक श्रष्यापकों, विद्यार्थियों 
एवं चिकित्सकों सभी के लिए उपादेय है । मृ. १२ रु 
आदशे एलोप॑थिक सेटेरिया मैठिका-विज्ञान के अनु- 
सार प्रत्येक श्रीषधि की प्रकृति, गुण, घमम, उपयोग, मात्रा 
रोग निदान के अनुप्तार वर्णित हैं । मू ११ रु. 
हिन्दी माडने मेडीकल ट्रीडमैंट-(आधुनिक चिकित्सा) 
लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री एम. एल ग्रुजराल 
बश/ 8,५४५ 8 ९.९ (लन्दन) हादा लिखित एलोपथिक 
/चिकित्सा का सर्वोत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ है। चिकित्सकों के 
लिए अत्युपयोगी है । मर २० € 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान--(दो भाग) श्री डा० 
आशानन्द पचरत्न 'र्थ, कि, छि. $ झायुर्वेदाचायं । यह 
चिकित्सा विज्ञान की सुन्दर रचना है । इसमे १६ अध्यायो 
में रोग का वर्णत तथा उनकी सफल एलोपैथिक एवं आयु- 
वेंदिक चिहित्सा बड़ी खुबी के साथ दी है। इनकी बर्णन 
शैली तुलनात्मक दृष्टि से ही महंत्व की ही नही वरन्‌ 
सफल चिकित्सा की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ चिकित्सको को 
उपादेय है। कपडे की जिल्द मू. श्रथम भाग १० 5. 
श्र आयुर्वेद एण्ड एलोपेथिक गाइड -लें ० आयुर्वेदाचार्ये 
ध रामकुमार हिवेदी । हिन्दी मे प्राच्य पाइचात्य विज्ञान 
का विस्तृत ज्ञान देने वाली बेजोड पुस्तक है। मू ६२ हु. 
वर्मा एलोपैथिक निधण्दु--डाक्टर वर्मा जी छत । 
इसमे १००० से अधिक पेटेण्ड तथा साधारण क्षौषधियों के 
चर्णुन के अतिरिक्त सैकड़ो नुस्वे तथा अन्य उपयोगी बाते 
दीहै।मू १३ ४ ; 
एलोपैथिक योग रत्नाकर --श्री वर्मा जी की उपयोगी 
पुस्तक एलोपैथिक सिक्चर तथा प्रयोगो का विशाल संग्रह 


पृष्ठ ७४३ मु. १३ रु. 

एलोपेकि चिकित्सा (चौथा संस्करण)-लेखक डा 
सुरेशप्रसाद शर्मा । इसमें प्राय. सभी रोगो के लक्षण 
निदाव आदि सक्षेप मे वर्णन करके उन रोगो की चिकित्सा 
विस्तृत रूप से दी है। योग आधुनिकतम अनुसन्धानो को 
मथकर अनुभवसिद्ध लिखे गये हैं। ८२४५ पृष्ठ के विशाल 
सजिल्द ग्रन्थ का मू्‌. १३ रु. 

एलोपैथघिक पाकेट गाइड--एलोपैथिक चिकित्सा का 
सूक्ष्म रूप यह पाकेट गाइड हैं। इसे आप जेब में रखकर 
चिकित्साथं जा सकते है जो श्वापका हर समय साथी का 
काम देगी म्‌. ३ रु 

एलोपथिक पेटेन्ट सेडीसन-लेखक डा. अयोध्यानाथ 
पाडेय । कौन पेटेल्ट औषधि किस कम्पनी की किन किन 
द्रत्यो से निर्मित हुई है किस रोग में प्रयुक्त होती यह 
लिखा गया है। दूसरे अध्याय मे रोगानुसार श्रौषधियों का 
चुनाव' किया है । मू. ६ ५० 

एलोपेथिक मेटेरिया सेडिका (पांद्चात्य द्रव्य गुण 
विज्ञान)-ले. कविराज रामसुशीलसिह शास्त्री & ऐश $. 
यह पुस्तक अपने विषय की सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक है । लेखक 
ते विषय को आयुर्वेद चिकित्सकों तथा विद्यालयों के लिए 


विशेष उपयोगी ढज्भ से प्रस्तुत किया है। मू. प्रथम भाग 
३०.०० द्वितीय भाग ३०.०० 


एलोपेथिक मेटेरिया सैडिका-लेखक डाक्टर छिव- 
दयाल जी गुप्त ए एम एस । इस पुस्तक मे अब तक की 
सम्पूर्ण औषधिया जो एलोप॑थी में समाविष्ठ हो चुकी हैं 
दी गई हैं । सरल सुबोध भाषा, वैज्ञानिक-क्रम से घिपय 
का स्पष्टीकरण, औषधियो के सम्बन्ध में आधुनिक सूचना, 
भिन्‍न-भिन्‍न ओषधघियो से सम्बन्धित तथा चिकित्सा में 
प्रयुक्त योंगो का निर्देश पुस्तक की विशेषता है। हिन्दी में 


सबसे महान और विशाल अद्वितीय पुस्तक डिसमें १३०० 
पृष्ठ हैं । मू १३०० 


एलोपैथिक सफल ओऔषधिया---एलोपैथी की नवीनतम 
प्रसिद्ध खास-खास ओऔपधियो का गुणधर्मं विवेचन जो 
आजकल बाजार मे वरदाद सिद्ध हो रही हैं। सभी सल्फा 
ग्रुप ल्‍्लादि औपधियो के वर्णन सहित मु. ४ ०० 

सचिन्र नेत्र विज्ञान--लेखक डा शिवदयाल गुप्त, पृष्ठ 
संख्या ५१४, चित्र संख्या १३, म्‌ ६रू 

सल-मूत्र-रक्तादि परीक्षा-लेखक डा. शिवदयाल गुप्ता 


शतानी 


जराही प्रकाश [ चारो भाग |--इसमें घाव थौर बव्रण 
से सम्बन्धित जर्राह के लिये उद्ढ , सस्कृव व डावहरी आदि 
अनेक ग्रन्थों का सार सम्रह किया गया है। प्रृष्ठ साख्या 
१६८ म्‌ रे ५० 

युनानी चिकित्सा विधि--इसके लेखक श्री मसाराम 
जी शुक्ल हकीम वाहस प्रिसीपल यूनाची तिव्विया कालेज 
दिल्ली हैं । इसमे दिल्ली के प्रसिद्ध यूधानी खानदानी हक्रीमो 
के अनुभूत प्रयोगो का निचोड है जिसके कारण, यूनानी 
हकीमो की चिकित्सा विल्ली मे खुब चमह्ठी और आज तक 
नाम है | कपडे की पक्‍की जिल्द मूं ५रु 

यूनानी चिकित्सा सागर--श्री मसाराम जी शुक्ल 
द्वारा लिखा हुआ हिंदी भाषा में यूनादी का विशाल ग्रन्थ 
हैं जो 'रसतन्त्रसार' के ढद्भ पर लिखा गया है । इसमे 
पुराते व श्राधुनिक सभी हकीमो के एक हजार अनुभूत 
प्रयोग हैं । औपधियो के नाम हिन्दी मे अनुवाद कर दिये 
गये हैं । जिनके नाम नहीं मिले हैं ऐसी १५० ओऔषधियो 
का वर्णन परिशिष्ट में दिया है । ५१६ पृष्ठ मू १० रु 

यूवानी चिकित्सा विज्ञान--यूनावी चिकित्सा विज्ञान 
का हिंदी में अनुवाद ग्रन्थ । इस पुस्तक के दो भाग किये 
यये हैं । प्रस्तुत भाग में यूनानी चिकित्सा और निदान के 
मूलभूत सिद्धान्तों का विशद विवेचन है। इसमे रोग के 
लक्षण, निदान, भेद तथा परीक्षा की सामान्य विधिया है। 
६६६ पृष्ठो के इस ग्रन्थ का मूल्य ८ ५० 


पुस्तक 

यूनानी सिद्ध योग संग्रह--यहू यूतानी सिद्ध योगो का 
सग्रह है । सभी योग सरल परीक्षित और सहज में बनने 
वाले है हर एक वैद्य के काम की चीज है। इसके सम्रह- 
कार है वैद्यराज दलजीतर्सिह जी आयुर्वेद वृहस्पति। भू 
२७५। 

यूनानी बैद्यक के आधारभूत सिद्धात (कुल्लियात)-- 
श्री बाबू दलजीतर्सिह जीव उनके भाई रामसुणीलसिह 
जी ने इस छोटे से ग्रन्थ मे इस वात को दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि छायुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों मे 
कितना साहश्य तथा कितदा असाहर्य है । इसका निर्माण हे 
दोनो का समन्वय हो सकता है इस आधार पर किया गया 
है। मु. १ २५ 

सखजतन्नउल घुफरदात (निघण्ठु विज्ञान )-लेखक प. 
जगन्ताथ दर्मा | मू. २ 

कराबादीन सिफाई--यूनाची प्रयोग सम्रह लेखक प 
पगनन्‍्नाथ प्रसाद शर्मा मु २२ 

कराबादीन कादरी--लेखक जग्नाथप्रसाद-हैड मुद- 
रिस । चार भाग मू. ८ रु 

यूनानी द्रव्य गुण विज्ञान--हकीम डा. दलजीतसिह ने रे 
पूर्वाघे में द्रव्य घुण कर्म आदि का विवेचन किया है। उत्त- 
राधे में ५३० यूनानी द्रव्यो के पर्याय, उत्तत्ति स्थाव का 


वर्णन, रासायनिक सागठच, प्रकृति और भुुणो का पूर्ण 
विवेचन दिया है। मू २२८ 


सरत् सिद्ध प्रयोगों की पुसाढ़ें 


अनुभूत योग प्रकाश--ले० डा० गणपतिसिह वर्मा । 
प्राय सभी रोगो पर आपको सरल सफल प्रयोग इस 
पुस्तक में मिलेंगे | मू, ६२५ 

अनुभूत--ले डा. सुरेख्धसिह नेगी-इसमे भिन्न-भिन्न 
रोगो पर श्रनूभूव रोगों का वर्णन है। मू २५० 

पैसे-पैसे के चुटकुले--सस्ते तथा सफल प्रयोंगो का 
सग्रहमू ३रू ह 

भहात्मा णी के १२६१ उस्ले--इस पुस्तक मे जनता 


के लाभार्थ महात्मा जी ने अपने स्वानुभूत प्रयोगों हारा 
गागर में सागर भर दिया है | सजिल्द दे रु. 


रिद्ध योग (दो भाग)--प विशेद्वरदयाल वैद्यराज- 


इस पुस्तक मे अनेक सिद्ध योगो का रोगानुसार वर्गीकरण 


करते हुये सग्रह किया है । म॒ प्रथम 
जप 0 8६ न्‍ भाग १, द्वितीय 


वेंच जीवनमृ-भ्री लोलम्बराज कृत संस्कृत मे प्रयोगो (_ 
का सग्रह है। सरल हिंदी टीका की गई है। प॒ कालीचरण / ह 
पाडेय एम. ए कृत १ २५, केशवदास जी श्र 

नित्योफ्योगी चूर्ण संग्रह-नित्य उपयोग मे आते वाले 


१३१ चू्णों का सग्रह विभिन्न ग्रन्थों से किया है । उनके 


बनाने की विधि साथा, अनपान ए्‌ पा 
हे पान वे गुगो के वर्णन 
गया है ।सू १.२५ ! ७७७७७ 


नित्योपयोगी क्वाथ संग्रह--क्काथ बिकित्सा, ध्ायुवेद- 


की प्रादीन, अल्प व्यय साध्य एवं आशुफलप्रद चिकित्सा 
है। इस पुस्तक में १६ क्वाथो का सग्रह प्रकाशित किया 
गया है ।मू १-२५ 
_नित्योपयोगी ग्रुटिका संप्रह--३२३ वदियो (ग्रुदि- 
काओ) का उपयोगी सग्रेह मू २२ 
अनुमूत योग चिद्रामणि--डा गणपति सिंह वर्मा 
राजवैद्य । वर्गातुसार रोगो का वर्णान कर तत्पश्चात्‌ उप- 
योगी नुस्खे दिये गये हैं जो कि सस्ते, सरल छोर बाशु- 
फलप्रद हैं ! अल्पकाल में ५ सक्षरण हो जावा ही इसको 
“उत्तमता का प्रमाण है। मु प्रथम भाग ५.०० , द्वितीय 
भाग ४.०० 
सिद्ध भषज्य संग्रह---चूणे, वटी, तेल, अवलेह, आदि 
वर्गानुसार छतेक सिद्ध श्लीषधियों का विवेचन किया गया 
है । धन्त में ज्वर, अतिसार आदि रोगो पर प्रयुक्त की 
जाने वाली औपधियो की सूची विस्तृत रूप से दी गयी 
है । संजिल्द समू, छ-०० 
देहाती अनुभूत योग सम्रह--[ दो भाग) अनुवादक 
अमोलकचन्द्र शुक्ल । देहाती वस्तुओं से;उत्तमोत्तम प्रयोगो 


को बनाने की विधियां वर्णव की गयी हैं। दांतों भागों 
को मिलाकर लगभग ६४५० प्रयोग दिये हैं। सज्ल्द प्रथम 
भाग ६.००, हितीय भांग ७.०० 

डावटरी नुस्खे--डावटर राधावललभ पाठक तेकअ 
डावटरी नुस्खो का सग्रह सजिल्द मु. ५.०० 
#“भअिनुभुृतयोंग चर्चा--लेखक बसरी लाल साहनी प्रथम 
भाग में २०७ प्रयोगो तथा द्वितीय भाग में ४३३ प्रयोगों 
का सग्रह है । इस पुस्तक मे अति सरल प्रयोग वर्णित है। 
मू. प्रथम भांग २ ५०, द्वितीय भाग ३.५० 

अनुभुत योग--दो भागो मे लगभग ११५० प्रयोगो की 
निर्माण विधि, मात्रा अनुपान एवं उनके गुणी का विस्तृत 
विवेचन किया है। मु प्रत्येक भाग का १ ०० 

रस तत्नसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह---सशोधित थ्ष्हम 
सस्करण । इस ग्रन्थ मे रस-रसायन, गरुटिका, आसव, 
भरिष्ट पाक, भवनेह, लेप, सेक, मलहम, अजनादि सभी 
प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों के सज्नहश अनृभूत एव 
शास्त्रीय प्रयोग तथा विस्तृत ग्रुण धर्म विवेचन है। प्रथम 


भाग १०.००, सजिल्द १२००, द्वितीय भाग <८,००, 
सजिल्द १० € 


2 हीमियीबा पोरकीमिक पुस््रके 


आर्मेनन--यह होमियोपैथी की मूल पुस्तक है जिसमे 
इस पँथी के मूल प्रवर्तेक महात्मा सैमुएल हैनिम॑न' के 
२६१ सूत्र हैं। इस पुस्तक मे इन्ही पर डा सुरेश प्रसाद 
शर्मा ने व्याख्या इतनी सुन्दर और सरल फी है कि हिंदी 
जानने वाले इन सूत्रो का मन्तव्य भली-भाति समझ सकते 
हैं । बिना इस पुस्तक के होमियोप॑थी जानना दुराशा मात्र 
हैं | पृष्ठ सजिल्द मूं. ४ ५० ह 
ज्वर चिकित्सा -- उत्तर प्रदेशीय सरकार से पुरस्कार 
उन्‍्लीत्त इसमे सभी प्रकार के ज्वरों की एलोपैथिक, आयुर्वेश 
दिक यूनानी मत से चिकित्सा वणित है। मू २२ु 
पशु चिकित्सा होसियो--यह जायुर्वेदिक तथा होमि- 
पैथिक दोनो से सम्बन्धित पशु चिकित्सा पर बहुत उपयोगी 
साहित्य है ।मू २१२ | 
प्लस भैठेरिया म॑ डिका-(ऊम्परेटिव)-डा सुरेशप्रसाद 
छर्मा प्रिस होमियोपैथिक कालेज के प्रिसिपल द्वारा प्रणीत 
यह होमियोपैथिक मेठेरिका रैडिका है। औरो से इसमें 
बहुत कुछ विशेषता द्वै। थेराप्युटिक ही नही इसमे फार्सों- 


कोषिया भी सम्मिलित की गयी है । प्रत्येक भौषधि के मूल- 
द्रव्य, प्रम्तुत विधि, वृद्धि, उपश्म, प्रमुख एग साधारण 
लक्षणों आदि सभी विषयो का वर्णन किया गया है १३७२ 
पृष्ठो की पुस्तक का मू केवल १० रु ' 

किग्र होमियो मिक्चर्स--श्री शकर लाल गुप्ता । यह 
पुस्तक होमियोगेथिक,डाक्टरो के देनिक व्यवहार के लिये 
छअत्युपयोगी है । मू २.४० 

होमियो सेठेरिया मोडिका--(रेपर्ट री सहित)--डा 
विलियम बोरिक | अब तक यह पुस्तक अग्नेजी भाषा 
मे थी जिसका यह सरल हिन्दी भाषा में अनवाद है । 
मेटेरिया मेडिका अध्याय के बाद रेपटंरी अध्याय लिखा 
गया है । लगभग १८०० पृष्ठ मू १४७ 

होसियोपेथिक लेडी डाक्टर(छठा सस्करण)--इस 
पुस्तक में ञ्ली रोगो की सरल होमियोवैधिक चिकित्सा दो 
गयी है । पाच ससस्‍्करण शीघ्र ही समाप्त हो जाबा इस 
पुस्तक की उपादेयता क्रा द्योतक है। भू १.६२ 

होमियोपेशिक नुस्खा--डा श्याम सुस्वर शर्मा-इस, 


हि 


हक ते 


पुस्तक में अनेक उपयोगी होमियोपैथी नुस्खे दिये हैं । मू 
१.२५ । 

भेषज्यसार--होमियोपैथी की पाकेट गुटिका। सभी 
सभी रोगो की दवाधो के प्रयोग व मात्राये दी हैं । 
मूल्य २ ०० 

भारतीय औघधपावली तथा होमियो पेठेन्द संडीसिन -- 
डा सुरेसप्रसाद ने इस पुस्तक मे उन औषधियो को लिया 
है जो भारतीय श्ौपधियो से तेयार होती हैं । साथ ही 
बाद में कुछ होमियोपेथिक पेटेण्ड श्योपघियो को बहू किस 
रोग मे दी जाती हैं, दिया हे । मूल्य १.५० 

रिलेशन शिप-चित्य व्यवहारिक ओऔपधियो का सहा- 
यह अनुसरणीय प्रतिषियक तथा विपरीत ओऔषधियों का 
सग्रह छिया है । मूं २०० 

सरल होमियो चिक्त्सा--इसमे सभी जी पुरुषो के 
स्वास्थ्य नियमों को अलग वनाया है तथा उनसे विपरीत 
होने वाले होमियोगैथी सभी रोगो की होमियोंपैथी चिकि- 
त्सा दी यई है । रोगी वर्णतके तथा चिकित्सा दोनों ही 
अत्यन्त सरल और समझाकर लिखे गए है। मू ४.५० 

रोग निदान चिक्षित्सा--इस छोटी पुस्तक में १०० 
पृष्ठो में रोगी की परीक्षा विधि व ५० पृष्ठो में होमियो- 
पेथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा है । मू २०० 

सी रोग चिकित्सा---ठा. सुरेशप्रसाद शर्मा लिखित 


स्री जनतेद्विय के समस्त रोग, गर्भाधाव, प्रसव के रोग तथा 
स्त्रियों को. होने वाले अन्य सभी रोगो का निदान व 


विकित्मा दी है। मू (रू ु 

होमियोपेथिक सेटेरिया सेडिका--जिन्हे मोटे-मोटे ग्रथ 
प्रढने का समय नदी है उनके लिए यह॒मेटेरिया म॑डिकका 
बहुत उपयुक्त है । सजिल्‍्द ४.२५, आर एस भागेंव ७ ०० 

होमियो चिकिसा विज्ञान ( ?7800086 ० /श०ठाठा- 
7९5) -ले डा श्यामसुन्दर थर्मा । प्रत्येक रोग का खण्ड 
खण्ड रूप में परिचय, कारण, शारीरिक विक्वति, उपद्रव, 
परिणाम और बानपरज्धिक चिकित्सा के साथ आरोग्य 
चिकित्सा का वर्णन हैं। सजिल्द मू ५०० 

बारह तस्तु ओपधिया--उसमे प्रारम्भ में १२ मूल 
ओपधियों के विपय से लगभग १८० पृष्ठो में पर्याप्त जास- 
फारी प्रदान करते के वाद रोगानुमार बायोकमिक चिकित्सा 
विम्तार से दी है । छठा सस्‍्करण मू ७रू 

डिमसियोप॑धिक संमग्रह--प्रवम भाग--उसमे होमियो- 


$ 


णेथिक विधान (078भ707), मेटेरिया मंडिका, रेपटेरी 
तथा नुस्खे दिये गये है । मूल्य १० रु 

होमियोप॑थिक सम्रह दुंसरा भाग--इसमे मेटेरिया 
मंडिका का होम्यो विस्तारपुर्वेक दिया गया है | श्लौषधियो 
के प्रचलित नाम, मदर टिक्‍्चर तथा डाइलुशन बनाने की 
विधि, औषधि चिस्हु कच्चे रूप में इसका प्रयोग, होमियो- 
पैथिक प्र,बिद्ध तथा औपचियो के सम्बन्ध दिये हैं । मू 
श्ध््रु 

फालरा या हेजा--इस महाव्याधि पर सुन्दर सामग्री 
प्रस्तुत है । प्रत्येक अवस्था पर ओषधियो का सग्रह मू 
३०० ] 

वायोकैसिक चिकित्सा--बायोक॑मिक चिकित्सा सिद्धात 
के सम्बन्ध से श्ावद्यक वार्तें तथा वारहो औषधियों के 
वृहद मुख्य लक्षण और किन-किन शोगो मे उनका व्यवहार 
होता है ? सरल ढछू से समझाया है। पृष्ठ ४२६ मूं ४ ४० 

बायोकैसिक रहस्य (नवसु संस्करण )-- बा रहो 
दवाओ का सिन्‍्त-भिन्‍न रोगो पर सफल वर्णन किया गया 
है । सजिल्द मू. ३ ००, कैलाशभूपण लिखित १.४० 

वायोकमिक सिक्चर--वारहो क्षारों का विभिन्‍न 
रोगो मे मिक्‍्चर रूप से व्यवहार करना यह पुस्तक बताती 
है। मूं. ० ७५ 

होमियो परिवारिक चिकित्सा--लेखक डा सुरेश- 
प्रसाद शर्मा प्रत्येक रोग के लक्षण एवं उन शो होंमियो- 
पेथिक चिकित्सा विस्तृत रूप से दी गई है। आधुनिक 
वेजानिक विवेचन भी साथ से दिया गया है। मू १०रु 

होमियो सदर टिचस (सेटेरिया सेडिका)--डा भग- 
वती प्रसाद श्रीवास्तव-इसमे होमियोपथिक दवाओ के 
सक्षिप्त लक्षण, उनके प्रभाव आदि दिये हैं। मूं ३ ५० 

होमियो पशु चिक्तित्सा-इसमे घरेलु जानदरो के रोगों 
की चिकित्सा होमियोपैथिक पद्धति से दी है मूं २१४० 

जीवन रसायन शास्त्र--ले० डा० एच० पी० सिंह-- 
इसमे होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में सक्षिप्त 
जानकारी, औषधियो की सक्षिप्त जानकारी, रिपर्टरी तथा 
अन्त में कुछ अनुभूत योग दिये श्ये हैं। सबिल्द मू ३.५० 

वायोकीमिक रेपर्टरी--डा छामता प्रसाद मिश्र--यह 
इस्तक झनेक हिन्दी तथा अ ग्रेजी ग्रन्थों से सम्रह कर बेड 
परिक्षम एवं विवेक है तैयार की गई है । रोगों एवं उनके 
विभिन्‍न लक्षणों का वर्णन श्रकारादि क्रम से किया गया हैं। 


सजिल्द म्‌. ४ रुपया 

प्रैक्टिस आफ सैडोसन (होसियो चिकित्सा विज्ञान)- 
डा. व्यामसुन्दर शर्मा एम० डी ०-इसमे ऋमानुसार प्रत्येक 
रोग के कारण, लक्षण, निदाव एवं होमियो चिकित्सा दी 
है । समिल्द पुस्तक मूं ५ उपया 

होमियोद॑घिक सदर दिचर (मेंटेरिया मेडिका)--डा« 
भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव-इसमें होमियोपैथिक की समस्त 
मदर टिचिर औपधियो का मूल वस्नु, अस्घुत क्रिया, द्चाक्ति 
एव रोगो की चिकित्सा का वर्णन है । मू. रे ५० 
होमियोपैथिक नुस्खा, डा श्याम सुन्दर शर्मा १-२४ 
घाव की चिकित्सा इयामसुन्दर छर्मा 


१६०० 


घिमोनिया चिकित्सा डा. वी एन. टडन ०.७४ 

मर] जे डा सुरेशप्रसाद ०७५ 
होमियो थाईसिस चिकित्सा पे हा ०७५ 
होमियो टाइफाइड चिकित्सा. » | ०७५ 
होमियो पाकेट गाइड ७,» १.०० 
गृह चिकित्सा न ॥) ३.०० 

रे डा बी. एन. टडव १४५० 
सरल होमियो पारिवारिक चिकित्सा 

डा. शिवसहाय भागेंव ५.०० 

होमियो फार्मकोपिया.. डा. बी एन. टडन_ १-०० 


प्राकृतिक चिकित्सा को पुस्तकें 


शोगो की सरल चिकित्सा(तीसरा परिवर्तित सस्करण) 
लेखक श्री विटुुलदास मोदी । १०,००० से अधिक रोगियों 
पर किये गये अनुभव के क्षाघार पद लिखी गई हिन्दी को 
यह प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी श्रेष्ठ पुस्तक है, अब तक 
इसकी परद्रह हजार प्रतिया बिक चुकी हैं । [ष्ठ संख्या 
३५०, वढिया पक्की जिल्द मू. ४ रुपया 
०४ बच्चों का स्वास्थ्य और उम्के रोग--बच्चे के पालच 
पोषण की विधि के साथ-साथ उनके रोगी होने पर उन्हें 
रोगमुक्त करते की घिधि इस पुस्तक में विस्तार से दी गई 
है । मू केवल मे 5 
सेगो की नई चिकित्सा--लेखक लुईकूने । यद्यपि 
प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत पहले आ्राविर्भाव हों चुका था 
पर हिन्दुस्थान में प्राकंतिक चिकित्सा कूने की पुस्तक न्यू 
साईनस आफ हीलिंग के साथही आई | कूने की इस पुस्तक 
का ही 'रोगो की नई चिकित्सा' अनुवाद है मं: ९ *० 
प्राकृतिक जीवन की और--मिट्टी, पानी, हपें) टैंवो 
“शजौर भोजन की सहायता से नये पुराने सब रोगो को दूर 
करने वाली तथा स्वास्थ्य बढिया बनाते की विधि सिखाने 
वली जर्मन पुस्तिका का अनुवाद मू ४र 
जीने की झला--यह पुस्तक आपका मानसिक वल 
बढाएगी, चिन्ताओ से मुक्त करेगी,तथा आपके सामने वे 
, सारे रहस्य खोल देगी जिनसे मनुष्य स्वस्थ वचता है।म्‌ 
२ रुपया 
स्वास्थ्य कैसे पार्य, दस पुस्तक में स्वास्थ्य को 
उस्तत बनाने झौण लोगों की रोगों से मुक्ति पाने की आत्म 


कथाये पढ स्वस्थ रहने का सही तरीका जानें । मू २२ 

उपवास के लाभ--उपवास की महिमा, उपवास करने 
की विधि और रोगो के निवारण में उपवास का स्थान 
बताने वाली पुस्तक मू २४ 

उठो २--इस पुस्तक को पढे और दुख, परेशानी और 
मुसीबतो से छुटकारा पा जीवन सफल बनायें ) मू, १ ५० 

आदर्श आहार-भोजव से स्वास्थ्य का क्या सम्बन्ध 
है और भोजन द्वारा रोग का निवारण कसे किया जा 
सकता है ? बताने वाला एक ज्ञानकोष सू. २.२५ 

आहार चिकित्सा--आहार द्वारा रोग निवारण की 
शास््रीय विधि इस पुस्तक में सरल भाषा में समभाई हैं। 
इसके लेखक श्री विट्ठलदास मोदी हैं । मू २ २. 

सर्दी जुकास खांसी-इन रोगो के कारण, उनको दूर 
करने की सरल घरेलू विधि, उनसे बचने का रास्ता बताने 
वाली एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तक ।मूं ०.७५ 

योगासन-लेखक आत्मावन्द । योगासन की विधिया 
और योगासनो द्वारा रोग निवारण की कला की जानकारी 
प्राप्त कीजिये | मू केवल २ रु. 

दुग्धकल्प--दूध मे क्‍या ग्रुण हैं। इससे इलाज किस 
प्रकार किया जाता है | दूध से बनी विभिन्‍न वस्तुओ का 


हमारे स्वास्थ्य पर कसा प्रभाव पडता है आदि वर्णन इस 
पुस्तक में पढिये । मू १२ 


स्वास्थ्य के लिये ज्ञाक तरकारियाँ (चतुर्थ संस्करण)-- 
शाक तरकारियाँ जो हम रोजाना खाते हैं इतका मनुष्य 
के स्वास्थ्य और सीन्दयें ये क्या सम्बन्ध है, कौन कौन सी 


ँ 


शाक तरकारिया कब और वैसे खादी चाहिए आदि सभी 
बाते इस छोटी सी पृस्तक में है । मू २४५० 

स्वास्थ्य कौर जल चिकित्सा (छठा सस्करण)-लेखक 
केदारनाथ गुप्ता एन ए । इसमे जल चिकित्सा के सारे 
सिद्धान्तो का बडी सरल भापा मे प्रतिपादव किया गया 
है । पानी के द्वारा समस्त रोगो की चिकित्सा कंसे करें। 
यह पुस्तक में पढिये । मूं ३५० 

वैनन्दिनी रोगो की प्राकृतिक चिद्षित्सा--लेखक कुल 
रजन मुखर्जी--इस पुस्तक में ज्वर, प्रतिश्याय, भतिसार, 
प्रवाहिका, फोडा, फुन्सी, घाव, सिरदर्दे, हैजा, देचक आदि 
की प्राकृतिक चिकित्सा दी है। मू. ४ रु 

पुराने रोगो की गृह चिकित्सा--लेखक डा. कुलरजन 
मुखर्जी । इस पुस्तक मे अजीर्ण, सपग्रहणी, श्वास, यक्ष्मा, 
कंसर, मघुमेह, दाद, उन्माद, रक्तचाप, अश्मरी, नपुंसकता 
अण्डकृद्धि आदि सभी जीर्ण रोगो की प्राकृतिक चिकित्सा 
दी गई है | सु. ४ रु 

देहाती प्राकृतिक चिकित्सा-हस पुस्तक मे नेत्र, कर्ण, 
तासिका, दन्तरोग,मुख तथा कण्ठरोग, श्वाप्त, कास,अजीणं, 
विशयुचिका, प्रवाहिका, अतिसार, सग्रहणी, वृवकशुल, सूत्रा- 


बरोध, दाद, दिवत्र, नपुसकता आदि रोगो के उपयोगी 
प्रयोग दिये गये है। सूं सजिल्द ५ रु 


स्वास्थ्य साधच--श्री रासदास गीड़ संजिल्द ४४ 
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सफेद दाग 





हे 


प्राकृतिक शिशु चिक्ित्सा-लेखक डा सुरेश प्रसाद 
दर्मा । शिशुओ के विभिन्न रोग किस कारण से होते हैं ” 
तथा उनका नाम मात्र व्यय में किस प्रकार उपचार किया 
जाय ? बच्चो को मनिरोग रखने के उपाय एवं विविध प्रकार 
के स्ताव इस पुस्तक में हैं । मू २ रु. 

आछति निदाव--अपने विपय की सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक 
है। अन्त में ५२ फोटो चित्रो द्वारा विभिन्न ध्ाकृतियों का 
ज्ञान कराया गया हैं । वादीपत का इलाज बहुत विस्तृत 
रूपए से दिया है । सजिल्द म्‌ . २.५० 

जल चिक्रित्सा--श्री राखालचन्द जी चट्टोपाध्याय वी. 
एल. । घतुवादक प ईश्वरीप्रसाद शर्मा । इस पुस्तक के 
तीन भाग हैं । तृतीय भाग में सब तरह के ज्ञी रोगो का 
ज्ञान दिया गया है। मू. तृतीय भाग १.४० 

तर्दुरुस्त कैसे रहे ?-वर्भर मेकठेंडना । इसके घनेको 
चित्र देते हुए व्यायामो का बडे सुन्दर ढग से वर्णव किया 
गया है । मू. ३ रु 
नवीन चिकित्सा पद्धति-डा युगलकिशोर चोघरी ९२५ 


सूर्योदय है १.०० 
व्यायाम काया कूटप गे २०० 
चिकित्सा सागर ग ०७० 
मैं निरोग हु या रोगी | » ०६२ 
कपड़ा और तन्दुरुत्ती .,, ०.४६ 


दमा-श्रासत खासी का इलाज डा. युगलकिशोर चौधरी ०,४५० 
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यह घृणित रोश बडा हठी है। जड़ मल से जष्ठ करने के लिये- 
इव्ेतकुष्ठहर सैठ-व्यवहार करिये-इस 
१ श्वेत्तक्ुष्डहुर अवलेह--आत. सायं सेइन फरने के लिये । 
२ श्वेत॒कुष्ठदर वटी--दागो पर लेप करने के लिये । 
३ ब्वेतकुष्ठहर घृत--दागो पर लगाने के लिये। 
( विस्तृत व्यवहार विधि औषधि के साथ भेजों जाती है। ) 
इच ओऔपधियो के नियमित व्यवहार करने पर इस रोग से अवश्य ही छुटकारा मिलेगा १ 
इनके व्यवहार से आन्तरित विकृृति क्रमश: दुर होती है तथा धीरे-धीरे दाग नष्ट 
होते जाते हैं । एक वार दाग नष्ट हो जाने पर पुन दाग होने का भय नही 
रहता है। औषधिया अधिक दिनो तक व्यवहार कराना आवश्यक है। 


के पीर-न्की-- 


सेकडो-हंजारो रोगी इस रोग से छुटकारा पा चुके हैं क्षप भी व्यवहार करके लाभ उठावें। 


१४ दिन के लिए तीनों औषधियों का मुल्य 5.०० पोस्ठेज आदि पृथक | 


घन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ) 





व ्रि ' ध््डे | डर ट्हः रा (६६ ४ 


हि 


हर ग्ृहस्थ को वायोकैमिक गृह छिकित्मा ववस समा लेना उचित 


होगा । इस वक्‍त के धर में रहने 


पर झाप सामयिकक रोगो से स्वयं छुटकारा पा सकेगे तपा अडौस-पड़ौस के व्यक्तिणेग को भी जाए शौषधिया देकर 


उनकी सहानुभूति थोडे से ही प्राप्त कर सकेंगे । इनका सृूल्य भी हपने लागत मात्र रखा है--- 


३५८, ६७८, १२९०८ या ३०५८ किसी भी एक दाक्ति से 


[] ॥8। ः दो 37 
के 8 । 8] तीन हे 
न्‍7 । जर जग चार 8 


5] 


२ शीशियों का बक्स 
र्‌ है. 0 77 


बायोकेमिक्ष कोषधियों के शुहण घिम्प एद्धः्ट है। 


द्क्ति भ ग्राम 
डे >> ठ् दर >> | ५ र्‌ ऋ< है रे 6 | 0 +-] 0 
६००४, २०० ६, ०.४४ 


प्रत्येक गृह चिकित्सा बबस के साथ एक गाइड बुक भी बिना मूल्य भेजी जायगी । 


१० भाम ३० गाम 


०७५ १२५ 
११५ २००, 


१२.५० 
१७ ४० 
२२.५० 
२६ ८० 


६०० प्रास 
३.२७ 


हु ५059 


तोट--टेबलेट रूप में या दूर रूप मे सगराते पर मूल्य मसान होगा व प्रत्येक पर पोष्टादि व्यय प्रयक्त लगेगा । 


वि गह| 


पृता-दाऊ नैज्ीकठ सहोर्य वितगगढ़ [कि 





। पाक व रेड का शीशिता 


आओषधि तनिर्माताओों के लिए अपनी ओऔषधिण पैश्यि के लिये विविध साइजों की सुन्दर शीशिया' 
हमने निर्माण करना प्रारम्भ कर, दिया है। फार्मती वालो से मिपरेदन है कि वे निः्न साइजों की शीक्षियों मे से 
आवश्यकतानुसाद मगाकर हमें सेव का अवसर प्रदान क रे। माल चहुत सुन्दर भेजा जाग्रगा ! माल मगाते समय 
कम से कम १०.०० एडवास अवब्य भेंजें एड अपने पास का रेलमे स्टेशन अवश्य लिखे । 


४ मुल्य प्तिग्रौस 
प्लास्टिक की शीशी झौँंस ३७ ५७ 
म आस ३३.०० 
आस (बडा साइज) २६.०० 
ओऔस (छोटासाइज) २३ ०० 
ओस ११ ४०, 
शोस &,०० 
प्यास्टिक ट्यूब ड्राम (२० मिं लि.)११.०० 
हु । | रु ड्रम (१० मि लि) छ०० 


भनोट--१ पैकिंग खर्च मूल्य से प्रथक होगा । 


>-€ ७०,७०७ >0 >0७ ८६ 


पह।ीभद हि हित हूं 
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नौ 
र्ज 


रबड की शीशी ८ थ्मीस 


8. 9, ४ आस 
मै डा ब्‌ ओोस 
रबड की गीशी[हाइडेसी]८ मौस 
औ के | ४ ऑऔंस 
रा २ औस 


३ 





४ 


हाईडेन्सी का जार चौडे मुह का १ किलो 


डवकन (२ओंस श्षीक्षी का) 
ढवकन (३ औौस शीशी का) * 
प्याली 


हा 


'[शनक्मथाज' 


मुल्य प्रतिग्रीस 
३०२ ०० 
२७० ०० 
१६०० 
3%8.०० 
र्‌र्‌ ०० 
२६ ५० 
११५० ०० 
०० 
श्र 
६९२४५ 


'गे गलत | अन्कागह! 


अर किक कम 200एएंएशाा मद 


पूंकणा फार्मा अलीगढ़ हारा लिशित 
हा श्ादशाल।! आदंदादुक कपल 


घटी आए: कप पत+ 


मदनोसुल केपसुल--घिद् सकरव्वज न० १, अद्वगचा, असली अकरकरा, जायफल, जाविश्री, जुन्दवेदस्तर, शुद्ध 
कुपीलु आदि एवं अन्य अनेक बहुमूल्य मौषधियों से निमित यह केपसूल स्तम्भन शक्ति बढाने सम्भोगजन्य निर्बेलता 
दूर करने, प्रमेह, श्ञीक्रपतन, इन्द्रिय की निर्बेलता, नपु सकता आंदि के लिए अमोध हैं। इन रोगों पद हजारो 
ओपधियो की परीक्षा करके हमने इनका निर्माण किया है। अनेक प्रणसापन्न इसकी प्रशस्ति में प्राप्त हुए हैं । 
मूल्य ५० कंपयूल १८ २५, १०० कंपसूल ३५ ४० | 

रजनोशूल केपसूल “जिनके गर्भाशय में शोथ हो या अन्य किसी भी कारण से मासिक धर्म कई मास वाद होता 
हो तथा बहुत थोडी मात्रा में होता हो तथा इस कारण से शरीर में अन्य विक्वार भी उत्ण्न्त हो गये हो तो यह 
कंप्यूल लेने से गर्भाशय शोथ नप्ट होकर मासिक घर्मं नियसित होगा, खु +कर होगा तथा सभी विकार नष्ट हो 
जायगे। मूल्य ५० कंपसूल ७.५०, १०० कैप्सूल १४०० 

ज्वरच्न के पंयूल-महालक_्ष्मी विलास रस, महामृत्युजप रस, त्रिधुवनक्रीति रए, गिलोयसत्व, सुदर्शवघनसत्व आदि 
अनेक प्रभावशाली औपधियो के उत्तम मिश्रण से लिर्मित यह कैपसूल कुनैत के सी वढकर कार्यकारी सिद्ध हुये 
है । जिन्होंने इनको वर्ता है वह तो इसके भक्त है ही आप भी प्रयोग कर लाभान्वित हो । मुल्य ४० कैपसूल 
१३.५०, १०० केपसूल २६ १० 

एज्मोसूल कपउुल--पुराने श्वास खासी, सर्दी, कुकर खांसी मे लाभप्रद ५० कैपसूल ६ ००, १०० कंपसूल १७ ०० 

एन्टेरोसुल कंपसुल--अतिर।र, भामातिसार, सम्रहणी में उपयोगी ५० केपसूल ११ ५०, १०० कीपसूल २२०० 

पु श्ववच्त केपसृल--जिनके निरन्तर लडकिया पैदा होती हो वह प्रयोग करें। ४७ कंपसूल का एक सैंट २६ ५० 

ल्यूकोसुल केपसूल--यत प्रदर, रक्त प्रदर मे अचूक | ५० कंपसूल १८ २५, १०० कैपसूल ३५ ५० 

वातारि केपसुल--गठिया कमर का दर्दे, गृप्रसी आदि वायु रोगो में दें | ५० कंपसूल २३ ००, १०० के ४५०० 

रक्त विफारि कंपसूल--फोढा, फुल्सी, खुजली आदि मे उपयोगी ५० कंपसूल १३ ५०, १०० कैपसूल २६ ०० 

रेचन के पसुल--दस्त लाने वाला अति उपयोगी कैपसूल । ५० कैपसूल ११ ५०, १०० कैपसूल २२ ०० 

रुद्न्ती कपसुल (साधारण)-...राडदद्मा मे उपयोगी । ५० केंत्सूल १३ ५०, १०० केपसूल २६ ०० 

स्द्न्तो कंपमल (एवर्ण युक्त)-इ्नसे चाम अपेक्षाकृत ज्षीत्र होता है । मूल्य ५० कैपसूल २३ ००, १०० दी ४४ ०० 

अशंहारी केपसुल--..“बन्वस्तरि चिकित्सा विशज्येपाक प्रथम भाग” के यश्वस्त्री सफल सम्पादक देहली,निवासी श्री वी 
एस प्रेमी का चूत सफल प्रयोग अनेक नोगियो पर परीक्षा करने के परचात्‌ हमसे कैपसूल के रूप से प्रस्तुत किया 
है। दोनो प्रकार के जर्श पर परमोपयोगी हैं। ५० कैपसूल & ००, १०० कैपसूल १७ ००। 

अशृहारो मलहुम---उपरोक्त कैपसूलो के साथ यदि आप मलहम को भी मस्सो पर लगायें तो मस्से जल्दी ही 
सम जायेंगे तथा उनही वेदना जाच्त होगी । मुल्य २५ ग्राम की श्ीणी ३.४० । है 

चेचकना केपसुल--यदि आपके कस्बे मे देचक फल रही है तो स्वस्थ वच्चो को यह कैपसूल सेवन कराये । उन्हें 
मेदक निकलते दा भय नहीं रहेगा। १० कपसूल ७ ५०, १०० कपसूल ६४ ०० 


ता-पंकज फार्मा, सामू भांजा रोड, अलीगढ़ 
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पंकज फार्सा अलीगढ़ द्वारा निित एबं बहु प्रशंसित 
मर सिम 


आशुक्षलप्नद सफल एलोपार्थिक टेबलेट. 


है 
सिठामील ठेवलिट-सर्दी वर्षा, थक्षान अथवा तेज धूप से उत्पन्न ज्वरो या आपधगन्तुझ ज्वरो के लिये हानिरहित 
आइचर्यजनफ शऔपधि है । इससे ज्वर २-३ घटे मे उतर जाता है। सिर दर्द, दात दे, अमर दे, माततिफ धर्म का 
दर्दे, मांसपेशियों ओर सन्धियणे का दर्द, आमवात का दर्द, छाती का दर्द आदि वेदनाओं को तुरन्त जात करती है । 
बच्चो तथा गभिणियों के लिये हातिरहित है । एक, दो टेबलेट जल या च'य से ले दर्द गायव । सौ टेक्लेड १ १७०० 
एन्थैलीन ठेवलेठ-उदर कृमि गे को नष्ट करने वाली हानिरहित विव्वपनोव ओऔपधि है । यह कृमियों को नष्ट करके 
आतो से वाहर निकाल देती है जिससे रोगी के मल में ढेर सारे मृत या गून्छित मोटे-मोटे ओर लम्बे लम्बे कैचुए 
दिखाई देंगे । १०० टेबलेट ७.४० 
पीलेकरा टेबलेट-कब्ज टूर करने को अत्युत्तम,है । रात को सोते समण एक या दो टेवलिट वबाकर ले। प्रात द्ठी 
दस्त साफ होगा । कूर कोष्ठ वाले रोगी को ४ टेबलेट दे | १०० टेडजेट ५ ०० 
नेत्र प्रभाकर अंजेन--बृद्धावस्था में प्राय' धुस्च और जाले के वारण आंखो की "ोशनी कम हो जाती है उनके 
लिये बरदान के समान है । तित्य लगाने से आखे की रोशनी ढढटी है मोतियाविदु नही होता, आँखे साफ 
रहती है | मूल्य ५ यामे वी १ शीशी १७५, १ दर्जन शीकी २० ००, ३ दर्जन ५५ ००, १ ग्रीस २०० ०० | 
मधुमहदमन चुर्ण--..अनेक बहुमूल्य द्रव्यों से निमित यह चूर्ण मधुमेह, बहमूच और उसके कारण होने वाली. कम- 
जोरी के लिये अव्य्थं है। मूल्य १०० ग्राम २ ००, ५००ग्राम ६ ००। यदि इग्के, साथ वसन्‍्द्र कुसुमकर रस का 
भी प्रयोग किया जाये तो अवश्य एवं शीघ्र लाभ होगा । मृत्य ६-१ रत्ती की ६० योली ३० ०० 
भद्र मलहस --फोडा, फुन्सी, जले, कटे, अन्य किसी प्रकार के घाद के पिये अत्युत्तम विशुद्ध आयुर्वेदिक मलहम है। 
। मूल्य १ शीशी ३ औस (१५ ग्राम) १.००, ५० ग्राम ढो छीक्षी २५० 
अं शरो सलहमस- शअ्रशेहारी कैपसूलो के सेवन के साय या अड्ेले ही यदि वाप्र ही मलहम को मस्सों पर लगायें 
तो मस्से जल्दी ही सूख जायगे तथा बेदना शात होगी । मूल्य २५ ग्राम को शीक्षी ३ ५० | 
-+<०<4०४०<८7<>छश्येलथा40- ८० दा व 4<947-87-<7<7<2-%-< ४०४9 47"5४ ६75४2" -६2 जा? ६7 ५ 9 


. हो शुफ़ल सामशिक ग्राधवियां 


आराम धारां--ऋपू'र, पिपरमिन्ठ, सत अजवायन आदि के योग से प्रस्तुत यह औपधि कै-दस्त, जी 
विचलाता, चम्कर बाना, दैंजा तया लू लगने पद रामबाण है । दिर दर्द और गठिया दर्द मे वेसनीन 
में, काम दर्द मे तिल तेल में, टासिल के फूनने पर शहद या ग्लिसरीन मे शिलाकर कीट दश या दात 
दर्दे मे रुई भिगोकर लगाते तथा अन्य विविध प्रकार से बाहरी उपयोग मे सरलतापुर्वक प्रति दिल 
काम से आने वाली सेकडो रोगों मे अत्यत्त उायोगी सामय्रिक घरेलू महौपधि हे। ४ दी सी 
(४मि लि) की प्लास्टिक की बहुत युच्दर २५ शीशी २० ००, १ झीशी ० ६० 
आराम टठेबलिट--इसके खाने माँत्र से सिर दर्द, आधा सीसी, पसलो का द्दे, वायु का दर्द, चोट, फोडे 
का दर्द, ग्राख, दाढ, कान, ताऊ, छाती का दर्द, गठिया, ग्रवृती का दर्द, जुकाम के कारण शरीर 
मे दर्द मय हरारत तुरन्त दूर हो जाती है, दर्द से परेशान रोगी को खिल'ने से दर्द तुरन्त दर्र्हो 
जाता है तथा रोगी चेन से सो जाता है। यह दोनो ही औपधिया प्रत्येक घर एवं चिक्रित्मालय5 
में अवश्य रहुनी चाहिये । मूल्य १०० ट्वलरट केवल ६०० " 
पृता-पंकज फार्सा, सास भांजा रोड, अलोगढ़ 
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एक शाफल चिकित्सक के लिये यह अत्यन्त आध्य्यवा हैं कि बह रोगी पा सही निदान झरे संग 
जिकित्सा में ओपधि प्रयोग के साव-साव आवुनिदातम बस्त जानों छा प्रयोग जावश्यवातानुसार फरे 
निक यन्त्र-शस्त्रों के प्रयोग से शा“को अपनी चिकित्सा मैं तो मफतदा सितसी हुँ है साथ की सेमी पर की 
प्रति बहुत अनुकूय प्रभाव पडता है । हमसे अयने रटोसे में सदाव नय्रीन परत शरजों फा। विवियाय सिशाद सप्रा 
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किया हे । चिकित्सकों को चाहिये कि ये आवश्यकात्तानू सार उस वस्तुसों यो सगाकर रखे तथा सबने झिडित्सा शाये 


से सफलता एवं यण प्राप्त करे । यह मूरण नैट है । पोप्ठ पैकिंग व्यय एवं सैलटयस प्ुयदा टोगा । 


प 


छाइस्तो श्टिया सैट--धसके 


द्वारा नाक, कान तथा गे 
को अन्दर से देखते है । प्रकाश का प्रबन्ध होता है । सेल 


सहित म्‌ ४७ रु, 

चिपकने ठाली पट्टी---१ उच "४५ गज ३ ५०, २८ 
> 7 गज ६ ०० 

जामादाय प्रक्षालिनी नलिमा--७ ०० 

नमक का पानी चढाने का यना---६२ ५० 

आख धोने का गिलास---१ रू 

शर्केरासापक यत्र---६ ४० 


सुगर टंप--(विना किसी वचन दे तत्थाल ही मूत्र मे 
घर्करा की प्रतिशत मात्रा लात करने के स्थि)--१२ रु, 


रक्तचापएमापक यन्त्र (डायग ठाउप)--१२४५ रू 

आई शेड-० ४० 

भोतीकता देसने का छीशा-छोटा २ ५०, वठा ३८, 
धातु का हैँडिल छीटा ४ २५, बटा ५ ५० 

स्टेथिस्फोप--१० रे , बढ़िया १४ ५०, जापानी सर्वो- 
त्तम ४५%, स्टेथिस्फोप रखने का थैला मू ८ ५० 

डायफ्राम (उच) शैसरी---४ ५० 

किटनी ट्रे--८ ४ २५, १० ५१७०, ८ नसाइ- 

लोन की (न टूडइने वादों) ४७५ 

सस्प॑न्तरी वेन्डेज--> १ ५० 

हीमोग्लोविन स्केल बुक--२ ५० 

पेंच टाचें---२ शोौल सहित १० ५० 

पेन टाचे सेट--पैनटाच पर वाक कान तथा गले को 
देखने वाली त़लिया लग जाती है। कपडा से मढ्े एक सुन्दर 
बम में रखे पूरे संठ का मृत्य २४ ५० 
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धर्मामघीटर-४ ५०, फार्नहाइट वाला भारदीय ६ ५० 

थर्मामीटय केस--न.,छु का २४५०, ज्ञारिट्क का २ रू 

आटोमाइजर---5 ५० 

घमनी सदक्ष (#ि॥ 70/0०05)--मून्य ५ इची 
४५०, ६ इची ५५०, स्टेनलेसस्टील की ४५ इची ६ ५०, 
६ इची ७२४५ 

सूचिका सदण  7४८९४८ 06० )- जसू० ८००, 
केची की तरह का ६ ५०, स्टेनलेस स्टीव का फैची की 
त्तरह क्का मृ्‌० १०५७ 
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5 # है ई मर 
पाया सीवन दागे छो-१ गीधिट २००, थिची- 
सील १० ४० 

सचिका-नग वन दार्म की विदेधी ६ जुट क्रो पेण्टि ६ ७४ 
थीये पद दिसने छी पैसिस--० ७४ 


कल 


मसूढे चीरने फा चाकू सीधा १ ५०, फोल्हिएए ६.००, * 

स्टेचलेस स्टील फ्ौ सीधा ३५० 
'जका ब्न्म् दी के अन्‍रच न बन का 4 

उजकान 'सरिज (कम्पल ठि)-मसूसे वर्यच 
की २०० की २७९, ५०० की ४००, ६००, ० +४ी 
६००, २०० ० फी ६०००, ३००८ ८ थी १४,५७०, 
प्ू०० ० की २८.०० 

रिफराई मिरिय---२ ० ० की १४१ ००, 9 ० ० की 
१५०० १० ० ० की १८ ४6० 

त्वूर लाक सारतीय--२ ० ९ 
जी & ००, १०० ० की १२०० 

च्यूर दाक जापानी-२ ० ० की ६१०००, 79७ 0+ 
की १२००, १० 5९ की १४ ००, २००० की २० ००, +५ 
३० ०० जी रेप ००, ५० ०० की ३५ ०० 

नाइलीत की सिरिज-२ ००, की २७४, 
४००, १०० ० की? ४७० 


इञ्ज वशन की सुई(नोडिल)--!१ दर्जन जापानी ६ ०० 
सिरिजवोण निकिल दो--१ केण २० ८. 


दी ६०० ५० 6, 


५०० की 


क्ती 
सिरिज के लिये ३००, ५ ० ० की सिरिंज के लिये 
े 5 हक की सिरिज के लिये ६ ००, २० ०० की 
परत दे १९ ००, ३० या ५० ०७ ८ की सिरिज के 
लिये १६ ५० । ॥ 


सिरिजकेश क्ारिकक का--जिमप्तमे २ 
थी शीचथया १०जी जी, की मिरिज 
साथ रखी जा सकती हैं । मूं ६.५० 

परवाल उखाडुने की चीमदटी-[ (था म0970४०७५] 
मू २५०, स्टेनलैस स्टील की ४ ५० 

एनीमा सिरिज (बस्ति यन्त्र)--मू ६.०० 

दवा नापने का स्लास-पृल्य २ डाम का ०,८०० 
१ ओंस का १ ००२ बौस का१ २५, ४ आस का ६ ४० के 

घाव में डालने की सताई[9705०]---म . ० ३५ 


गला व जवान देख ने की जीभी | [०घरहए& 90696- 


शी थी, ४ 
तथा नाडिल एक) 
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स्टेनलैस स्टोल की सीधी ५ घ०। 

गरस पानी की शली--सू ल्थ ५ १० 

बरझ की बैली--मू ४ ४० 

छात धोने की पिचकारी- धातु वो १ झाँस की 
७.७५, २ भीस की 5.५०, ४ छोौस की ११४० । 
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६,५० । स्टेनलेस स्टील का ६ ब्लेड सहित ८ ५० । 

विश्चूरी--तीवी का मूल्य १.३०) फोल्डिज्ू ३ ०० । 
स्टेबलैस स्टील की सीधी ३:५० । 

चीसदटी---४ इल्ची ० ६०, ५ इन्दी १०० >स्टेचलैस 
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दातो में दवा लगाने की चीमटी--३५०० । 

चाकू--चाकू सीचा ५ इन्ची १ ५०, फोल्डिज्ध ३.००, 
स्टेनलैसस्टील का सीधा ३०४० । 

दान उसाएने का जम्मूड़ा-५ ५० स्टेनलेस स्टील२०,०० 
, झाखमे दवा डालमें की विच्रकारी--१ दर्जन ०५४० 


काम से से दावा निकालते का यस्त्रन्मू ९:५०॥। - 


ब्लेसरीन दी पिचकारी [स्ास्टिक कीो]-१ आस 
२४५०, ? झींछे ४०० 
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आसाशय से दूध चढाने की चली---३५०० । 
काम देखने का अाला+-१६००॥। 
शुदा परीक्षण यस्त्र (?70०न०8000०)-१४ ०० । 
स्तनों से दूध निकालते फा अन्त्र--३२ ३० । 
मूत्र कराने की नली [कैथयीटर [-मू रवड का० ७५ 
छियो के लिये धातु का १७५, पुरुषों को धातु का हे ५० 
जलोदर में उदर से पानी (निकलने यन्त्र-मू ३-७४, 
स्टेनलैंस स्टील का ५ $० । 
आख हैस्द करदे का चार्टे--8० ९ ६० प्रति चार्ट । 
दपरल ज्ञीनी का गोल-नेइन्ची २ ५०, ४ इन्दी ३ ०० 
आपेक्षिफ घनत्वभापक यब्त्र [फिए7णाारल |-मुल्य 
१,५०, बड़ा (१००० से २००० धक चिह्न गाना) २०० 
सवाद साफ छरते की विचकारी-मनुष्य के लिये 
१ २८, जसानी १.५० ! 
केची-४ इल्दी २-०. ५ इची२ २४, ६ इंची ३ 6, 
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७ इची ३.७५ । कैंची मुडी हुई ४ इची २२५, ५ इची 
२.४० । कैंची एक ओर को मुडी हुई ४ इची २.५०, ४ 
इची ३५०० । कौची सीधी स्टेनलेस स्टील की ४ इची 
“४,५०, ५ इची ५५०, ६ इची ७ २४५, ७ इची ७० । 
रबड़ के दस्तानें-मृूल्य १ जोडी ३ ५० । 
कांटा (80०8658)--म्राम के, बाटो सहित निकिल 
किया हुआ १५.००। 
डूस--पूर्ण २ पिटका ६.५०,४ पिठ का ९ ४०, २ छ्ट 
का नाइलौन का सुन्दर पात्र रवड ठोटनी सहित ६ ००॥। 
स्प्रिद लेग्प-चातुकी २ औसझी४.१०,४ ऑंसकी ५ ५० 
डाबटर्स इसजंसी बैग--१० इची सम्पूर्ण चमडे का 
जिप (जजीर) लगा सुन्दर १८ ०”, (४ इञ्ची २२०० 
मुख विस्फारक यत्त्र ((०७४॥ 888 )-मूल्य १६ ०० 
बन्त उन्‍तामक यब्च [2०78 7]6ए४०07|---६ ५० 
नासिका प्रेक्षण यब्छ-५ ००. 
अंगुली के रबड के दस्ताने-३० चये पैसे, १ दर्जन३.०० 
मूत्रपात्र[ ए7रणकी 90 [-तामचीनी का मूं ६२४५, 
नाइलौन का बढिया ७,५०॥ 
» सुरमा लगाने की सलाई--[काच की| १ दर्जत .३० 
पैसे, १ ग्रीस | ३२.०० ! 
योति परीक्षण यन्त्र-११ ५० । 
पोनि प्रक्षालन ठर्त्र--१४ ०० । 
नीडलकेस प्लास्टिक का--इब्जेक्शन की सूचिक्ता 
रखने को- १ दर्जन मूं ५४५०। 


कार्क स्क्रू>शीशी से कार्क को सुविधापव 
द् | नेध 
निकालमे को ०.५० । सुविधापुर्वक 


विसंक्रामक पाज--३ >८ २३ ८ ११ इज्ची-- १७ ५७ 
विसंक्रामक पान--विजली से चलने वाला--४ १२, 
- नाडी संदश( शगएड क#070०705)-- विद्रधि सोलने 
को स्टेनलेसस्टील का ४ इञ्ची ७.७५, ६ इल्ची ६४५० 
हूर्नोकेट---स्क्र्‌ से कसने चाला शिरान्तर्गंत इज्णेवगन 
लगाने के लिये अति उपयोगी, विलायती २८,०५० ॥ 
पट्टियाँ-- (387047288) घावो में ससपतात दे बाघी 
जाने वाली पंट्विया--यह् ३ मीट: दम्पी तथा १ दर्जव के 


« पैक में हे- १ इन्च वो १२ पट्टिया १००, २ इन्च की 


१२ पट्टियाँ २ ००, ३ इन्च की १२ पट्चिया ३००। 
उई (००७०7)-४० ० ग्राम का पैक्षिय ४,२५। 


मिलने का पता-- दाऊ मेडीकल सटोर्स, विजय (अलीगढ़) 


हि हे 
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४. 
>> अं १९००/>>.आ ६ अंक | +४+ कक“ की ०.2 पा राहत तु 
हाह्श्छार हि ण्ट्ल्छ ल 
(0! ४ धर ( रे 6 #  ं भ्‌ ६५ 


कसौटी पत्थर मुवायम ददओो को बोटने मे लिए उत्तम है । मोततिया पत्थर के खरल कड़े तथा साधारण 
दवा घोटमे के लिये उपयोगी है। मोतिया से अधिफ़ कद! तथा कम घिसने वाला तामसझा होता है। विविध पिप्टी 
घोटने के लिये इनका उत्योय करे। तामडा पत्थर से अधिक उत्तम व न घिसने दाला हसराज पत्थ< सर्वोत्तम है । 


>पुल्ण तथा साइज पाए विवरशएत 


हसराज तामड़ा. मोतिया कबीटी हसराज हामड़ा मोतिया 
३इची है. ८ ने ०० २०० | १४५ इची ६२७४५ ४४०० सर्प ७५ 
४ इपी. १४-२४ ६७५ ४५४० २७५ | १३ इची ७०७४ ४8 ४० ३३,७१५ 
पइची १६७४५ ११२५ ५४७४५ ४६० | १४ इची परे ०० पूछ ०० ३६०० 
६ इची २२-७५ १५७५ ७.५० ७२०५५ | १५ छची 8६६ ५० ६६ २५ ४७ ४० 
७इची २७७५ (९८५० १०४० 5०५० | १६ इची श्श्प ७५ छप ७५ पप्‌ 0०० 
८पइदची ३४.७० २९५० १३५० ११०० | (७इपे १३६९ ५० ८८.५० ६६.०० 


8 इची ४०२५ र७८5७ १७०० (६५०० 
१० इची. ४७७५ ३२१२५ २१५२५ १६५० 
११ इची ५५,२४५ रेषप७छ५ रहे ७० 2 


8१६६४ ३७ १०१०० ७६ ५० 
१६७ ०० १२२.२५ 8६ ०० 
ञ्ची २२५०० १४४२५ ११४०० 
सभी पत्थर के खरल १६ इची तक के बनाकर तैयार रखे जाते हैं। बडे खरल का या स्टाक मे समाप्त 


खरल का श्रेय जाने पर १॥-२ माह मे तैयार किया पाता है । खरलो का जाडेर देते समय अपने णस के रेलवे 
स्टेशन का नाम अवर्य लिखें तथा कम के कम १० र० सम्रिशडर से पेशगी भेजे। 


१ ह॥ है। छ्‌ [डे पर जा जद हा 
स्त्त्ण कु ४7 रा ट[ ५ ] 
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क्षाजकल का जमाना चमक-दमक का हैं। घंदि बाप - विमानन 


अपने रोगियों को कोई कडवी दवा देवा चाहते हैं हो उसे कं उठ ऊऋगार जे अपनी, 

ः मे न देकर कंपसूल मे भरकर दे । इससे ब्ह रोगी कंम्पनीतकाउपन 34408 काका, 
श्रापको दवा के दुगुने पसे खुशी-सुझी दे जायया। साथ ही हे गजि्टर्ड /(4/#/4५९/५ कह हुई इकाऊ%ड्टे नाम 
का को दवा का कटठवापन् वगरह के नही मालूम कद 020 28% 8: कही 
पडेगा । कोई-कोई रोगी फकडवी दवा को एाते ही उत्दी ऊैसान करनेवाले: 2 

कर देते हैँ लेकिन कंपसूल मे दवा भर दूर देने पर ऐसा 05 बक़ल करनेकलेलही चुफ्के हे 
कुछ नही होगा । हमने बहुत बढिथया वबालिटी के कैपसूल के फूडले उस नायक रजिस्टर्ड: 
मगाकर सग्रह किए हैं। आठ भी लाभ उठावे । मूल्य निम्न ३रअसलीम्लिक बनकैठेंतका कद में 
बंप आपको ह+और फरेशाबी उगनी पड़ेतया 


वडा साइज ५७५ प्रति सेकडा, ५५०० के १००० नाव मी कहलक पड़े ५) वर 

छोटा साइज ५ ५० प्रति सेकया, ५२५० के १००० पी 
सेल-टेक्स ठथा पोस्ट-व्यय पृथक । ७ + जयल ग्रुफ्त यंगाइगरे, न 
सोट--एक साथ २००० कैँपसूल या उससे अधिक मगाने प स्स्सर लक कक रे गलकल का 
र्व्‌ः 3थ रा उ ; है ए कि से स्पपूदर [2 # 4 
0९ 0 कक कली 0 00800 दिल ४ 7 
मेडीकल रटो्घ री 20 विद ) 

पता-दाऊ मंडीकल रठोश्ने, विजयगठ (अनीमंढ।! * गुक्कडिटू 2 


आह आ 
देह 


.....-+म७ ५. की... “3 03.७.००8 ०.8, 
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25 अदला फिली जल जान कद मल परठेए पक पुर पथ 2 7ै। 49 जज अ ॥कए३ 28०३ उम्र 5३४ -३आप डा सणक्ात्त, ६काउपर4का१ी ४! 


के १ की 34 शहर 
4227 2 का 2002 ६27 कक 7 कम री औकथ है कै ४ ८ * 


(: भू 
रू अनेझ णेग। | जीघ्र लाः रूरने जाली का 
है हु हद, ध्ाप आह] है 
<, ७ अली धीपीडत इसपर पर लभ्छ.. हतना्थिटाएकलव कल्प 5 हि 
रू हा ही, एक पस इछन४ ् 
हि ॥ग जप 558 परच्णातण। प्र 
वर हि 
2 (श९४,८०-शं५ण ०० ४४०४०७४) न 
रू बट ञञुं जप मी तीर है हि 
रू इस गान की तिगष्ताओ रे 
हु # मशीत के व्यवहार मे किसी प्रकार फी परेजाती नही होती, हर कोई बड़ी सरलता से व्यवहाय + 
. दार सकता है ४ के 
रा ४ इममे सर्चा नही के वराबर छोवा है, चर साथ वहत कर्सात्‌ 'कम स्चे वाली मशीन । ः 
हि # धत्तेक रोगों में तुर्त लाभ होने के फारण--- > 
गः # रोगियों को आाकण्नि करवे छा उत्तम साधन है । ् 
डर # मश्ञीत टिकाऊ हे, सुद्दर #, पमावयाली है, चहन दिनो त४ सिर्बाच दाम देने वाली है । 5 
2३ “ ठाचें मे पड़ते वाले गोल सैज एपमें पड़े ह यो पर्दन मिल जाते है 0 
5 मूल्य मय लिंक पक्िप्- दो हि हैं 
ः ल्यम-३५००० मात्र (सै नही) पैक्रिय्य पोस्ठ व्यय लगभग ७ ५० पृथक | ३ था ६ बठे सैलो थे 2 
रु चलने वाती मुल्य ४० ००, पोष्टादि प्यय ८.४०, उश्चीव के साथ व्यवद्वार विधि मुफ्त भेजी ४ 
रू जाती है। कार्टेर के साथ ५ ०० एडवास एउ्ज्य में । ;. 
ड गो नह 8 न 
2. जउच्नुप्तायुक्त सशाच-(इसमे बैल छा कोई पर्चा चही होता) ५ मुल्य ६० ००, पोस्ड व्यय १०.०० । हि 
2 जञी, >० 3 ग 
5 भजूली की हशो्ा #े डजआधल से न 
६४६ ४. 
£&. + इसर्मे उपरोज्त सभी विशेयकाओं के थातरिक्त चिष्त शोर पिश्ेेषतावें हैं । 
्र ४ इस मश्ीन से स्मूनेटर लगाया सय। 6 जिम्तके घुमाने थे मणीन के करट में कमीबेशी होती है। . 
हू *मशीन को एक छोटे रेडिवो-ट्रानिस्टर (पप4एडं5:०० कर उप दिया गया है । इस रूप में मशीन श्र 
8] की सुन्दरता कई ग्रुनी बढ़ गई हूं नथा उसहो उपयोगिय में चार दाद लग गये हैं । ५ 
हा # मजीन स्टार्ट करने को प्लग के स्थान पर घुमाने वाला बटव लगा है 5 
3 इस मशीन का सूर्य ४५ ०० हैं सनी खरे पूथक। ३ या ६ पड़े ६१२ नम्बर के सैलो से चलने... 7 
ः वाली का मूत्य ५० ०० चैट । | 
४ बिजलों को शशीय श्जियों से बहने बालो 
है 4६ इसे आप आवश्यकता नुप्तार घिजली से चला सकते हैं ह 
रा | 
शः बिजली से चलाने में खर्चा बहुत कम भाता हे तथा लाब उद्ची प्रकार करतो है । क 
४ * विजली द्वारा हल्का, मव्यम या तीज करण्ट इच्छानुसार ले सकते है। हि 
5 इस मशीन का मूल्य ४५ ०० नैट हे । 
४... नोट--किसी मशीन के साथ तैछ सही भेजे जाते ! पु 
का सभी पर ३% सेलटेक्स (शु० पी० से बाहर १०%) पृथक लगेगा । हि 
ह्य 0 
8 न पिते)०« ) रे 
० ऊँ 2 ॥ कल हर 7+:58॥ बह कं खा शा अत पा क्ष के 
; , ता #धिफित सह, व जगह अर्रीमह]. 
्ः 24 
>८ 


४ प्रशकीकिर माकीद ई समिति) | के ह् विफल 28 34 ०॥ 
५ मई 4०7४, 403 हि ११,९ 
3 # पर ई कह कपओेह पेज 5 4७३ 
! 
२ ॥॒ (आप 
न है| 


घ्ा 7 ६ 

इस मशीत की सहायता से रे रत्ती, ४ रती, ६ रती 
के लगभग की टेवलेट बनाई जा सकती हैं । प्रत्येक साइज 
में टेबलेट की सोटाई इच्छानुद्ार कम अधिक की जा 
सऊती है। सुन्दर निर्िल की हुई बह मशीन सस्ती होते 
शी उत लोगो के लिए जो थोड़ी लेकित एक ही चाप 
की टेबलेट बनाना चाहते हैं बड़े काम की हैं। लगभस 
२००--२५० टेवलेट प्रति घन्टे बदी आसानी से बनाई जा 
धदाती है। तीनों डाउगो सहिंत मशीस का मूल्य केवल 
१४ ००, पोस्ट पैकिद्धू व्यय हे ५० ऐव सेलटैक्स पृथक । 

टेवलेंठ बनाने की मगीन 
(नो डिजायच एवं बठे साइज में) 

इस मशीस के साथ तीच उाइया है | इस मशीव से 
श्राप प्रति घण्ठा ५०० था इससे अधिक टेबलेट बचा सकते 
हैं । माथ ही टेवलेव पर दंवाव छथिक पडता हैं जिससे 
यह मजबूत बनती है । मूर्ण तीनों ढाई सहित ४० ०० 
पोस्टाडि व्यय ८ ४० पक 



















बएँलबतला सिवाशण अस्त 
् 
(00058 ए9छ5फद्च.0!थ2) 

यह बनने अति उपयोगी एव निरापद है। किसी 
की हाति न करते हुऐ मुरदार लसोी में नवीन रक्त की 
सचार करता शीर छीज्र ही मनुष्य को पु सत्व प्रदान 
दरता है । इस यनन्‍्म के प्रयोग से अवेक निराण रोगियों ने 
लॉग उठाया है । आद एक ही मन्त्र को अतेक रोगियों पर 
प्रयोग कर सकते हैं । अत्यन्त उपयोगी यस्त्र है। प्रत्येक 
(सक्त्तक को अवद्य ही घने चिकित्सालय में रखना 
चाहिए । मूल्य १७ ५० नैंठ, बडी पम्प सहित २१ ००, 
पोस्टादि व्यय पृथक । ् ५ 

इस यब्त्र के साझ निम्न सभी या कुछ थौपधियां भी 
प्रयोग करें तो छीजत्र लाथ होगा-- 

मदनोसूल दौपशुल-५० छक्प., १८ २४५५ 
४५०४० । 

परण्डीच पाइट्सैस्ट-६ ०९० ) 

बलीवान्तक उम्जेक्मन मार्तण्ड)---%-०० का९ बक्‍्स 

शक्ति इजेंक्शन (प्रताप) &,३० का ६ वर्बस 

हक 


चाझ भैडीएण प्टोर्सविजय्यद (अजीगढ़) 


१ ननननननीनलननयओीजी ली २२२5 उसउफफससफसफफकसससअफससंइअंिलिल ललित नली नल न नन न ननि जन नमन नन-++ 


१०० छीप: 





दिकित्सक वाहर जाते समय बएने साछ ले जा पक) निर्त 
उपकरण इसके साथ भेजे जाते है--- 












चाकू टेढे ब्येड बाला ५ इची, गता व जवान देखमे को 


जीभी, कैथीटर रबड का, कची ४ 
बक्स पर ऊपर सुल्दर मयबूत आइज उलाब दढाओ गया 
है। प्रत्येक चिकित्सक के तरिए उपणोगी है । 


पैकिद्ध व्यय लगभग ३ ७४ पृथक सेतदेका पृथम । 


क्घ 
इता>वए्क मेडीपल स्डंध्से विजटगछ (अलीयढ़) 





ए्ाूउापा ना तउख ज__/77_7 दऊसे हट श्ड्श्र्टाजर। ५. लिप3 5 8 कक क३5व वा (इल्कालित रू 
अज्धर €ढःपफाल 


(0 


दसाया गया हें दि 


स्म्क 
दा 
ट 


यह सभेरी वक्‍य डरा उट्ढे ध्य 


चीमटी ४ उची, चीमटी ५ उच्ी, लाहु सीवा ४५ उपी, 


लक... * 


6 
ही, पची ४ एच 


कद «० पर नगर पेक्त दर अप कीी वन कि ६ कह अरकक अमन्मके, काट व रे 
इत प्रकार उपरोक्त दरसा यबस्त गएव एस बाय में 


मूल्य उपरोक्त यब्व बरत सहित शेड ००, पीट 


बोट--चीमटी, चाकू, विरयूरें क्री ठसा गलाव 


ब 
! 


जवान देखते की जीती स्ठेवलेप्रस्टील छो मंगाने पर सू 
३१ ५०, पोस्ट पैक्षिंग व्यय डे ४० एड सेलर्टदम पवक । 


ही 


5 (कर अं हि प्रा है ना आशबाा हयात अमन 
दाझ नि छाए ४ 22 
विज्यमढ़ [अलीयढ] 
अमनली पीतीचूरा 
मोतौ बीघते समय जो चूरा विवलता है उसे 


सग्रह कर मंगाया है । मोती की पिष्टी व भत्व बनाने प्र 


इसे व्यवहार मे ले। आपको किप्राण्त रहेगी । मू १० 
येम १२ ५०, ४० ग्राप्त ६० ०० 


मोती छिलका 
सीप के अन्दर कि के ऊपर एक आवरण रहता है 
जिसको हटाकर मोती विकाला जाता हे । इस बावरण 
की भस्म तथा पिष्डी वताक्र हमने प्रयोग की जौर पाया 
कि यह मुक्ता भस्म तथा मुक्ता' पिप्ठी से गुणों में किसी 
प्रकार भी ऊँम नहीं हैं । प्ाथ ही झतेक साहुको की थी 
यही राय है । मू “१० ब्राम १२ ००, 5० ग्रान्‍्न ४५ ०० 
अली भोती . 


इसके साथ ही हमने दिक्रियार्थ मोती भी समहु किये 
है। मू १० ग्राम १०० ००, बेठौल १० ग्राम ६२.५० 


केशर काश्मीरी सर्वोत्तम १० ग्राम ३७,५७० 

केशर चूरा छः १ ७ ४० 

कस्द्वरी काब्मीरी उत्तम ५५ ६७ 8 

0 कस्तूरी न १ (सर्वोत्तम) ,, १२०,०० 

गौलोचनच हु ४ ५ 
। एड 


पता-दाऊ चैडी कल ह्डोदे न 





व अलेज>क-छ जन यनमजक-मप कल 






+ 


| ह 
गग बतो षध्चि भंडार विगगगढ़ आल्ौगह) की ज्ाविष्कत 
प्रेटेन्ट ओपषधियां 
ष्के 


नेत्र ज्योति बंधक पुरसा-अन्य सुरमो की तरह केवल आखो की सुन्दरता बढ़ाने के लिए यह सुरमा नही है । 

यह तो नेन्रो की ज्योति बढाने वाली अत्युत्तम महौषधि है । वृद्धावस्था में धुन्च और जाले से जिनकी नेत्रो की 

रोशनी कम हो जाती है उनके लिए यह वरदान है | मोतियाविन्दु की प्रारम्भिक अवस्था से यह बहुत लाभ 

करता है । | इससे मोतियाविन्दु बढता नही है और प्रारम्भिक मोतियाबिन्दु निश्चय ही ठीक हो जाता है ।' 
“ क्षत्र तक जितने व्यक्तियों ने इसे व्यवहार किया है, सबने प्रशसा की हे । मूल्य ५ गाम की शीण्ी का २ रुपया है । 


दहाजनहुर सल्लहुस--अब तक यह समझा जाता रहा है कि छाजन असाध्य रोग है किन्तु हमारी इस मलहम ने यह 
धारणा गलत सिद्ध करदी हे । इसके व्यवहार से छाजन के सैकड़ोः रोगी स्वस्थ हो गए हें । छाजनहर चूणे के पानी 
से छाजन को धोकर मलहम लगाइये । छाजन ठीक हो जायगा । मलहम ओर चूर्ण का एक ही पैकिंग ३ २५ का है । 


दन्त रक्षक टथ पैष्ठ-बाजार में मिलने वाले अन्य टुथ पेष्टो की तरह यह केवल दांतो को साफ कैरने वाला 
हूथ पेष्ट चही हे । यह दातो के समस्त रोगो को महोषधि है । इसके व्यवहार से दातो में पानी लगना,टीस चलना, 
मसूडे फूलबा और दातो का हिलना क्षादि समस्त विकार दूर हो जाते है। और नियमित व्यवहार करते से 
पायरिया ठीक हो जाता है । पैकिंग बहुत सुन्दर किया गया है । मुल्य १२० 


दरधनोल-... (जले की मलहम॑) यह जले की अत्युत्तम मलहम है | जलने पर यदि इसका तुरन्त व्यवहार कराया 

* जाय तो छाला नही पड़ता श्रौर तत्काल शात्ति आ जाती है । यदि छाला पडने पर इसका व्यवहार कराया जाय तो 
जले के घाव बहुत शीघ्र ठीक हो जाते है । एलोपैथिक औषधि जो जले प्र व्यवहार की जाती है उससे बहुत सस्ती 
क्षीर उत्तम है । इसका पैकिंग भी सुन्दर ट्यूब में किया गया है। मुल्य प्रति व्यू व (२५ ग्राम) १२०। 


नपुसकत्वारि--यह प्रयोग हमारा श्ञाविष्कृत नही है । इसका प्रयोग सेक्स रोगाड्ू मे देहली निवासी श्री प्रेमी 
जी ने छपवाया था और लिखा था कि इसके सेवन से इन्द्री की कमजोरी, सुस्ती, नामर्दी,ढीलापन, पतलापन, टेडापन 
रगो का फूलना, दम फूलना, शीघ्र पतन, नसो में पानी भरना शादि सभी विकार दूर होकर काम शक्ति बहुत बढ 
जाती है । पूर्णो योवेच क्ाजाता है । घन्वन्तरि के सेकड़ो ग्राहको ने, हमसे इस प्रयोग को बनवा कर भशाया कौर 
लाभ उठाया है। मुल्य एक भास के-सैवन के लिए ६० गोलियो का २५ रुपया है | यदि इसके साथ वसब्त कुसुमाकर 
रस भी सेवन करना चाहे तो १ मास के लिए ६० गोली ३२.०० की हैं । 


| अशृच्नि--बशें बहुत ही कठिन'रोग है और इसके मस्तें तो बेहद कष्ट देते है। जब फूल जाते है रक्त 

' स्ाव होने लगता हैं और बेहद कष्ठ, जलन और सूजन हो जाती है । अब तक यह समझा जाता रहा है कि आप- 
रेशन के छतिरिक्त इसकी कोई चिकित्सा ही नही है, किन्तु आपरेशन मे भी इतना कष्ट और व्यय होता है कि 
सभी रोगी आपरेशन नही करा पाते श्लौर कष्ट भोगते रहते हैँ । हमारी इस मलहम ने चिकित्सा जगत मे शाश्रय 
उपस्थित कर दिया है। केवल मात्र इसके नियमित लगाने से ही, मस्से धोरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाते है। २४ 
ग्राम का व्यूब जो १ मास से भी अधिक समय के लिये पर्याप्त होता है ५) का है ! 


चर्मनील--लाज,खुजलौ आदि संभी प्रकार के चर्म रोगो के लिये धत्युत्तम है। खाज चाहे गीली हो या सूखी,सभी 
. भे लाभ करती है। शरीर के दाग धब्बे भी इसके व्यवहार से ठीक हो जाते हैं, मूल्य २५ ग्राम के स्थूब का १.५० 
| ( अन्य छीौषधियो का विवरण झगले पृष्ठ पर पढ़िये ) 
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ज्वैत प्रदरान्तक--छेतप्रशर अति कठित रोग है। वदल-बदल कर ओऔषपतचिया देने पर भी इसे लाने नहीं होता । 
रोगिणी औपधिया सेवन करते-रते परेशान हो जाती है, किन्तु उसे निराशा ही हाथ लगती हू । दमारी यह धोपधि 
है तो कतिपय बनोपधियो का चूर्ण, किन्तु गुणो मे मूल्यवांच रसो को भी मात करने वाली द्व । उससे इवेत प्रदर, 
कटिशूल, हाथ पैरो की जलन, हडकल, सिर दर्द आदि उपद्रवों मे श्लीघ्र लाभ होता है । जो श्वेतप्रदर की रोग्रिणी 
बहुत सी ओषधिया सेवन करके निराश हो गई थी, वह इस क्षोपधि से पूर्ण स्वस्थ हुई है। १५ दिन के सेवन योग्य 
१४० [ग्राम चूर्ण का मूल्य केवल दे रुपया हे । 


वातनोल - वायु के दर्द गौर सूजन के लिये आशुफलप्रद है । पक्षाघात, ग्रधसी, आमवात आदि किसी नी सोग के 
कारण दर्द और सूजन हो इसकी मालिश करने से बहुत शीघ्र लाभ होता है। वायु के रोगों में प्रायः मदाना- 
रायण तैल, विषगर्भ तैल आदि की मालिश की जाती है; किन्तु यह मलहम इन सव तेलों से अधिक लाभप्रद है। 
आमवात में जब रोगी पीड़ा और सूजन से छठपठाता है तो इसकी मालिश करने से बहुत थीघ्र चैन पठ याता है । 
आमबात और ग्रथसी के रोगी को बातान्तक कैपसूल १-१ खिलाकर ऊपर से रास्ता मूल का बदाथ पिलाना 
चाहिए और इस मलहम की मालिश करके सिकाई करनी चाहिए । पसली या गले के दर्द में इसकी मालिय करके 
रुई बाघ देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है । व्यवहार करने से ही पता चलेगा कि इस विशुद्ध आयुर्वेदीय मनहम की 
बरावरी न कोई तैल कर सकता है भीर न औईइनमेट । व्यू,ब में २५ ग्राम का सुन्दर पैकिंग ३ ०० का है । 


त्रिफलावलैह--यह अवलेह उन रोगियों के लिए, जिन्हें स्थाई मलावरोध रहता है, कभी दस्त साफ नहीं होता, 
पेट मे भारापन रहद्दृता हैं और पेट के दर्द की शिकायत रहती है, अत्युत्तम श्रीपचि है। यह केवल दस्तावर ही नही, 
भातों को बल भी प्रदाव करती है, कुछ दिन वियमित सेवच के पश्चात्‌ फिर इसके सेवन की आवश्यकता ही नहीं 
रहती । जिन व्यक्तियों की वाल्यावस्था या युवावस्या मे नेत्रों की ज्योत्ति कक हो जाती है बोर नेच चिकित्सक 
आखो में किप्ती प्रकार की खराबी नही वतति वह यदि नेत्र ज्योति वर्धक सुरमा तथा इस अवलेह का नियमित 
प्रयोग करते है तो निश्चित ही नेत्रों की ज्योति बढ जाती है। मूल्य २५० ग्राम ४.०० 


नवधौवन मलहुम--जिन व्यक्तिषो की हस्तमैथुन, वहुमैथुन आदि निन्दनीय कर्मो से नसे कमजोर हो गई है और 
उसके कारण निवलता, टेढापन और पतलापच ब्ाकर नपु सकता था गई हैं, उनके लिये इसके व्यवहार से से 
क्षीघ्र लाभ होता है। कोई तिला या मलहम इसकी समानता नहीं कर सकता । इसके व्यवहार मे टेढापन: बंबला+ 
पन, सुस्ती, नपु सकता, नसो में पानी भरना, रगी का फूलना आदि सभी विकार दूर होकर पूर्ण पुष्डता जाग न्‍् 
मूल्य १० ग्राम के व्यू व का ४.५० हे 


काम शक्ति केशरी--इस होरा और स्वर्ण मिश्रित औषधि का प्रयोग भी धस्वस्तरि के सैक्स रोगाँक मे प्रकाशित 
हुआ था और बहुत से ग्राहको ने हमसे इसे बनाकर भेजते का आग्रह किया था, किन्तु हीरा भस्म न होने रे कर 
तैयार नही कर सके थे । अब बडे परिश्रम से हीरा भस्म तैयार कराकर हमने इस प्रयोग को तेयार हक 
गुणो के विषय में लेखक ते लिखा है कि सव प्रकार के असाध्य नपु सको को शानदार जीवन कर है । इसके 
बढ़कर अन्य औषधि मिलना कठिन है । इसके सेवन से घी-दूध खूब हजम हो जाता है और बल-- वीय॑ लिये इससे 
तेजी से बढती है । यो तो नपु सकता दूर करने के लिये नपु सकत्वारि भी कम नही है. किर वीय॑ और कान्ति 
मिश्रण है, जो कि असीम वलवर्घक है । यदि समर्थ रोगी कामशक्ति केशरी, नप्‌ सकत्वारि नरम 
है य 


की १-१ गोली मिलाकर मलाई में चाटकर ऊपर से दूध पीवे, तो क्या कहने 
लिये १-१ रत्ती की ६० गोली ९० स्पये की हैं । हने । कामशक्ति केशरी की १ मास के 


पृता-गर्ग बन पा मंधार विनयगढ़ (भल्लीगह) 


ह 


श् 


शर्ग वनीषधि भंडार विजयगढ़ (अलोगढ़) का नवोन आविष्कार 
॒ 4श:ो 9 3 बल लि 
बनोषाधयों के घन सत्व 
शक 


झ्युवेंद में कुछ ऐसी दिव्य बनौषधिया है जो अत्यन्त सस्ती और सुलभ होने पर भी आद्रर्येजनक 
लाभ करती हैं, मूल्यवान एलोपैथिक ओऔषधिया भी ग्रुणो मे उसकी समानता नहीं कर सकती, कितु सेवन में 
ऋभट, अरुचिकर स्वाद एवं माचा अधिक होने के कारण एलोपैथिक ओऔषधियोके समान आदर नही पाती, वही 
औपधिया जब एलोपैथिक औपधि निर्माण करने वाली वडी-बड़ी फर्मो द्वारा नाम बदल कर कंपसूल लौर टेबलेटो 
के रूप में जनता में रखी आती हैं तो उनका पर्याह आदर होता है और विज्ञापन के बल पर अन्घाघुन्च बिक्री 
होती है। आवद्यकता इम बात की है कि समय के अनुसार हम भी उनके स्वरूप में परिवर्तेन करें, जिससे वह 
जनता में आदर एव प्रचार पासकें। इन सब बातो का विचार करक्रेहमने कुछ वनौषधियो के घन सत्व तैयार 
करायें हैं, जिनकी मात्रा बहुत थोडी होती हैं गौर सेवन करने के लिए क्रिसी अनुपान की आवश्यकता 
नही होती झब तक जो घन सत्व तैयार कराये हैं उनका विवरण नोचे दिया जा रहा है । 


उदस्बर घन सत्व - उदम्बर अर्थात्‌ गूलर एक ऐसी वनस्पति है जिसे प्रत्येक वेद्य जानता है । मधुमेह और बहुमृत्र 
में इसका प्रति उत्तम प्रभाव होता है । मधुमेह वी प्राय. सभी एलोवेथिक औदधियों मे इसका मिश्रण होता है किन्तु 
वेद्यवन्धु इसका प्रयोग इसलिये कम कर पाते है कि इसके सेवन करने मे बडा भू झट है, पहिले फल लाये जाये 
फिर उनका ववाथ बनाकर सेवन कराया जाय इस अशुविधा को दूर करने के लिये हमने गुलर के फलो का घन 
सत्व तैयार कराया है। सेवन करने से मधुमेह औोए बहुमृत्र में बहुत शीघ्र लाभ होता है । रक्तपित्त, रक्तातिसार 
और रक्तप्रददर की भी उत्तम औषधि है | अग्नि रूध मे इतका घोल एलोप॑ंथिक औषधियों से भी अधिक लाभ 
करता है। ५० ग्राम घन सत्व का मूल्य केवल १७४ है । १-३ ग्राम की १०० टेबलेट २०० ) ग्राम के 
१०० कैपसूल ८ ०० के हैं । हे 
कुठज घन संत्व--कुडा की छाल अतिसार की प्रमुख औषधि है । अतिसार नाशक प्राय सभी औपधियों मे कुडा 
की छाल का मिश्रण होता है, किन्तु क्वाथ आदि बनाकर व्यवहार कराने में बडी कठि ता होती है । 
हमने इसका भी घव सत्व तैयार कराया है। अतिसार में केवल कुटज घनसत्व के व्यवद्वार से ही पूर्ण 
लाभ हो जाता है। आमातिसार की तो इससे उत्तम कोई औपधि ही नही है | बहुत से रोगियों को 
टट्टी, मे आम जाने की वर्षों से शिकायत रहती है, उन्हे इसके लिए निरन्तर सेवन से भ्रवश्य लाभ होता है । आम 
रक्तातिसार (पेचिस) मे १-१ ग्राम कुटज घन सत्व और,आधघा आधा ग्राम उदम्वर घन सत्व देने से आश्रय 
जनक लाभ होता है। मूल्य ५० ग्राम घन सत्व का २ ०० आधे ग्राम की १०० टेबलेट २२५ की और आध- 
हाथ ग्राम के २०० कंपसुल ६.०० के हैं । 
बावली चास वनसत्व--परीक्षा से यह प्रमाणित हो चुका है कि बावली घास में रक्त रोकने की अद्भुत क्षमता 
है । चाहे अर्श से रक्त जाता हो, नकसीर छूटती हो या रक्त प्रदर हो सबमें इसका प्रभाव तीन्रता से होता है। 
चाहे एलोपैथिक कैपसूल या इज्जेक्शन फेल हो जांय किन्तु यह व्यथ सिद्ध नहीं हो सकती । ५० ग्राम घनसत्व 
का मूल्य २२५ आधे ग्राम की १०० टेबलेट २.५० की और आधे ग्राम के १०० कीसूल €.५० के है । 

हि ( क्षन्य घन सत्वो का विवरण अगले प्रृष्ठ पर देखिए ) 


मुलह॒ठी घन सत्व --छारी के लिए मुलहठी सत्व का व्यवहार प्राय सभी वंद्य करते हूँ किन्तु बाणार में मिलने 
गाला मुलहठी घन सत्व प्राय नकली होता है। हमने पूर्ण विद्युद्धता के साथ मुलहठी सत्व (घन सत्य) नैयार 
कराया है। ५० ग्राम का मूल्य २२४ आवे ग्राम की १०० टेबलेट २५० फी श्र ६०० फीपसूल ६ ०० के हैं। 


रास्ता घन सत्व--रास्ता आमवात, ग्रश्नसी, पक्षाघात आदि कटिन वात रोगों की सफल ओपदधि सिद्ध हो चुकी 
है । इसलिए हमने इसका भी घनसत्व तँयार कराया है। यदि १-१ ग्राम रारना घन' सत्व में आधी-आपी रत्ती 
शुद्ध कुचला चूरों मिला कर सेवन कराया जाय तो आमवात के रोगियो को आश्चर्य जनक लाच होता है । मूल्य 
प० ग्राम का १७४ आधे ग्राम की १०० टेबलेट २ ०० की। और आाधे ग्राम के ३०० कंपमूल ८ ४० के है । 


सुदर्शन घन सत्व--युदर्शव चूण्ण सब प्रकार के ज्वरों के लिए रामवाण है किन्तु अत्यन्त कठु स्वाद होने ओर 
मात्रा में अधिक लेने की आवश्यकता होने के कारण इसका व्यवहार बहुत द्वी कम हो पाता है। इसलिए हममे 
इसका भी घनसत्व तैयार कराया है। यद्यपि यह घन सत्व भी कठु है, किन्तु मात्रा में कम लिए जाने के कारण 
आसानी से सेवव किया जा सकता है। टेबलेट या कंपसूल के सेवन मे तो कोई असुविधा है ही नही । मूल्य ५० 
ग्राम का ५ ००, आवे ग्राम की १०० ठेवलेट ५ ४० की और आधे ग्राम के १०० कंपसूल १६ ०० फे हैं 


अशोक घन संत्व--अज्ञोक गर्भाशय सम्बन्धी विकारो की विशेषत प्रदर की अमोघ जौषधि है। यद्यपि इसके 
द्वारा अशोकारिप्ट, अशोक घृत आदि कई प्रयोग तैयार होते हैं कितु उनमे न सुविधा है. ध्लौर न आधुनिकता; 
इसलिये इसका भी घन सत्व तेयारु कराया है। यह प्रदरादि गर्भाशय सम्बन्धी सभी विकारों पर रामबाणहै । 
मूल्य ५० ग्राम का २ ५० है। आधे ग्राम की १०० टेवलेट २७५ की और आवे-आधे ग्रामके १०० कैपसूल 


१०००के हु। 


नेत्र वालादि घन सत्व--नेत्रवाला-सपंथवा और अन्य दो मस्तिष्क विकार नाशक वनौपधियों द्वारा कर 
सत्व त॑यार किया गया है । यह हिस्टेरिया ओर अपस्मार की सफल ओऔपधि है। अनेक मूल्यवानबौप- 
घियो के सेवद से निराश हुये रोगियों को इसके व्यवहार से लाभ हुआ है । मूल्य ५० ग्राम घन सत्व २५० 

ह टी ग्राम था! १०० टेवलेट २७५ और बआावे ग्राम के १०० कैपसूल १० ०० के है । 


व्राह्मी गंखपुष्पो चंत् सत्व--स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिये अत्युत्तम ओपधि है एवं पित्त के विकारों को भष्ट 
करती है। पित्ताधिक्य के कारण निरन्तर रहने वाला सिर दर्द और ज्वर की ऊष्मा भी ठोक हो जाती है। 
मू० ५० ग्राम घन सत्व ४ ०० जाघे ग्राम की १०० टेवलेट ४.५० आधे ग्राम के १०० कैपसूल १४ ०० 


अश्वगंचादि चन सत्व--निरबंजता और वायु विकार की अत्युत्तम औपधि है। किसी भी रोग के कारण हुई 
निर्वेलता में इसे दूघ के सांथ व्यवहार कराइये ओर चमत्कार देखिये । मूल्य ५० ग्राम घन सत्व ४ ५० क्षावे 
आधे ग्राम की १०० टेवलेट ४ ७५ और बाघे ग्राम के १०० कैप्सूल ६५ ०० 


अपामार्गादि चन सत्व ब् सोम कल्प, वासा और मुलहठी का यह घन सत्ब श्वास-खासी के लिये 

, बहुत ही उत्तम है । जब रोगी खाँसते खासते परेशान हो जाता हैं और कफ नही निकलता इसका सेवन बहुत 
ही उपयोगी रहता है। ४-६ मात्राओ के सेवन से , ही श्वास का वेग शांत होजाता है । मूल्य ५० ग्राम घन सत्ब 
२२४५ का जे ग्राम की १०० टेवलेट २५० की और थावे ग्राम के १०० केपसूल ६ ५४० के है । 


पता-॥्ग बनीषधि भंधहार विन गगढ् (भ्न्नीगढ़) 


गर्ग बता षध्चि झाहार विवएगढ (झ्न्लीगह) के निर्मित 
बायुवेदिक घनसत्वों के भिश्वरा से प्रह्तुत जे 
पूरा पंसावशाली जायुवादिक केशजुल 


€्हे 


; 


रक्तचापांतक--ब्लब्प्रेसद वढने की शिकायत माजकल बहुत हो गई है । इसमे जिन एलोपैथिक औपधियो का 
व्यवहार कराया जाता है वह हृदय को निर्वेल करती हैं और स्थाई लाभ नही करती । हमारी सर्णयधा घनसत्व, 
ब्राह्मीशद्भपुष्पी घचसत्व, मुक्ता शुक्ति पिष्ठी ओर रसमिदूर आदि से निर्मित-यह बीपधि ब्लडप्रेलर को तरव्त 
लाम करती है और नियमित सेवन से बार वार ब्लडग्रेसर बढने छी शिकायत सदैव को नष्ड होजाती है । मूल्य 
५० कैपसुल १०.००, और १० कंपसूल २.२५ के हे। 


हिस्ठेरियां तक--.तेत्रवलादि घनसत्व, वच घनसत्व, असगन्ध, मल्लचन्द्रोदय और अन्य औषधियों के मिश्रण 
से प्रस्तुत यह कपसूल हिस्टेरिया के लिए रामवाण है । इसके उपयोग से बहुत सी औषधियाँ सेवन करके निराश 
हुई रोगिणी भी स्वस्थ्य हुई हैं । ४० कंपसूल १२.००,१० कंपयूल २.७५ के हैं । 
यक्ष्पांतक-रुदन्ती क्षय फी बमोष गौषधि प्रमाणित हो चुकी है । बडे-वडे डाक्टर भी इजेक्शनो के स्थान मे अब 
इसका प्रयोग करने लगे है। हमारे यह कंपसूल रुदत्ती के घनसत्व 'से तैयार किये गये है। अतः गुणों में बहुत 
अधिक वृद्धि हो गई है । रुदन्ती घनसत्व के साथ ही क्षयनाशक स्वर्ण बसन्‍्तमालती, शुक्ति पिष्ठी, मृगश्युद्धभा भरम 
आदि औपधियो छा मिश्रण भी किया गया हैं । इसलिये हमारे यह कंपसूल क्षय की हर अवस्था मे और उसके 
उपद्रवों में बहुत शीघ्र लाभ करते है । ५० कीपसूल १८ ०० के और १० कैपसूल ४ ०० के है । 
कलीवांतक--अव्वगन्धा घनसत्व, मकरघ्वज, स्वर्ण भस्म, अकरकरा थ्ादि वीस औषधियो से निर्भित यह 
कंपसूल प्रमेह, शीघ्रपतन, इन्द्री की निर्बेलता, सब प्रकार की कमजोरी और स्तम्भन शक्ति की न्यूनता के लिए 
धत्युत्तम हैं। नपु सकता को नष्ट करने और स्तग्भन शक्ति की च्यूतता को ठीक करने के लिये सेकडो औषधियों 
की परीक्षा के पश्चात्‌ यह प्रयोग हमने तैयार किया है । एक वार आप इसका प्रयोग करेगे तो सदैव को इसके 
भक्त हो जायेगे । ५० कैंपसूल २० ०० और १० कंपसूल ४ ५० के है । 
वातांतक--समस्त वात रोगो की यह अमोध औपधि रास्ता घनसत्व, लशुन घनमत्व, विषमुष्ठि, भल्वचस्रोदय 
आदि औषधियों के मिश्रण से चिर्माण की गई है । इसके व्यवहार से पक्षाघातर, गृप्नसी, हाथ पैरों की सृजन 
आदि समस्त वात रोगों में शीघ्र लाभ होता है। वर्षो से परेशान रोगी इसके व्यवहार से स्वस्थ हुए है। एलो- 
पैथिक औषधियो और इजेव्शनो के फेल होने पर भी काम करता है-। मूल्य ५० कैप १३००, (० कैप.२ ७ भू 
विषप्त ज्वरांतक--सुदर्शनघन सत्व, गोदन्ती भस्म, कालसेघ घतसत्व भौर द्रोणप्‌ प्पी घवसत्व के मिश्रण से 
निर्मित यह कैपसूल सभी प्रकार के ज्वर, विशेषतया' मलेरिया ज्वर के लिए रामवाण हे । काम तो कुवैन के 
समान करता है किंतु कुल जैसे' दुगुण इसमे नही हे | मूल्य ५० केपसूल १० ००, १० कैपसूल २२१५ ० 
सधुमैहांतक --उद्दम्बर घन सत्व, घुड़मार धनसत्व, त्रिवगभस्म, यशदभस्म, शिलाजीत आदि के मिश्रण से विभित 
यह कैपसूल मधुमेह, बहुमृत्र और उससे होने वाली निर्व॑लता की अत्युत्तेम औषधि है। इसके सेवन से सुगर की 
मात्रा धीरे-बीरे कम होकर सर्वथा नष्ट हो जाती है। जो रोगी तित्यप्रति इजेक्शव लेते-लेते परेशान हो गए थे 
इसके सेवन से स्वस्थ हुये है । देते-देते लाग होता है। मूल्य ५० केपसूल १०.४० ओर १० केपसूल २३.४० के हे । 


है| ३ 


शातांतक-.अव मार्ग बतुरा और मुनही के घर सत्वो और अन्य ओवधियों के मिश्रण से निभित यह कँपसल 
शास के दौरे को रोकने में अद्वितीय कार्य करता है। तीत्र इवास का वेग २-३ कंपसूलों के सेवन से रुफ जाता है । 
मूल्य ५० कैप्सूल १०.००, ओर १० कंपसूल २ ५० के है । 
ह््द्य रोगांतक--अजु न घन सत्व, अक्रीकपिष्टी आदि के सिश्रण से निर्मित यह कंपसूल हृदय विकार के लिए 
अत्युत्तम प्रमाणित हुए हे । मुल्य ५०५ केपसूल ८ ००, के और १० कंपसूल २.०० के है । 
गेसांतक --आज जिसे भी देखिए, गैस बनने की, भोजन ने पचने की, पेट में भारीपन और दर्दे होने की शिकायत 
करेगा । लशुनादि घनसत्व एवं अन्य पाचक घोषबियों के मिश्रण से निमित यहू कंपसूल उदर में बनने वाली वायु 
के लिए अत्युत्तम हूँ । अफरा की दशा में १ ही कपसूल चमत्कार दिखाता है । ५० कैप ७० ०, १० कप, १.८० 
5 वीर्य तरलांतक--अतेक रोगियों पर परीक्षा करके हमते यह केंपसूल तैयार किया है। उसके व्यवहार से पानी छे 
समान पतला वीर्य भी गाढा हो जाता हैं और वीयें के पतलेपन के कारण होने वाले स्वप्नदोप और प्रमेह मे" 
शीघ्र लाभ होता है । मूल्य ५० कैपसूल १२ ००, १० कैपसूल २ ७५ 
रजावरोधांतक --अ्पामार्ग घवसत्व,सत्यानाशी घनसत्व एवं धन्य कई औषधियों के मिश्रण से नि्धित यह कंपसूल 
उन स््ियो के लिये बहुत ही उपयोगी है, जिनके गर्भाशय भे शोध होंता है और उसके कारण भापतिक- घम कई-- 


कर मास में या बहुत थोड़ी मात्रा में होता है और मासिक घर्म के समय विशेष कष्ट होता है । इसके सेवन से गर्भा- 
शय का शोथ चष्ट हो जाता है,मासिक घर्म ठीक समय पर होने लगता है।मू ४० कैप. ६ ००,१० क्ेप 4४४ 


गर्ग बंग।पा्ि भार विजयगढ़ (न्नीगह) 
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हमारी दो ग्व्यर्थ औषधियां 


नवयोवन सलहस---ज़िन व्यक्तियों की हस्तमैशन आदि निंदनीय 


कर्मों से नसें कमजोर हो गईं हैं और उसके कारण निव॑लता, टेढ़ापन, 
पततलापन आकर नपुसकता आ गई है, उनके लिये इसके व्यवहार से 
बहुत शीघ्र लाभ होता है, कोई त्तिला या मलहम इसकी समानता 

कर सकता। मूल्य १० ग्राम के ट्यू ब का ४,४९० | 
वल।वान्तक----अर्वगंधा चनसत्व, मकरध्वज, स्वर्णभस्म, अकरकरा आदि 


< बीस औषधियों से निर्मित यह कैपशूल प्रमेह, शीघ्रपतन,इन्द्री की निर्ब- 


लता, सब प्रकार को कमजोरी और स्तम्मन शक्ति की € 

ण्‌ लिये अत्युत्तम है। नपु'सकता को नष्ठ करने और का है 
न्यूनता को ठोक करने के लिये सैकडो औषधियो- को परीक्षा के 
पश्चात्‌ यह प्रयोग हमने तैयार किया है । ४ 
गये वनोषधि भंडार _ विजयगढ़ (अ 
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विशुद्ध असली बनौषाधियां . 
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यो तो हमारे यहां सभी प्रकार की वनीपधिया, काप्ठोपधिया, खनिज द्रव्य और शोधित 
द्रव्य सस्ते, उत्तम क्षौर विष्वस्त प्राप्त होते है कितु यहा उन कतिपय ओऔपधियो के ही भाव दिये 


जा रहे हैं जो बाजार में प्रायः नक 
बाली सौठ, मिर्च, पीपल कादि वस्तुओं 


ली सड़ी--गली शोर ग्रुणहीन प्राप्त होती है। बाजार में मिलने 
के भाव घटते-बढते रहते हैं अतः उनके भाव नहीं दिये 


जारहे हैं। आपको जिस भी वस्तु आवश्यकता हो सूचित कीजिये, हम उत्तम से उत्तम वस्तु 


उचित मूल्य में भेज देंगे । 
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गग बनौष प्रि मंबार विज यगढ़ [अनल्लीगढ़] 


् 
गा पक पथ ् स्तर क्र्च्च््ण्रम्च्क्च्द व्द्ाशी दा छा 
जाए दो लिये हो जमत्वारं आधिधिया 


€2 
प्ज्ञ के सैफडो रोगियों पर परीक्षा के पदचातु हमने इन श्रीषधियें का आविष्कार 
किया है। सैकड़ों औषधियां सेवव फरके निदाण हुये रोगी जो वर्षो से कष्ट भोग 
घहे थे और बार-बार दोड़ा हो जाने से परेशाव थे इनके सेवन से स्वस्थ हुये है । 
हारी गारंटी है कि इतके व्यवह।र से अवश्य सब्तोष होगा। बहुत से प्रशंता-पत्र 
ह् 


;९कम-25। 


नारे पासहैं फिन्‍्तु उन्हें स्थालासाव से प्राशित वहीं कर पा रहे १ 


अशब्लिक क्ोपसल---वावलो घास घनसत्व, शूरण घवसत्व और अश् 
हे 4 शत €ः 
वाशक अन्य औषधियों के मिश्रण से निर्मित यह कपसूल-अगञ् खूनी हो 


६) या वादी, आइचर्यजनक लाम करता है | ४-६ केपसूलो के सेवन से ही 
रक्त का जाना रुक जाता है। इन केपसूलो को सेवन कराइये अशोष्न 


मलहम लघाइये और चमत्कार देखिए | सू० ४० कंपशल ६०० 
अज्ोषिल्‌ (अज्ष के सस्शो के लिये विशुद्ध आयुर्वेदिक सलहुम)-इसके निय- 
सित लगाने से मध्से सूख कर गिर जाते हैं और आपरेशन सें होने 


गले सयंकर कष्ठ ओर व्यय से छुठकारा मिल जाता है। मुल्य २४ 
ग्राम का दयूब ६०० 


तहा--जर्ग तो वध भंहार बिनगगह़ भन्वीगह), 
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कु 
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५ आशिटफकटए" प्र छ्मेन्न को झ्द् रथ ञञ गे ला है 

९ च्लप्ल्‌ अजह का जव्यथ जाए $ 

& 

9 जिम्होंवे हमारी किसी पेडेड प्लोजछि एव प्रयोग किया हे 

6 है बह गह भली भांति जानते है के हमागे पेहेट औषधि ॒ 
कभी फिष्पल साबित नहीं हो सकती । हमारा यह चर 6 
स्वप्म प्रमेह में अचूक लाख करता है। जिस शीगी को भी हे 

्‌ झाप देंगे वही प्रदंधा करेगा | हमारे श्ाप्रह से एक बार ६ 

(.. परोक्षा कीजिये । १५ दिन को श्रोषधि का पंकिज्भः ३,० ०है । * ः 
है! श्‌्‌ ए छल झु ्ि णृ ञ्‌ हम 
९ शर्म बनौजधि भंडार विजयगढ़ (अलोगढ़) 

६ * 
ह, बफ्रर्य2 डाल वसा बट सास सीयोजकटबीसड2- सडक 2२ २०> >> है; 


ना 


रजिस्टर शन श्राफ स्पूजपेप्र्स (सेस्टूल) रूल्स १६५६ के नियम ८ के - अन्चगंत 
' घब्वन्तरि नामक सासिक पत्र का विवश्णा 


, प्रशाशन हा स्थान 
५ प्रकाशनव का काल 
मुद्रक का नाम 
“एट्रीयत्ता 

पता , 
प्रशाशकझ का नाम 


>> 


राष्ट्रयता एवं पता 
सम्वादक की नास 
राष्ट्रीयवा एवं पत्ता 

पत्ष के सालिक का ताम 


विजयगढ़ (अलीगढ़) 

मासिक 

बेद देवीशरण गगे 

भारतीय 

विजयगड़ (अलीगड) 

वेद्य देवीश रण गे 

' उपरोक्त 

वैद्य देवीशरण गर्ग 

॥ “उपरोक्त 
चैच्च देबीशरण गगं, विज्यगढ (अलीगढ़) 
ज्याला प्रसाद अग्रवाल विजयगर्ढ (अलीगढ़) 


झ दाउदयात्र गये, विजयगयढ (अलीगढ ) 
अता * मुरारीलाल गगे, विज्यगट (अलीगठ) 
'रूदर , श्रीनाथ अग्रवाल, विजयगढ (भलीगट) 
माल , संमेग्वरदयाल अ्षग्रवाल, विजयगट (अलीगढ) 
बह भगवती प्रसाद अग्नवाल, विजयगढ (अलीगढ़) 
| पु शगकिशन अग्रवाल, विजयगठ (अलीगढ) 
४ आलिह: ' गिर्राजकिशोर अभ्रवाल, बिजयगढ़ (अलीगढ़) 
बिंदी. गोपालद्वरण अग्रवाल विधयगट (अलीगढ) 
दणःर हैं 
कर 
शर * है जि | 
खैर ' 
अर. ़ मैं, वंच देवीशरण गगं, यह घोषित कश्ता हुँ कि ऊपर व्या गया विवरण, जहा तक मै जानता 


कट [के विश्वास है सत्य हैं । ५ 
कह २ ि 


्ः 


$ 
हु 


ह हु० वैद्य देदीशरण गये (प्रकाशक) 
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हाशा ( ॥7#ए्ग्माप5 8879ए0पर॥ ) 


यह तुलसी कुल ([.०09/84०) का लगभग एक बित्ता 
ऊ चा, पहाडी पुदीने की जाति का एक छोटा सुवासिक 
और कोमल क्ष॒प है । शाखायें पुष्कल बारीक होती हैं और 
उन पर छोटे छोटे अवत और लब गोल पत्र लगते है जिंत 
पर तेल से भरी हुईं ग्रथिया' और रुई के समान वारीक 
रोआ होता है। फूल अनेक दल बद्ध, छोटा सा, गोल, 
ललाई व बनफशई लिए (किरमजी) और बीज राई से 
छोटे होते है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

काइमीर से कुमाऊ तक ५००० से १३००० फीट 
की ऊचाई पर तथा फारस एवं यूरोप में इसके क्षुप 
होते है । 
सास 

हि, भा बा--हाशा जगली प्रुदीता। अ-हाशा, 
अल माम न, सातरुल हमीर, सनोवरुत हिमार, नम्माम । 
फा -पूदन कोही । प. साशों वम्बई-इयान ।अ्र बाइल्‍ड 
भाइम (४१० ४४॥8 । ले --थाइमस सरविलम (7॥9- 
प्र55 इछएप्रीएफ 7.एप) | 
रासायनिक सड़ठन 

इसमें एक मनोहर सुगधित उत्पत तेल, कपाय द्रव्य 
निर्यास होता है। इसके उत्पल तेल से थोडा थाए- 
मोल प्राप्त होता है, किन्तु यूरोप में बहुधा यह धाइण्स 
वल्गेरिस से प्राप्त किया जाता है, जिसमे यह विपुल होता 
है । एशिया और भारतवपें में यह अजवाइन और अजमोदे 
से प्राप्त किया जाता है । इसलिए थाइमोल को हिन्दुस्तान 
में अजवायन का फूल कहते हैं । 
उपयुक्त बद्भध--पचाज्ु । मात्रा--५ माशे से ७_माशे 
तक । ; 
गुण धर्म और प्रयोग- 

प्रकृति--दूसरे वर्जे में. उष्ण और तीसरे में रूक्ष । 
गुण-कर्म-त्वचा कोय प्रतिबन्धक होने से हा प्राशश खचा 
हे; रोगो से कोध प्रतिवन्‍्धक रूप में प्रयुक्त होता है । 

इसके अतिरिक्त यह स्वेदत कम करता, जमे हुए रक्त 
को द्रवीभूत करता ओर सूजन उत्तारता है । यह मूत्र तथा 
आतिव का प्रवर्तत फरता है। अधिक सेवन करने से यह 





प+५४/७५४5 5£:9087०9५..॥4/+ ।.!।४!/४५ 
गर्भों तथा अमराका निहँरण करता है। श्वासोच्छवास 
संस्थान पर भी इसका उत्तेजक प्रभाव होता है तथा 
यह इलेष्म निहुरण कर्मा करता है। समस्त आहाशव 
थवो से यह उत्तोज्नता पैदा करता है, वायु का उत्सगं कर 
देता है, श्रन्त्र मे उत्ते जना पैदा' करके विरेक लाता है 
तथा उदरज क्ृमि विश्येष कर अकुश मुख कृमि को मार 
डालता है । इसका उक्त कर्म अत्यन्त तीत्र होता है । 
उपयोग--नमक और सिरके के साथ पीते से हाझा 
विरेक लाता है और उदरज क्ृमि को नष्ठ करके उत्स* 
मित करता है। शहद में मिलाकर चाटने था गरम पादी 
के साथ सेवन करने से पक्षयव, अदित, विस्मति, अपता- 
तक और अपस्मार में लाभ करता है) इवास ओर कः से 


जे है तह 






छ्ट 
है 2 थ्प्र 
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में कफ को उत्सगित करके लाभ पहु चाता है । यह शत 
तथा उदरानाह को नष्द करता एवं यद्धदामाशय के 
दौबल्य को दूर करता तथा पाचन शक्ति की सहायता 
करता है। मूत्रातंव जनन॑ और अपरा निहरण के लिये 
इसका क्‍्वाथ मधु मिला कर पिलाते हैं । सूजन उतारने, 
जमे हुए रक्त को पिघलाने तथा घर्मकील को नष्ट 
करने के लिये इसे सिरके में पीसकर लगाने हूँ ॥ कोथ 
प्रतिवत्बक होने के कारण दद्र, गज, खालित्य, चम्बत, 


(2 6/छह७१/( 
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पामा जैसे रोगो मे. एसड्ठोी लिलो के ते मे पढ्ाहुर 
गंगाने से उपहार होता दे । उसी पास रखने से देसडो 
गन्घ से मच्छुर भाग लाते #&। यह विशेष, विरेचन, 
हूमि ताथन, कोष्ठागों को अच्ग्रद जोर रोगों मेंगुण 
दायक दे। 
अहितकर-- फुपफुसी को । निवारश-लाना पन्‍्लौर तोज 
वशलनोचन । प्रतिनिधि--अफलीमूत और स्तर । 
(यु० द्र० बि० से सानार सहजिल) 


हिगोट (898788 २०597 दाग) 


यह बठादि वर्ग और महा वृज्ञादि कुल (धग्राहाए04० 
०९०३०) का मध्यम कद का वृक्ष होता है। जो जागल ऊकादे- 
दार, छोटी-बडी अनेक शाखा युक्त, सर्वेदा हर, १० से ३० 
फीट ऊचा वृक्ष । वहुघा प्रशास्ता के अन्त भाग में लम्बा, 
तीदण काटा । मुख्य वृन्त पर प्राय सामने सामने दो पर्ण 
दल बब्बूलवत क्षुद्र या विविध आकार के पुष्व हरे सफेद, 
छोटे सुगन्धित । फल--अण्डाकार लम्बगोल, चिकने, तेज- 
सवी, अतिकठोर । लम्बाई लगभग २-२२ इच । फल कच्चा 
होने पर हरा ओर पकने पर पीला । पुष्पकाल--म्रीष्म । 
फलपाक--शरद ऋतु में । 
उत्पत्ति स्थान- 

अफ्रीका, अरब स्थान और भारत के उष्ण और उप- 
उष्ण सब प्रदेश । 
नाम 

स-+इंगुदी, तापसद्र म, जद्भार वृक्ष, तिक्तक । हि - 
हिगोठ,गीदी, इगुदी । म.--हिंगणवेट, हिंगणो । बे -इगोट, 
हिजन, जीयासुता । राज --हिगो रिया, हिंगो रा । कच्छी- 
अजद्भारिया । गु --इ्गो रियो | ता --वचुदन, नानफुनदा । 
ते--गार, इंगुदी । ओ --इगुदी हाला। मला--नंचुट । 
कना -->इगलरे, इगलुके । अरबी--हिलेलजे । अ-डेलिल 
(००7) | ले-वेलेनाइटिस राक्स बुधिआई (फ्ेश्धावाट5 
ए०्अापाहाँ।ा। ?ए]गभाए) 
रासायनिक संगठन- 

डाक्टर वामन देयाई के मतानुसार फल गरभ में १ ३६% 
साबून, १% अल्ल द्रव्यशक्क्र और अधिक पिच्चिल द्रव्य, 


(सैपोनीन) होते हई । छात्र के मीतर मावुन जेसा साथ 
उत्पन्त करने वाला पदार्य है। इसके फसलों के मयाई ते 
तेंल का दुग्धी करण होता है। दिगोंद की छात घोर 
फल फे गंदे का गुण सेनेगा के समान मान गया है। बीजों 
को भून या उवालकर तल निकाला जाता है । उच्च सैल 
को 307 ० कहते हैँ। इसका स्वाद ऊुथ कष्ठवा मीठा 
होता है । इसका उपयोग साथुन बनाने कोर खाने में भी 
होता है । 

हिंगोंट रस में कुवा, अनुरस, चरपरा, विपाक चर- 
पर, उष्णवीर्य, मादक गन्ध युक्त) (बास अधिक बार लेसे 
पर शिर में भारीपन लाते वाला) । एवं कृमि, वातरोग, 
कफ-प्रकोप, ब्रग विकार, ऊुष्ठ, विष, श्रित्र, शुल, भूत वामा 
ओर यह वाघा आदि को दुर करता है । फूच-मघुर, स्मि- 
ग्य, गरम, कडवे, वात और कफ नाश करते हैं । 


(शा० घि०) 
फलमजा-रेचक, तिक्त ओर कृमि वाशक है । 
(कै नि०) 


हिंगोंठा फल मज्ञा--कफ, रक्त विकार, ग्राम, गांठ, 
फोडे, कृमिवात, विष, शूल, कुष्ठ मिदातो है । 
(वैद्य र्यनाथ जी) 
डाक्टर देसाई के मतानुसार-हिंगोठ-सस्यन, कृमिध्त, 
कफहर ओर छुष्ठ नाशक है। जीर्ण कफ रोग में फल के 
पृदे से अच्छा लाभ पहुचता है। इसे बादाम तल और 
शक्कर के जल के साथ खरल फर दुग्घीकरण करके देना 
हितावह है । इसके सेवन से कफ पतला होकर शीघ्र 
निकलने लगता है, मल-मृत्र की शुद्धि होती है । बीजो का 


// 


“5३४७५ 





>> पन्ने > 

तैल घाव ओर अग्विदग्ध ब्रण पर लगाया जाता हैं । 
उपयुक्त अद्भु---फलगर्म और मूल लक । 
माचा--फल गर्भ कफष्न झूप से १ से ५ रत्ती, सारक 


रूप में १० से ३० रत्ती 
गुण धर्म और प्रयोग-- 
हिगोठ का उपयोग प्राचीनकाल से आयुर्वेद में होता 

आ रहा है । चरक सहिता और सुभ्ष,् सहिता दोनों में 

, ,इसका उल्लेख मिलता है । 

/ क्वपडा घोने के लिए हिगोठ के फलो को साबुन के 
समान लगाया जाता हैं । किन्तु साबुन में कारस्टिक रहने 
से कपडे की आयु कम हो जाती है. ऐसा इससे नही होता । 

फलगर्भ का जल मे लेप मुख की कार्ति बढाता दे । 
(शा नि 


प्रयोग े 
उद्रशुल--फल गर्भ ५ से १० रती सेवन कर या 
मूल को जल में घिसकर पीगे । 
अपबन--हिंपोंट की छाल की चूरों दही में देगे । 
ज्ञीणे कफ फास--हिगोंट फल गर्भ २-२ रत्ती दिन में 
>६* (# या हे बार शहद के साथ देगे या देसाई के मतानुसार 
: दुग्धी करण (इमलसन) बनाकर सेवन कराठे । 
श्वास विष--प्रात काल पहले गुड खिलागे । फिर 
हिंगोट की छाल का चूर्ण ३-४ साशे मद्ठे में मिलाकर पिला 
देगे । इस तरह ३ सपाह वर्क सेवन करामे से विष वमनत 
और. विरेचन होकर निकल जाता हैँ । 
कर्णों मूल शोथ --हिंगोट, हल्दी, इन्द्रायन, सेंघानमक, 
देवदार और आक के दूध को मिलाकर बार बार लेप 
करते रहने से कर्णमूल शोथ का शमन हो जाता हैं । 
तारुण्य पिटिका--हिंगोट के फल गर्भ को जल में 
घिसकर मु ह पर लेप करते रहने सो सब फ़ुन्सिया दूर हो 
जाती हैं। 
“7. स्तन झोथ--जिंयो के सतत पर बुत आने पर 
[हुगोठ के मूल को जल में घिस निवाया कर लेह करें । 
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इस पद थोडा थोडा लेक करें। इस तरह ३ दिन करते 
पर सूजन दूर हो जाती है । 
अश्र्‌ आव--धाख धाने और जल खाव द्वोने पर 
हिगोट के फल को जल में घिसकर प्रात साथ अजन करने 
से दो-तीन दिन में आख स्वच्छ और निरोग हो जाती है । 
नारू---हिंगोट के मूल की छाल [या फू्लगभ] ओर 
४-६ रत्ती हीग मिला जल में पुल्टिस वत्ताकर बाघ दे । 
चौथे दिन पट्टी खोटी | इस प्रयोग से तार गल जाता है । 
अर्नि रग्ध ग्रण --अग्नि से जल जाने (कुलस जाने) 
पर हिंगोठ का तैल लगा लेने पर तुरन्त लाभ होजाता है । 
पशुओ का अफरा--हिंगोट के फल गर्भ का क्‍्वाथ 
करके पशु को पिला देने से उदर शुद्धि हो जाती है । 
(गां औ र. से साभार स ) 
काली खासी पर-हिंगोद के फल की मज्जा की 
गोली १ से ३ रत्ती की मात्रा मे दिन में ३-४ बार देते 
से लाभ होता है । (बनौ गुणादर्ओ] 
कुष्ठ में---दिंगोट मज्जा का तेल हितकर है । 
(च थि अ ७॥१६) 
चूहे के विष में -7काला सिरस (पचाग लेगे) और 
हिंगोट का गर्भ दोनो सम भाग लेकर मघु के साथ चाठे । 


(सु क अ ७१२) 
रक्तपिस--हिंगोठ मज्जा--मुलेठी चूर्ण के साथ 
सेवन करें । (सु उ ४५॥२६) 


सुख व्यू पर--हिंगोट के फल की छाल के नीचे का 
का लाल गुदा ठण्डे जल में पीसकर २१ दिन तक मुख पर 
लेप करने से व्यज्ध मिटता है । (काले चाछे या दाग मुद् 
पर हो जाते हैं उनको व्यज्भध कड्ते है । (राजमातंण्ड) 

गोल कृमि पर--हिंगोट फल मज्जा तेल गोल कृमि 
(राउन्ड वम्सें) के लिये बहुत्र उपयोगी मान्रा गया है ।. 

मात्रा--श्से १० बून्द, कंपस्यूल मे भरकर देगे। 
जामनगर के अनुसन्धान केन्द्र में इसका परीक्षण किया 
गया है । (आ नि. से साभार) 


हिरनपदी (००0घ्एण,एण:ए8 &६ए४प8) 


(0०॥एणे९ण६००४०) की 


यह त्रिवृत्तादि कुल 


एक में नैसगिक उसने वाली । भूमिगत काण्ड फैलने वाला । 
लता है। कोव्वाल्वुलत्त लिपटते वाली । आर्वेच्सिसइ--खेतों 


काण्ड सामान्यत $ से १० फुठ लम्बा, जमीव पर फैलने 





वाला, उलभा हुआ या विज्येपत लिपट कर चढ़ने वाला । 
स्युन।धिक कोण युक्त चिकना या रुयेदार । तोड़ने पर दूध 
निकलता है। मूल सूतली से पेन्सिल जैसा मोटा | शाखाये 
सूतली ज॑सी पतली, तेजस्वी, वहुघा खड़ी घारी युक्त एवं 
ही हुई (7075086) वात एकातर, अखण्ड १ से ३ इन्च 


लम्पर गभग चिकने, चौडाई में विभिन्‍न प्रकार के 
अण्डाकार या लम्ब मोल। लगभग चिकने नोक रहित 
कपर की प्रोर किचित तीक्ष्णम नोकदार (/0०7078७) 
तीन सिरे युक्त आधार स्थान भें कहा हुआ सा । निम्न 
पात प्राय' खण्ड युक्त ।॥ पत्तो का आकार हिरन के पैर 
(खुर) जैमा होता है। इसलिए इसे हिरनफ्दी सज्ञा 
दी हैं। पत्र वन्‍्त छोटा, पुष्पदण्ड १ से २ इन्च लम्बा, 
पत्र कोणीय, एकाकी, कोमल, छोटे, रेखाकार २ पुष्पफ्न्र 
सह (जहा से पुष्प बन्त तिकलता है) पुष्प ब॒न्त एकाकी 
या २-३ । पुष्प बाह्य कोप के पत्र चौड़े अण्डाकार अस- 
मान । पुष्पान्तरकोप लगभग पीत इन्च लम्बा, चौडा, 
चोगाकार, गुलाबी या सफेद या हलका बैजनी । पु केसर 
प असमान । ख्वीकेसर १, छोडी छोटी, गोलाकाश चिकनी 
बीज गहरा रक्ताम विगल, चिकता या हुएदार लगभग ३ 
कोण युक्त । स्वाद कडवा। पुष्ष काल --जुलाईं, नवम्बर । 
उत्पत्ति स्थान-- 

समार के सव॒प्रदेशो में १०००० फीट की ऊ चाईं 
पर हिमालय में सितती है। 


सास ८ 


स --हरिणपांदी | हिं --हिरत पदी । ब -गोण्डाल। 


राज -हिरनसुरो । सोराष्टु-- खेत्तराऊफुदरडी । बोम्बे- 
ह्र्णि प्ाुतम हिरण बेल । कच्छी--नेरीवल, हक || 
गु --हिरण बेल । ता>-ताराजी । अ--- फूट, 
विच्डचिड (96873 00६ ऊपाएं ४९८०) ले० -कोन्वो- 
सब्यु लत आरवेसिस(000ए0एपपड 87एाध5 7.ता) | 
र|सायनिक संगठन-- 
मूल में विरेचन द्रव्य अवस्थित रहता है। काण्ड के 
सुरा प्रधान अर्क के भीतर १६ से ४ प्रतिशत रालमय 
द्रव्य मिलता है । वह उग्रता दर्शक ओर प्रदाहक होता है । 
इसका विरेचक प्रभाव जुलाव के समान है । अम्ल द्रव्य 
१४ प्र. श॒ तक और शकरा प्रवान द्रव्य १६६ ---१६७ ३ 
तक मिलता है । सूखे भुमिगत काण्ड (छिघाट०४७) से 


४६ प्र. श राल मिलता है। बीजो में स्थाई ४७ प्रद् 
मिलता है । उपयुक्त धज्ध - समग्रलता । 


मात्रा-६ माशे से १ तोला। 
गुण धर्म तथा प्रयोग-- 

मूल और पचाज्भु-विरेवक । वीर्य--उठष्ण | पावच-- 
सारक और ब्रण शोधक । इसकी जड विरेचक होती है । 
इसके पत्तो की तरकारी बचायी जाती है और ये पौष्टिक 
माने जाते हैं। इसके पत्तो को पीस कर फोडे-फुन्सियों पर 
बाघते है । पजाव कौर पिन्ध में विरेचन के लिए अग्रेजा ९ 
दवा जेलप के बदले मे इसकी जड का उपयोग किया 
जाता है । (बच) 
युवानी, सतानुसार - 

प्रकृति--गरम तर। गुण कमं--यह लता खून साफ 
करने वाली और घर्मों रोगो के वास्ते लाभकारी है । सेदा 
कौर आतो को बच्दायक, संग्रहणी और खूनी दस्तो को 
मिटाती है । गुर्दा, मसाना, पेशाब के रोग और शुक्र 
व्याधियों के लिए लाभकारी है। कमजोरी, प्रमेह, गुर्दे 


की शिथिलता और मधु मेह मे इसको घोट फर पीचा 
लाभकारी है इससे आंखों के रोग मिटते हैं। हिरणपदी _.. 
अकेली या दूसरी दवाइयो के साथ भी प्रयोग की जाती है। - 


प्रयोग-- 
भाठु क्षय पर--हिरिन पदी का चूर्ण ३ माशा, एक 


पाव दूध और उसमे ३ तोला शक्कर मिलाये हुए के साथ 
सुबह, शाम ७ योम लेवें। 


प्रमेह, धातु विकार पर--हिरणवदी एक तोला को 
दूध मे पीसकर छात्र के मिश्री मिलाकर १४ दिन पिलाने 
से उक्त विकार मितते हैं। (वनोषधि गुणाद्षं भा ६) 
चूर्ण हिरतपदी-पत्तो को बारीक पीस मिश्री मिलाकर 
खाने से सब प्रकार के रत्तज रोग आराम होते है और 
कि खुन पैदा होता है । हरे घनिये के साथ सेवन करने 
खूनी दस्तो को मिठाती है । मात्रा-१७ 
सग्रहणी मे भी यह योग लाभकारी है कक 
रस हिरनपदी--हिरिनपदी ३ ४ माशा, कालीमिचें ७ 
के साथ ठण्डाई बनाकर पीने से शक्ति देती है गौर वीय॑ 


को ज्यादा पेदा करती तथा 
लाभकारी है । हे अधा>अमेह, जोर 80 


सत्त हिरिनपदी--हिरनपदी का रस २ सेर, कालीमियें 


“्् 





रफिपट 


एक छुटाक, मिट्टी की हाडी मे नरम आंच पर पढकावें, 
जिससे खुब्क हो जावे | बाद मे पीस छात्र कर बोतल में 
सुरक्षित रखे । 

भुण--रक्तज रोग, फिरग, कुष्ठ, पीलिया, प्रमेह और 
आखो की रोशनी के लिए यह सत एक मादा खिलावें | 

बग भल्म --शुद्ध बड़ १ तोल। को पिघलाकर उससमें 
एक तोला शुद्ध पारा मिलावे जौर खरल मे पीस लें, फिर 
एक पाव हिरनपदी के सूखे पत्तो के चूर्ण मे किसी ठांट के 
ठुकठे में आधा चूर्ण बिछावें और उस पर कलई ओर पारे 
की मिली हुई चुठकी अलग अलग रखते जावें। तथा बचा 
हुआ चूर्ण ऊपर से ढक देवें और फिर टाठ का टुकड़ा ऊपर 
से लपेदें एव गोला सा करलें | ५ सेर कणष्डो के बीच में 
रखकर छ्ाांच देवें तो बज की सफेद भस्म बन जायगी । 


हा 


यह धुहर कुल (2प9॥0709780786) की एक वनस्पति 
होती है । इसके सब छज्ो भे दृधिया रस भरा रहता है । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह वनस्पति पञाव, पश्चिमी हिप्तलय जौर नीलगरिरी 
में पैदा होती हे । 
तास-- 

हिं --छिंर सियाह, महावी । प.--चतरीवाल, दुबल, 
कुल्फा डोडक ' अ--केटस मिल्क (७४7४ गा) चूनें 


स्टाफ (ट।णापा ४9७7) । ले -न्यूफोबिया हेलिकोसिओ- 
विया (809॥0799 पसां०8०0978 7॥ए7) । 


उपयुक्त श्रद्ध--मूल भौर बीज । 
गुण धर्म और प्रयोग -- 
यह वनस्पति मूत्र विरेचक होती है । इसका रस श्वचा 
पर होने वाले मसो को दर करने के लिए लगाया जाता 
है । इसका दूधिया रस फफोलो पर लगाने के काम में लिया 


जाता है और इसके बीज भुनी हुई काली मिचचों के साथ 
हैजे की बीमारी मे दिए जाते है । 


इसका रस एक लेप की तरह सन्धिवात और स्वायु 

शूल पर लेप करने के काम मे लिया जाता हे ओर इसकी 
जड़ एक कृमिनाशक वस्तु की तरह दी जाती है । 

(व. क्ष. से साधभार) 





गुण--यह भस्म प्रमेह को मिठाती है और वाजीकर 
है। मात्रा १ रत्ती ! 


बाजीकरणार्थ - यह ७ साशा कौंच के बीजो की गिरी 
के चूर्ण के साथ लेचे और ऊपर से गरम दृध पीवे । 


प्रमेह मे---७ माशा चूर्ण तालमखाना क्षौर मधुमेह भें 


एक तोला जामुन की गिरी के चूर्ण के अतुपान के साथ 
सुबह शाम लेवें और ऊपर से अक गिलोय ५ तोला पीवे । 


गुदें की शिधिलता के लिये--यह एक तोला, कपा- 
पस्‍्षियो की गिरी को खीर वा उसके साथ लेवें। ग्रहणी भे 
एक रत्ती उक्त भस्म तीन माशा कपदे भस्म के साथ मिला 
तक्र के अनुषपान से लेवें । 


चिकित्सक बन्घुओ से विनय हे कि इस बूटी के सम्बन्ध 

में उपाजित विशेषानूभव परिणाम सहित प्रकाशित करने का 

कष्ट करें जिससे विरे््नीय प्रभाव का सही निर्णय मिल 
जाय । 


ष्ठि रू सि घु[छल (छएश््रतरक्रा& पछष्मा08580ए५) 
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यह ग़ुलाबकुल (0०88०८७०) का एक काँटेदार फाल- 

रदार पौधा होंता है, जो कि लता जाति का माना जाता 
|| 

३ यह दो प्रकार का होता है । एक के तीन पत्र गोला- 
कार होते हैं, टहनियो पर काटे होते है, पुष्प श्वेत कुछ 
मैले ज॑ से और फल पीले होते हैं ! 

फूलमे फलने का समय---चैत्र बेशाख मास । 

दूसरा भेद--कऋर हिंमालू- यह लता रूपी बतस्पति 
होती है । इसके फल कलेजी रग के, मानीद कलेजा या 
रक्त के रग के होते है । इसकी टहुनियों पर भी काटे होते 
है । यह अषाढ-श्रावण मास में फलता है । जगली ग्वाले 
घसियारे इसे लाकश बेचते है । 


उत्पत्ति स्थान-- 


यह हिमालय मे ८ से १० हजार फीट की ऊचाई से 
१४ हजार फीट की ऊचाई तक कुमायू, गढवाल के जज्ुलों 
मे पाया जाता है । जहा शील हो और छाया हो । 


नोस-- 


गढ़वाली नाम---हिसालु, हिंख, हिलोला, हिंसाऊ, 
हिंसोला । दूसरा--कर हिंसालु, किन्सोला । ले -रूबस 
इलिप्टिकस (सिपणड शाफाणा5$ छा) । 


५ 

गुण धर्म और प्रयोग - 

बडा हिंसालु--पीला फल वाला-- अरुचि, दाह, तृषा, 
ज्वर, छदिनाशक, हृद्य, दीपन और मूत्रल है । इसका शर- 
वत बजुरी शरबत के समावच गढ़वाल की योग धारा 
फार्मेसी वैद्--हकीमो को खुब सप्लाई करती है । इसकी 
जड़ उदर रोग वाशक है । कोपल दारुहल्दी के काढे में 'ई्‌ 
मिलाकर उसका प्रयोग आखो के विविध रोगों पर होता 
है । इसकी ताजी जड का रस ब्रण रोपक है । इसकी जष्ट 
से आयुर्वेदिक टिचर वनता है | इसके बीज ३ ग्राम घोटकर 
घारोष्ण दूध के साथ देने से प्रमेह चाशक है | 

दूसरी जाति के गुण--लघु हिस्न (किन्सोला) के फलो 
फा शरबत या ताजे फलो का स्वरस २ से ३ छुटठांक तक 
पिलाने से शरीर मे खुन की कमी अति ज्षीघ्र पूर्ण हो 
जाती है बाल रोग पर पथ्प है । भारत सरकार इसका प्रयोग 
अपने निर्माण मे लेकर देश की रक्षा करे । यह क्षय नाशक 
है । यह मीठा अमृत पर्वतीय प्रदेशों में उत्पन्न होता है। ५... 
आपाढ से श्रावण मास तक प्राप्त होता है। रु 


--श्री योगेश्वर प्रसाद थी घिल्डियाल, कोठाघाय- 
रूडकी (नैचीताल) 


हिलमोचिका (छक्लाएकब  प्रटाटाप्रधा5) 


यह भृड्ध राजादि कुल (2०79०शा86) का क्षुप ब्राह्मी 
के समान जलज उद्धिद है। हिलमोचिका का क्षुप ६ से 
३ फीट लम्बा होता है। यह सादा तथा आड़ी ठेढ़ी 
शाखाओ वाला चिकनाया रोमावलि युक्‍त द्वीता है । 
शाख की प्रत्येक गाठ से मूल निकलता हैं, डाडी गोल 
और बहुघा जमीव पर चलने वाली होती है। इसका छ्षुप 
विशेष करके बहु वर्षायु हो ऐसा मातम होता है । 

पान-आमने-सामसे १ से ३ इस्च लम्बे और'कईतरह 
की चौडाई मे तथा मूल की ओर नोकदार होते हैं। पत्र 
दण्ड विहीन, डाडी और शाखाओो के चारो ओर विकले 
हुए होते है । ये रेसाकार, बम्ब॒ गोल या भल्लाकइृति के 


होते हैँ कोर पर दूर-दूथ दातेदार, नीचे की शोर नसो 
पर विशेष रोमावलि ओर रस क्रुप्पी वाला होता है । 


] 


फूल-शाखाओ के किनारे कोण से से निकले हुए होते 

है । पुष्प दण्ड नहीं होता है । पुष्प एकाकी । पुष्प सफेद 
नीले रज्ध के छोटे-छोटे । 

बीज--काला, चिकना और यह कलगी जैसी पीछी 
रहित होता है । क्षुए जल मे अथवा गीली जमीन म्रे होते | 
हैं। रस मे तिवत । शीत काल में फूल और फल आते है ! 
इसके पत्तो की भाजी बद्धाली खाते है - 
उत्पत्ति स्थान- 

पूर्वी बंगाल,आसाम, सिलहट, बंगाल के हुशली, 
हावडा, २४ परणना, वद्धेमान, बॉकुड़ा प्रभूति जिलो में 


गद्भा के किनारे एवं नालो के जलो में एवं क्चारे पेदा 
होते हैं । 


_ हि 
">प32 नस प्लस जज हा >लिहोफाड 


नाम-- 

'स०--हिलमोचिका । हिं०--हरहुच, हरुच, हिल- 
मोचिका । ब०--हिज्भु चो, हिचाशाक, हेलेंचा । उड़ीसा- 
हिस्मचा । ले. -शेनहीडा फ्लवटठुओं स्स 8फ09074 ह|- 
घठाएश्ाा3$ 7.007 | 

उपयुकत अज्भ--पचाज्ु । मात्रा-१ तोला । 
गुण धर्म और प्रमाव- 

रस-तिक्त । विपाक-कटु । वीये-उष्ण दोपध्नता-कफ- 
वित्त । हिलमोचिका--शोथ, क्ुष्ठ, कफ, पित्त को नष्ट 
करती है । (भा प्र) 
हिलभोचिका--सर, तिक्त, कुष्ठघ्न, कफ ओर पित्त 
को जीतने वाली है । (रा० व०) 
विशेष-पत्ते किचित कड़वे, शीतल, मृदु॒विरेचक, 
त्वचा के रोग और खासी को मिटाने वाले होते हैं। 
शीतला की धीमारी में भी ये उपयोगी होते हैं । 
(ब० च०) 
उपयोग-- 

4 बगाल मे इसके पत्तो का शाक बनाया जाता है'। 
चर्मो रोग और मजा तन्तुओ के रोगे मे इसका धस्वरस 
१ तोले की मात्रा में दिया जाता है। यकु्त की क्रिया को 
दुरुस्त करने के लिये इसके पत्तो का शाक चावल की पेज 
मे उबालकर उसमे सेंघा नमक और सरसो का तेल 
मिलाकर खिलाया जाता है, सुजाक मे इसके स्वरस को 
दूध में मिलाकर देते है । मस्तिष्क की गरमी को कम 
करने के लिए इसके पत्तो को पीसकर लेप करते है। चेचक 
की बीमारी से इसके स्वरस में मधु मिलाकर पिलाया 






जाताहै। 


(बच) 
चरक, सुश्र्‌ त, वाग्भट्ट आदि मे इसका उल्लेख वही 
है । भमरसिह जी ने “हिलमोचिका' का उल्लेख किया 
है। भानुजी दीक्षित ने इसका नाम 'हिलपाल' बताया है । 
आयुर्वेद विज्ञानम' वो. १ पा. ६३८ पर इसका चित्र 
दिया है । 
सव्यमत-- 
हिलमो चिका के पान मृदुरेचक है और त्वग्दोष और 
ज्ञाव तत्तुओ के रोगों मे प्रयोग होता है। पत्तो का तांजा 
रस १ तोला की मात्रा में घातुओ के अनुपान रूप में कल- 
कत्त के कविराज १+म मे लेते है । 
वात रोगों मे ये दिये जाते हैं (यू सी दत्त) । पच्र- 
पित्त चाशक हैं | पत्तो का ताजा रस सुजाक एवं मृत्रकुच्छ 
में बकरी या गाय के दूघ के साथ दिया जाता है। पत्तो 
का कत्क माथे पर बाघा जाता है इससे ठण्डक रहुती है । 
कलेजे के दर्द पर यह उपयोगी है । (आ. नि.) 
हिलमोचिका के रस मे समुद्रफेत पीस कर शरीर पर 
मर्देन करने से शरीर से आने वाली दुर्गन्धि दूर होती है 
(भा. प्र) 
चन्दन के चू्ण के साथ ड्डालमोचिफा का रस अथवा 
निम्ब पत्नों के रस के साथ हिलमोचिका का रस पिलाते 
रहने से बसनन्‍्त (चेचक) का प्रकोप कम हो जाता है । 
(भावब से) 
ताजे रस की १ तोले की मात्रा उत्तम भस्म के समान 
बलकारो है । इसके सेवव से विश्वाची और स्नायु जाल 
की पीडा आराम होती है। (अ यू दर्पण) 


है (ए७7प/8७ 85580७009) 


यह हरीतव्यादि वर्ग ओर गरजर कुल ( एप्र/थापाहि- 
78० ) का बहु वर्ष जीवी वृक्ष हृस्थ प्रमाण का इसे ८ 
फीट लम्बा होता है। पत्र कोमल, लोभयुक्त, २-४ पक्ष 
युक्त होता है। पत्र दण्ड के दोनों श्लोर २-२ पत्र बाहर 
निकलते हैं और छतम्न भाग में एक पत्र होता है ओर पत्रों 
के किनारे कतित होते हैं। नीचे की ओर के पत्र १-२ फुट 
लम्बे और डिम्बाकृति के द्वोते हैं। पुष्पदण्ड के शेष भाग 


घन्ध, थंनी ६१ 


का दण्ड बृदृत्‌ और पत्रहीच होता है । फल ? इची लम्बा, 
8 इंची चौड़ा, गर्भाशय पर मसृणलोम होते है । इसके फल 
को अज्ञ दाव और निर्यास को हीग कहते हैं । 
फूलने फलने का समय--मा्चे-अप्रैल । 
जाति--इसकी इवेत और कृष्ण दो जातिया होती हैं। 
दवेत वृक्ष का निर्यास सुगन्वित और हीरकवत्‌ शुभ, स्फ- 
टिकाकार होता है इसे “होराहीग” कहते है। इसी का 


डर 
है हा] 





व्यवहार औषधि में होता है। कष्ण जाति का निर्यात 
दुर्गन्वित होता है इसे 'होग' हीगडा' कहते हैं । 

आजकल हिंगु के अनेक प्रकार बाजार मे मिलते है वें 
उत्पत्ति स्थान, वृक्ष भेद, सग्रह विधि श्ञादि मे भेद होने से 
होते है । 

सग्रह विधि--इसका सश्रह दो प्रकार से किया जाता 
है। प्रथम विधि यह है कि वसन्तऋतु में हिंगु वृक्ष के मूल 


के ऊपर वाले भाग में चाकू से त्वचा छील दी जांती है । 
यहा जो निर्यास सचित होता है उसे १-२ दिन मे पुन 
छीलकर हटा लेते हैं और फिर वहा नया निर्यास सचित 
होता है । इस प्रकार कई बार करने से सारा निर्यास 
चिकल आता है तब उसे छोड दिया जाता है । इस निर्यास 
को सुरक्षित रखने एवं धूप आदि से बचाने के लिये इसके 


चारो ओर पत्थरो की दीवाल सी बनादी जाती है। यह 
विधि प्राय बल्ख, बुखारा, पारस शादि में प्रचलित है । 


इसके सग्रह की दूसरी विधि अफगानिस्तान, काबुल, 
काइमीर और सीमा प्रान्त मे व्यवहृत होती है। वहा वृक्ष 
के काण्ड को मूल से कुछ ऊपर काठ देते है जिससे मूल के 
छिन्त भाग पर निर्यात जम जाता है । इसे हटाकर पुन 
थोडा और काट देते हैं॥ इस भकार कई वार काटने से 
सब निर्यास आजाता हैं तब छोड़ देते हैं। निर्यास को सुर- 
क्षित रखने के लिए छिन्‍्न मूल भाग को पत्थरों से ढक 
देते हैं । 
परीक्षा-- 

प्रशस्त हिंगु--जो जल में डालने पर शने झरने 
इेत घारा देकर पूरा मिल जाय और जल स्वच्छ ढुग्व- 
वत्‌ हो जाय तथा कोई अवशेष पात्र तल में न बेठे वह 
हिंगु (हीग) प्रशस्त मांना गया है । दियासलाई लगाने से 


हीग पूरी जल जानी चाहिए। उसका बण्ण शुश्र, गन्ध तीक्षण 
और स्वाद कठु होना चाहिए । 


अग्राह्म हीग--व्यापारीगण उपयु'क्त विधि से निर्यास 
का सग्रह कर उसमे गेहूँ का आठा, पत्थर के टुकड़े ज्ादि 
मिला देते हैं जिससे उसका वजन बढ जाता है बोर असल 
सिर्यास कम रह जाता है । ऐसी हीग को जल में घोलने 
पर वह पात्र तल में नीचे बैठ जाती है । आग लगने से 


पूरी जलती भी नहीं। ग्रन्ध मर स्वाद में भी अन्तर आ 
जाता है + ऐसी होंग का प्रयोग नदी करना चाहिए | 


है 
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हींग का शोघन -- हीग का शोधन दो प्रकार से किया 
जाता है--(?) अरभरजित और ( २) भर्जित। प्रथम विधि 
में हीग वो आठ गुने जल मे घोलकर छान लेते है और 


फिर किसी स्निग्ध लोह पात्र में रखकर मन्द आाच से जल 
हीन करते है । दूसरी विधि से हीग मे गाय का घी देकर 


खूब भूनते हैं। जब शुष्क और खर हो जाता है तब उता- 
रते हैं । 

वृक्ष भेद--मिथाए७ पिक्ञात0४ 8055 वृक्ष से भी हींग 
मिलती है । बम्बई के वाजार में हीग को आवुसायर की है 
हीग कहते है। वम्बई की हीग, हीरा हीग की अपेक्षा 
उत्तम नही है। कारण इसके साथ बबूल का गोद कौर 
भन्य २ द्रव्यों को मिश्रित किया जाता है । हाल मे इसके 
साथ आलू के ठुकडे तक मिलाते है । 

(छ 8]॥8088 3085, धरक्वा0०७४), प्रश्नति वृक्षों 
से हीग का उत्पादन किया जाता है तव इन वृक्षों से उत्प- 
स्‍त होग मे विभिन्‍नता और रूप एवं आकार मे पृथकता 
होती है । 

सन १ृ८८४ में डा पिटर्स जब क्वेटा में रहते थे तब 
पुष्पित हीग के वृक्ष देखे है। उन्होंने इस वृक्ष के नमूने भेजे... सं 
थे, वहा इ॒ एम. होल्मस साहिब ने परीक्षा करके देखा हे 
था कि यह वृक्ष (78 28342060708 ॥आ॥) है । डा 
पिठर्स ने भी उपरोक्त वृक्ष की सूखी जड को देखकर यही 
निश्चय किया था। यह अफगाविस्ताव की रिपोर्ट मे देखा 
जा सकता है । वृक्ष परिपक्व होने पर उसके तने से दूध 
के समान गोद बाहर होता है एवं उसके गाढा होने पर. 
ही हीग हो जाती है। उत्कृष्ट हीग चपटा, उस पर बालू, 
काकरे लग्रे हुए मिलते हैं, उसका ऊपरी भाग पीताभ; 
तोडने पर मुक्ता के समाच श्व तवर्ण दिखती है। हवा लगने 


मे उज्बल लाल वर्ण अत में फीका हरिद्रा वर्ण हो | 
जाता है । । 


उत्पत्ति स्थान- 


ईरान, तुकिस्तान, अफगानिस्तान, पजाव, पेश्ावर, 
काध्मीर मे होते हैं। 

प्राप्त स्थान-हीग--चर्म कोरो भे बन्द होकर बलख 
(वाह्वीक) बुखारा, पारसादि में बिकती है और बोम्बे में 
भी जाती है, जहा पत्थर, आलू, गोधुमादि का श्वेतसार 





६ आफ. 


(आटा) इत्यतदि द्रव्प मिला दिये जाते हैं । हीग का दूमरा 
'महा केन्द्र भ्रफयानिस्तान है। यह उक्ष प्रायः शुष्क नाते 
शिलाओ पर होते हैं । 
तास- 
स--हिंगु, सहस्ववेधि, जतुक, वाल्लीक, रामठ। हि.- 
हीग । व-हिंग । म हिंग ! गु, सिधी-ही ', बघारणी । 
राज -हीग । ता -पेरुद्धायम्‌ | मल -कायम । ते-इज्भ,य। 
क--यग, इगु। कर्णा लेसु | द. को -होग । वोम्बें- 
मुलतानी हीग। काइमीरी-यग । फा. अगजद, अगोज । 
अरवी-हिल्तीत । अ-अमाफिटिड़ा (88४0०68) । ले- 
फेसला अस्ाफिटिडा (सिथणां३ 2840 ०04 7.) । 
रासायनिक संगठन-- 
इसमे एक उडशील तैल ६ से १७ प्रतिशत होता है 
जिसमे रसौन तेल और एलिल परसल्काइड (9 एश- 
8णेए॥0०) होता है । इसी के कारण द्वीग की विशिष्ट 
गन्ध होती है। इसके अतिरिक्त राल (88८76आ॥0ध्ा।'- 
०) ६५ प्रतिगव, गोद २५ प्रतिशत, क्षार और लवण ३-४ 
प्रतिशत तथा (छ७/एशी।०, 8०४7०, प्राधा०, 07770 और 
# रिंभेलाशा 20०0) होते है। 
उपयुक्त अज्भू-निर्याम और वीज । 
मात्रा--१ से ४ रत्ती तक । 


शुण-धर्स और प्रयोग- 

हींग “हलकी, गरम, पाचक, दीपन, कफवात नाशक, 
चरपरी, स्निग्व, सारक, तीक्ष्ण तथा शूल, अजीणें और 
विवस्ध को दूर करती है । 

होंग--हृदय को हितकारी, चरपरी, गरम तथा कृमि, 
बात, कफ,विवन्ध, आध्यमान, शूल बौर गृल्म का नाश 
करती है और नेत्नो को हितकारी है । (रानि) 

होग-गरम, रुचिकारी, तीएण, वात कफ नाशक तथा 
शूल, गुल्म, उदररोग, आनाह (अफारा) ओर कृमि को दूर 
करती है दथा पित्त वर्धेक है । (भा प्र) 

हीग--गरम, मन्दाग्ति नाशक, पाचक, कफ वात्त 
विनाशक, चरपरी, स्निग्घ, तीकषण रस वाली, भूत को दूर 
करने वाली और पिंत्त को कुपित करती है। (शारनि) 

हीग“पित्त जनक, गरम, दूृदय को हितकारी, कड़वी, 
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सारक, चरपरी, हलकी, नीक्ष्ण, रुचिकारके, पाचक, अरिनि 
दीपन, स्निग्घ, मल स्तम्भक तथा श्वास खाँसी, कफ,आनाह 
अर्थात्‌ अफारा, आध्मान, गृल्म, शूल, हृदयरोग, वादी, 
धजीणं, कृमि और उदर रोग का नाश करती है । 
(नि २) 
चरक ने दीपनीय, पश्वासहर और सज्ञा स्थापक दशे, 
मानियों में हीग का उल्लेख किया है। सुश्रुत ने रिप्प- 
ल्यादिगण में और शिरोविरेचन वर्ग में हीग का उल्लेख 
किया है। (आ नि) 
युनानी सतानुसार- 
मु हीग-प्रकृति--चौथे दर्जे मे गरम और दूसरे में रूक्ष 
। 
गुण कम -वातानुलोमन, आक्षेवहर, कोथ प्रतिबन्धक, 
इलेष्म नि सारक, मूत्रातंवजनन, झोणितोलललेशक, बात- 
नाड्य त्तेजक और कफोश्सारी है । 
उपयोग--वानानुलोमन होने के कारण उल्रान'हु को 
दूर करने के लिये बस्ति, तिला एवं भक्षणीय ओऔपांच्र के 
रूप में द्वोग का उपयोग ब्या जाता है. अष्क्षेण्हर होने के 
कारण यह आक्षेप मुक्त रोगो विशेषकर अपनन्न' ढ घ्रि मे 
प्रयुक्त होती है । यह वात न|डियो के भीतर उत्ते जना पैदा 
करती है, इसलिये घ्वजोच्छाय करने के कारण बाजीकर 
भी है तथा शोणितोत्कलेशक होने के कारण यह तिलाओं 
मे डाली जाती है । यह उपस्थेन्द्रिय मे शक्ति उत्पन्न करती 


है | इलेष्म दि सारक होने के कारण 
7 या कास 
कृच्छ श्वास में प्रयुक्त की जाती है । खली 


मात्रा-१ माशा । 

हीग वृक्ष के फल--अज्जुदान-प्रकृति--दूसरे दर्जे मे 
गरम और खुठक । गुण-क्रमं --श्रयथु विलयन, वातानुलो- 
मत, दीपन, मूत्रातंवअनन, बाजीकर एवं मृत्रल है। उप- 
योग--अजुदान को मस्तिष्क और वात व्याधियो, जैसे--- 
अवित, पक्षवघ, विस्मृति आदि में उपयोग करते हैं । यह 
आमाशय को पाचन धाक्ति देने, वायु का उत्सर्ग करने बचा 
मृत्रातेव जनन के लिये भी प्रयुक्त होता है। कफन ज्वरो 
जलोदर और कामला के लिए भी इसका उपयोग करते हैं | 


नपु सकता मे इसे उपयुक्त औषधियों के साथ खिलाते है। 
सात्रा--२ से ३ माशे । यूद्रवि] 
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डाक्टरी मतानु गए -- 
डा० देसाई के गत से हीग--दीवन, पाचन, मा 
दाप भर आँचो के लिए उत्ते शक, वायुनादाफ, आचुलो- 
मिक्र, क्मिष्न, मण्जा तन्‍्तुष्रे के लिए तथा गर्भाशय फे 
लिए जो रदार उत्तेजक, सशोच-थिकास प्रतियरफ और 
विपम ज्वर को नष्ट फरने वाती होती ह। उसके अरदर 
रहने वाला उडनशील तैल श्वास नरिष्रा, तोता शोर मृत 
पिष्ड के द्वारा बाहर निकलता है । वाहर निकसते समय 
जिस मार्गे से यह वाहुर निकलता हैं उधर उस मांगे को उत्ते 
जना देता है। इसका कफ निस्तारक गुण प्याज के समान 
होता है | इसके लेने से श्वास नलिका मे जमा हुता फ्फ 
पतला होता है, उपकी दुर्गन्‍्ध नष्ट ग्रोती हे धौर उसपर 
रहने वाले रोग जन्तुओ फा नाश होता है। स्यामोचयु वास 
के केन्द्र स्थाव ढी क्रिया कुछ घीमी हो जाती दूँ जिससे 
बिना कारण आने वाली सासी कम हो प्यती है। शान- 
तन्तु अथवा कर्म तन्तुओ के चिटचिट़े होने से अयवा मज्या 
तस्तुओ के केन्द्र स्थान फी कामयोरी की बहह से मस्तिप्फ 
पर वाद्य घटनाजो का असर मामूली से अधिक होने लगता 
है । जिससे मनुष्य द्वारा भूख और भूल भरे काम होने 
लगते हैं मौर उसकी दु खी झ्ोर गमगीन रहने की आदत 
पड जाती है | ऐसी स्थिति में हीग का प्रशेग करने से 
मज्जा तस्तुओं की यह्ट विक्ृति बन्द होकर वे व्यवस्थित रुप 
से काम करने लगती हुँ। इसीसे हीग मज्जा तन्तुओं के 
लिये बलदायक जौर सकोच विफास प्रतिबन्धक मानी जाती 
है । इससे आमाशय और आतो की पेक्षियो को उत्तेजना 
मिलती है जिससे दस्त साफ होता है । फुफ्फुस के रोगों 
में हीग बहुत गुणकारी होती है । प्रोढ मनुप्यो को इबास 
नलिका की पुरानी सूजब, दमा, कृबकुर सासी और छोटे 
बच्चो की श्वास नलिका की सूजन तथा फुफ्फुंस के रोग 
होने के पश्चात्‌ होने वाली सूखी खासी में हीग देने का 
बहुत रिवाज है । इसको देने से घबराहट की कमी होती 
कफ पतला होता है और कफ का अधिक उत्पन्त होना कम 
हो जाता हे । फुफफुप्त के रोगो मे हीग को पात्ती मे घोटकर 

देते हैं । 

पेठ का फूलना, उदरशुल, कब्जियत, श्रामाशय और 
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अतो फी थिविशता वर्णन जोर कमि शेग में हींग ।05 
गुग शा री होती है, दस रोगों में ताग को हवा रे गत 
अबया पत्र के साश देते +। यवी » जेई में जया 7 
शोग में झ्ीग हे पायी वा एऐनिसा हैसा साहिए । 

प्रधमी, झदित, पताधाव, बाय इस्शोडि रह जोगी 
में हींग भी ऐसे से बगग साभ होगा है । श्वेता उतर 
भी यह एक उपयोगों दस्गु है । उबर ने इवपरर 


का जलण दिखाई थेते पर जीग ऋपोर कटी है 


ही । 


सिवा 
परी शा सगे । 

अगर सोगी में गोगी को निश्गी भी सागर मे नोजो 
गोवी को अदरप है रुस में घिलवार छमही कमान पर से 
देना चाद्विए । हमसे नाटी को गति ने गुधर होता ह। 
हा पार्यों की प्म्रा मिली यो छोर शोगी का धध्टू शत 
बकना, हाथ पांव फेशला, फप३ फाएना "यदि उपहच दम 
हो जाते हैं । 

श्य गोसी के साथ कस्नरी देने मे घवराहुट, गषुपर 
जाता एत्यादि रोगो में तथा हृदयोदर रे; 'हीग रपूर गद्धिगद 
देने से लाभ शोता ह। प्रसत्ति के समय होग दे; से दर्सा- 
दय छा सकोखन होवर परिश्राय साफ़ पण् शत्ता », धर्मा- 
एय थुद्ध हो जाता है और भायरत्र शूत बन्द तो जाता १। 

नाश के ऊपर हींग का खेर फरने से सौर होगे घामे 
से नाझ का कीटा मर याता है । नियमित झूप से ीग 
खाने वासों को नाझ नहीं निकलता, ऐसा दादा गा ५४ ।॥ 

मेजर बसु ओर कीतिकर के मत से ोंग एक शक्ति- 
शाली आल्षेप निवारक, कफ मिर्प्वारक, फुमियाशक, शज्या 
तन्तुओ को उत्तेजना देने बाली और हसकौी मठ पिरेचक 
दोगी है। यह हिप्टीरिया रोग घौर हिन्‍्टीरियाजनित 
विकारों में चद्ुत लाभदायक होती है। इसी प्रकार दमा, 
हृविग कफ, हृदपयगून (8089 एल्‍067%) तथा कालिक 
(शुल मे होने वाले आक्षेत) को यह दूर करती है । निमो- 
निया रोग को स्थिति में हीग का प्रयोग करने से यह अपना 
आख्यजनक भ्रभाव दिसलाती है। बच्चो के ब्लोकाइटीज भे 
भी इसका उत्तम प्रभाव होता है । 

ग्लोबस हिस्टीरिया भे (जिसमे कि पेट की तरफ से 
एक गोला सा उठकर छाती की तरफ बढता है ) हीग को 


देने से बहुत लाभ होता है । दाद के ऊपर इसका लेप 


नस्ल न हज 
करने से दाद अच्छा हो जाता है | सन्धिवात मे इसके वक्ष 
के पत्तो को पिलाने से लाभ होता है । 
वक्तव्य-वदर रोगो में भजित हीग एवं फुफ्फुस रोगो 
में कच्ची होग देनी चाहिये। कच्ची हीग में अधिक तीदणता 
श्रीर छेदन शक्ति होती है जिससे इसका प्रभाव फुफ्फुस 
पर अधिक होता है । उदर रोगों मे ऐसी हीग उत्लेशकर 
और क्षोभक हो जाती है गत उसे घृत भ्रष्ट करते के बाद 
ही प्रयोग करते है । 
हीग का शोधन--लोह के पात्र मे घी के अन्दर हीग 
को डालकर शक्षाग पर रख दें जब कुछ लाल हो जाय तब 
उतार कर काम मे लावे। 
प्रयोग-- 
अपचब और अफरा--दृषित अन्त की डकार जाती 
हो, थोडा थोड़ा दस्त होता हो और उदर मे वायु भरी हो 
तो २ रत्ती हीग को घी लगांकर निगलवा देवें अथवा हिंग्वा- 


प्हक चूर्ण या शिवाक्षार पाचन या हिग्वादि वटिका सेवन 
करावे । 


वक्तव्य--उदर मे तीन्न पीडा हो तो उदर पर एरण्ड 
तैल लगाकर गरम जल से सेक भी करना चाहिये । 


हैजा--दस्त मे दुर्गेन्च दूर होकर जब पतले जल जैसे 
आते लगे, तब अतिसार हरी बटिका सेवन करावे। १-१ 
गोली १-१ घण्टे पर ३ बार देने से हैजा बन्द हो जाता 
है | यह गोलिया अतिसार के लिये बनी है तथापि हैजे में 
भी लाभ पहुचा देती हैं । 

सन्निपात सें वात प्रकोप---कभी बुखार बढ जाने पर 
बात प्रकोप के लक्षण उत्पन्न होते हैं। भागता, दौडतना, 
चितभ्रम होवा, वस्त्र फेंकना, मन्द मनन्‍्द बोलते रहुना आदि 
होने पर हिंगु कपूर बटी तुरन्त लाभ पहुँचाती है । यह 
प्रयूता छ्वी को भी निर्भयतापुर्वक दे सकते हैं । 

हिस्दीरिया --अनेक कमजोर हृब्य वाली ज्लियो के 
+ मन पर जाधात होने से हिस्टीरिया हो जाता है । मृगी 
(अपस्मार) में मुह में फाग जाता है इसमे नही आता । 
इस रोग में छाती या कठ मे वायु का गोला रुक गया हो 


ऐसा भास होता है। इस पर हिस्टीरियानाशक वी 
अथवा 'हिंगु कपूर बी, का सेवन कराना चाहिए । 


बिच्छू का जहर--भाक के दूध में हीग को घिसकर 
लेप करे। 


रँ 





डप्प्रु 


दुष्ट बत्रण--घाव में कीडे पडजाने और प्रति दुर्गन्‍्ध 
उत्पन्न होने १र उसे शुद्ध करने के लिए नीम के ताजे 
पान २ तोले ओर १ माश्ा हींग मिला घीं के साथ पीस 
कर पुल्टिस बनावे । यह वांचने छि कीडे सब मर जाते है, 
ओर दुष्ट सडा हुआ मांस दूर हो जाता है तथा घाव शुद्ध 
हो जाता है। कभी-कभी यह पुल्टिस ४-६ बार बांघनी 
पडती है । 

तहयआ--नाहुइ निकलने पर उसे जल्दी निकालने और 
देह में रहे हो उन सबको जलाने के लिए हींग का चूर्ण 
४ माशे को २० तोले दही मे मिलाकर सुबह पिला देवे । 
दोपहर को दही भात खिलावें, या केवल दही पर रक्‍खें । 
इस तरह ३ दिन करने से चारु जल जाते है । 


नोट--डा वीर जी जीणा क्षार्य औषधि भे लिखते है 
कि वाले को खीच कर निकालने तथा नाश करने का गुण 
है ऐसा मानना व्यथं है । 

दन्त शूल--दात में बेदना होने पर पहले मुह से २ 
तोले तिल या घरसो का तैल भर ५-७ मिनट चलाकर 
थुक देवें। फिर निवाये जल में हीग मिलाकर कुल्ले करें। 

हिकका-हींग और उड़द का धुआ देने से वात प्रकोप 
से उत्पन्त हिकक्‍्का का शमन हो जाता है। 

सक्‍्कल शूल-ख्तियो के प्रसव होने के पश्चात्‌ भूल 
होने पर गर्भाशय में शुल चलता है उसे मककल शूल कहते 
है। उस पर हीग घी दी जाती है, या हिग्वादि बढ़ी का 
सेवन कराया जाता है । 

मूत्नावरोध-वायु उत्पन्त होकर मृत्रावरोध होने पर 
हीग २ रत्ती और छोटी इलायची १ माशे का चूर्ण ६-१ 
घण्टे पर जल केसाथ ३-४ बाब देने से पेशाब साफ 
गाजाता है। उत्तम लाभदायक है। 

परिणास शूल-- भोजन के ३-४ घण्टे बाद उदर में 
शूल चलता हो, तो ४ रत्ती हीग, १ माशा सोडा बाइ- 
कार्बे और १ माशा जीरे का चूणं, घी छाहद के साथ या 
निवाये जल के साथ सेवन कराना चाहिए। उदर सें श्रण 
हो, तो घी के साथ दिया जाता है । (गा. औ र) 

उदर शूल पर-हीग ३ माल्या, कुप्ठ ३ माण्ा, विडग 
३ माशे मिलित चुणे गरम पानी के साथ विलावे । ऐसी 
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३ मात्रा दिन में ३ वक्त जिलायें। यदि विशेष झूल हे 
तो घण्टे-घण्टे से देगे । (वगु०) 
वत्सनाम के विष पर--४ रत्ती हीग गाय के २ 
तोला घी के साथ बार-यार पिलाने से वत्सवनाम विप का 
जहर उतर जाता है ) 
क्मि दन्‍त--अहिफेव और हीग को समान माता में 
लेकर पीसकर के दन्त के छेद में रुई रसकर दवा देने से 
कृमि दनन्‍्त शल भाराम हो जाता है । (भाव व) 
उबर घूल-घोटे णो लोद फा रस १ तोला में एक 
मादा शुद्ध हीग मिलाकर २-३ बार देने से उदर शूल 
मिटता है । 
. उदर शूल की किसी भी दशा में आाघा तोला हीग 
गरम पाती मे घोलकर गुदामार्ग द्वारा पिचकारी देने से 
लाभ होता है । 
यातज फास--कुक्कुर सासी (व्हुपिग कफ की द्वितीय 
अवस्था) मे जब खांसी के साथ शक्षाक्षेप के दौरे होते लगें 
तव २-३ घण्टे के धन्तर से २ रत्ती हीग घी के साथ 
भ्थवा बिह्दीदाने के लुआब के साथ देवें | ऐसी दा में 
हीग की पिचकारी भी दे सकते हैं । 
वायुगोला (गैस) मे--हीग २ रक्ती गरम पानी से 
सेबन करे | यह अत्यन्त पाचत्र शोर क्षुघावद्धेंक है । 
विशुचिका पर-अफीम १ साझा, शुद्ध हीग ३ साथ्ा, 
लाल मिर्च का वरजपूत चूर्ण १ माशा, कत्था १ साशा, 
लेकर ताजे पोदीने के रस से घोटकर २०२ रत्ती की 
गोलिया बनावे । हैजे के कारण दस्त होने पर २-२ घण्टे 
के अन्तर से एक एक गोली देवें । 
कर्णनाद और बधिरता--हीग गौर सोठ से चौग्रुना 
सरसो का तेल और तेल से चौगुना अपामार्ग के पचाय का 
, रस डालकर तेल सिद्ध करले । इसे कान में उालने से कर्ण॑- 
नाद, बचिरता आदि कर्ण रोग आराम होते हैं । 


अफीस का विष--पानी अथवा महू मे घोलकर हीग 
पिलावे तो अफीम का विप दूर होता है । 


(अगद तत्र परिक्षिष्ट विष पु,) 
विशिष्ठ योग-- 


फेटिहर स्पिरिट आफ एसोनियां--शुद्ध हीग पोने चार 
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बाद अलफोह्ठत छावफर उससे एक उइ सके हउमोनियां द7: 
अयया नौसादर मभित्रा दें । एसी प्रछेषा माता २०ूखद 
है। कई बाद देना हो तो २७ सू दे री मादा मे घार-पाग 
बार दे सझते है 

टिचर आप एसाफ्ेटिंठा (होंगे का सम्ध्टी-+- 
आधा पाय हींग. वेकर ७छ हटाक जलवोल के नाप 
मुह बन्द कर बेन में एक सम्ाह तक रगें। सीय बीच 
में बर्तेन को दिला दिया करें। एल सप्ताह बार छामरर 
बन्द बोताय में रस दें । माचा ३० बू द से ६० शू ८ गफ । 

(अं. ते ये थि पुइ्त” #) 

आयुर्वेदीय विशिष्ठ योग- 

रु प्रवतिनी बदी-होंग, फीस, एसुया, मशूर 
भस्म मिलाकर गोली बनाले शोर £१ माशझा की गाच्च में 
मिश्र यादि क्याथ के साथ देवें 


हीग फपूर घटी--हीग ६ तोला भौर फपर है तोला। 
इन दोदो चीजों फो द्वाहद में घोटफर रसी री कर हीं 
गोलिया बना नें | घह अनेक रोगो पर बाम से अगती 


मात्रा १ से २ गोली, दिन में ३ चार । जज, दथ, 
शहद या अदरक के रस भौर शहद के साथ 


वक्तव्य--कितने चिकित्सक इसमे १ तोता फस्‍्नूरी 
मिला लेते हूँ । कस्तूरी मिलाने पर गुण बढ पाता है 
ज्वर में बात प्रकोपज सन्निपात के लक्षण, चुद्धिश्षम, मद 
मद प्रलाप, वस्थ फेफ़ना, हाथ पेरों में कम्प होना, बार- 
बार उठता और हिस्टीरिया बादि पर यह वटी दी जाती 
है । क्ावग्यकता पर ३४३ घण्टे पर ३-४ बार देवें । सोगी 
घही निगल सके तो अदरस के रस और झहद में मिला 
कर जीम पर घिस देवें। 

हिग्वाष्टक चूर्ण --सोठ, मिरच, पीपर, जीरा स्पाह 
जीरा, घजमोद, सेंवानमक, भुनी हीग, ये आठो चीजे १-६ 
तोला । इन सब चीजो का चूर्ं कर ले । इस चूण को ३ 
से ६ माशे की मात्रा मे भोजन के समय घो के साथ पहले 
ग्रास मे लेने से सव प्रकार के उदर रोग मिटते हूँ । 


नोट-(सोठ जोर जोरे को सेक लिया जाय तो अधिक 
उत्तम है ।) 
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होग फल वर्ति--हीग और रोधव की मधु के अन्दर 
फलवति बनावे । (आयें ओषध) 

शिवाक्षार प,चन चूर्ण--हिग्वष्टक चुर्ण, छोटी हरड 
का चूर्ण और सज्जी क्षार (सोड़ा बाइकार्ब) तीनो को सम 
भाग मिलाकर खरल कर बोतल मे भरे। 

मात्रा--३ से ४ माशे २ वार निवाये जल के साथ । 
यह चूर्ण आम को बचाता है, अपान वायु को शुद्ध लाता 
है तथा मलावरोध को दूर करता है। आमाशय का पित्त 


अधिक तेज होने पर और यक्कत पित्त निबेल होने पर यह्‌ 
हिग्वाष्टक की अपेक्षा अधिक लाभदायक है । 


हिग्वादि बटी--भुवी हीग, अम्लवेठ, सोठ, काली- 
मिर्च, पिप्पली, अजवायन, सोघानमक, विडनमक और काला 
चमक, ये नौ औषधिया सम भाग मिला बिजोौरे नीबू के 
रस मे ३ दिन खरल करके २-२ रत्ती की गोलिया बचा 
लेवें। मात्रा १ से ४ गोली दिन मे २-३ वार छाछ के 
साथ देवे या १-१ गोली मु ह मे रखकर रस चूसते रहे । 
उदर शूल को दूर करने मे यह वटी अति लाभदायक हे । 


आफरा हो तो उसे यह दूर करती है तथा पाचन क्रिया 
बढाती है । 


अतिसार हर बठी--हीग, कालीमिरच और कपूर 
तीनो ४-४ तोले और अफीम १ तोला मिला अदरख के 
रस में ६ घण्टे खरल कर १-१ रत्ती की गोलिया बनावें । 
मात्रा--९ से २ गोली, दिन में हे बार। यही वटी 
अतिसार में बार बार दुर्गेन्‍्ध रहित पतले दस्त होने श्रौर 


कालेरा के दस्त जिसमे ढुगेन्‍्ध ने आती हो , मात्र जल 
गिरता हो, उच दोनो पर तुरन्त लाभ पहुचाती है । 


हिस्टीरिया बटी-हीग कच्ची और एलुआ समभाग 
मिला जल के साथ खरल कर रे-र२ रत्तों की बटी बनावे । 
मात्रा-१-१ वढी दिन में २ या ३े बार जल के साथ 
देते रहने से हिस्टीरिया थोडे ही दिनो मे दूर होजाता है। 


आफरा और मलावरोध पर भी यह हितकारक है । रात्रि 
को २ बदी देने से सुबह एक दस्त साक थाजादा है । 


हिग्वादि कवाथ) (१) (हा. से । स्था हे जे. ७)-- 
हीग, पोखरमूल, कचूर मोर काला नमक (सचल) समान 
भाग लेकर क्वाथ बनावें। 


यह क्वाथ शूल और विशेषत वातज शूल को नष्ट 
फरता है तथा पाचक हैं । 


हु 
मा 
दि जप 


रत 







फ् 


(काला नमक क्वाथ तैयार होने पर मिलाना 
चाहिए । 

हिग्वादिकााथ (२) (हा, से । स्था,३ अ.७)-- 
हीग, सोठ, कचूर, काला चमक (सचल ), देवदारु, पोखर 


मूल, नागर मांथा और पुत॒वेवा की जड समाच भाग लेकर 
ववाथ बनावें। 


यह क्वाथ शूल, उदर रोग और गुल्म रोग को नष्ट 
करता है तथा पाचक है । 


(काला नमक क्वाथ तैय!र होने पर मिलावा 
चाहिए ।) 


हियु दादशर्क॑ चूण्णम्‌ (वं से. | अजीर्णा)- हींग १ 
भाग, सैघा चमक २ भाग, पीपल ३ भाग, पीपलामूल 
४ भाग, काली मिर्च ५ भाग, श्जवाइव ६ भाग, हर 
७ भाग, अनार दाना ८ भाग, इमली € भाग, चीतामूल 


१० भाग, सोठ ११ भाग और घनिया १२ भाग लेकर 
यथा विधि चूर्ण बनावे। 


हीग को थोडे घी में भून लेना चाहिए । इमली को 
पानी में भिगोकर मल कर वह पानी चूरणांं मे मिलाकर 
सुखा लेना चाहिए । (मात्रा-२ से ३ मासे ।) 

यह चूणों अरुचि, गुल्म, हृद्रोग, अष्ठीला, श्ाध्मान, 
शुल और शुष्काश तथा रक्ताश को नष्ट करता है। 

हिंपु नवकचूण स्‌ (यो र. । ग्रुल्मा )--हीग, पोखर 
मूल, तुम्बरु (नेपाली धनिया), हर, काली निस्रोंत, बिड 
नमक, सेंघाचमक, जवा खार हझौर सोठ समान भाग 
लेकर चूणों बनावें। 

इसे घी में सेक कर जो के क्वाथक्के साथ पिलाने से उप- 
द्रव युक्त गुल्म और शूल का नाश होता है। (मात्रा--१ 
से २ साशा) | 

हिंगु पंचक चूर्ण मू (१) यो चि.म ।क्ष २)-हीग 
साचल (काला नमक) सोठ, अनार दाना और अम्लवेत 
समान भाग लेकर चूर्ण बनावे | इसे उष्ण जल के साथ 
सेवन करने से श्वास और ह॒द्रोग का नाश होता है । 

(मात्रा--५ रत्ती ।) 

हिंयु पल्चकंचुण म्‌ (२) (यो र । गरुल्मा )--हीग, 
सेघा नमक, तिन्तडिक , राई और सोठ समान भाग 
लेकर चुणे बवावे । इसके सेवन से यूल्म का नाक्ष होता 


४ 
6] अभशीएजडी 5» ज्का पद +क 
का कक ट 
2 घर जाई] कर पक >+ पक 
स्ज् - +7र- 2७१४ ध्द 
प्प्ज ० +-- के 2. डे» व्य 


है । (मात्रा-५ रत्ती )) 
हिग्दवादि चू् म्‌ (१) (योर । अजीर्णा,)-हीग १४ 
तोला, विड नमक २३ तोला, तथा मिर्च, सीधा नमक, 
सौंठ, पीपल, अजवायन, जीरा (काला ), अजमोद, सफेद 
जीरा, बहेडा और हर ५९५ तोले एवं सवाय भर आवला 
१०-१० तोले ौर बेल तथा कंय का गुदा २०-२० 
तोले लेकर चूणं घनागे और उसे बिजोरे नींबू के रस में 
घोट कर सुरक्षित रखे । 
इसके सेवन से अरुचि, आफरा, मलावरोध और अग्नि 
माद्य का घाह्य होता है । (मात्रा--५ माशे ।) 
हिंख्वादि चूणंम्‌ (२) (ग मि । ग्रहण्य ३)-हीग 
और जवाखाद १-१ भाग तथा हर, सौंठ, पीपल और 
चीता मूल २-२ भाग लेकर चूर्ण बनागे । 
इसे सेवन करने से कफज ग्रहणी रोग नप्ठ होता है । 
अनुपान-- दही या मद्य । मात्रा- 3 माशा | 
हिंग्वादि चूर्ण म्‌ (३) योन्‍र । गुल्मा.)+दीग १ 
भाग, बच २ भाग, विड नमक रे भाग, सौंठ ४ भाग, 
जीरा ५ भाग, हर ६ भाग, पोखर मूल ७ साग और 
कूठ ८ भाग लेकर चूर्ों वचागे । 
यह चूणण गृल्म, उदर रोग, अजीर्ण शौर विसूचिका 
को नष्ट करता है। (मात्रा--१५ माशा )) 
हहग्वादि चूर्णेम्‌ [४] वे. सर पटल रे ] हीग एफ 
भाग, बच २ भाग, चीतामूल ३ भाग, सोठ ४ भाग, अज- 
वायम ५ भाग, हर ६ भाग, पीपल ७ साग और निभोय 
८ भांग लेकर चूर्ण बनावें । 
इसे घी के साथ सेवन करने से फकास और दश्वाप्त का 
नाश होता है। ( माता--६॥ साद्या) । 
हिग्वादि चूर्णस [५] वेद्यासुत वि ५ विसुचिका-)- 
हींग १ भाग, वच २ भाग, विड॒ नमक ३ भाग, सोठ ४ 
, अजवायन ५ भाग ओर हरे ६ भाग लेकर चूरो 
बचावे । 
यह चूर्ण अफरा, शूल, छणणशे, मग्निमाद,, गुल्म, सलाव- 
रोध और विसूचिका को शीघ्र ही नष्ट कर देता है । 
मात्रा--१॥ साझा । 
हग्वादि चूणस्‌ (६) से र. शूला.)-“हीग, काला 
वमक, हर; विड्नमक, सेंघानमक, तुस्बरु (नेपाली धनिया) 
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और पोशसर भूल समान भाग सेफ़र हूँ बनायें । 

श्से द्ममूल के बवाश हक सा४ मेमत पते 
हृदय, कमर ओर पीट मे शुल, सम्हप. आवास 7, लीड 3 
कफ, आवचाद और करा रोगों का साश शो है । साधा 
१॥ माश्षा । ) 

हिंदग्यादि धूर्णम्‌ (७) घे. भे थि। थे ६६ प्राण्य-)- 
हींग, छुटकी, बच, काला एती 5, पाठा, एस भी, गं।एए, 
पीपल, पीपतामुल, सब चौतापूर शेर मोड संबा शया 
तोला तथा परयो उमक ४-५ होए रेफर हाय बाय ोर 
फिर उसमे २०-२० जोपे शी तथा दिस प्रो सझ हद £ 
सेर दही मिलाकर शरित पर पकायें। ये कान पल 
लेही सी होजाय तो उसे दाण्डी मे बाद परपा जलाये | 


कष 


तत्पदचात दांटी के “बाफु शीतल होने पर उतने से शर्म 


के श्र 
मिफास, 


को निकाल कर चूर्ण करते । उसमें से ६॥ नोजां शोध 
मे मिलावार पीनी चाहिए और उसके 


पसने परश्धुर 
साहार करना चाहिमे । एगशछे! सेयन से वात कफछ 
गहणी रोग और गर विप का नाश होता है । स्ययागारिफ 


मात्रा १॥ से ३ माशे तक ।) 

हिग्वादि चूर्णप्‌ (५) (हा से रवा 8ण ७ )-- 
हींग, सझ्चल (काला नम|) हर, कषण्यायन, पुननंवा, 
सुगन्धवाला, अरण्ड मूल, बडो पटेली, छोटी बढ़ेगी, सुस्बद, 
सौंठ, मिर्च, पीपल, जवायार और सजणदल समान भाग 
लेकर चूर्ण बनावें। यह नूर्ण वातय गूल और विमूचिका 
को तुरन्त नष्ट करता दै। मान्ना-र मारे । 

हिगादि चूर्णत्‌ (६) (व मे बालरोगा ) “होग, 
सेधानमक झौर पलाश (ढाक) की जड़ समान भाग लेकर 
चूर्ण बनाने । इसे शहद के साथ अठाने से बच्चो की प्रदल 
तृपा नष्ट होजाती है। (मात्रा--१ रतक्ती ।) 

हिंग्वादि चूर्णम्‌ (१०) (बू. नि. र बालसोेगा )-- 
होग, काकडासिगी, गे, मुलेठी, छोटी इलायची और 
सौंठ समान भाग लेकर चूर्ण बनावे। इसे शहद में मिला 
कर चटाने से बालको की हिचकी और श्ात का नाश 
होता है । (मात्रा--२-३ रत्ती ।) 

हिस्वादि चूर्ण (११) भें र । शुला-)-हीग, अ्रतीस, 
सोठ, मिर्च, पीपल, बच, सचल ओर हुर॑ं समान भाग लेकर 


चज 


जिन 


चूर्ण बनागे । 
इसे प्रात खाली पेट (निरन्नक्रोष्ठ मे) गरम पानी के 
साथ पीने से शूल नष्ट होता है। मात्रा--१ माशा । 
हिग्वादि चूर्णएपू (११) (में. र झुला.)-हीग एक 
भाग, सचल २ भाग, सौठ ४ भाग और हरे आठ भाग 
लेकर चूर्ण बनावे । यह चूर्ण कमर, क्रुक्षि, पाश्वे, हृदय और 
वस्ति के शूल को नष्ट करता है। माचा-२ माया ! 


हिंयवादि चूर्णम्‌ (१३) (इहद) (हाल स्था ३ 
अ, ३) --हीग, सौंठ, बच, अजवायन, हरे, निसोथ, बाय- 
बिडड्भ, देवदार, चव्य, तुम्बर, कूठ, नागरमोथा, हाऊबेर, 
शालपर्णी, रास्ता, इन्जो, घमासा, शताग्र, कटेली छोटी, 
बडी कटेली, दालचीनी, इलायची, तेजप्रात, जीरा, पोखर- 
मूल, तितडीक (समाकदाना), इमली, अम्लवेत, जव्खार, 
सज्जीखार और पाचों नमक समान भाग लेकर चूर्ण बनावे 
और फिर उसे गोमूत्र की १ भावना देकर छायः में 
सुखाले । तदचन्तर बिजोरे नीवू के रस में ३ दिन खरल 
कर सुरक्षित खजरें। 
मात्रा १६ छतोला। व्यावहारिक मात्रा-१॥ से 
२ माशे | 
इसके सेवन से शूल, अकारा, मलावरोध, अग्विमाद्य, 
गुल्म, विद्रधि, ज्ञीहा, पांडु और विशेषत. ज्वर का नाश 
होता है। 
अनुपान--वात मे उष्ण जल के साथ, पित्त मे खाड 
के साथ, कफ में त्रिफले के क्वाथ ओर सुरा के साथ सेवन 
करना चाहिए । 
हिग्वादि चूर्णम्‌ ( १४ ) (च. द. शूला )-दीग, सौठ, 
मिरच, पीपल, कूठ, जवाखार और सेंधानसक समान भाग 
लेकर चूर्ण बनावे | इसे विजोरे नीवू के रस के साथ सेवन 
करने से झ्लीहा और शूल का नाश होता है । मान्ना-१ माशे। 
हिग्वादि चूर्णन्‌ ( १५) हा. स सथा ३ेअ २८)- 
हीग, हरे, बहेडा, आमला, सफेद जीरा, काला जीरा, 
चित्रक, भारगी, कूट, वायबिडग, तुम्वर, पोखरम्‌ल, सोठ, 
देवदाद, जवाखार, सज्जीक्षार और पाचो नमक समान 
भाग लेक्षर चूर्ण बचावे | यह चूर्ण वातज गुल्म जौर शुल 
को नष्ठ करता है। मात्रा--२ माशे । 


घनन्‍व बनी ६२ 





हिग्वादि चूर्णन्‌ (१६) (ग नि. शुला )वहीग, तुम्बरु, 
सौंठ, मिर्च, पीपल, अजवायन, चीतामूल, हरे, जवाखार 
और पाँचो नमक समान भाग लेकर'चर्ण बनावे । 

इसे प्राए. काल मंदोष्ण जल के साथ सेवन करने से 
मल-मत्र और वायु का रुकना तथा शूल का नाश होता है 
एवं पाचन और दीपन है । मात्रा-२ माशे । 

हिहवादि चूर्णमू (१७) (धवू नि र शूला )हीग 
१ भाग, वहेडा २ भाग, क्षदरक (सौठ) ३ भाग और कट- 
करज्ष बीज ४ भाग लेकर चूर्ण बनावें । इसे जल के साथ 
सेवन करने से शूल नष्ट द्वोता है | गुड मे हर॑ का चूर्ण 
मिलाकर खाने से या घी के साथ लहसन खाने से भी शूल 
नष्ट हो जाता है। मात्रा--२ से ३ माणे । 

हिख्बादि चूर्णप (१८) (शा स ख २अ ६)-- 
हीग, सौंठ, मिर्च, पीपल, पाठा, हपुपा, हर, कचूर, अज- 
मोद, अजवायन, तिन्‍्तडीक, अम्लवेत, अनारदाना, पोखर- 
मूल, धनिया, जीरा, चीतामूल, बच, जवाखार, सजीखार, 
सेंघानमक, सचल (काला नमक) ओर चव्य समान भाग 
लेकर चूर्ण बनावे। इस चूर्ण मे नीवू के रस की अनेक 
भावनायें देकर गोलियां भी बना सकते है। इसे भोजन 


के आरम्भ मे मद्य अथवा उष्ण जल के साथ सेवन कराना 
चाहिये । 


इसके सेवन से पारवेशुल, हृदयशूल, वस्तिशुल, वात- 
कफज ग्रुल्म, अकारा, मू्रकृच्छ, ग्रुददयीडा, योनिशुल, 
ग्रहणीविका र, अर, ज्ञीहा, पाण्डु, अरुचि, छाती की जकडा- 
हट, हिचकी, श्वास, कास और गलग्रह का नाश होता है । 
सात्रा -२ माशे । यह चूरों सर्व सम्मत और परीक्षित है । 

हिग्वादि चूर्णमू ( १६ ) (वं से स्त्नी रोग )--हीग, 
पीपल, दो प्रकार का लोघ, भारड्भी, मेदा, सौठ, रास्ता, 
अतीस और चव्य समान भाग लेकर चूर्ण बनावे। इसके 
सेवन मे योनिदोप और योनि शूल नष्ट होकर योनि मुद्भ 
हो जाती है । मात्रा-१॥ माशा । 

हिंग्वादिचूर्णमू (२०) (मै र शुला )-हीग, अम्ल- 
देत, पीपल, आमला, अजवायन, जवाखार, हर और सेबा- 
नमक समान भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसे सुरामण्ड (मद्य 
के ऊपर के स्वच्छ भाव ) के साथ सेवन करने से प्रवद्ध 
वातजश्ुल नष्ट होता है। मात्रा-३१ माशा। पे 





हिग्वादि जलयोध (थू. नि र. अतिसारा )--हींग, 
सोठ, वायविडज्धभ और सञ्चल (कालानमक) समान भाग 
लेकर चूर्ण बनावें ॥ 

इसे २१ तोले पाती में मिलाकर पीने से भस्श्रातिब 
सार का नाश होता है। मात्रा--४ रत्ती । 

हिग्वादि योग: (१ ) (हू नि. रछ्य )-होीग, 
और सारिवा मूल समान भाग लेकर चूर्ण बनौवें । यह 
चरों हर प्रकार की वमन को नष्ट करता है। 

मात्रा- १-१ रत्ती चूर्ण १-१ घण्टे बाद पानी से दे । 

हिग्बादि योग (२) (वा. भे थि अ २५ )-हीग, 
दन्तीमूल, हर॑, वहेडा, आवला, देवदारु, दारुहल्दी, भिलावा, 
सहजने की फली, कुटकी, चिरायता, बच, सौठ, काला 
अतीस, नागरमोथा, कूठ, सरल काष्ठ (चीर) और पाचो 
नमक १-१ भाग लेकर चूर्ण करें और फिर उसमे सबसे ४ 
गुना दही तथा उतना ही धी मिल्वाकर हाडी मे बन्द कर 
के इस प्रकार जलावें कि घुआ बाहर न निकले | तदनन्तर 
हाडी के स्वाग शीतल होने पर निकाल कर पीसलें। 

इसे १। तोले की मात्रा मे मदिरा, दही, मांड, उष्ण- 
जब, श्ररिष्ट, आसव मे से किसी के साथ मिलाकर पीते 
से 3दर रोग, गुल्म, अष्ठीला, तूनी, प्रतितुबी, शोफ, विसू- 


चिका, प्लीहा, हृद्ोग, ब्श और उदावते का नाश होता है। ” 


हिग्वादि योगः ( ३) ( भे० २० अम्लपित्त, )-- 
हीग १ भाग, कतकृझ्ल (निर्मेली के बीज) २ भाग और 
इमली की छाल '४ भाग लेकर चूर्ण बनावे और उसमे ८ 
भाग घी मिलाकर हाडी में बन्द करके ग्रजपुठ में फूक 
दें । तदनन्तर स्वाग शीतल होने पद निकाल कर पीसकें। 
इसके सेवन से अम्ल पदार्थे खाने वाले रोगी का अम्लपित्त 
नष्ट होता है । मात्रा-१॥ से २ माशे १ 
हिंग्दादि योग (४) ( व से. । सुख रोगा.)--हीग, 
कायफल, कसीस, सज्जी, कूठ कौर काली मिच्चे समान 
भाग लेकर चूर्ण बनावें। 
इसमे थै जरासा चूर्ण पीडा वाले दात के नीचे रखते 
या मलने से दन्त पीडा शीघ्र द्वी शान्द्र हो जाती है । 
हिस्वाद्य चूर्णम (१) (ज्ञा, सं. ॥ ख.२ जे. ६ हृद्रोर 
ग।.)---हीस, वच्च लवण, सोठ, पीपल, कूठ, हरे, चीता, 


जवाखार, सचल (काला नमक) ओर पोखर मूल समान 
भाग लेकर चूर्ण बचावें । 

इसे जो के क्वाथ के सांध सेवन करने से शुल और 
हद्रोग का नाश होता है। मात्रा-११ माज्षा । 


हिग्वाद्यम चूर्णणू (२) (यो र | आमवात्ता )--हीग 
३ भाग, चव्य २ भाग, विडलवण ३ भाग, सोठ ४ भाग, 
काला जीरा ५ भाग और पोखरमूल ६ भाग लेकर चूर्ण 
बनावें । यह चूर्ण आमवात को नष्ट करता है। मात्रा-रं ..- 
से ३ माद्या । 

हिंग्वाद्य द्विसत्तर चूर्णणू (वृ नि र । आनाहा )- 
हीग १ भाग, वच २ भाग, चीता यूल ४ भाग, कूठ ८ भाग, 
सचल (काला नमक) १६ भाग और वायविडग ३२ भाग 
लेकर चरणों बचावें। 

इसे मदोष्ण जल के साथ सेवन करने से अफारा, 
विसूचिका, हृद्रोग,ग्रुल्म और ऊर्ष्ण वायु का नाश होता है । 

मात्रा --एक माशा । 


हिग्वादिगुटिका [१] [धन्ध । शूला.] --हीग, 
अग्लवेत, सौठ, कालीमियें, पीपल, अजवायन, सेंधा नमक; 7” 
विडलवण और सचल (काला नमक), इनका चूरों समान ह 
भाग लेकर सबको एकत्र मिलाकर बिजौरे के रस मे घोट 
कर गोलिया बनावें । इसके सेवन से वातज शूल नष्ट 
होता है । मात्रा-१-१३ मादा | 
अनुपान-उष्ण जल । 
हिग्वाद्यवटकः (व से शूला )--हीग, सज्चल 
(काला नमक), पाठ, जवाखार, सज्जीखार, सेघा वमक, 
काला नमक ओर विड़ नमक, इनका चूणएोँ समान भाग 
लेकर लहसन के रस मे खरल करके गोलिया बना ले । 
इसके सेवन से हृदय शूल, पाश्च शूल, मन्यास्तम्भ 
ओर कुक्षिणूल का नाश होतां है ) माशा १३ तोला, व्यव- 
हारिक मात्रा-१-१६ माशा । अनुपान-उष्ण जल । 
हिग्वादिवृतम्‌ (१) सु सु । थि मे ४२ गुल्मा,) 
हीग, सचल (काला नमक), जीरा, विड समक, 
अनारदाना (या अनार की छाल), अजमोद, पोखरमूल, 
सोठ, मिर्च, पीपल, घनिया, अ्रम्लवेत, जवाखार, चीतामुल, 





कचुर, वच, अजपोद, इलायची और तुलसी समान भाग 
मिश्रित २० तौले । 

२ सेर घी में यह कल्क और ८ सेर दही मिलाकर 
पकावे । यह वात गुल्म, शूल और आनाह को नष्ट करता 
है। मात्रा-एक से दो तोला। - 

हिग्बादि घतस्‌ (२) (यो. त.। त. ३८)--हीग, 
सचल (काला नमक), सौठ मिर्च, पीपल दक्ष-दक् तोले । 
८सेर घी में यह कल्क और ३२ सेर गोमूत्र मिलाकरु 
पकागे | यह घृत उनन्‍्माद को नष्ट करता है। मात्रा-एक 
से दो तोला । 

हिवादि घृतम्‌ (३) (गं, ति.। भूतोच्मदा )-- 
हीग, सरसो, बच, सौठ, मिर्चे और पीपल २३-२१ तोले । 

२ सेर घी मे यह कलक भर ८ सेर गोमृत्र पिलाकर 
पकागे । इसे पीमे तथा इसकी नस्य लेने और मालिश 
करने से देवग्रहजनित उन्मराद नष्ठ होता है । 

हिग्बादि तेलमू [१] [योर । नासा. ]--हीग 
सोठ, मिर्च, पीपल, वायविडग, कायफल बच, कूठ, छोटी 
इलायची, लाख, स्वर्ण जीवन्ती, इन्द्र जी और तुलसी के 
फूल समान मिश्चवित २० तोला २ सेर सरसो के तेल में यह 

कल्क और ८ सेर गोमृत्र मिलाकर म्दाग्नि पर पाक 
सिद्ध करे। 
इसे नासिका द्वारा पीने से नासा रोग नष्ट होते हैं । 
हिंग्वादि तेलम्‌ २ (भें. र कर्ण रोगा )-हीग, तुम्बर 
(निपाली घनियां) और सौंठ समान भाग मिलित २० तोले 
२ सेर सरसो के तेल मे यह कल्‍्क और ८ सेद पानी या 
(इन्ही द्रव्यों का क्वाथ) मिलाकर 'तैल सिद्ध करे। ड्से 
कान मे भरने से कर्ण शूल नष्ट होता है । 

हिंग्वादि लेप: १ (यों र सस्निपाता )--हींग, हल्दी, 
दारुहलदी, इन्द्रायन की जड, सेंघानमक, देवदारु और कूठ 
के समान भाग मिलित चूर्णो को आक के दूध में पीसकर 
जप करने से कर्णमूल शोथ (सब्निपात ज्वर में होने वाली 
कान को पीछे की सूजन) का नाश होता है। 

हिंग्वादि लेप, २ (यो र शूला )--हीग, तेल, सेघा- 
नमक और गोमूत्र को एकत्र मिलाकर पकाकर (गाढा लेप 
सा बनाकर) नाभि पर लेप करने से झूल वष्ठ होता है। 


। 
५ 


(अथवा हीग और सेंबानमक के कल्क तथा द्योमूत्र के 
साथ तेल पकाकर नाभि प्र लगाने या नाभि में भरते से 
भी लाभ होगा ।॥) 

हिग्वादि लेप। ३ "'च द अन्निसाद्य )--हीग, रंठ, 
मिर्च, पीपल और सेंघा चमक समान भाग लेकर (पानी के 
साथ) पीसकर पेट पर लेप करके दिन मे सोने से समस्त 
प्रकार के अजीरणं नष्ट हो जाते हैं । 


हिग्वाद्अनस्‌ (रा मा. नेन्नरोगा ३)--हीग या 
द्रोण पुष्पी (गुमा) के रस का अजन लगाने से कामला रोग 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 

हिंग्वादि नस्यस्‌ (वें जी वि १'--पुराने घृत में 
होग मिलाकर उसकी नस्य लेने से चातुथिक ज्वर(चोथिया) 
नष्ट हो जाता है । 
युनानी विशिष्ट योग- 

सऊप बरान किर्स बीनी--द्रव्य और निर्माण विधि- 
पीला एलुआ १ माशा, कपुर १ माशा, होंग १ माशा। 
इनको शरीफा के हरे पत्तो का रध्ष १ तोला और आइडू 
(शफ्तालू) के हरे पत्तो का रस १ तोला मे पीसकर एक 
तोला गुल रोगत मिलाकर नासिका मे टपकाये । यदि गुल 


रोगन के स्थान में तारपीन का तैल सम्मिलित करें त्तो 
अधिक लाभ हो । 


हब्ब इख्तिना कुरिहम--द्वव्य और निर्माण विधि-- 
कस्तूरी १ रत्तो, हीग, कपुर, तगर (असारुन), बालछड 
प्रत्येक १ माशा । सबको बारीक पीसकर चन ऐ 

श । प्रमाण 

गोलिया बनावे। हे 

मात्रा और अनुपान--१ गोली उपयुक्त अनुपान से 
उपयोग करें। 

गुण तथा उपयोग--अपतन्त्रक के लिए उत्कृष्ट कोई 

अन्य औषधि अब तक अनुभव में नहीं आई। 

द्वितीय हब्ब इख्तिना कुरिहम-द्रव्य और निर्माण 
विधि--जुन्द वेदस्तर ७ माशा, हीग, कस्त्री, ऊदसलीब 
प्रत्येक ४५ माशा सबको पीसकर अक॑ दालबीनी या अर्क 
सौफ के साथ उडद प्रमाण की वढिकायें प्रस्तुत करे । 


मात्र। और अनुपान--२ गोली प्रतिदिन ग 
सौंफ के साथ खिलायें । मर 


रे 
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होणो है । 

रस तत्रसार व सिद्ध प्रयोग सम्रह द्वितीय खड में इस 
गोद के २ प्रयोग रफक्तश्रावरोधव और प्रवाहिका नाशार्थ 
दिये है। बीजक निर्यासादि चूर्ण और भुवनेब्वरी 
वटी । इनके अतिरिक्त बोल बढ रस ओऔद वोल 
पर्षटी मे भी बीजाबोल के स्थान पर हीरादोखी 
गोद मिलाने पर रक्त स्तम्भन गृण अधिक दर्शाता है। 
बीजक निर्यास निष्कर्प---(77७ !070) हीरा दोखी गोद 
१० भ ग, ग्लिसरीन १५ भाग, वाष्पजल २५ भाग, मद्यार्क 
(६०%) १०० भाग तक । पहले ग्लिसरीन को वाष्प जल 
में मिलावे । फिर हीरा दोखी में थोडा जल मिलाकर गाद 
जैसा करे। अच्छी तरह मिल जाने पर शेप जल मिला 
लेवे । फिर गोद से ५ गृना मद्याक॑ मिलाकर १२ घण्टे 
रहने देवें । पश्चात्‌ अच्छी तरह चलाकर छान लेवे । बाद 
मे और मद्यार्क मिलाकर १०० भाग पूरा करे । 

सात्रा--३० से ६० व्‌ द, दिन में ३ बार, रकतस्नाव 
रोधनाथे । 

उपयोग--हीरादोखी गोद रक्तातिसार, रक्तप्रदर, 
अत्यातंव, रवताश, उर क्षत, रक्त वमन, नासारक्‍्तस्नाव 
आदि मे व्यवहृत होता है। सतद्योत्रण (घाव लगने) पर 
इसका चूरण दवा देने से या निष्कर्ष लगाने से रक्‍तस्नाव 
तुरन्त बन्द हो जाता है ओर घाव भी मिट जाता है । 

(गा औ र से साभार) 

अहितकर--इसकी अधिक मात्रा बुर्दे, फेफडे और 
तिल्‍ली को नुकसान पहुचाती है । 

निवारण --कतीरा । (ब. च.) 

हीरादोल--देखिये बोल' भाग ४ के वृष्ठ २३४ पर । 


छ्रां (एड्ए082८67र५ 8&587.005४) 
ध्ट 


यह एरडादिकुल (8प्रज्ञाण08००8७) का एक वृक्ष 
होता है। अग्लोचा >-सुगन्धयुक्त लकड़ी वाला वृक्ष । 
स्वंदा हरए, क्षीरी, छोटा वृक्ष या वडी काडी । पान-बीच 


भे मासल और चिमडे, २ से ४ इच लम्बे, १३ से २ इच 
चौडे अन्तर पर, लगभग लम्ब गोल, नोक युक्त, अखण्ड । 


दुन्त आधघ से सवा इच लस्वा। गिरने के पहले कितने ही 


पुराने पान गहरे लाल हो जाते है। सूखने पर हलका भुरा 
फूल सूक्ष्म, सुगन्वयुकत, पीले हरे * नर फूल वृन्त रहित 
१से २इच लस्बी मज्जरी मे। मादा पुष्प वृन्तयुक्त, 
कलज्ी मे, मादा फूल की कलज्भी क्षाघा से एक इच लम्बी 
अलग । डोडी का कद अति विविघ गहराई में ३ खण्ड 
युक्त, लगभग आधा इच तक बडे । बीज चिकने लगभग 


हर 2... 
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गोल । छाल ताजी होने पर उसमे से दूध जैसा रस तिक- 
लता है । दूध जम जाने पर काला वन जाता है। लकडी 
सफेद और नरम होती है । पुप्प और फल मई-जून मे। 
उत्पत्ति स्थान-- 

बद्भधाल, बिहार, मद्रास, कर्णाटक, अण्डमानादि ! 
तास - हे 

स-धू“वृक्ष । हिं “हुरा | व “गगवा, गगवा, गेरिया । 
सम >-गेवा, पु गाली, सुरिद । थो -गोवन । मला.-गेवा, सुरन्ड 





कु गली । क -हरा, हरो | ता -अगदिल,अग्रि, आम्बालत्ति। 
ते -चिल्ला, टेहला । श्र -ब्लाइडिंगढ़ी (3॥078 77००) 
ले -एक्स कोइकेरिया अग्लोचा (2:0060क78 282008 
गए) । 

उपयुक्त अद्भ-- छाल । 
गुण धर्स और प्रमाव-- 


दूध तीत्र रेचन और विषहर है । त्वचा से लगजाने 
पर दाह उत्पन्न करता है। नेत्र मे चला जाने पर नेत्र 
सूज जाते है। कभी आख फूट जाती ' है दूध लगजाने पर 
दही या मक्खन का अजन कर लेना चाहिए एवं दही 
वाली पट्टी बॉधनी चाहिए। नाक को लग जाय तो भय- 
कर जलन करता है और सूज भी जाता है। राल कामो- 
द्वीपक और धातुपौष्टिक है । 
उपयोग- 

कुष्ठ, गलत कुष्ठ, ब्रण और त्वग्‌ रोग पर दूध को 
तेल से मिलाकर लेप किया जाता है। कुष्ठ पर दूध लगाने 
से पक कर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर आराम हो 
जाता है । 

विच्छू के विष पर दूध का लेप किया जाता है । पानो 
के क्वाथ से बत्रण को घोने पर कीटाण़ु नष्ट हो जाते हैं। 
अपस्मार मे पानो का क्वाथ दिया जाता हे । 

विशेष--मुख्यमूल और जमांन के पास के तने की 
छाल के भीतर से राल सहृश मिलता है । यह नरम, 
हल्का और लाल रज्भ का होता है। हुरे की लकडी का 
धुआ नेत्रो को लगे तो सूज जाते है। बाजार में बिकने 
वाला तगर हुरे की उपजाति का है । वह माडागास्कर 
और जजीबार से भारत मे आता है। औषधि रूप से पान, 
छाल, राल और दूध उपयोगी है । 

(गा० क्लौ० ९० से साभार संकलित) 


हुर-हुर घबेत (जशरा्ए0०एछ8 फ्परा4णतशा&) 


यह गुड्डूच्यादि वर्ग औद वबरहणादि कुल (087एक्षाउ4- 
2&९९८४७) की वनस्पति है । यह खेत, खण्डहर और परती 
जमीन तथा गन्दी भूमि मे अधिक उत्पन्न होती है । इसका 
क्षुप सीधा २ से ४ फीट तक ऊचा होता हैं । इसकी साखें 


टेढी-मेढी और रोमयुक्त होती हैं। इसके पत्तों प्राय पाच 
दल वाले होते हैं कोर प्रत्येक दल डेढ दो इच लम्बा 
अण्डाकार ओर अणीदार होते हैं। पत्रदण्ड दो इच लम्बा 
होता हैं। कभी-कभी सात दल वाले और कही तीन ही 
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दल होते है डण्डी के टन वाले भाग में छोटे छोटे मशाजाजवीज की बूण १३ मे + भागे । बलकी को 
स्दल परे सटे रो रहते हैं और इस पर फुमण  पर्णे १्सेर क्त्तीं 
और. फर्लिया लेगी करती हैं| हि सकेद सगे के आते हैं गुण-धर्म और प्रयोग-- 
और फलियाँ शेर * लम्बी भर गोले होती है। इनमें सक्षप मे तायत के ) दीगे- उंध्ण विपाक-द, । 
से राई के समान कालापन मिर्शित भूरे रख के बीज दोषष्नता-वीत कर है 
लिकलते हैं । बरसात का पी पढने पर बीज अकुंरित हुर-हुर कठ, उष्ण, बातह॑र, अबम, उदर, कंरोशल, 
होकर पौधे के रूप में बढ़ते हैं आए बरसात के अन्त ज्॑ क्ृमि, ज्वर का नाशक हैं.) (सर्नि ) 
इसके 9 पुष्वफलार्दि बहुत देखने में बाते हैं और दीज--उत्तेगर्के सर्द ्ष कापवा। वर्ण न्र्ष्ण 
बसन्‍्त ऋतु तक वें हट हो जाते हैं। वीवे, अग्लिंदीपर्क, ग्राही, दर्द: छेदल, देर वीर 
उत्पत्ति स्थान - ध्ामक) गोल क्रुमियो को गिराने बॉल जौर, चर्म सॉश्क 
यह वद्धाल बिहार, उड़ीसा; तिरईर्ते चम्पारत तेंयी है 
गरम प्रदेशों में अधिक उ्स्त होती हैं। सिलोन की भाड़ी दोजों का तैल-उणग। स्वेदल, वीर, व बात दुख 
और खेतों में वाह थ मिलती हैं । कुमिष्म और चर्म रोग नाथक हे । बासराई के सं 
ताध्- दीधण, गुल्म) उंदर श आफारा, लोहा चुद्धि; उर्दर रोग 
सन सह सुबपेल, बह सुदुर्लभा, सूथ्यावतें अकंपु- पर प्रयोजित हो है । बालकों के आक्षिव पे हितावद हैं 
हिपका इत्यादि । हि -नह् सोचली, नह घइली, सोचली, पानों का शाक-अ्ण और वर शमी के लिए हित 
हुरहर, हलहल: करालियां । ब-बनशलतें, हरहुरिया, हैए करहै। 
, हुंड॒हर्डियां राज --ढलहलें। बगरा । सन्ताल“ए पानो का ससनारशोय शामक ) मूल-कमिप्त । 
अरक । मं: __मावली । 3« * __कठल रह) नव्य संतानुसार-- 
शु _.सूय्ये मुखी फू | स्बघ-किंवरों । ते --बेलर, मेरे सफेद ओर पीली हुल-हुल के बीजों की कियीं राई के 


बेला । तें __वा्मित वेलकुरा । मलय -पवेंल_ करवेला। . समान हैं। पीली के पान अधिक उम्र हूं, पीली के पानों 
थो[ --तपिंलवेण; फड़ुघु । लें _ज़िमान्ड्रीप्सिस वेन्हाफिल्ला. के लेप से प्वचा तुरत लाल हो जाती है। सामान्यत 


कक 


(ठफ्ाक्ावा० हर ए००/भ०0४)8 पु) ०0)व (0९७ यह दाहअजचक, दीपन, उतें जूक और कृमिष्त है) 


80070988 हुएवभाप8 [/99) छाप०० ) पीले फूल मूल--उते जेके और स्वेदल हैं. 
की हुरठुर को लिंटित में ( (९०॥९ ज80088 . सिगी ) पचाड्ू लूर्ण--7वतिहर। दीपव,पाचन, स्वेदजनक भर 
कहते हैं । उत्ते लक हैं । (आ० नि०) 
शुसायनिक संगठन: उपयोग- 

इसके धूप जले उडनबील बल रहता हैं? अ अधिक शोल # गे गिराने के (लए पीली हुल-हुल 


बाला उड्डमवशील तैल और मंद आल ध्लते हैं । मर जाती हैं १ प्वचा भें उम्रता लाने और फाला उठाने के 
उपयुक्त अर _वबीज पत्त और पचाज्ध । (लए उसमें राई के समान गुग रहा है १ 





पानो का रस तेल में मिलाकर वधिरता मे और 
कर्ण पाक पर कानो में डाला जाता हे। त्वचा भे लाली 
लाने और फाला उठाने के लिये पानो की पुल्टिस बधाकर 
बाघी जाती है । 

प्रयोग-- 

शीत ज्वर पर (अ)-दाहिने हाथ की कलाई के जोड 
पर बाहर की घोर हुल-हुल के पानों की १ तोले की 
ठिकिया बांधने से वहां पर ३-४ घण्टे मे एक फाला हो 
जाता है, फिर ज्वर दूर हो जाता ,है। फाला हुआ है, 
उसे सुई से फोड कर उस पर घृत लगा देना चाहिए । 
फाले मे से जल निकाल शाले , कितु ऊपर की त्वचा को 

न सिक्कालें, यह क्षय की गाठ पर भी हितावह है। 

(आ) बीजो का चूर्ण सुदर्शन अक के साथ सेवन 
कराने से ज्वर जल्दी शमन हो जाता है। या ताजे सफेद 
हुल-हुल का रस 3 से १ तोला देने से उत्त जचा आती है 
ओर ज्वर का हास हो जाता है । 

अशे रोग पर-वीज का चूर्ण २-२ माशे मिश्री मिला 
कर प्रात” साय सेवच करते रहे, तथा हुर-हुर के पत्तो 
के फाण्ठ से आबदस्त लेते रहे । 

आक्षेपक चातहर-हुल-हुल के पानो का फाण्ट दिन में 
२ या ३ वार पिलाने से वालको के अज्भो का खिचाव दूर 
हो जाता है। 

उदर कृमि पर--बीजो का चूर्ण दिन मे दो छार थोडे 
गृड के साथ सेवन करावे । फिर चौथे रोज सुबह एरण्ड 
तैल का जुलाब देने से क्ातो से गोल कृभि निकल जाते 
हैं । सूक्ष्म उदर कृमि हो तो वीजो का चूर्ण जल के साथ 
देने से ही मर जाते हैँ॥ एव उन्तकी नयी उत्पत्ति बन्द हो 

0 जाती है॥ 

!  ह्वीपा बुद्धि--बीजो का चूर्ण, काठेदार करज (लता 
करज) के पानों के रस॒ के साथ दे, दिन में दो बार देते 
रहने से थोडे ही दिनो मे प्लीहा कम हो जाती है । 

उदर शूब॒ पर--बीजों का तेल मिश्री या बतासे में 
देने से शूल दूर ही जाता है । 

कर्ण शूल पर--सफेद हुलहुल के पानो का रस कान 
में डालने से कर्णशुल दूर हो जाता है । किन्तु इससे बहुत 
जलन होती है अत तैल या शहद मिलाकर डालना चाहिए । 


| 


कर्ण पाक पर-- पीली हुलहुल के पानो के स्वर्स को _ 
तेल से मिला स्वसस जलाकर तैल सिद्ध करे । उस 
तैड को कान में डालने से घाव भर जाता है और पृय 
श्राव बन्द हो जाता है । 


तक 


लेत्र पीडा--हुलहुल के पानो की पुत्टिश बना कपडे 
में लपेट कर नेत्र पर बाघ देने से वेदना दूर होती है और 
शोथ भमन हो जाता हे । 

त्रण पर--हुलहुल के क्वाथ से न्रण को घोने से 
कीटाणु मर जाते हैं और घाव का सत्वर शोघव होता है । 

दाद पर--हुलहुल का स्वरस मलने से फीटाणु नष्ट 
होकर दाद दृर हो जाता हैं । 

गलगण्ड-सफेइ हुलहुल के पान और लहुसुब को पीस 
पुल्टिस करके बाबने से पच्यमान गलगण्ड फूल जाता है । 

ताम्र भस्स--इसके पुटो से बनने वाली ताम्र भस्म 
सुन्दर नीले रज्ज को होती है, वह विपभ ज्वर, प्लीहावृद्धि, 
यक्षद्वृद्धि, यक्ृद्वाल्युदर और अन्य उदर रोगो मे लाभ पहुँ- 
चाठी है | 

रोप्य भस्म--हुलहुल के पुटो वाली रौप्य भस्म नेत्र 
शूल पर विशेष हितकर हे, ऐसा कितने ही चिकित्सकों का 
अनुभव है । (गा ओऔ र से साभार) 

बाइस्टे पर--इसके पत्तों के काढ़े को ५-६ तोले की 
मात्रा से दोनो समय सेवन कराने से लाभ होता है । 

सब भकार के विष पर--इसके १३ तोले बोजो को 
जल मे पीक्रकर पिलावा चाहिए । “आअ० बू० द० 

पानीझला --इसके पत्तो का काढा छ तोले की मात्रा 
में दिन मे दो बार पिलाने से पावी झरा या पैरा टाइफा- 
इड ज्वर छूटता है । 

आधाशीशी--हुलहुल के पत्तो के रस में हुनहुल के 
वीजो को खरल करके कपाल पर दो तीन दिन तक लेप 
करने से आधघाशीशी की वेदना मन्त्र शक्ति की तरह बन्द 
द्वो जाती है । 

बहुएुतइ्ता पर--हुलनहुल के बीजो को अजवाइन और 
गुड़ युक्त सेवन करने से बहुमुत्नता दूर होतो है । 

दन्त शुल पर--अगर किसी की दाढ मे कीट लगी हो 
तो इसके पत्तों का रस दाढ में भर देने से कीड़ा मर जाता 
है ओर दर्द भी दुर हो जाठा है। 


उपनिल्क 


अंध्प 


्न्फ्ट््ल्न 


छ्् 


4 & बिन 


पीचमस पर--इसके स्घरम की नस्य देने से पीवम के 
कीडे मरकर धाड़ जाते है । 

कभ पर--इसके पचाग ऊा चूर्ण पवन करने से कफ 
नष्ड हो जाता है । 

शीत ज्यरे--हुलहुल का रस जौर मकोय का रस 
मिलाकर ज्वर में प्रथम हाथ पैरो मे मालिश करने से णीत 
ज्वर छूट जाता है । 

हुलहुल शाऊ -देखिये इत्ती भाग मे हिलमो चक्रा | ह 

हंतत्री -देश्िये -- डिजीटेवितत भाग ३ पृष्ठ 





(छा) (फारीपून) दरिये बला भाग ४ 
रुपरे पर। 


कत-+क कलम 


इ, “५ का 


५ डाक 5. हि मकी की 


स््ज्फिक ट 


विच्छू घिप पर--एसे पर्स पी बि ' 
पर नये देते हैं तथा नम यूक्त पास में झा शाप ३ ७ । 
वंश श्री एगप्रिसार जी शर्मा से आए, में साभार 
अद्वितकर--यदि गहू ज्याग योग दया जाय तो 
वित्त प्रबुधित हो जाता ?े और रोगोह्यस्स बरता &। उसमें 
पिच शामवा उपचार बारना चाहिए । 
+ था० 
प्रटय ४० पर | 


गाने 


5 6 
प्र (| 


हेमकन्द (४8७:प६ दैक्षावटरॉंव ) 


यह वरुणादि कुल (0870787090०86) की एक बेल 
होती है । एरीनरिया+-रेती मे उगने वाला । यह जज्ञल 





हेमकन्द 
&375 +४/० ४२७४४ /६४८॥३४४२१/ )३८ 4 ६7११४ 


व 


में होता है इसका कन्‍्द ११-२ सेर का होता दे ॥ एसी 
जज्भती लोग काठियाबार में देपने के लिये वायार में की 
हैं। स्वाद मुलहठी के समान फुछ मछुर और राई जैसा 
चरपरा हैं। इसे टुकी किये बिना ससे देय तो गा; सटट 
जाता है । इस हेतु से आने पर तुरन्त स्पये के रमान पतले 
डे करके सुग्रा देना चाहिए | फिर बागु ने लग्रे, उसे 
तरह बन्द बरतन में रसे या अफ निकाल लेयें। बसम्बई में 
यह गुजराती पसारियों के यहा मिलता 
इसकी वेल कुछ कठिन होती है । वृक्ष बादि आाभ्य 
स्थान पर ऊचाई तक घट जाती है । उण्ठी ब्वेताभम और 
कुटकीली । पान--लम्द गोल बिविध आऊफार क्े। पुष्प 
हरी आभा वाले सफेद | विश्रेषत झीतकाल में आते हूं । 
फली--काली मिर्च की मझ़री के समान । मूल मसेसे 
रतालू जेसे माकार के सफेद रग के कितनेर उपमूल निक- 


बते हैं। वे अगुली से लेकर हाथ की कताई छोसे मोटे 


होते हैं , जो मूल मिट्टी वाली गहरी भूमि में हो वे पतले, 
विपम आकार की छोटी मोटी गाठो वाले और १ से ३ 


फीट लम्बे होते हैं। अपरकी छाल बहुत पतली भूरे रण की। 
मूल के बीच में एक सछिद्र कडकीली सफेद पतली खड़ी 


सलाका । गन्ध-पीसी हुईं राई के समान उम्र । स्वाद पहले 
मधुर फिर चरपरा लगता है। 


पान---अन्तर पर आध से साढ़े तीन इच लस्वे और 
ह से २३ इच चोडे | फली २ से ५६ च लम्बी | धीज-- 
तपसखिरिया था भूरे रग का, मध्य भाग मेस कुचित । फली 


ह््च््च 
5 मु पक रे >> डक जे 
घार ढोरी से गुवी हुई माला के समाव । विज्वावलोकत 
कीजिए ५ 


उत्पत्ति स्थान-- 

कटीले और जमीन पर छाने वाले बबूलो की झ्ञाडी 
में, बाड़ो में और विशेष करके कीचड वाली जमीन में हेम 
कन्द उगता है। यह पश्चिमी हिमालय, मध्यभारत, पञ्चाव, 
सिंघ, दक्षिण भारत, कच्छ और काठियावाड में होती है । 
हर आल मा घवलकाद, विसर्ण वेरी । हि-हेम 
कत्द । गु.--दूधियों, हेमकत्द | मे --विकठ ॥ काठि -- 
घोलोकटकियो, हेमकन्द । कच्छी-बोरो पिज्ञारो । ते -- 
पट्टतिंगे, भुक्क्रम्‌ू | वा --भूमि चक्‍कराई | ले “माइ- 
रुदा एरीनरिया (३७००७ #पथराध79 7007) । 

उपपुक्त मद्ध--परवाग छोर कन्द । 

मान्रा--करद चूर्ण १ से २ माशा तक । 


हे 
गेण धर्स और प्रयणीग -- 
५ हु यह उष्ण, पाचकं, विषष्न, कीटाणु नाशक, रक्त- 
शोघक, वेग शासक और कर्फध्त है । 
यहू बालकों के लिए अति उपयोगी क्रोपधि हैं। 
काठ्ियावाड-गूजरात में यह घरेलु औपधि के हल 
जित होती है| यह विषपे की श्र ष्ठ आऔषधि हो 
विस बुरी सज्ञा दी हैं । 
ओोग--- 
कप बालरोग की तिर्भय औषधि हैं । प्राचीन ग्रन्यो 
में इसका उपयोग हुआ है या नही, यह नही जाना जाता । 
संस्कृत नाम जो दिये हैं, वे सबे गूण-घर्मे के अनुसार नये 
| परा्ट और गूजरात में दीघकाल से घरेलू ओौषध 
| हा हे बह ला है जिन स्त्रियों के धरीर में रतवा 
सै उनको इसका सूल ईले मे पीसकर पिलाते हे जो 
सार्तापरिला के समान कार्य करता है! 


प्रयोग- 


विषर्ष पर-इसका उपयोग उदय सेवन और बाह्य 





लेप रूप से होता है। गूजरात मे यह विष९ प्रसिद्ध औरधि 
मानी जाती है। बालक को दूध मे घिस कर पिलाते है एव 
लेप भी करते है । ४ 

बालको के प्रतिश्याय पर--प्रतिश्याय मे और छाती 
में कफ घद्धि हो गयी हो तो इसके मूल को दूध में घिस* 
कर छाती पर लेप किया जांता है। साथ में ज्वर हो तो 
घिसकर पिलाया जाता है । 

बालकों के अपचम-(अ)--बालको को दूध न पचा 
हो, वमन ओर सफेद दस्त होते हो तो हेमकन्द की फली 
को दूध से घिसकर पिलावें । 

(आ)-फली को बीज सह जला राखकर उसे दूध 
में मिलाकर पिलाने से अपचन जल्दी दूर हो जाता है। 
मूल ओर फली के अभाव में डांडी, पान या फुल भी व्यव- 
हृत किये जाते हैं । 

क्षयरोग मे प्रस्वेद पर--राजयक्ष्मा मे दूसरी और 
तीसरी अवस्था मे रात्रि को प्रस्वेद बहुत आता है। भ्रस्वेद 
आने पर निर्गलता बढ़ जाती है। ऐसे रोग्रियो को हेमकन्द 
का चूर्ण १॥ से २ माशे जल के साथ देने से प्रस्वेद कम 
हो जाता है । 

जीर्ण ज्वर पर--हेमकन्द का चूर्ण १॥-१॥ माशे दिन 
में २ बार ग्रिलोय सत्व और शहद के साथ देने से १ 
सप्ताह मे ज्वर दूर हो जात है । 

क्षण और फाले पर--हेमकरर को जल से घिसकर 
लेप करे। 

श्वास-कात्त पर-इसका चूरों शक्कर के साथ देने से 
कफ शिथिल होकर सरलता से निकल जाता है। कफ 
प्रधान तमक खास से इसका अर पिलावें या १॥--१॥॥ 
माशा चूर्ण १-१ घण्टे तक २-३ बार निवाये जल के साथ 
देवे । (गां औ र से साभार) 

प्लेग पर हेमकन्द की जड पानी या दूध मे पीसकर 
प्लेग की गाठो पर बहुत से लोग लेप करते है । 

(व व. गूजराती से) 
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लेप सागर (६80&प८प05 7.00श87%) 


यह घन्वन्तरि [पण्ण बीज] कुल ( (7855080९8० ) 
की एक वनस्पति होती है । इसकी बडी 'काडी होती है । 
इसकी ऊचाई (२ मीटर तक होती है। इसका तना 
मांसल होता है। पत्र काण्ड के दोनो और पक्षाकार 
होते है । पत्र लम्बे और करोत के समान दाते युक्त । फूल 
--पुष्पदण्ड के ग्रच्छ बंद्ध उप मे होते हैं। पुष्प खिलने 
पर झ्ाड फूलो से ढक जाता है और सुन्दर दिखाई देता 
है । पुष्प का बहिदर्यास ४, पृष्पदल ४, पुष्पटल मल तल 
के समान, जिस तरह कलमी शाक के पुष्प दीखते हैं। 
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( गरा8 शरताएण.०7 ) 


गह का उुम गाता ( विपश्ए्टाए ) मत हाथ अति मो 
बनस्यति +। संजनूर: । पु/पू--एघ्या रे, छाममानी । 
प्रद हे वीम प्रधार मे शो 


पुष्प रंग 7 । दिध्वयदोस्म 


कीतिए। 
उत्पत्ति स्थान- 
यद भाइत 


प्राप्त दोती ४ । 


में दाइमीर घौर रिरन में झाहतायत मे 


तोम्म-+ 

में “--टैमवती बचा | हिं “देसी पा, रालवच । 
गु.-वालवन । म.-दोलवेएंय । ने -+शाएइरिंस बदसी- 
कोनोर ([5 एथशणण आग) ) 

उपयुक्त बइ्टू--प्रल । 
गुण धर्म और प्रयीग- 

माना--दूर्ण २ से ४ माने । अनुपान मघु । 


रम-महाकृपाय । गुण--लैसनीय, कफ नि.स्ारक । 
दीयें-उप्ण । विधाए-कठु । शमन-कफपित्त । रोगोपयोग 
-प्रतिब्याय, काम, आमवात । (सकलित) 


पु केमर समस्त प्राय. समान । वर्षाकाल से फून झौर झीत- 
काल में फल होते हैं 


नास- 
स-हेमसागर । | हि.--ब-हेमसागर । ता -माला 
कह्लि | बोम्बे--णख्म हयात । सम “आराम साराम । ले - 
कनन चोई लेसिनिएटा (शाती06 ॥.90मांशा० 70० ) 
उपयुक्त अज्भू--पत्र । 
शुण धर्म और प्रभाव-- 
इसके रसदार पत्ते न्रण और जर्म पर लगाने से 





बहुत लाभ पहुचाते है। ये जलन को दूर करते हे भोर 
जरूम को जल्दी भर देते है । एन्सली का कथत है कि-- 
“में यह विश्वास के साथ कह सकता हु कि ब्रण को साफ 
करके भरने मे तथा सूजन को दूर करने मे इसके पत्ते 
बहुत उपयोगी है । इसका रस रगड़ और अग्नि से जलें हुए 
स्थान पर. लगाने से भी वहुत लाभ पहुँचाता हे । ताजा 
घाव और रगड़ पर एक रक्तश्नावः रोपक श्औपधि की 
तरह इनका उपयोग किया जाता है ।” 
उपयोग-- 

बिगड़े हुए फोड़े---इसके पत्तो का लेप करने से बिगड़े 
हुए फोडे सुधर जाते है । 

पित्त श्ञोय--इसके पत्तो का लेप करने से पित्त शोथ 
बिखर जाती है | 

अतिसार--इसके पत्तो का कल्क दुगुने पिघले हुए 
मक्खन मे मिलाकर पिलाने से अतिसार और आआमातिसार 


हेरम्ब का वृक्ष बडा होता है। इसके पत्ते बेर के 
समान होते हैं। इसकी लकडी दतून करने के काम में 
आती हैं। ह 
उत्पति स्थान-- 

बगाल, दक्षिण,दक्षिण महाराष्ट्र मे यह पैदा होता है। 


नास- 
स-हेरम्व, कटकी, खरपत्र, दत घावन । हि -हैरम्ब 


यह सर्जेद्सादिकुल (07997००श 8०९४०) का एक 
बड़ी जाति का वृक्ष होता है । 
उत्पत्ति स्थाव-- 

यह सिलहट, चटगाग, ब्रह्मा, अप्डमान द्वीप पुल और 
आसाम मे पंदा होता है । 


नास- ॥॒ 
क्षासाम--होलोंग । ले --डिप्टेरोकार्यस पिलोसस 


मिठता है । ४ 

प्थरी--पथरी वाले को भी अतिसार वाला अक्त 
प्रयोग लाभ पहुचाता है । 

अग्ति से जलना--मोच और अग्नि से जले हुए स्थान 
पर इसका लेप करने से शान्ति मिलती है । 

ताजे घाव--ताजे घाव और रगड़ पर इसका लेप 
करने से खुन का बहना बन्द हो जाता है। किसी घाव १२ 
इसके रस से भिगोये हुए कपडे को बधा रखने से वह बहुत 
जल्दी भर जाता है । दूसरी औषधियों से इतना जल्दी नही 


भरता है । (ब चं.से) 
कोकन मे इसका रस पैत्तिक अतिसार में प्रयोग 
करते है। (डीमक) । 


क्षव को विशुद्ध करने मे और प्रदाह को मिटाने के 
बास्ते यह एक मूल्यवान औषधि है । (डा. एन्सली) 
(भा व व से साभार सकलित) 


हेरस्ल (छश68एएए8... 0रा्रर&79) 


वजञ्दती । म--द्ातणी, हेरम्ब वृक्ष । भु -वजदन्ती । ले 
एपिक्षापंस ओरीऐन्टेलिस (8छाएथाएपड 076ग्रांआ5) | 
गुण-धर्स-और प्रमाव-- 

हेररव कफ और दात को नष्ट करने बाला होता है । 
इसकी जड़ वष्चकारक होती है । इसकी लकडी का दतन 
दातो को मजबूत करता है । दि 


(था रवि.) 


होलोंग (एाशएछए002ए४एश78 शा,0808) 


(07६७०००बाफए5 00575 १०:८9.) । 
उपयुक्त अज़--फूल । 
गुण-चर्स और प्रमाव-- 
इसके फूल सुत्ाक, पुरातन प्रमेह और इसी प्रकार 
की दूसरी मूवेन्द्रिय सम्बन्धी वीमारियों मे उपयोग में लिए 
जाते है। चित्रावलोकच आगामी पृष्ठ पर करे 
(बच, से 
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इंजुरान ने, १ (कतदांगपप्यिा। (प्रशर्ण# प्र) 


यह गरुहृच्यादि वर्ग और हसराजादि कुल (?०३००- 
680०8०) का क्षुप होता है। एंडियेण्टप >त्वालसहग शिरा 
वालि पर्ण । लुनुलेद्म--अवंचर्धाकार पर । वर्षायु पुष्प 
रहित क्षप ऊचाई ४ इच से २ फीट तक | पान (सि0- 
709) मूल पर रहे हुए छोटे कन्द ( गाठ ) से निकले हुए 
पत्र दण्ड पर | पत्र दण्ड के दोनो ओर थोडी दूर पर! 
पहले पीले फिर हरे, अन्त मे तेजस्वी हरे--+काले | पत्र 
वृस्त--पतला लम्बा पौन से एक इस चोडा, किनारा 
अधैचद्धाकार, अनेक सूक्ष्म शिरायुक्त । बीज ( 570०8 ) 
पान के पिछली और किनारे पर चिपके हुए, शुक्षम पीटिका 
सह ( इसे वोने पर क्षुप निकलता है ) मूल ओर दृन्त 
लाल । पान--वीचे की ओर बडे, ऊपर की भोर क़मश* 
छोटे-छोटे होते हें । यह एक एच उडख्डिद है। पत्र कुछ कृष्ण 
वर्ण चमकदार होते है। पत्रणलाका पतली और. लम्बी 
होती है, इसके दोनो ओर पाच थाते हैं । पान एक ओर 
भग्स होते हैं । इसके किनारे और पत्र वृत्त चिकने ओर 
चमकीले होते है। शलाका कुछ समय बाद काली हो जाती 
है। पत्तो का किनारा & इंच से ११ इच लम्बा और 
आधा से एक इच चौडा होता है। दृन्त की शोर का 
किसारा शलाका पर सीधा अथवा विषम होता है । ऊपर 
का किनारा गोलाई लिये हुए और बहुधा खाचेदार 
होता है । पत्तो के किनारे में बारीक घसे होती है । इनके 


ऊपर की किनारी के सिरो पर पीछे से वारीक झिल्ली 
आयी हुयी होती है, जिसमे रज ढकी रहती है । 


विशेष वर्णन--हसराज के पान खुलने के पूर्व एक 
गुच्छे के मानिन्द किनारे अन्दर की ओर मुडे हुए होते है । 
यह वनस्पति श्रपुष्षा है और इसके वास्तव मे खरे फूल 
नही होते है परन्तु जिस उत्तत्ति द्रव्य मे से इसकी पुवरु- 
ध्पक्ति होती है. उस द्रव्य को घारण करने वाली रज 
(89०6४) और उसके ऊपर की सूक्ष्म भिल्‍ली ( 5909" 
प्०४) पान के पीछे की ओर छाती है, जो देखने में पात 
के पीछे सूक्ष्म जन्तु लगे हुये हो या दाने उठे हुये हो ऐसा 
जो दिखाई देता है, उसको ( 59078 ) स्पोर्स कहते हैं । 
इस परत के अन्दर जा रज होती है उसमे सपुष्प वनस्पति 


के बीज से प्रत्यु फर होते है ॥ किल्तु उसमे एक हरे पाने 
दैसी जीभी (2०७५) उतनन्‍त करने की ध्रक्ति होती 
है और इस जीभी में पुनरत्पत्ति करने के साधन :च्द्विय 
ओर उत्पत्ति द्रव्य रहे हुए होने हैं । 

भेद--पत्तो के आकार भेद से इसकी अपरय जातिया 
होती हैं । वैज्ञानिक शोध में एस कुल फी सात जातिया 
मालूम हुई हैं, उनमे से मुख्य दो और हैं उनका संचित्र 
वण्न आगे दे दिया गया है । 
उत्पत्ति स्थानं-- 

यह उत्तर भारत के सब प्रदेशों गे, सोराष्ट्र, दक्षिण 
भारत के पश्चिमीघाट, विहार, बंगाल मोर राजस्थान में 
होता है । यह धधिकतर पहाडो के क्रनों, कुणो, गीत- 





होल्डोग 
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प्रधान स्थानों में जहा छाया के साथ जमीन गीली रहती 
हो ऐसी जगहों में विशेष पैदा होता है । 
उत्पत्ति का समय-- 
वर्षा ऋतु है । परन्तु सदा तर रहने वाले छायादार 
स्थादों मे वारहों मास ताजा मिल जाता है। 
ओपधि सम्रहकाल--शरद ऋतु (सितम्बर-अक्टूबर 
मास) इसका औपधि गुण छ भास मे कमजोर होजाता 
है और वर्ष भर मे बिल्कुल जाता रहता है । 
चास-- 
स.--हंसपादी, हसपदी, हसवती, कीटयाता, त्रिपा- 
दिका । हि -हसराज, हसपदी, हसपगी, काली भाट,काली 
झांप । ब०--गोयाली लता, कालो साठ । गु -हसपादी, 
मुवारख, मुवारखीनोपालो, हसराज, काली हसराज। 
रा०, म०--हंस राज, राजहस, घोडखुरी । काठियाबाड़ी- 
कालो हसराज । सयाली--दोधारी । ते०- हसपादसु । 
अ० फा० परिसिया बशा । अ०-मेड्रेनह्रेयर (7४०ंथ्ा 
ध_भ्ए ले०--आडिआहुम लुन्युलेटम (6क्‍ीक0॥पय एपा- 
प्रौक्षणय छिएााा) । 
उपयुक्त गज्ध --पचांग । 
साज्ा--५ से ७ माणे तक स्वरस आजा से एक 
तोला । घृर्ण १ से ३ माशा । 
गुण धर्म और प्रमाव-- 
सक्षेप मे---रस मदुर, तिक्त, कपाय । विपाक-मधुर । 
वीये-शीत । ग्रुण-गुरु, कण्ठय, रोपण, ग्राही, लेखन। बोष- 
दामन-वातदित द्ामक, कफनि सारक । शारीरिक अज्जो 
पर प्रभाव-श्वासोच्छुवास सल्याव ' 
हसराज--मुरु, झीतवीय, रक्तविकार, विपश्रकोप, 
न्रण, विसपे, दाह, धतिसार, लुताविप और भूतादि के 
आक्षेप (ग्रहदोष) तथा अग्तिरोहिणी को दूर करने वाला 
है। (भा० प्र०) 
कैयदेव जी ने शोथहुर और ब्रण रोपण ग्रुण अधिक 
लिखे हैं । हसराज---चरपरा, उष्ण, रसायन, भूठ बाघा 
(वालग्रह दोप) विष, मपसमार और भ्रम का नाशक है । 
(नि० २०) 
यूनानी मतानुसार-- ह 
प्रकृति--अनुष्णाछ्षीत । गर्मी और सुए्की के साथ | 


कै रैँ 





दूषित दोषों को पतला करके तिकालने बाला, कफनि-सा- 
रक, मून्जनन, जातंवजनन और अपरापातन है। छाती 
की वेदना, श्वास, कांस और प्रतिब्याय में उपयोगी है । 
डाक्टरी मतानुसार- 

रेचक तथा मूत्रल एवं आतंवश्रवर्तक है। यह कफ 
भोर श्वास के रोगों मे दिया जाता है। पसली के दर्द में भी 
उपकारी है । इसे मूल ही के साथ काढ़े के रूप मे देना 


चाहिये ९ (सी एम. गुप्ता) 
डा० देसाई के मत मै हसराज कड़वा, कुछ सकोचक, 
खांसी को दूर करते वाला और कफवाशक है। इसमे 
कुछ मृत्रल घ॒र्म भी रहता है । बच्चो के लिये यह बहुत 
उपयोगी ओऔपधि है | इसके पचाय का शरबत विशेषतः 
बच्चो के कफ कास में बहुत दिया जाता है। बच्चों की 
खासी में हुसराज के शरवत की मात्रा अधिक होने पर 
वासक धर्म दिखलाता है फिर भी कफ को यह वमन के 
द्वारा निकाल देता है, जिससे खार्सी मे राहुत पहुचती है । 
बच्चों के ज्वर मे यह दवा गुजरात मे बहुत काम मे 
ली जाती है। पत्तो को जल मे पीसकर स्वरस मिश्री के 
साथ दिया जाता है । रतवा (चिप्तप) की शोध में इसके 
स्वरस का लेप किया जाता है । (जे रोब- अहमदाबाद) 
यह थीत स्विग्प है जोर रतवा मे लगायी जाती है। 
(स्जेच वस्तभुज) 
उपयोग --- 
हसराज का उल्लेख चरक सहिता के भीतर कण्ठ दशे 
मानी और मधुरस्कत्ध से तथा सुश्ुत सहिता के भीतर 
विदारीगन्धादि गण से मिलता है| घरेलू झ्ौपधि रूप से 


गुजरात और सौराष्ट्र मे दीर्घंकाल से इसका व्यवहार 
होता हैं । 


प्रयोग -- 
वाल भड़ने पर--सिर के बाल झड जाते हो, तो 
हसराज के पांव जल में पीसकर लेप करने से लाभ 


होता है । 
कफज कास--कफज कास पर हसराज का क्‍्वाथ 
अकसीर माना जाता है । 


मृत्राघात--प्रमेह से पेश्ाव बन्द होगया हो तो उस 
पर हसझज का ववाथ पिलाया जाता है । 


है] 
+ कफ 


कं 


"छपरा ०३ 









विषर्ष पर--हसराज के पानों को या हुसराज और 
जल पीपल के पानों को पीसकर लेप करते रहने से २-३ 
दिन मे ज्वर और दाह सह बालको का विषप॑ं रोग दूर 
हो जाता है। कोई कोई लोग हंसराज के साथ गेरू को 
पीसकर लगाते है । इसके स्वरस को निवाया करके पिलाते 
भी हैं। 
अर का कफ प्रकोप--हसराज पचाग को जल के 
साथ पीस छान निवाया करके उसमे ग्रुद या शवकर मिला- 
कर पिला देने से एक वमन होकर कफ निकल जाता है, 
फिर व्याकुलता और खांसी दूर होजाती है । 
मृत्रावरोध-- हसराज के पचाग को ठण्डाई के समान 
पीस छानकर पिलाने और वस्तिस्पान पर हसराज का 
निवाया लेप करने से पेशाब साफ आजाता है । 
फुपफुस रीग--इसके क्वाथ में शहुद मिलाकर पिलाने 
से सूखी खासी नप्ठ हो जाती है। इसका शरबत पीने से 
छाती और फेफडो से सचिद कफ निकल जाता है और 
फेफडे साफ होजाते हैं । ह 
फोडे फुन्सी--हसराज और मंथी को जल से पीस 
गरम कर लेप करने से फोडे फुन्सी जल्दी पक जाते है। 


बालो के रोग-इ्सका तल तैयार कर लगाने से बाल 
लम्बे व काले हो जाते है । 


नकसीर की दवा-हसराज १ तोला, मुलहठी ६ तोला, 
इलायची छोटी १ माशा, गिलोय सत्व १ साझा, मिश्री 
९ माथ्या । सबको पीसकर मक्खन मे मिलाकर ७छ या & 


दिन सेवव करने से नकसीर बन्द होजाती है और वासिक 
से निकलने वाला बलगम भी मिट जाता है । 


“वैद्य मक्खचलाल वरनवाल, चौक, 
सुलतानपुर (अवध) 


2 (2/किहें हे! 
०.० (2 वि 


ब्हब्हा।ः 





विशिष्ट योथ- 


कयाथ हसराज-हस राज २॥ तोला को यवकुट कर 
१ सेर पानी मे क्वाथ करे, जब चतुर्याश रहे मल छानकर 
४ तोला शहद मिला ग्रुनगुना पिलावें। गरमी से मधु के 
स्थान पर मिश्री मिलावे। 

गुण-इसके सेवन से एक घण्टे मे दसे का दौरा रुक 
जाता है । 

क्वाथ हंसराज नं० २-हेसराज (परसिया वज्ञा) 
२ तोला, सतमी के वीण, खुब्वाजी के वीज ६-६ माशा, 
बजीर १ तोला। क्वाथ बनाकर सैवन कराने से गरम 
नजला मिट जाता है। 

हिंघ हंसराज-हसराज यवकुट ३ त्ोला, पात्ती २० 
तोला मे रात को भिगो दें । सुबह मिश्री मिलाकर गरमी 
के मोसम से प्रयोग करने से गले की जलन और खुइक 
खाँसी को दूर करता है। ज्यादा दिन के प्रयोग से कलेजे 
की गरमी और कामला (पीलिया) को मिटठाता है । 

शरबत हंसराज--हन्सराज ४५ तोजा, मुलेठी २ तोला, पु 
उतमी के बीज, खुब्वाजी के बीज १-१ तोला, बैदाता ६ 
साशा, बनफसा के फूल ३ तोला । रात भर पानी मे भिगो 
कर तीच पाव सिश्री से विधिवत्‌ शरबत बनावे। 

गुण--दमा, खासी के वास्ते छनुभूत है । चिपकने 
वाले कफ को नरम करके निकालता है। सीने के दर्द मे 
लाभकारी है । गरम, खुश्क खासी व मौसम गदयमी के 
चजले एवं जुकाम के लिये विशेष लाभप्रद है । 
सात्रा--३ तोला । दोनो वक्त । 
अहितकर--्लीहा के रोगो को। निवारण--मस्तज्भी 
भुले बतफसा । प्रतिनिधि--वनफशा औौर मुलठी । 

“संकलित 


और 


हंसराज न० ३ (#णकशएण् 05ए07:09) 


यह गुहडुच्यादि वर्ग और हन्सराजादि कुल (?०॥७०- 
0॥8००१६) का छ्षुप हन्सपदी के समान होतः है । इसके पत्ते 
हन्‍स नामक जलचर के पाद तुल्याकृति होने से इसको भी 
हन्सपदी या हन्सराज कहते है । सूक्ष्म केशिका सहश शिरा 
वाले पान । वेनेरिस +|शिरायुक्त पान । काण्ड लगभग खडा 


लगभग को मल, ४ से ५ इच ऊचा, तेजस्वी, श्याम ज्राभा 
पाला । पत्र काण्ड के दोनो शोर उपपत्रयुक्त, सिरे पर 
चोटे, तूरे पान की लम्बाई ४ से & इक, पान कोमल काला 
पान के ऊपर के हिस्हे में ९ विभाग वाला । पान का अग्न- 
भाग मोटा । शन का अस्येक विभाग आधा से एक इच 


नी 


| 


टी 





बोड़ा | निम्न पत्र वृत्त छे इाच सम्बा, पतला । बीय पत्र 
के छनन्‍त के भाग में और बीज समृह गोलाकार सह 
होते हैं । 
उत्पत्ति स्थान- 

पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 5००० फीट वी ऊंचाई 
पर, दक्षिण भारत, मद्रास, वम्बई प्रदेश व अफगानिस्तान 
में पैदा होता है। ब्रह्म वेश क्षौर मणिपुर की सीसान्त से 
भी दिल्लाएई देता है । 
ताम्त- 


हि --हन्मराज । ब.--हन्सपदी । कास्मीर--डुम- 
तुल्ली । अरवी--शेहलजित । फा-पसिरसिया पेशानी। 
न >-मेडेन्स हेयर (४० तंथाड प्िंशा) । ले -थाडिया- 


टुम कापीललस वेनेरिस (8तीाव्यापाा छड़ाीए5 एटाए- 
48 2.77) । 

उपयुक्त अड्भू-पत्र । 

माद्रा--५ है ७ माश्ने तक। स्वरस--३ से १ तोला, 
चूर्ण १ से ४ मांणा । 


यह गुद्धच्यादि वर्ग ओर हन्सराजादि कुल(90०97900- 
7980०80) का क्षुप होता हैं) वेनस्टम-शुक्र के सहृद्य तेजस्वी 
सुन्दर । पान--३-४ उपण्चयुक्त, झिल्लीदार, 'ोड़े, 
क्रमण। पतले बग्न भाग युक्त, चिकते, नीचे की श्रोर किचिंत 
नील दृरित, छोटे दृच्त युक्त, सुन्दर, दातैदार भ कुर देने 
वाले २ खण्ड कभी ३ गठठे । प्रत्येक गडढे के तल भाग में 
साबान्यत. घीज समृह । परान--चकाकार हृदयाकार 
होते है । 
,. यह फर्न की जाति फी छपुष्प क्षुद्र वनस्पति है जो 
$ प्रहाडो में छट्धानों मे लगी हुई मिलती है। इसमे चारो 
ओर ८-१० अ गुल के सूत के से पतले गोल चिकने चम- 
कीले, ललाई लिये काले डण्ठल फंलते हूँ । इन डण्ठलों के 
दोनो कोर बन्द मुट्ठी के आकार की अथवा बनिये के पत्र 
जेसी छोटी छोटी कटावदाद पत्तिया ग्रुयी होती है । 
पत्र के आकार भेद से इसकी असख्य जातिया होती 


यह बूटी शास्रा शोर पश् सहित औपध के काम से , 


धत्व, वची,- ६४ 





गुण धर्म और प्रभाव- 

यह वनस्पति ज्वर, जुकाम आर सासी में लाभदायक 
होती हूं । पद्मव में इसके पत्तों को कालीमिय के साथ 
ज्वर दो दूर करने के लिये देते है । जुकाम के अन्दर 
इसके पत्तो का रस हद में मिलाकर देने से लाभ 
होता है ! 

में विसको में इसके पौधे की चाय ववाकर कालिक 


(उदर मूल) मे देते हैं । इस चाय के सेवन से जियो को 
होने वाली मासिक्ष धर्म की रुकावट भी मिठ जाती है | 

बह दनस्पत्ति लुआवदार, कफ नित््मारक भौर छाती 
के रोगो मे छितकर द्ोती है । कफ की दूर करने के लिये 
सारे युरोत भें इस घनरणति की बडी प्रणसा है। एक ऋतु- 
स्ाव तियामक बौपधि को तरह भी इसका रस मधु या 
चीवी के साथ उपयोग किया जाता हैं ! 

फ्रास्म मे इस वनस्पति से एक प्रकार का शरबत 
बनाया जाता है जो खात्ती,गले की खराबी जौर वायुनलियो 
की खराबी भें बिया जाता है । (वे च से साभार) 


हंसराज नू० है (08 गए एफापएछएणा) 


बनाती हूँ | इसका ओपबीय वीय छ मास में कमजोर और 
एक वर्ष में पर्णतया जाता रहता है । 
उत्पत्ति ब्थान- 

यह उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय प्रदेश से ३००० प्ले 
१०००० फीट की ऊचाई पर एवं नेपाल, कामरूप(आसाम) 
और खाधिया पहाड पर पाया जाता हैं। शिमता में यह 
आम है । 
लास- 

स्‌ --हन्सपदी । हि.-हन्सराज, काली क्ाह । बोम्वे- 
गमुवारक । प-घास 4 त्त। --मयुर शिखि । ले --आडि 
आदुम वेनसटम (ैवाक्रापया एलापहप्रया 8 007) । 

उपयुक्त अज्भ --पचाग । 


मात्रा-५ से ७ माज्ा तक । स्वस्स- से १ तोला || 
चुण १ माणे से ३ मागे तक | 


गुण धर्म और प्रमाव-- 
इसके पत्र सुगन्धि युक्त व उम्र, क्षिक माना में व्यव 


हि 





हार ऊ ते पे वपत हो जाती है। पत्र-बंलकारक, सादि-.. भिंन्न #9070॥॥ के भेदों का भिन्‍ने भिन्‍ने ग्रुण वर्णन 
[निवारक । चाम्जा नामक स्थान के लोग इसके पत्रो का चही किये है, उन्होने सबके समान ग्रुण हू कहकर विश्वास 
लेप भरत स्थाव पर करते हे । दिया है । हकीम इसको कुत्ते के विष पर एवं ज्वर के 
पञाब में हन्सराज एक साधारण औपधि है । यह पद्चात्‌ की दुबलता में व्यवहार करने को कहते हैं । इसमें 
बेदना निवारक है एवं सदि होने पर प्रयुक्त होती हैं। वालो के गिरने की व्याधि को दूर करने की शक्ति है 


इसमे ऋतुकर ओर मूत्रकर गुण है। कविराजो ने भिवन्‍न (डा० वाट) “भा. व. थे. से साभार 


हन्सपदी विशेष (गलकेसर | (०0ए४०0एप्रा5 टारडप८ १५) 


यह हन्सपदी कुल (?०४900॥8068०) < का क्षुप 
होता है । जिसको लेटिन में (079०7[कषाह ७०7४8 0. 
726) कहते है । ड|योप्टेरिस--महा पूर्णाज्लु प्रजाति । 
क्रीवादा ->विदार । इस वनस्पति का क्षुप भी सय रशिखा, 


हन्सपदी आदि के समान पृत्यरो के सलो में प्रद्दा काफी 
पानी बहुता रहता है और ठण्डक रहती है वहा होताहै । 

इसका क्षुप एक से तीन फीट तक ऊचा होता दै। 
इसके मूल के पतले तन्तु कत्यई रम के होते हैं । ऊपर कद 





>< हस राज कुल-(०५७9०००॥४०४४९)हसराज अहृष्य बीज जनस्पति के अन्दर की वनस्पति है । इस कुल की 
गनस्पति को पुनरुत्पत्ति स्त्री, पु-क्ेसर जंसी इद्रियो से नही होती है। इसलिए अन्य कुलो फे समान इसमें फूल नही 
आते। अत. इस कुल को गनस्पतिया अपुष्प वनस्पति कहलाती हे । इस कुल की घनस्पतियों के पाव सिलने के पहले 
एक ग्रुच्छ के समान अपने अन्दर सुडे हुए होते है। इस वनस्पति के सत्य फूल नही होते तो भी जिस उत्पत्ति द्रव्य से 
इसकी पुनरुत्पत्ति होती है उस द्रव्य को धारण करने चाली रज (890०४) भोर इसके ऊपर फी सूक्ष्म फबच (89078- 
7808) पान के पोछे की ओर जाती है। इसके कवच के अन्दर जो रण होती है उसमे सपुष्प वनस्पति के बीज के 
जँसे प्रत्यकुर होते है जेसे;प्रत्यकुर नहीं होते । किन्तु इसमे एक हरे पान के समान जीभी ([70008985) उत्पन्न 
फरनेकी शक्ति होती है और इस जीभी पुनरत्पत्ति करते के साघन या इन्दिया और उत्पत्ति हुए द्रव्य रहे हुए होते हें । 


इस कुल की वनस्पत्ति में मादक, विदाही, ग्राही, मूनल, वान्तिकारक, चिरगुणछारी पौष्टिक, अपलेपक 
मौर गातहर आदि गृण रहे होते हे । 


(्‌ चा० दा० गुजराती ) 
उत्पत्ति स्थान- 


(१) यह बूटी कुम्भलगढ (उदयपुर) राजस्थान के पास मम्ेरा ग्राम से केलवाडा, कडिया, सदुको का 
आवरी, आतदी से आगे बलाई के घर के >> 


) बक के टप 

एक मील दूरी पर बाई तरफ पहाडी के पथरी मे यह है 2 री अमिए 2 20 3 8 (ग 
केसर”) बूटी जह्ा-तहाँ पत्थरों की सचियो में लगी हुई है । 

(२) जरगाजी और पलामा के बीच बनास चदी है वहा भी जरगाजी की शोर है। 

(३) जेतारण ग्राम का वाला ( नला ) के ढावे पर पीदाणें क्षादें जब नाल है उसमे भी है। 

(४) इसकी अन्य जातिये जँसे () ॥979079७#5 फाइल 8 (6700०) ऋणा28, (2) [9ए०एऑ878 
छक्माताकता (झछ०णी ७ जा, (3) एए०्शञाशिर शिायात्र5 (प्रा) इतलाणा, (4) 77ए०7७-४ पर्षा 
ग्राढ& (जा) ढाई, (5) 77ए098ए8 000000075 (४०००७) 0 का. (6) 7ए7एणंव5 मिल 
ह लक रे ० उक्त जातियें जिनमे ३ चबर 70907६278 विडााव8 (77) 8०४०६ को छोड़कर 
जब डी दिमलण 0०० ल्‌ः 5 
रे 2 फ पर ४००० से १०००० फीट की ऊचाई पर एलवाइन, काइमीर से सिविकम, चाम्बा, मसूदी 


लो, इ, से, ज्ञा. थे] 


गुंडा, 


_ 





होता है जिससे आगे से आगे शाखें फूटती जाती हैं और 
कन्द की लम्बाई बढती जाती है । यहां तक कि एक क्षुप 
की मूल की लम्बाई फीट दो फीट तक चली जाती है । 
जेसे २ थघासें निकली थी कन्द पर मरोंडी दार हिस्सा 
अलग अलग मालूम होता हैं जौर उन पर चहुत सन्दर 
मखमल के समान मुलायम सुनहली कत्यई भाई में केसर 
के तन्‍्तुओं से लदा रहता है । 
कन्द का रज्ध' पीला जिसका तोउने से चोपचीनी वत्त 
साफ दुटता है । टूठे भांग के अन्दर की गोलाई में काले 
घोठे के बाल के समान तीखे वालो के फई सिरे पीले गूदे 
में निकले होते है । कन्द समग्र गहरा पीला । पीलेपन की 
अवस्था में वस्त्र पर लगे जाने से इसका पीलापन फिर 
नहीं जाता । कान्‍्द स्वाद में निगु ण्डीवत्‌ कडुआ, गन्धरहित 
होता है । 
शास चोपहल जो व्यास में आधा ह्न्च के होती है । 
जाल पर हुंप्वदी के समान सुन्दर मुलायम पत्र आते है। 
पत्ते एक सीक पर आठ के लगभग होते हैं मौर वो 
आमने सामने न होकर जिस प्रकार नीमके पत्र होते हैं उसी 
प्रकार ऊपर नीचे एकान्तर होते हैं। एक पत्र वाई ओर 
का पीछे उससे उतनी ही दूरी पर दाहिनी तरफ का। 
फिर बाई ओर का, इस प्रकार आते हैं। एक ही पत्र 
इक्कीस हिस्सों में विभक्त मालुम देता है और कम्रेदार 
जिससे पत्र की मनोहरता बढ़ जाती है। इस तरह की 
एक सीक में उपरोक्त वर्णन की १५१७ सलाकाए 
निकलती हैं और प्रत्येक सलाकाओं पर २१ के करीब 
पत्र । एक शाख में उक्त वर्णंनानुमार ५-७ सीके होने से 
मयूरछत्र के समान पत्र फैले हुए खुबसुरत लगते है । 
बूटी के पत्र के प्रत्येक हिस्से पर पीछे की तरफ सफेद 
उभार (8706 ०7 50008०77) गोलाई मे होते है। 


पीर काकीजी (नाप ण्णफ्नशयएा) 


यह हरितक्यादि वर्ग और रसोन कुल ([90080) 
का क्षूप हैं, जो कि ऊंचाई मे ८ इच से डेढ फीट के लग- 
भग होता है। उण्ठल सीधा मूल से निकलता है। पत्र 


£& बल्नीणाही है 


छ अल ८. न 2 कट के 


4०७ 


सास-- 


हि --हगपदी विशेष (गजकेनर) । ले --डायोप्टेरिस 
क्रोनाटा (70790 .०८58 ०१३४ 0 र2०0 । 


नोट-उपरोक्त जातियो के भी अन्य भाषाओं में कोई 
नाम नही दिये गये हैं । 


रासायनिक सदुठन-- 


इस वनस्पति में तथा उपरोक्त सब जातियों में फिलि- 
सिन (शाद्या) नामक सत्व १ से ४ प्र श॒ तक मल में 
पाया गया हे जो ब्रच्न कृमि ( १४७०ए०ाा ) में विशेष 
लाभकारी मानते हैं। 

उपयुक्त बज्च-मूल । 


मात्रा-दुर्ण ३ से ६ माशा । अनुपान-जल या 
! गाय 
का धारोष्ण दूध । डर क 


गुण धर्स और प्रयोग- 


. संक्षेप में रस-तिकत, कपाय । भुण-कृमिध्त, ग्राई 
गभस्थापक, शीतल । वीय॑-शीत । बिग ाधर । गा 
प्रयोग- 
दे गर्भस्थापनाथे योग न १-गजकेशरमूल चर्ण ३ माशे- 
कवल प्रात बछरेे वाली गाय के ताजे दूध के माथ सच्तान 
इच्छुक छी ऋतु स्नान के बाद णंच दिन तक पीये औ- 
क्षीर भोजन करें। पीछे पृर्प सहवास कर । गुण-अवश्य 
सन्तान की उत्पत्ति होगी 

गशस्वापनार्थ योग नं-२--गजकेशर मूल १ तोता 
पीपल वृक्ष की जटा १ तोलां, चर्ण हाथीदात १ तोला, 
शिवलिंगी बीज १ तोला, मिश्री ४ तोला का वस्रपुत चार्ण 
तगर रर आवधा-आधा तोला की मात्रा रे उच्त अनु पान 
में ऋतु शुद्धि के बाद ४ दित सेवन करे, सयम से रहे और 
ह॒विष्मान्त भोजन ले । श्ौषधि की समाप्ति के वाद गर्भा- 


बे 


धाच कर । 


गुण-निश्चय ही गर्भ घारण होगा । यह बूडी वर्षों 
मी वर्ष 
व्यवहार में जा रही हैं और सर्फलता भी सती पमई ली 
€। वंद्य बन्चु आगे विशेष शोध करने का श्रम करे। 


(भा ज.बू भा २ से) 


स्टेघ (5/07) के साथ जुड़े रहते है, पत्र ऋमानसार ए 
भालाकार होते है। शाखाओ और प्रशाखाओं है पर फल 
खलते हैं। खिलने पर ये पुष्प कुछ पीले व बात वर्ण के 


व्‌ 


रनणिपि । ष् 


5 पक 
पर आल 
हट (पक 


हि 
कम 
सकल अर 
होते हैँ तथा सू घने पर इन पुष्पों से तीत्र सुगन्ध आती 
१९4 
3 । फलकोप एक इच से सवा इच लम्बे होते हे ये कोप 
तीन प्रखण्डो मे विभक्त होते हैं । मूल कन्द प्याज के कन्द 
के समान छिलके वाला एवं परतदार होता है। आग में 
भूनने के बाद खाचे में यह परतदार कन्द मीठा होता हे । 
ताजी अवस्था मे यह कण्द श्वेत वर्ण के होते हैं। औपश्ि 
सग्रह करने से पूर्व इन ताजे मूल कन्दो को उबलते हुए 
पादी में उबाल लेते है ऐसा करने पर इनका जलीयाश 
नष्ठ हो जाता है और ये मूलकन्द सड़ने से वच जाते है। 
पुष्षकाल--अगस्त, सितम्बर । फलकाल--सितम्बर 
न+ म्बर। 
से नवम्बर । औपव सग्रहकाल -सितस्बर से नवम्व 


उत्पति स्थान- 

यह मंलिका हिमालय में से २७०० मीटर से ३००० 
की ऊचाई तक उपलब्ध हैं । 

शिलंगना घाटी मे--यवाली, गगी, राजखके, किनको- 
लियाखाल, ताली आदि स्थानों मे उपतब्ध होती हे । 


केदारनाथ घाटी मे--रामवाडा, केदारनाथ एवं वासु 
की ताल आदि स्थानों मे उपलब्ध होती हें। इसी भाति 
भागीरथी एवं ठौसवन खण्ड के हरकी, दून, नेटवाड, मोरी 
आदि स्थानों मे उपलब्ध होती है । 

नोट-प्राय इन मूलिका के साथ कितवरतीक्षात३ प्रा 
प्र०ण८ एव [जाए 89 रसोन कुल की कुछ प्रजातियो 
के मलकन्द भी पाये जाते हैं। इस मूलिका के अभाव में 
[050068 ए9/06698 शी और '२०४500९8 8छगरा4 
६०५० के मूल कन्द वाजार मे विक्रय करते ह॑ जिनका 
वर्णन निम्न प्रकार से दिया जा रहा है। 

मलकन्द की बाह्य रचना विवरण--- 

काकोली-छ्ीर काकोली का,मूलकन्द १ इंच डायमीटर 
के लगभग होता है जो प्राकृत अवस्था मे श्वेत वर्ण का 
होता है तथा पानी में उबालने पद्र ये कन्द कुछ पीले वर्ण 
के हो जाते है | ये मूलकन्द प्याज के छिलके के समान 
अलग-अलग परतदार होते हे । बाह्य रचना मे इसका 
श्षाकार ठीक एक गाठ वाली लहशुन के समान होता है। 
मलकन्द प्राकृत अवस्था मे मसृण और मधुर होता हे 
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तथा ये कन्द गन्धविहीन होते है। अबबा (वा) काकोली 
क्षीर काकोली (व) [5] १०४०००४ 9778 4२०५]७ 
[0] 7१050064 ॥2700074 ४४] 


(5) यह एक क्षुप जाति की वनस्पति है जो कि 
१५०० मीटर से लेकर २७०० मीटर की ऊचाई तक 
उपलब्ध होती है। यह क्षुप ८ इ'च से १० इच तक लम्बा 
होता है। पत्र ३ इच से ४ इ च तक लम्बे भालाकार होते 
है। ये पत्र शाखाओं फे साथ साथ जुटे होते है । पुष्प 
अग्रिम भाग में एकया दो में खिलते हैं। उप जाति 
(87०065) भेद से इसकी अन्य प्रजातियां काकोली-क्षीर 
काकोली के नाम से विक्रय द्वोती हैं। पृष्ष दवेत एवं 
गुलावी रजड् के एवं सफेद नीले (श॥॥७ 7एाए७०) वर्ण 
के होते हैं। कुछ पृष्प बेगनी रज् के भी होते हैं। भूल 
शतावरी मूल के समान चार या पाच के समूह रूप मे 
होती है । ये मूल कल्द लम्बाई में २इचसे २ ३ इच वक 
लम्बे होते हैं । (8) ॥९ 90००४ 9 का तना ८ इच 
से १३ फीट तक लस्बा पुष्प सफेद-गुलावी होते है, दल 
चक्र की अपेक्षा पुट चक्र लम्बा होता है । 

पृष्पकाल-चुलाई-अगस्त । फलकाल-सितम्बर । 
ओषधि सगम्रह काल-अगस्त,सितम्बर । उपयुक्त अद्भू-म ल, 
उत्पत्ति स्थान-- 

प्राय भिलगना घाटी, भागीरथी घाटी, यमुना घाटी 
एवं केदारनाथ, चकरोता आदि स्थानों के १५०७ मीठर 
से २७०० मीटर की ऊचाई तक उपलब्ध होते हैं । 

नेपाल प्रदेश से भी इस मूलिका का निर्यात होता है। 

मलकन्द का बाह्य विवरण ( शाछ-0500- 
० 57 ए०८प7४ ) काकोली, क्षीर काकोली का मं ल 
कन्ददो इच से तीनइ च के लगभग लम्बाई में तथा मोटाई | 
में १-६ इच के लगभग होता है। मलगाठ से घतावरी के 
समान ही चार या पाच जडे निकली रहती है फिर वे जड़े 
मूल गाठ से अलग अनग होजाती है। प्राकृत 


अवस्था में ये 
उलकत्द कुछ हरे वर्ण के होते हैं। जोकि देखने मे चिडिया 
कन्द केसमान होते हे 


* पैथा सूखने के उपरात कुछ धूसर एव 
कष्णवर्ण के हो जाते है। मल कन्द का आतरिक भाग इ्वेत 
बण का होता है। स्वाद में ये मल सघुर अनु रस वा ले 


किक ६२२... 
जद कप 
होते है । 
निघण्टुओ मे विवणित काकोली-क्षीर काकोली कॉ- 
उत्पत्ति स्थान एवं लक्षण--- 


महामेदा के उत्पन्त होने वाले स्थानों में ही, क्षीर 
काकौली भी पथी जाती है। क्षीर काकोली का कन्द 
शतावरी [पीवरी] के समान हीता है तथा काटने पर 
इसमें दूध निकलता है । ये कन्द श्रिय गन्धयुक्त होते है । 


काकोली भी क्षीर काकोली के समान ही होती है। 
किन्तु दोनो मे भेद का कारण क्षीर काकोली का कृष्णवर्ण 
का होता है। 

सदिग्ववा--इस आवार पर काकोली एव क्षीर 
काकोली शतावर के समान आकृति वाला इवेत वर्ण का 
होना चाहिए जबकि ([.एाय 7णफफराशफ्य) शतावर 
के समान नही है जोकि लसुनकन्द वाला एवं इबेत कन्द 
है । कुछ शाज्रीय लक्षणों फी साम्यता .१०४०088 छा 
०7 7₹050068 70००४] से मिलती हैं। ये सभी कन्द 
शसायनिक परीक्षण के विषय हे । 


[विद्य मायाराम जी उनियाल] 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय [3० श्र०] 





सास: 

स.--क्षीर काकोली, पर्वस्या, महाबीरा, पयस्विनी । 
हि --क्षी रकाकोली । ले --लिलियम पोलिफाइलम (ए- 
धर 9"ज्ञाग्राएण) उपयुक्त अद्भध--कन्द। 

भात्रा--६ माया से १ तोला तक 
गुण धर्म और प्रयोग-- 


आयुर्वेद मतानुसार क्षीर काकोली वीय॑ वर्ध क, स्तनों 
में दूध वढाने वाली, हल्की, कामोद्दीपच, श्रवस्था स्थापक, 
पाक और रघ मे स्वादिष्ट, बलकारक, ज्ञीत वीरये और 
जीवनदायछ होती है । (था नि.) 


प्रयोग- 

प्रष्टवर्गं-/जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, ऋद्धि, 
वृद्धि, काकोली, क्षीय काकोली इन एकत्र मिलि हुए आठ 
द्रव्यों को अष्टवर्ग कहते हैं । 

अप्टगर्गं गुणा--अष्टवर्ग -शीतल, स्वादिष्ट, पुष्हि- 
जनक, बलकारी थौर शरीर मे कफवद्धंक है। वीयेंजनक 
भारी, भग्न सघानकारक तथा वात, पित्त, रक्त, तृषा,दाह 
ज्वर, प्रमेह और क्षय रोग का नाश करता है। (शा नि ) 


| शा ्तिका - (एणरठा& 7४एणशणा,078 एएए8) 


यह वासा कुल (&०%780686) का क्षुप १० इंच 
से दो फीट तक पाया गया है । यह वर्षायु, रोमश, कोमल 
होहा है । इस छोटी बूटी के पत्र मोटे, मासल, सूक्ष्म रोमस 
ढाई से ४ इच लम्बे, डेढ से पौने दो इच चोडे, प्राय वृन्त 
रहित; पुष्प श्वंत वर्ण के लम्बी पखुड़ी वाले । पृष्पस्तवक 
छोटा 3 इची, पुष्प दण्ड छोटा पोन इची, चपठा फल या 
बीज कोप २ इची । बीज छोटे-छोटे सख्या में ४ होते हैँ । 
प्राय शीतकाल में पुष्प आते हैँ । 
उत्पत्ति स्थान-- 

यह क्षुप भारतवर्प के दो हजार से पाच-छ हजार 


फीट की ऊचाई पर बंगाल, छोटा नागपुर, उडीसा एव 
कुमायू , गढवाल आदि क्षेत्रों मे विशेष मिलता है । 


नास- 
स्‌ -पिण्डी । हि ०-पिंढी । गु०-मोढटो खड़सलियों। 
ब-विण्डी | गढवाली--छुद्रमक्षिका, क्षुद्र मौनी, लघुम- 


क्षिका, छोटी मी, ऋनुमाखी । ले० 
/ र्कः “रगिया > 
फ्लोरा (फपराढ्ठा8 ?कएरविण5 ९७९४) । 823 


गुण धर्म और प्रयोग- 
वह वनस्ए्ति कामला, अरुचि, ज्वर वालरोग, वात, 


झु ष्मिक ज्वर, तिमोनिया, वालरोयो करा विषम ज्वर, 
अजीणं, उपदद्यष्त और रक्‍तवद्धंक है। 


हमने सहस्नपत्नी के योग से तिल्‍ली, जिगर पर सत्वर 
लाभ पाया जाता है। 


सानता--३ से ६ भ्राम तक । 


अनुपान--बालक को माता के दूध के साथ । कामला 
में घाशेष्ण दूध के साथ । 


अपथ्य-गर्म वस्तुयें । उपदश मे चमक का त्याग करे । 
शी योगेश्वर प्रसाद जी घिल्डियाल, वैद्ययाचस्पति 
श्री राष्ट्रीय ऑपघालय, कोटाबागरुड़की, 

पो पतलिया (नेनीताल) 


क्षीरीविदारी-देखिये 'विदारी कन्द न०२* भाग ५ पृष्ठ १८६ पर । त्रायमाण-देखिये भाग ३ के प्र॒ण्ठ ३८८ पर। 
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वनस्पति बिक ताओं के पते 


बत्सनाभ--इल्फ़ो ड टी इस्पोरियम वोम्बू ग्रोंव १० ् 
मांइल, किलपोग, आसाम । 


पीपल छोटी--पसावा ओअन्ड सन्‍्स, सिसिन बैंग, भयाल, 
एन, लुसाई हिल्‍ला (आसाम) । 


सागकेसर असली ->शिलोग कापरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, 
बडा बाजार, शिलोग (आसाम) | 


शहद के बिक्र ता--सहा भेण्ड क ; टोकलाईपुर, टून्करोड, 


नोरहाट, आसाम । 

चन्दन के विक्रेता “"अमृतलाल मोतीलाल शाह,लम्बडग, 
आसाम । 

सामदास सुरानचन्द्र चावला, हाफलोग,एन सी हिल्स, 
आासाम । 


गनजम हकेँस्टोन, गलजम, उड्दीसा । 
मधु के विक्रेता--अगरवाला फार्मेसी,भडार, देहरादून । 
अष्टवर्ग फामसी, देहरादून । 
वी कुलराम शाह वर्मा,पो. आ जोशीमठं, गढवाल। 
बृजभूषणलाल गुप्ता एण्ड के०,सराफावाजार,सद्दारतपुर 
भारत आयुर्वेदिक औषधालय, नग्रीना, जिला बिजनौर 
वाकेलाल अग्रवाल, पो थ्लो. चकोतरा, देहरादून। 
बनौषधि भण्डार, गणेश मन्दिर, झाँसी । 
दन फार्मास्युटिकल क०, मोती बाजार, पो आवक्‍्स 
रे नं०६०, देहरादून (उत्तर प्रदेश) 
देवी सहाय प्रभुदयाल, घनौरामण्डी, मुरादाबाद। 
डिपार्टमेंट आफ कोटेज इन्डस्ट्रीज, यू पी, जी टी 
रोड, कानपुर । 
श्रीन हिल्स प्रोडक्ट्स लि०, रामपुर, विजनोर । 
ग्रामोद्योग कार्यालय, दिलवाडा, ललितपुर, झाँसी । 
हिमाचल फार्मेसी, मसूरी । > 
अष्टवर्ग के बिक्रोता--हिमाचल हें इल्स्टीद्यूट, 
मोहल्ला जाफरनवाब खा, सहारनपुर । 
हिमालय डुग के २२-२४ वायसराय रोड, देहरादून । 
हिंद हर्ब सप्लाई क०, पो आ चोहारपुर, देहरादून । 
इण्डियन डुग क , ४९-३०, वायसराय रोड, देहरादून 
इण्डियन हब इन्स्टीट्यूठ को ण्ड सलपाई क०)पो० आा० 
चोहारपुर, देहरादून । 
झगदीशप्रसाद गयें, भारत धायु. श्षौषधालय, विजनौर 


कृष्णा श्रायुर्वेदिद्ष औषधालय, डोई वाला, देहरादून । 
कल्याण फार्मेंसी भे ण्ड लेबोरेटी, शहदीदगज, सहारनपुर 
केदार कार्यालय, हलद्वानी । 
केदार फार्मेती, करणपुर, देहरादन । 
कैलाश औषधि भण्डार, चकोतरा, (देहरादून) 
लाल सींग पगती, मात सियारी, अत्मोड़ा । 
घाय के फूल, मुचकन्द, अजु न--महावीर जडी-बूटीभण्डार * 
खनिया थाना, भांसी (उ. प्र 

. नेशनल डग कारपोरशन, प्रेम नगर, देहरादून उ. भ्र- 
नन्‍्दा डूगएण्डफार्मास्युटि कलवर्कस,गीपलमण्डी,देहरादून 
पचम लांल वच्चूमल, ललितपुर (उ प्र ) 
फर्मास्युटिकल एक्सपर्ट कारपा डिपा्टे,राईस्टेट रानीखेत 
रामयोपाल सिंह ठाकेरी,कालालेन वाली रोड, देहरादून 
रामसीग पंगती, जोहर. हिमालय ट्रेडिड्भ एजेंसी, 


मानसिया री, अलमोडा (उ. प्र ) 
रामलाल मेहता वेद्य, श्रीनगर, गढ़वाल । 


सुशील क्रिजोर जोशी, भोगपुर, देहरादून । 

वनस्पति क्ौषधालय, देहरादूच न 
एस, पोसना, पो० आ राजपुर (देहरादून) । 

आये बनोपधि भण्डार, ललितपुर, झासी । 

हिमालय हंस स्टोर, मिश्कोट, सद्दारनपुर । 

त्तेशनल इण्डिया हुवे सज्ञाई क., विंग न. १, वी । के 


८/७, प्रेमनगर, देहरादून । 
अगर वाल मधु भण्डार, देहरादून । 


बी ड्रग्स एण्ड क्र्ट प्रोडक्टस,२-४,मधीवाथरोड,वरेली 
वी एम ओषधि वी एण्ड संस, गाघों वाजार, झासी 
भारत आयुर्वेदिक गीषघालय, नग्रीना । 

हिमालय बी कोर्षिग एसोसियेशन, देहरादून । 
ग्रोन हिल्स प्रोडक्ट्स लि रामपुर स्टेट, बिजनौर । 
हसराज गिरीश चन्द्र, पो आ,. ज्वालापुर, हरिद्वार । 
गुलाबराय जानकीप्रसाद, गवर्नमेंट कद्रावर्टर्स, हल्द्वानी, 


मे ह नेनीताल । 
ज्ोमृप्रकाश अग्रवाल, एम केन कालेज हाउस रामगढ 


ग्रामोद्योग कार्यालय, पो० आ० दिलवाडा, झाँसी । 
वी. कुलाराम शाह शर्मा, पो० आ० जोश्ीसठ, गढ़वाल 
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शिलाजीत-कस्तुरी--वाली राम वर्मा, गोरीकुण्ड, केदारचाथ, 
गढवाल । 


क्षारों के विक्रोता--होराम शर्मा वश्षिष्ठ फतेह भवन, 
मुनशी पुरा, बुलन्द शहर । 
शिलाजीत बिक्रोे तता--हिमालय डिऐोे,, नियर रेलवे स्टेशन, 
हरिद्वार । 

कैलाश बूटी आम्रम, वदरा केशराम, गढवाल । 
के. रामचन्द नाम वूटी पो० आ० बदरीनाथ, गढ़वाल 

महेशानन्द एण्ड सन्स, ननद प्रयाग, गढ़वाल । 

हरिशकरलाल, रामशकरलाल, चौखम्वा, वाराणसी । 
उस्तूरी, जवाहरात के खरड़ो के बिक्रे ता--आशानद घने- 
एवरलाल, मोहल्ला पीपलमण्डी, देहरादून । 

नेशनल डुग फारपोरेशन, प्रेमनगर, देहरादून । 
एस सत्य बहादुर नेपाली एण्ड सन्‍्स, नेपाली कोठी, 
फूल वाली गली, चौक, लखनऊ। 
ठाकुरदास अमरनाथ, हरिद्वार, सहारनपुर, 3० श्र० । 


सत्त गुलावजल, इच्र--होतीलाल मनीहरलाल वारवाड़ा, 
जिला-अलीगढ । 


राम जनम ठाकुर, 2|० ज्ञाबचन्ड वेद्य,इटा वा उ०प्र० 
।हीग, शिलाजीत के बिक्र ता---विजय स्टोस्स, आगरा । 
भजनलाल कु जीलाल, लोहठ वाजार, हाथरस । 
अरण्डी और तिल तैल--जुग्पीलाड कमलापत जययद 
मिक्स, कमला स्ट्रीट, कृपरगज, कानपुर । 
मूल्यवान घातुये और खरल--प्रेम प्रकास वी शाज्नरी, 
मियर आठा चक्की, न० मे दयाल बाग, जागरा । 
दाऊ मैडीकल स्टोसं, विजयगढ (अलीगढ) 
इन्न के विक्रेत्ता-अमरवाथ मिश्रा एण्ड सन्स,मिश्रभवनकत्नोज 


सुगन्धित पदार्थ --वदरीनाथ विश्वनाथ चीक बनारस | 
गगासागर शोकारवाथ, परफ्युमस, कन्नोज (3० प्र०) 


इन्च विक्रे त्ता--चोरा कम्पनी, चौक, वाराणसी । 


गुलाब जल और इत्न--सेठ टीकमचन्द प्रेमचन्द झत्तर एण्ड 
| रोजवाटथ फेव्टरी, कनन्‍्नोज । 


मल्लसिन्द्रादि---श्री रतन छायुर्वेद भवन, कचौरा जलीगढ 
श्री कृष्ण भैषण्यमवन, कृष्णावाटिका, कचौया अलीगढ 
प्रभात रसायनशाला, कचौरा (हरीगढ़) अलीगढ । 


वनस्पति और सप्ुद्री पदार्थों के बिक्रेता--के. एस चायर 
एण्ड को , निवेद्धम । 

स्टेण्डडे डुग एक्सपोर्ट्स क., ६६ पार्थसारथी नैदर 

हि स्ट्रीट, ठुटी कोरित । 


ि 


इण्डियन ड्रगकपनी, १४७,डबल्यू जी सी रोड,८ुटीकोरिन 
नेशनल ड्रग कपनी, 3८ पिरिसा स्ट्रोट, ठुटीकोरिन। 
पी धाई.एम पालावेसम, पिलाई २६२ साउथ काटन 
रोड, ठुटीकोरिन । 
टुटीकोरिच कमंसियल के, ४5 इस्पेरोर स्ट्रीठ, 
ठुटीकोरिन 
के.ऐस न॑यर क , १४७ डवल्यू जी सी रोड,टठुटीकोशिन 
केशर, मधु, जीरा के बिक्रे ता--ओचकासी, हैड आफिस 
+ अओनगर, काश्मीर । 
डी. शाह सन्तराम जावडियल, रामनगर पो थ्षा जम्मू 
आरगज जोहनसन एण्ड कम्पनी लि, श्रीनगर । 
जियालाल पोतेदार खरयू, पो आ पानपुर, काश्मीर 
काकाराम बोघराज, उधमपुर (काश्मीर) 
पी के शाहपुरी, ह॒व्बा का दल, श्रीनगर । 
पी,एस जमवाल एन्ड सन्‍्स, काचीचावनी, जम्मू तवी 
वोधराज वशीलाल, उधसपुर जम्मू । 
कन्सरवेटर आफ फोरेस्ट, एस सी एण्ड एफ थाई. 
सकल, जे. के गवर्नमेट, जम्मू । 
भघु के बिक्र ता--देशराज गुप्ता, नियर पी. डी. डी. 
स्टोर, उधसपुर, जम्मू । 
काइमीर भण्डार, पहली ब्रिज, श्रीनगर । 
आर सी वाल एण्ड को.,३ प्रिज,पो.आ एस. श्रीनगर 
आर, डी. चोपडा, बटोट, काश्मीर । 
काशीराम सीताराम,कमीशन एजेट,उधमपुर, जम्मू । 
ग्रीन फिल्ड सिंडीकेट, पो आा. बकस ४७, श्रीनगर । 
शिलाजीत के विक्रेता--काश्मीर शिलाजीत डिपो, 
श्रीनगर, काइमीर । 
फेशर, दवाइया, भधु शिलाजीत के विक्रोत्ता-बलवन्तराय 
गुरुवचनलाल, जम्मृतवी, काइमीर | 
ईश्वरदास तिवक एण्ड सनन्‍्स, श्रीनगर, काइमीण । 
बोघराज वंधीलाल, उधमपुर, फाश्मीर । 
मोहन ब्दर्स बचवाडा, श्रीवगर, काइमीर । 
काइसीर एपिया रिस्ठ्स एसोसियेशन, करालयार । 
रेनवाडी, श्रीनगर | 
कसरवेटर भाफ फोरेस्टस[ टिस्बर  युटिलाइजेशन 
घकेल, श्रीवगर, कावमीय । 
सत्त गिलोय, भिलावा के बिक्रेता--महेन्द्रदाल' छोटा- 
बाल धाहू, क्षमलसार, जिला-सू रत । 
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ाई वी चजादवा एण्ड कम्पनी, मेघदत्त, जेलरेड, 
जामनगर । 


बसन्तलाल जे लालन, चादी बाजार, पो आ. शाल- 

फाली, जासनगर (गुजरात) । 

सर्पगन्धा,रेवन्दचीनी,वाला के विक्रोता--एलाइड विजीनेस 

कारपोरेशन,३५ अजमल खा रोड,खारीबावली,दिल्ली 
हामिदअली, ६६८, ऊँचा रोहिलाखान, दिल्‍ली । 

रामचन्द कुड़ामल, कंटरा टोबेको, फतेहपुरी, दिल्‍ली । 

जीवनदास सुगन्वितवस्तु भण्डार,किनारीवाजार,दिल्बी 


तियो के बिक्र ता--कोड़ामल मदनलाल।, फतेह- 
हरी वनस्पतिय गलती 


हिमालया रेंज ड्रंग फिल्ड,३६१६। १-क,मिलिटरी रोड, 
वापानगर, करीलबाग, दिल्‍ली-१२ 
टेड कमिश्नर, जे एण्ड के गवर्नमेट,५ प्रृथ्वी राज रोड़ 
ह नई हिल्‍्ली । 
मु के विक्र ता-रोशनलाल,एच न ४६ १,आजादपुर, दिल्‍ली 
ड्रग लेण्ड कारपोरेशन,पों ०ववस १४७४,वबेहली ३१ 
पोल सन्‍्स, फेज बाजार, दरियागज, देहली । 


पुराने गुड के विक्रेता --उमराव सिह अमरवाथ, एच न 
२६१, वडा बाजार विल्ली-शाहदरा । 


केशर कस्तूरी के विक्रे ता--उुन्दरलाव चन्द्रकुमार नेपाली, 
हे बतासा वाली गली, फतेहपुरी, दिल्ली । 


मुद्क हाउस, वैयर्ड रोठ, नई दिल्‍ली । 
जान्तव पदाथों के बिक्र ता-मुलतान शिकारी,वडातूती,देहली 
बत्सनाम के बिक्रे ता-अमृत जनरल स्टोसं,फाटक हवासखां, 
देहली । 
डूग लेण्ठ कारपोरेशन ४१२७, चया बाजार, देहली ६ 


तिल सरसी के तेल के चिक्र ता)--दाताराम सोहनलाल 
फाटछ हवाप्त खा, देहली । 


तिल और नारियल तेल के बिक्रे ता--स्वस्तिक आयल 
जा एण्ड क, ओपोजिट यग फ्रण्ड एण्ड कम्पनी, 
चादनी चौक, देहली । 


लसोसीव आयल के व्यापारी--नेशनल स्ानर 
लि, ६१, मोडल बस्ती, देहली । 


सन्दन के ते। के वि त--जिनेन्द्र सुगन्धित भण्डार, 
कछिनारी बाजार, देहली 
सिल, सरसों के घेल के उिक्र ता-रतनलाल घितोलीनवर्केस, 


नीम भोर 


निगर गुस्तारा कटरा एुसालराय यवांदनी चौक, देहती 





कपूर के बिक्रोता--हिन्दुस्तान केमिकल एण्ड इडस्ट्रियल 
कार्पोरेशन, बजाज बिल्डिज्र, ओरिजिवलरोड,न्यूदेहली 
स्थल और बनस्पतियों के बिक्रे ता-- अनन्तराम लच्छ- 
मणदास अग्रवाल, ६६६२१, खारीबावली, देहली । 
खरल और गन्धक के बिक्रोता--कपूरचन्द बोथरा, नई 
सडक, देहली । 
कस्तुरी के बिक्र ता--चमनलाल एस _भुप्ता, मेसस हसा- 
राम सीताराम एण्ड क बड़ा सिरकी वाला, देहली । 
खरडो और केसर फ्े व्यापारी--इम्पेरियल मुख्क 
हाउस, ६६८५|८६, खारी बावली, १ स्टफ्लुर, ओंपो- 
जिट तिलक बाजार, देहली । 
बनस्पतियो के बिक्रेता--देवीसहाय भवरीलाल, कटरा, 
टोवेको, देहली ॥ 
महामेदा, हरीतकी दबाइयो के व्यापारी--आत्मावन्द 
बाड़ा, चाम्बा (वाया डलहोजी) पजाब । 
वावा अत्तार सिंह बलराम सिंह,मजीठ मडी,अमृतसर 
बनस्पति कार्यालय, जिजोरी डोअबा, होशियार पुर । 
डायरेक्टर आफ ऐग्रीकलच्युरल, सिरमुरु, नाहन । 
दीपक बाबा एण्ड क , मजीठ मन्‍्डी, झ्मृतसर । 
द्वरक्कापुर रामगोपाल, न्‍्यू मिश्री बाजार, अमृतसर । 
केवडा और वेदमुरक के व्यापारी--ग्रुरदयाल सिंह, 
हरभजन सिंह, बाजार गन्दानाला ध्मृतसर । 
जी एच. बावा ब्रोस, मजीठ मडी, अमृतसर । 
काश्मीर भडार, बाजार, बनसन वाला, अमृतसर । 
काइमीर आयुर्वेदिक वकंस, जी टी. रोड, अमृतसर । 
वनस्पतियों और बच्छुनाग के व्यापारी--काश्मीरी केशर 
भडार, मर्जीठ मडी, अमृतसर । 
बनस्पतिया, मधु और कस्त्री--एम आर टन्डन, कटरा 
; हरी सिंह, अमृतसर । 
बनस्पतियां और पारा--पी एस.सोहनसिह, चोक दरवादं, 
अमृतसर । 
आर पी भारद्ााज, दी माल, सॉलन । 
रामसीग, पो० कारमाना, (रोहतक) । 
डायर माकीन वरी वेरीज लि०, सोलन, सिमला। 
अहसान अली ८/० बल्ीर अहमद,गाव-पाल्ला, पी सी 
नुह, ग्रुड़गाव । 
केशर, हीग, पारा फे व्यापारी--हरबंसलाल मर्करी स्टोर 
हिन्दू-मुसलिम मेडिकल हाल, लुधियाना ॥ 


हे 





मोती और हीग के व्यापारी--के एल. तलवार बक्रदर्स, 
तलबार टेक्स टाइल मिल्स, लुधियाना । 


मोती, कस्तुरी के विक्र ता--ऊस्तूरी भवच, विश्वनाथ 
शर्मा, लुधियाना । 


मोहनलाल एण्ड ब़्दसे, कटरा हरीसिंह, अमृतसर | 
एस. डी. मह॒ता एण्ड क., कटरा हरीसिंह, अमृतसर । 
एस डी वेरी एण्ड क ,१५६ सेक्रे टेश्यिट रोड, जालधर 
नसक और मुलतानी सिट्टी के व्यापारी--कृष्णा सालल्‍्ट 
एन्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज, रेवाड़ी, ग्ुड़गाव । 
बारहसिंगे के सींग--तुलसीराम जैच, रेवाड़ी, ग्रुडगांव। 
सिरकें---डाक्टर चौधरी एन्ड सन्‍्स, फोरेस्ट, जालन्बर | 


यूनानी वनस्पतियां और हीग--ग्रुरुकुल अलक्ार फार्मेसी, 
पो आ बस्ती गु जा, जालबर (पजाब) 
श्रीनगर ड्रग हाउस, कसेरा बाजार, अमृतसर । 
अम्बर, केसर, कस्तुरी--उत्तमर्सिह, धनोहर सिंह, मजीठ 
मण्डी, अमृतसर । 
शुक्ति और सर्यंगर्घा के व्यापारी--रोयल बढन एण्ड 
सीपी बर्कंस, पो भेवसी, जि चम्पारन (बिहार) 
विष, शिलाजीत--मोत्तीलाल मुरारका, भागलपुर सिटी। 
“सीप,' सत्त गिलोपब--रामलखन ठाकुर, पुरानी वाजार, 
ह पो० ओ० मेबसी, चम्पारन । 
रोयल बटुन एण्ड सीपी वव्से, मेवसी,जिला चम्पारत । 
तिलक धारी ठाकुर, पुरानी बाजार,मेवसी, चम्पारत । 
परमानद ठाकुर पो झा. मेवबसी, जि चम्पारन | 


राल, दवाहये--वंध्यीघरदत्त, ६२६, पुरषोत्तमराय स्ट्रीट, 
कलकत्ता-७ 


भट्टाचाय॑ ब्रदर्स, ११ सीतालेन, पो आ लेन, पो. माँ 
हाठखोला, कलकत्ता । 


शक्ति देने वाले पदार्थों के बिक्रोता-बेंगाल शक्ति फूड, 
११३, पुरुषोत्तमराय स्ट्रोट, कलकत्ता- ७ 
से भूतताथ महेन्धा, हुब्कापट्टी, कलकत्ता । 

डोन एण्ड क , ११ पोरचुगीज चर्च रोड, कलकत्ता--१ 

गधेश्वर मभडार, ११/१२ कोटन स्ट्रीट, कलकत्ता । 

घोषेज भार्केटिग ऐजेंसी, टाउच एण्ड दार्जीलिय । 

इलायची, मजीठ, चिरायता, पीपल के व्यापारो---गुरु- 
दयालसिह चरनसिह, ५ करबला स्ट्रीट, कलकत्ता । 
पीपल और विप-पी एस सोहदसीग, ६ श्वमरतला स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 
पी.एस.डोन एण्ड क०,१,मेचुआ चाजार स्ट्रीट,कजकत्ता 
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चिरायता, शतावर, सपंगधा के व्यापारी--बी नारायण, 
एन. डी पो था बवस १०००६, कलकत्ता-२३ 
अयापान, उलट कम्बल, चालमोगरा,तेल के व्यापपररी-कार 
तीक चन्ध कुन्दु एण्ड सन्‍्स, १|ए नन्‍दोराम है स्ट्रीट 
सभा बाजार, कलकृत्ता-५ 
अशोकछाल,पटोलपन्न और अन्य दवाइया--सुरेन्द्रनाथदास, 
८७/२,वोअर चितपुररोड,मेचुआबाजार, कलकत्ता-७ 
चालमोगरा--तवीन ब्रदर्स एण्ड क०, तीस्तारोड, कलीम 
पोग, दारजीलिंग । 
सुभाराम रामगोपाल, कलीमपोग, दारजीलिग । 
कवि. विजयकाली भट्टाचाय्य, १७०१, विपिन बिहारी 
गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता--१ २ 
मधु--डॉयरेक्टर आफ फोरेस्ट, आफिस आफ डिविजिनल 
फारेस्ट आफीसेर, गवर्नमेट आफ वेस्ट बंगाल, ३५, 
गोपाल नागोर रोड, अलीपुर, कलकत्ता--२७ । 
पाला दरबत और सिथो--बेंगाल इग्पोरियम, १४/८, 
कोल्ड चीचा बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता--३ 
फोरेस्ट युटिलाइजेशन आफीसर, मिट्टु्स बिल्डिंग (३ फ्लूर) 
८ लाइन्स रेंज, कलकत्ता । 
उत्तम कपूर--इम्पो रियम केमिकल इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि०, 
१८ रोड, कलकत्ता । 
कस्त्रो-बी एन बहादुर सारस्त, ४४ स्ट्रान्ड रोड: कल- 
केचा या १०, पनडितिया रोड, बालीगज, कलकत्ता । 
खेमचल्द सत्यनारायण अग्रवाल, कलीमपोग,दा रजीलिंग 
मदन मोहन ओम निवास, कलीमरोग, दारजीलिंग । 
गाँधी ब्दर्स, कलीमपोग, दारजीलिंग | 
एस डी.मह॒ताएण्डकम्पनी, ३१ मल्लिकस्ट्रीट,कलकत्ता-७ 
सत्त, सुगन्धित पदाण, दवाइश--चबूट्टो क्रिस्टो पाल एण्ड 
क०्लि०, १-३ वोना फिल्ड लेब, कलकत्ता । 
कपुर,लोवान और गशलोचन-लखपतराय सम्प्तरायश्ञाह, 
१४, मल्लिक स्ट्रीट, कलकता । 
जेतुन का तेल--हरीसन ट्रेडिज्गु क०, इ-३, क्लाइव स्ट्रीट 
कलकत्ता । 
सिंह की चर्बी--डा एन सी वसु १२०, कोर्नवेल्लिज 
स्ट्रीट, शाघ वाजार, कलकत्ता । 
मडूर ओर गधक--दास्दत्त एण्ड क ३, डोइ चाटा स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 
बच्छनाग--अलफ़ ड टी. इस्पोरियम, वेम्बग्रोव, कथमीपोय 
दारजी दिय । 
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सर्प विघ--डुग हाउस कपनी लि०, ५३ शभूनाथ पडढित एम सी राय, कन्सरवेटर आफ फोरेस्ट, जबलपुर । 
स्ट्रीय, कलकत्ता । डा धर्म वीर वर्मा शिवप्री । 
सुगर्नधत पदार्थ--पेराडाइज परफ्युमरी हाउस ७५, कलू- जडी बूटी आयुर्वेद भवन, सनिया धावा [म.प्र] 


टोला स्ट्रीट, कलकत्ता ! 


शाह एन्ड क०, ३४-३८, इभरा स्ट्रीट, कलकत्ता । 
एसेंस सप्लाई क, एजेंसी,६,कलूटोला स्ट्रीट,कलकत्ता । 


छोटेलाल रामसेवक तिवारी पो ०आ०यक्‍स६७, कटनी 
वनस्पतियां और गोद--शछ्ग्यर दाल अओण्ट सन्‍्स, ४२८ 


सिकरी एण्ड क० लि०, ५५,केनिंग स्ट्रीठ, कलकत्ता । कालबा देवी रोठ, मु बई। 
एसेसएण्डबोटल सप्लाई क०,१४राघावाजार,कलकत्ता वावमल सन्तद्य रण,२०४,सेम्युल स्ट्ीट,वड़गादी थोम्बे ३ 
जे,एम.पारख एण्ड कृ०,४४-४५,इभरा स्ट्रीट.कलकत्ता इण्डो केमिकल ओण्ड टूडिंग क०,परो था बवस२३६७ ॥॒ 
के श्लार, पटवद्धाेन, ७२, केनिंग लेन, कलकत्ता | ही बोस्वे-२ ७- 
नाजमल,भरीफीमएण्ड क ,७५,कलूटोलास्ट्रोट,कलकत्ता ववालिटी टूं डसे,३ ८४ वी डागोलकर 64026 
2 / अम्बं४-रे 
पजमव अत फीद हएइ के ४] कम 2 शूरजी वल्लभ दास,स्वदेशी बाजार स्ट्रीट.२२०-२० 
कविराज जी० सरस्वती,भाड़ामोरा, पो०आ ०,सेवा र- शैस सेमन स्ट्रीट, वम्बई-२ 
पोरा, राजशाही, बगाल । पुश्रत औपधि भण्डार, ३६८, पायधुनी, वम्बई--३ 
कुचला और वस्पतिया--वी. एल तारायणराव, श्रीकृष्ण बनानी जैन्ड आयुर्वेदिक ओऔपधि भण्डार, २४५ काल- 
भवन, कमर्सियल रोड, काकिसवाड़ा, मदरास । ् वबादेवी रोड, वम्बई-२ 
सधु और वनस्पतिया--के रामास्वामी, चेट्टो, रसप्पा वचस्पति ऐसेस और तेलादि-क्ोलोनियल टू डर्स, 
चेट्टो स्ट्रीट, पार्क हाउस, मदरास । पो० आ० वक्‍स ७००८, वस्वई--२८ 
साअर्स कारपोरेशन, ६०, चिन्नाथाम्वी स्ट्रीट,मदरास १ जादव जी लल्लू भाई ओेण्ड क,२५४-कालवादेवी हक 
7 डसे, १६ बदरीअन स्ट्रीट, मदरास--१ | ४ घम्बई-२५_ ... 
यो. गो डिनर स्होर्स , एच. ओ , पेरिंय बलाग । फीरितचेन्द एण्ड के ,१८५|१८७,सेस्यूल स्ट्रीट,बस्वई- ् 
एम. रामास्वामी,दरुघु लगर एस आई. मदरास-१ । थाह सेठ जेण्ड कम्पनी, २६४, ध्रेम्यूल स्टीट,बडगादी 
त्तीलगिरी सीड डिपोर्ट, कमसियल रोउ, छत्कमण्ड | हे ... बम्बई । 
सिवराय एण्ड क० कोर्ट रोड, कालिकट । मश्ना महाराष्ट्र फार्मेंसी, वरहामपुर । 
फ्री इण्डिया युकलिप्टिस क्षायल डिस्टलरि, कूहूनुर । विदवव बेण्ड क , पो० बक्‍स १०६८, वोस्बे-- १ 
युकलिप्टिस आयल--आ्रर एस नीलगिरी। सूरणसीघ होरया सीघ,३६/४८ मसजीद बन्दर रोड 
कोटागिरी नेशनल युकलिस्टिस डिस्टिलरी,कोटागिरी, फस्ट पलोर, बोम्बे--७ 
५ नोलगिरी। घोतो, फेसर, कस्त्री--ठाकर दास अमरनाथ, २२६|७ 
इम्पेरियय युकलिप्टिस आयल उिस्टिलरी,मिसिन हाल, रामनिवास, सियच इस्ट, बम्बई---२२ 


कूनुर रोड, नीलगिरी ।  कस्तुरी,कैसर-करसनदास जुधा,२३ ६,सेम्युल स्ट्रीट,वम्बई-३ 
पारख युकलिप्टिस आयल डिस्टिलरी विल्लिगटन थाईमोल--नारदेत केमिकल वर्कंस इडिप्या लि०, 


बाजार, पो० आ० चीलग्रिरी | स्ट्रीट, ओपो० प्रिंसेन पाकं,फरिरि रोड 23% 
अव्दुल रहमान साहब, फ्लोवर बाजार, मदरास | जितियाना का सत्त-ऐंगलो थाई कारपोरेशन लि० इवारठ ह 
टी. ए रहमान एण्ड सन्स,फ्लोवर बाजार, १० जचिचा द्वाउस, बुसी स्ट्रीट पो० श्ला० बक्‍स ७०, बम्बई। 
बाजार रोड, मदरास । जसलोचन, कपूर, शिलाजीत,कौडी,बारह॒सिया,वी रबहोटी- 
वनस्पतिया--मद्दावीर जडी बूटी आयुर्वेद भवन, शिवपुर नेपालट्रेडस एडेंसी,९५|९७,भण्डारीस्टीटवेदगादी बोम्वे 
(मध्यप्रदेश) सी सी टूंडस', ७९, मिड़ो स्ट्रीट, फोर्ट बोस्वे । 
वेच कृष्णदत्त जोशी रतलाम, व्रवालिटी ट्रेड! ३८४, बी. डभोकर वाडी, कालवा 


चितकार जीवन रसायन आयुर्वेदिक फार्मेसी, भोपाल । देवी रोड, मु बई--२ 
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आयल मिल्स लि०, २७ 
वसटियन रोड, फोट वम्बई। 


टिमिको सेल डिपो, केश्वजी विल्डिग १४९,फ्रियररोड, 
बोस्खे । 


नारियल का, तेल-स्वस्तिक 


स्वस्तिक पफोर णैण्ड क्षायल मिल्स, ८७ बाजार गेट 
स्ट्रीट, बम्बई। 

सुगन्धित वस्तुये--एम धार, मोदी, ३-छघी, मागलदास 
बिल्डिंग, २९, बोम्बे-२ 

इण्डो केमिकल अण्ड ट्रेंडिग क.पो ब.२३६७ वोस्बे-२ 
स्लोव टे डिंग कारपोरेशन,१५६, ललित विवास, लेडी 
जमशेदजी रोड, भहिम, बोम्वें-- ८ 


प्रभाकर मेण्ड कम्पनी, नूतन चगर, टरनररोड,बान्दा 
बोस्बे 

हसनअली कमरुद्दीन ,१६ छिपी चाल स्ट्रीट, बोस्वे--२ 
एस.एच.केलकर ओण्ड क.,३६ मगलदास रोड,वोम्बे-२ 
सुगन्धित पदार्थ --बोस्बे एसेंस सप्लाई क.,. १७४, होते- 
बाइ रोड, हार्नेवाई बिल्डिंग, बोग्बे- १ 

मोती, खरड, जवाहरात--नगीनदास, वीर चन्द्र भवेरी, 
। ४४.४६ घनजीस्ट्रीठ, बोम्बे २ 
वनस्पतियों के आयातकर्त्ता--पसैन्दुल कमसियल एजेंसी, 
पो झा. बस ५०९०, बोस्बे-९ 


दवाइयां वनस्पतियां, रसायनिक दवाहइयें--भारतकऋुढ़ 
डूग्स, सप्लाई क , विस्को चेम्बर,३६४ काथा बाजार, 
पो था व* न ५०१९, वोस्बे--& 
श्रीराम फ्लोरमिल्स,८ १,गुन्दोपन्थस्ट्रीट,बेंगलोर सिटी । 
साबुन, सुपारी चूर्ण, मधु -मलनाद ग्रामसर्टूडिग क, 
मभेदी मरचेट्स, बी. एच रोड, शिमोगा । 
रेगमाही, गौर बहुदी, नीम तेल और गोलोचन-एग्रीकल 
च्युरल डिपार्टमेट, जोधपुर । 
रामदित्तामल लोचन दास, सर्राफा बाजार अलवर। 
चनस्पतिया,शहद,शंख-गज्भावर शर्मा क ,बुम्मानगढी,पुष्कर 
अरावली मधु शाला, दौलत विल्‍ला, अलवर । 
जगदम्बा जायुर्वेदिक फार्मेंसी, सरपुरे, पो आ गरुटी, 
अलवर 
क्षार-रामकृष्प राजपुत औपधालय,पो जोहरहाया,भरतपुर 
भौवद्ध नदाघीच, भवाण्डी-वेबरी, यू दी । 
चर्वी-अनाप सनाप कार्यालय, करौली (राज ) 
एच. शेरसिह किशन प्रसाद भट नागर, करौली । 
सर्ंगण का तेंल--वकोरी कुन्दनलाल रामकरण, वालोतरा 


मोती, जवाहरात की खरड--ननन्‍्द लाल सरजमल, लाल 
हे कटरा, जयपुर । 
खनिज पदा्थ -सन्‍नोखान-जयपुर । 
भोती--घानूमल सूरजमल-जयपुर। 
वचेरी लाल सोहन लाल झवेरी, लाल कटरा,जयपुर ! 
क्षार और मण्ड्र-लक्ष्मी विलास शथ्ायुर्वेदिक फार्मेसी, 
भावन्दी-बेबरी, बुन्दी (राज ) 
वशस्पतियो के बिक्रोता--ग्रुलाब चन्द लादू राम धत्तार, 
» नया बाजार, अजमेर । 
गडझ्भा बिशन गोपी किशन पसारी नया बाजार,अजमेर 
बोहराअली अमरजी बाटली वाला,मोचीवाड़ा,उदयपुर 
बोहरामुहम्मदअली बाटलीवाला मड़ी कीनाल उदयपुर 
सिल्वी कल्चुरिस्ट फोरेस्ट डिपार्टमेंट, गवरमेट ध्ाफ 
राजस्थान, जयपुर । 
सधु-हनी हाउस, चाम्बा, वाया--डलहोजी, हि. पर. । 
वत्सनाभ--हबंल होम, पो भ्रा रिनोक, सिविक्रम । 
डी शमशेर, पाक याग सिक्किम । 
एरंड ककडी का दूध-ओे एस. चांटया भेण्ड क, ११०-- 
११२ मालिबन स्ट्रीट कोलम्बो, श्री बच्धा । 
भे भीरा मोहीद्वीन भेण्ड सन्‍्स,वक्‍्स हाल स्दीट,पो. 
था बक्स ३७५, कोलम्बो । 
एस एम. मोहिन्दर ओण्ड सन्स, पो,आ. बक्स ८०, 
कोलम्बो । 
केसर, कस्तूरी, खट्टासी, शिलाजीत-दयोराम सिंह, १० 
हिल वियू होटल, मक्खन गल्‍ली, काठभमाड़ू, नैयाल । 
नेशनल कमसियल इन्टर प्राइजेज,७|१२२, मारटोले, 
.. काठमांडू, नैपाल । 
डिपार्टमेट आफ एजुकेशव,गवर्न॑मेट क्षाफ नैपाल,गवर्नमेट 
वोटेनिस्ट काठमांडू, नैपाल । 
नेपाल-हिमालया कस्तूरी भण्डार, ललितपुर, नेपाल । 
साहु नारायण बहादुर, मद्ापाल, पाटन, नेपाल | 
मधु--अ्रव्दुलसत्तार, छव्दुलजव्बार, जनरलमर्चेन्ट, मेक्‍्का 
भधु और यूनानी वनस्पतियां--अब्दुल रहीम पो आ. 
सेयद शरीफ, तहसील मत्या, विजेज, नालकोट, 
जिला-माडरन पिकिस्तान ] 
बलुचिस्तान डुग एण्ड सीड शिडीवेट,सानदेमन रोड़ 
क्वेठ्ठा । [पाकिस्दानों 
न 
मोती, सीप और सपुद्री उपज-परसियन गल्फ सलेम & 
करेयर बेह्रायद, परसियन गलफ, पाकिस्तान ॥ 
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हम गत ७४५ वर्षो से शाम्तीक्त विधि से अत्युत्तम द्रव्यो द्वारा योग्य एव अनुभवी व्यक्तियों की 
देख-रेख में पूर्ण प्रभावशाली आयुर्वेदिक ओषधियो का निर्माण कर मल के प्रतिष्ठित चिकित्सकों को 
उचित मूल्य पर सल्लाई करते हे। हम अपनी ओषधियो का अन्य फार्मेसियो की तरह घुआधार प्रचार 
नहीं करते हैं। लेकिन हमारी आऔपधिया अपने गुणों के कारण उत्तरोत्तर अधिकाधिक भचार प्राप्त कर रही 
हैं। आप से भी साम्रह निवेदन है कि हमारी 'ओोषधियो को एक बार व्यवहार करके उनदी परीक्षा 


अवदय कर । हा 


नियम 


कम्तीशन-- 

अ १५ ०० से कम मूल्य को दवा मगाने पर कोई कमीशच 
नहीं दिवा जायगा । 

आ २४५०० तक की दवा मगाने पर १२९ प्रतिशत 
कमीशन दिया जायेगा'। 

इ २५ ०० से अधिक मूल्य की दवा मगाने पर २४ प्रति- 
शत कमीशन दिया जायेगा । 

ई १५० ०० से अधिक मूल्य की दवा मंगाने पर २५ 
प्रतिशत कमीशन दिया जायगा-तथा मालगाडी का 
किराया कार्यालय देगा । 

उ ७५ ०० से अधिक नेट मूल्य (कमीशन कम करके) 
की केवल रस रसायन मूल्यवान ओऔपधिया मगाने 
पर पोस्ट-व्यय कार्यालय देगा । 


्रार्डर देते समय- 

अ. आदेश पत्र मे औपधियों का नाम, उसका नम्बर, तौल, 
पैकिंग की तौल तथा मूल्य सभी वातें स्पष्ट लिखें। 
नीचे मूल्य का जोड़ लगावें तथा उपयुक्त वियमानु- 
सार जो कमीशन बनता है उसको भी लिखें | यदि 
आप एजेंट है तो एजेसी नम्बर भी लिखे । 

आ हर पत्न में अपना पूरा पता तथा पास के रेलवे 
स्टेशन का नाम अवश्य लिखे । 

इ पार्सल--पोस्ट से भेजी जाय या रेल से, सवारी गाडी 
से भेजी जाय या मालगांडी से । यह विवरण श्ववश्य 
लिखना चाहिये । 

ई जार्डय देते समय चौथाई मूल्य अथवा कम से कम 


५.०० एडवास मनियाडेर से अवए्य भेजें तथा आदेश 
पत्र में मनियाडर का बम्बर व तारीस लिख दें । 
३--दवा भेजते समय पैकिंग करने में पूर्ण सावधानी रसी 

जाती है और प्राय टूट फूट नहीं होती । विधु अगर 
किसी कारण कोई टूट फूट हो जाती है. तो उसका 
जिम्मेदार कार्यालय नही है। है 
४--पार्सल मगाकर वी. पी. लोटाना अनुचित है । एक 
वारवी पी वापिस आने पर कार्यालय पुन उस 
ग्राहक को वी पी न भेजेगा तथा सर्चा लेने का हक- 
दार होगा । यदि बिल में कोई भूल हो तो वी परी. 
छुडा पत्र डालकर उसका सुधार करालें | 
५४हेमारे , उबार का लेना देवा नही है। बीजक 
का रुप बक या वी पी. से लिया जाता है । 
६--सभी ग्र ₹को को ३ प्रतिशत सेलटैक्स अवश्य देना 
द्दोगा । यू. पी से बाहर के ग्राहको को १० प्रतिशत 
सेल टंक्‍्स देता होगा । भार्डर के साथ  भे 
| होग। सी फार्म भेज 
देने पर ३% सैल टंवस लगेगा । 
७--आहको को पारसल का वारदाना, पैकिंग व्यय, पोस्ट- 
व्यय, स्टेशन पहुचाई आदि सभी खर्च 
खर्च देने 
होते है चे पृथक दे | 
८--घन्वन्तरि कार्यालय के किसी भी वि गी 
भाग का कोई भी' 
ञ झगड़ा अलीगढ की श्रदालत में तय होगा । पा 
९--नियमो मे अथवा ओऔपधियो के भावों मे किसी भी 


समय सूचना दिये बिना परिवर्तन करने क 
करने के कार्या- 
लय को पूरा अधिकार है । 9 


ध0ण्रयपफ-सुचना 
सेलटेक्स में परिदरतंन 


निवेदन है कि औषधियों पर उत्तर-प्रदेश सरकार ने १॥७।६९ से बिक्नीकर ३ प्रतिशत कर दि 
परिणामस्वरूप अन्तर्प्रौन्तीय कर १०% हो गया है। अ्षन्‍्य प्रास्तो के ग्राहतो से अब हमको १०%, विक्रीकर या हे। 
होगा । यदि आप आर्डर के साथ ० फाम भेज देगे तो सेलटेक्स ३ ४७ लिया जायग्ा । 320 20223 
१---उत्तर प्रदेश के ग्राहको से अब तक दो प्रतिशत विक्रीकर लिया जाता रहा है लेकिन बव ३ प्रति 


शत लिया जायगा ॥ 


२--उत्तर प्रदेश से बाहर के ग्राहक यदि आर्डर के साथ (बाद में नही  भ्रेज दे 
विक्रीकर लिया जायगा । यदि ० फार्म नहीं भेजेंगे तो बटर तिल खिय जाग । के 


आप आर्डर देते समय उक्त नियमो के अनुसार बिक्रीकर लगाने की 
हे स्वीकृत अवश्य दीजियेगा 
पत्र व्यवहार मे व्यर्थ देरी होगी | उत्तर प्रदेश से बाहुर के ग्राहक जिनके पास सी फामं हो वे 3320 


सी फार्स अवदय भेजे । 


“-निवेदक 
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रे 


४ 


है 


केवल रजिस्टर्ड चिकित्सकों के लिये--- 


स्व न्‍्ड 8' | जु ऑऔ 5 फ हु है । कु 
प्रबत्तारि कांग्रानह्रश 6 तशगह दारा निर्मित 
अनुसूत एवं सफल पेटदेण्द दकायें 
हमारी ये पेटेस्ट औधधिया ७० वर्षों से भारत के प्रसिद्ध गैयराजो और 


घर्मार्थ ओपधघालयो द्वारा व्यगहार की जा रही हें । अत. इनकी उत्त- 
सता के विषय में किसो प्रक्षार का सदेह नहीं करना चाहिए । 


मकरध्वज बी 
(अर्थात्‌ निराशवन्धु ) 

- - “ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धत्ति में सबसे अधिक पसिद्ध एवं 
आशुफलप्रद महोंपधि सिद्ध मकरब्वज नम्बर एक अर्थात्‌ 
चन्द्रोदय है । इसी अनुपम रसायन द्वारा इन गोलियों का 
निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य मृत्यवान एवं 
प्रभावशाली द्वव्यों को भी इसमें डाला जाता है।ये 
गोलिया भोजन को पचाकर रस, रक्त जादि सप्त घातुओ 
की क्रमश सुधारती हुई शुद्ध वीय॑ का निर्माण करती और 
दधरीर में सव-जीवन व नवस्फूति भर देती है । जो व्यक्ति 
चत्द्रोदय के गुणों को जानते है वे इसके प्रभाव मे सन्देह 
नही कर सकते । वीय॑ विकार के साथ होने वाली खासी, 
हि टुशम, सर्दी, कमर का दर्द, मन्दार्ति, स्मरण शक्ति का 
नाश आदि व्याधिया भी दूर होती है। क्षुधा बढती व 
शरीर हृष्ट-पुष्ट और निरोग बनता है । जो व्यक्ति अनेको 
ओपधियां सेवतत कर निराण हो गये है उन निराश पुरुषों 
को यह ओभओषिध बन्वुतुल्ध सुख देती है इसलिये इसका 
दूसरा नाम निराशबन्धु है । 

४० वर्ष की आयु के बाद मनुण्ण को अपने मे एक 
प्रकार की कमी क्षौर शिथिलता का अनुभव होता है। 
मकरध्वज वटी इस दार्क्ति को पुत्र उत्तेजित करती और 
मनुष्य को सवबल व स्वस्थ बनाये रखती है । मुल्य-- 
9 शेशी (४१ गोलियो की) ४००, छोटी शीशी (२१ 
गोलियो की )२.१० 

कुसारकल्ताण छुटी 
(बालको के लिए सर्वोत्तम घुटी) 


इसके सेवन करने वाले बालक कभी बीमार नहीं 
होते किन्तु पुष्ठ हो जाते हैं। इसके सेवन से बालको 


फ्ँ 


के समस्त रोग जेसे ज्वर, हरे पीले दस्त, जी, पेट का 
दर्द, अफरा, दस्त में कीड़े पड जाना, दस्त साफ न होना, 
सर्दी, कफ, खासी, पसली चलना, सोते भे चौक पडना, 
दात निकलने के रोग आदि सव दूर हो जाते हैं। शरीर 
मोटा ताजा और बलवान हो जाता है । पीने मे मीठी 
होने से बच्चे आसानी से पी लेते है । मूल्य एक शीक्षी १४ 
मिं लि ०.३५, ४ औस (११४ मिलि लिटर) की शीक्ी 
सुन्दर कार्डबक्स मे २३०, २ ओंस (५४७ मिली लिटर) 
की छीशी सुन्दर कार्डबक्स मे १२०, १ पौड (४४४ 
मि लि ८.४० 

कुमार रक्षक तैल-इसको बच्चे के सम्पूर्ण शरीर 
पर घीरे-बीरे रोजाना मालिश करे। श्राघ घण्टे बाद 
स्तान करायें। बच्चे मे स्पूरतति बढेगी, मासपेशियाँ 
सुहट हो जायेंगी, हड्डियों में ताकत पहुचेगी। रृल्य ९ 
शीश्ी ४ आस (११४ मि लि २५०, छोटी शीक्षी २ 
ओऔस (५७ मि लि) १३५ 

ज्वरारि-..रुवीनरहित विशुद्द आयुर्वेदिक ज्वर 
जूटी को शीघ्र नप्ट करने वाली सस्ती एच सर्वोत्तम 
महोपधि है । जूडी और उसके उपद्रवों को नष्ट करती है 
मूल्य-दग मात्रा की जीशी १५४०, २० मात्रा की बडी 
शीशी २.८०, ५० गात्रा की पूरी बोतल ५ ७० 

फासारि-- हर प्रकार की खासी को दूर करने 
वाली सर्वत्र प्रशभ्ित अद्वितीय ओषधि है। यह बासा पत्र 
क्वाथ एवं पिप्पली आदि कासनाशक आयुर्वेदिक द्रब्यों पे 
निर्मित गर्गत है । अन्य औषधियो के साथ इसको कनुपान 
रूप मे देता भी उपयोगी है | सूखी व तर दोनो प्रकार की 
खासी को चप्ठ करने वाली सस्ती दवा है। मृल्य-बीस 
मात्रा की शीक्षी १ :८०, ४ मात्रा की शीक्षी 5० पैसे, १ 
पौंड (४०० मिं लि) ६ ०० 


कामि | रक्षक -वार-वार गर्भस्ाव हो जाना, 
बच्चो का छोदी आयु मे ही मर जाता, इन भयकर व्या- 
धियों से अनेक सुक्रुमार स्जिस्रा आजकल पीटित हैं। यदि 
कामिनी रक्षक को गर्भ के प्रथम माह से नव्म माह तक 
सेवन करावें तो न गर्भखाव होगा और न॒गर्भपात । बच्चा 


स्वस्थ, सुन्दर और सुडोल उत्पन्न होगा | मू २ औस (५७ - 


मिं लि) की एक शीक्षी २५०। 
शिरोविरिचनीय सुरमा--जिनको जुकाम रुकने 
के कारण सिर मे दर्द हो वो इस सुरमा को सलाई से 
हल्का-हल्‍का नेत्नो मे आजे । थोडी देर ही मे आख व नाक 
से वलगम निकलना प्रारम्भ हो जायगा और सभी कष्ट 
दूर होगे। पुराने सिर दर्द भे पथ्यादि क्राथ वा शिरोवज्ञ 
रस भी साथ में सेवन करने से शीघ्र लाम होगा | सुल्य- 
१ ग्राम की शीशी ० ७५। 
वातारि वटी--वातरो पनाशक सफल ओर सस्ती 
दवा है। १-२ गोली प्रात. साय गरम जल या रास्नादि 
क्वाथ के साथ लेने से सभी प्रकार की वात व्याधिया नष्ट 
होती है । मुल्य-एक जीशी (५० गोली) २ ५० । 
करंजादि वटी --थे गोलिया मलेरिया के लिए 
उत्तम प्रमाणित हुई हैं । १ शीशी (५० गोली) १२० । 
काम्नहुर वटी-हर प्रकार को खासी के लिये सस्ती 
व उत्तम गोलिया है। दिन मे ५-७ बार अथवा जिस समय 
खासी अधिक आ रही हो १-१ गोली मुह मे डाल रस 
चुसे, गला व श्वास नली साफ होती है । कफ बन्द होता 
है । मूल्य १ क्षीज्ञी (१० ग्राम) ० ६० 
पनिम्वादि सलहस--यह मलहम फोडा-फुसी व 
घावो के लिये अत्युत्तम है। निम्व क्वाथ से घाव या फोडो 
को साफकर इस मरहम को लगाने से वे शीघ्र द्वी भरते है 
नासूर तक को भरने की इसमे शक्ति है। मूल्य--१ शीशी 
आध ओऔस ६ के नये पैसे, २०० ग्राम का पैक ८ ५० रुपया। 
बललम रसायन--किसी भी रोग से किसी भी 
प्रकार का रक्तस्नाव होता हो तो यह विशेष लाभ करता 
है । रक्त को बन्द करने के लिये अव्यर्थ औपदि है । मूल्य 
२ ऑऔंस की २ शीजी २०० 
रक्तबलल्‍लम रसायन-.इसमे ज्वर के साथ होने 
वाला रक्तस्नाव बन्द होता है। ज्वर को दूर करने और 
रक्त को बन्द करने के लिये छव्यथ्थ हैं। १ शीक्यी आघ 


आस [१८ मिली लिटर| २०० । 

सरलमदी वटी-जिनको नित्य ही कब्ज की शिका- 
यत रहती हो धौर कई-कई वार दस्त जाना पदता हो 
उन्हे १-२ गोली रात्रि में सेवत करने से नित्य प्रात दस्त 
साफ होता है. तथा कारये करने में उत्माह बढ़ता है| मू 
१ शीओ"ी [३१ गोली] १ ५० 

गीपाल चुर्ण--जिनकी प्रकृति पित्त की हो उन्हें 
इसके सेवन से दस्त साफ होता है । जिनको मलावरोध हो 
उन्हे इसमे से ३ माणे रात को सोते समय ग्रुनग्ुने छल के 
साथ या गरम्त दूध के साथ फाक लेने से सुबह दस्त साफ 
हो जाता है । १ शीशी [२ भीस] १ ०० हु 

मृदु०्स्चिक चू्ण--यह मुदृविरेचक है। जिटहे 
मलावरोध रहता हो भर बनेक गोपधियों से न गया हो 
भोजनोपरान्त ३-३ माणे गुनगुने पानी से फकायें। यदि पेट 
में खुरचन सी मालुम पडे तो थोडी सौंफ चवा लें । इससे 
पन्द्रह दिन मे मलावरोध नष्ठ होता है। म्‌ १ शीज्ञी १ ०० 

आवनिरसार॒क वटी--प्रात काल गुनगुने जल के 
साथ तीन गोली तक सेवन करने से गुदा के द्वारा आवब 
निकलने लगती है। आव निऊफालने के लिये यह एक ही 
वस्तु है । यदि पेट में दर्दे ऐडन हो तब चिन्ता द करें ॥ ७ 
क्योकि आव निकलते समय प्राय ऐस। होता है। स्‍ ' 
एक शीश्ी १ तोला [१० ग्राम] १ २५ 

मु ह के छाल्रो की दवा-इसको छालो पर बुरक- 
कर मुह नीचे कर दें, लार गिरने लगेगी, दिन रात में 
छाले नप्ट हो जायेगे | मूल्य एक शीक्षी (आघ झोंस) ० ८० 

' कर्णामृत् तेल--कान मे सांध-सांय शब्द होना, 

दर्द होना, कान से मवाद वहना आदि सभी कणं-रोगों के 
लिये उत्तम तैल है । आघा बीस [१४ पमि लि] ०८० 

बालोपकारक वटी--बालाक बेहोश हो जाता है, 
हाथ पेर ऐठ जाते हैं, मुख से लार (भाग) देने लगता ४, 
दांती बन्द हो जाती है। बालक की ऐसी हालत मे / यह | 
अक्सीर प्रमाणित होती है । १ शीक्षी [३१ चोली] २४५० 

संधुरोल--मघुमेह, वहसमृत्र व सोमरोग मे भी यह 
लाभ॑प्रद है । मूल्य १० गोली ३ १० 

णायरिया संजन-...इस मजन के नित्य व्यवहार 
से दातो से ख़ून जाना, |मवाद जाना, टीस मारना, पानी 
लगना आदि दूर होते है । मूल्य एक शीक्षी १ ०० 


सयनामृत सुरमा--लेत्र रोगो के लिए उपरोगी 
सूरमा है। चादी या काच की सलाई से दिन में एक बार 
लगाने से घु घला दीखना, पानी निकलना, खुजली नष्ट 
होती है । भू. [३ ग्राम] की शीशी ७५ पैसे । 

' अग्निसंदीपन चुर्ण-..अग्नि को उत्ते जित करते 
वाला मीठा व स्वादिष्ट चूर्ण है। भोजन के बाद ३ ३ माणे 
लेने से कव्ज दूर हो रुचि बढेगी। एक शीशी ( २ औस) 
मूल्य ० ७५। 
सा मनोरम चूर्ण--स्वादिष्ट, शीतल व पाचन चूर्ण 
हैं, एक बार चख लेने पर शीक्षी समाप्त होने तक आप 
खाते ही रहेगे । गुण और स्वाद दोनो मे लाजवाब है। 
१ शीशी [२ ऑस] ० ७५, छोटी शीणी [१ औस] ० ४५ 

अग्निवललप क्षार-इसके सेवन से अग्नि प्रज्व- 
लित होती व खाना हजम होता है । भूख न लगना, दस्त 
साफ न होना, खट्टी डक्वारों का आना, पेट में दर्द तथा 
भारीपन होना, तबियत मचलाना, अपान वाय का विगडना 
इत्यादि शिकायते दूर होती है । जल दोष नही सताता । 
एक शीशी [२ औस] का मूल्य १२५ 
डरा ग्रहणीरिपु--यह ग्रहणी रोग के लिए अक्सीर है ! 
एक शीशी १ औस ३ ५० 
खाजरिपु-गीली तथा सूखी खाज के लिए अक्सीर 
है | मूल्य एक शीशी [२ ओऔस | १२५, छोटी शीशी 
०७० | । 
दाद की दवा--यह दाद की अक्सीर दवा हे । 
दाद को साफ करके किसी मोटे वस्त्र से सुजलाकर दवा 
की मालिश करे । स्तान करने के बाद रोजाना वस्त्र से 
अच्छी प्रकार पौँंछ लिया करे । एक शीशी मूल्य ० ७५ 
..नैत्र बिन्दु--दुखती आखो के लिये अत्युपयोगी है । 
“>हुय आघा औस [१४ मि लि] ० ८८, है औस ० ५० 
स्वप्नोजित वटी-३० गोली की १ जीशी २५० 
स्वप्तीजित चुणें--४ औस की १ शीजशी २४० 
श़क्तिदा चूर्ण-- ४ श्रौस १ शीशी २ ५० 
नारी सुखदा वटी-३० गोली की १ शीशी ३०० 
चन्वन्तरि काला दंतमंज 4--विशुद्ध आयुर्वेदीय 
द्रव्यो से निरभित यह काला दतमजन नित्य व्यवहार करने 
के लिये उपयोगी है। दातो को चमकीला बनाता है, मुख 


| परषर्त क्रम थाना ऊपर स नाच का प्रार जाने बोला । | 


धर 


- थोडा चटावें तुरन्त ही लाभ होगा | 


की दुर्गेन्ध दर करता है, मसूढों को सूपुष्ट बात, है. एक 
बार व्यवहार करने पर आप इसे सर्देव6 घहार क ना 
पसद करेगे । मूल्य एक गीशी १ २५ 
ब्धु पक 
निद्राकारक तेल्--किसी रोग के कारण या 
मानसिक चिन्ताओ के कारण निन्द्रा न आने पर इसकी 
मालिश सिर तथा बालो मे धीमे-धीमे कीजिये, मिनटों भे 
निन्वा आ जायगी तथा रोगो व चिन्ताओ से छूटकारा 
मिलेगा। मूल्य २ ओस वी १ णीक्षी २८५०, १ पौड २० ०० 
(5 ९ । 
शीथ शादू ल तल-इस तैल की मालिश करने से शोथ 
किसी भी प्रकार का हो त काल लाभ होगा। एक बार 
अवद्य परीक्षा करें । मुल्य २ शौस की एक शीशी २ ५० 
शूलहर टिकिया--दर्द गुर्दा के लिये अग्सीर। 
जलते हुए अजद्भारो पर १ या २ टिकिया रखकर उसका 
घू आ जहा दर्द हो वहा लगावें | दर्द तुरन्त बन्द होगा। 
मूल्य १० टिकियो की शीशी १ ८० 
डब्वानाशक वटी-बालको के पसली चलने (बाल 
न्यूमोनिया) के लिए अक्मीर औषधि । मूल्य ३० 
की एक शीशी १४० ॥। ३ हम श ु 
गे ३ 2० हू 
सीन्दरयवर्धक चूणे (उबटन)--३हरे की कील, 
मु हासे आदि से रक्षा करने वाला तथा सुन्दर सुवर्ए बनाने 
वाला अनुपम उबटन है। कन्याओ तथा सौदर्य प्रेमी महि- 
लाओ के लिये अत्यूपयोगी चूर्ण है । मूल्य. श्ञीरी १.५० 
चन्द्रश्रभावर्ति -- आख की फूली के लिये उत्तम । 
इसके लगाने से आख का ज'ला, धु थ॒ पानी ढलना खुजली 
होना आदि नेत्र विकार नठ होते है। निर्यामत अधिक 
समय तक व्यवहार करते से फुली भी नष्ट होती है | सुप- 
रीक्षित ब्वा है । मूल्य ५० ग्राम ८ ००, १० ग्राम १ ८० 
जु्तांदा (जुकाम नाशक कक्षथ'-विगडे जुकाम 
के लिये अति उत्तम क्वाथ है । जुकाम भयानक्र रोग है । 
इसकी उपेक्षा करने स अनेक भांपण रोग उत्पन्त हो जाते 
हैं। इस ववाथ की ४ ५ मात्रा हो सम्पूर्ण विफार नष्ट 
कर देती हे । २०-२० ग्राम की १० पुडिया १ ६० 
५ | द्राक्ष।वलेह-सूली कास को दूर करने के लिये थोडा 


१२४ ग्राम की 
जीगी ३२५ 2 


सीमकंल्वासव-यह स्वात तथा स्वर-यत्र के सभी 


रोगो के लिये अत्युपयोगी एवं सुपरीक्षित्त है। मूल 
। य १ बोत 
५.१०, १ पीड ४२५, १ पाच २५० ; हे 


४ श्रस्त-व्यस्त, बिखरा हुआ । 


हमारे सफल सेट 


रत्री रोगहर सैठ -स्त्री सुबा-खियो के लिये सव 
श्रेष्ठ प्रसिद्ध लाभकारी औपधि, मूल्य १ बोतल ६ ००, १ 
शीक्षी ३ ०० । मधुकाइवलेह-स्ली सुधा के साथ इसे सेवन 
कर नेसे शीघ्र लाभ होता है। एक्च गीशी ४ ००, पूरा 
सेट पच्द्रह दिन सेवन योग्य जीपधियों का मू &०० 


हिस्ठेरियाहुर , शैठ-१५ दिन की तीन दवाओ का 
मूल्य १० ०० 

निवलताहुर सैट--मकरबघ्वज वी, तेल व पोटली 
तीन दवाणे २० दिन व्यवहार करने योग्य मु १००० 

मकरणध्वज बटठी--८४१ गोली १ जीशी ४ १० 

धन न्तरि तेल--मुरदार नसो पर मालिश के लिये 
एक दीशी मू ३ ५० 

धन्वरन्तार पोटली--सिकाई करने के लिए १ डिब्बा 
मूल्य ३ ५० ' 

रवैत कुष्ठहर सैठ--.उस्रमे इ्वेतकुप्ठहर अवलेह, वटी 
व घृत तीन गौपचिया है | इच तीनो औषधियों के विधिवत्‌ 


अधिक दिन सेवन करने से ब्वेतकुप्ठ अववब्य नष्ठ होता हैं 
१५ दिन की तीनो दवाओं का ८०० 

रक्तदोष हुर सेट-..इसमे बस्वन्तरि आयुर्वेदीय साल- 
सापरेला, तालकेष्वर रस, इन्द्रवारणादि क्वाथ--ये तीख 
ओऔपधिया है। इनके मेवत से सभी प्रकार के रक्त विकार 
तथा चमं रोग नष्ठ होकर शरीर सुडौल बनता है । मूल्य 
पत्रहु दिद की तीनो दवाओं का ६.००,पोस्ट व्यय ४ ५० 

अग्नन्तिक सेट--इसमे बढठी, मलहम तथा चूर्ण तीन 
ओऔपधिया है। इनके प्रयोगो से दोनो प्रकार के अर्श नप्ड 
होते है। बर्ण से आने वाला रक्त १-२ दिन में ही बन्द हो 
जाता है । मू १५ दिन की तीनो दवाओं का ६ ०० 

वात रोगहुर सैठ--इसमे वातरोगहर तैल, रख 
अवलेह ये तीन औपधिया हैं । इद त्तीतो औषधियों के व्य- 
वहार से जोडो का दर्द, सूजन, अद्भ विशेष की पीड़ा, पक्षा 
घात आादि समस्त वात व्यांधियों मे लाभ होता है । १५ 
दिन सेवन योग्य तीनो औषधियों का मु. १०.०० हु 


जजपपपपपपपफैप्फजफज--++++-& 


सत|त्म शिक्वानीत 


बन 


स्वय निकला हुआ अत्युत्तम तथा पूर्ण विश्वस्त शिलाजीत मग्राकर रोगियो को व्यवहार 


करावें तथा औपधि निर्माणार्थ काम में लाये । 
मूल्य-१ किलोग्राम १४० रू, 


५० ग्राम ७२५, 


१० याम १७० । 


क्र १८ है| है ष्ु छ 
भसत्री शहद 

ओऔपधियो के अनुपान रूप में व्यवहार करने के लिये हमने शुद्ध अत्मुत्तम असली शहद 
ग्राहकों को सल्लाई करते का प्रवन्ध कर लिया है। यह निम्न पैकिज्धो में आप प्राप्त कर सकते है-- 


प्र ॥63 य्रा मम पा 90 | 


१०० ग्राम 


२२५, ५० ग्राम १२५ ।/ 


झ्रु >>. पति बस्त १ | हा 
अस॒द्ाा बसा भवीश स॒त्त । 
स्वय अपनी देखरेख में निकाला गया विश्वस्त गिलोय सत्व हमसे मगाकर व्यवहार 
कीजियेगा न इसमे सन्देह करने की कोई आवशण्यकता चही है | मुल्य-- 


१ किलोग्रा्त ३१४५०, 


२४० ग्राम २्रू 


पा-धन्वस्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ़ ) 


शारीरिक चिह्न 


ये चित्र अनेक रज्जो से आफत्तेट प्रेस से बहुत ही आकर्षक तेयार कराये गये हैं। इत चित्रों का साइज एक समान 
२० इच चौड़ाई तथा ३० इब्च लम्बाई हे। ऊपर नीचे लकडी लगी है, कपडे पर सढ़े है तथा चिकित्सालप 
में टांगने पर उसकी शोभा बढ़ाने वाले है। सभी थविवरण हिन्दी मे लिखा गया है । 
से. ९ अस्थिपंजर--इस चित्र मे सिर से लेकर पैर तक की सभी अस्थियो को बडे सुन्दर ढंग से दर्शाया 
गया है । हाथ की, अ ग्रुलियो की, पैर की, रीढ की, छाती की सभी अस्थियां स्पष्ट समझ सकते हैं।मरू ५०० 
न २ रफक्तपरिश्नमण-इसमे शुद्ध अशुद्ध रक्त की घमनी एवं शिरांयें अपने प्राकृतिक रज्जो में दर्शाई गई है । 
अण मे रक्तपरिश्रमण का पृथक चित्रण किया गया हैं । एक हाथ और एक पैर मे शिरायें दर्शाई गई हैं। मू ५०० 
न॑ ३ बातवाड़ी संस्थान--इस घित्र मे सस्पूर्ण वात नाडी मण्डल [पिक्षए०0४ 598०7] का सुन्दर 
व्‌ स्पष्ट चित्रण किया गया है। उर्ध्वाज्भ वातनाडी तथा सुषुम्ता और मस्तिष्क सम्बन्ध का चित्रण पृथक किया गया 
है । चित्र अपने ढंग का निराला है। मूल्य ५०० 
न ४ लेन्न रचना एवं हृष्टि विकृति--इस चित्र मे पृथक-पृथक ६ चित्र है । १--दक्षिण चक्षु--इसमे 
चक्षु के बाह्य अवयव दर्शाए गये हैं । २-पटलो भ्ौर कोष्ठों को दिखाने के लिये चक्षु का क्षितिज काट | ३-- 
सक्षु सै सम्बन्धित नाडी । ४---तेनत्र चालनी पेशियों । ५--दृष्टिभिेद (दर्शनसासथ्यं । ६--साधारण स्वस्थ नेत्र 
एध हृष्टि विक्ृति । इन चित्रों से नेत्र विषयक सम्पूर्ण विवरण समझ में आयेगा । मु. ५.०० 
चारो चित्र एक साथ भगाने पर केवल १६ ०० ह 
सोट--वादे घिना कड़ा लकडी लगे चित्र शीक्षा में सढने के लिए १ घित्र ४ ००। चारो चित्र मंगाने पर १२०० 


बेद्यों के लिये आवश्यक 


सोेगी रजिस्टर--हर वैद्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने रोगियो का विवरण नियमित रूप 
से लिखे। चिकित्सक को अपनी सुविधा तथा कानूनी दृष्टि दोनो प्रकार से आवश्यक है। २०० तथा ४०० पृष्ठो 


के गनेज कागज के सजिल्द “रोगी रजिस्टर हमने तेयार किए हैं जिनमे आवश्यक कालम दिए हैं। मर्‌ २०० पृष्ठो 
का ४ ००, ४०० पृष्ठो का ७२५ न्‍ 


रोगी प्रमाणपत्र पुस्तिका--रोगियो को अवकाश प्राप्ति के लिये प्रमाणपत्र देने के फार्में ग्लेज कागज पर 


२ रज्छो में तैयार किये हैं । अग्नजी अथवा हिन्दी में बढिया कागज पर बडे साइज के दो रह्छी मे छपे ४० प्रमाण 
पत्रो की पुस्तिका का मुल्य १ ४० 


स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पुस्तिका--म्ररकारी कर्मेचारी बीमार “होने के कारण श्रवकाश लेते है । स्वस्थ होने 
पर अपने कार्य पर पहुचने पर उन्हें 'वे स्वस्थ हैं! इस विषय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है। वैद्य इस 
पुस्तिका को मगराकर स्वस्थ प्रमाण पत्र आसानी से दे,सकते है | अग्रेजी अथर्वा हिन्दी मे वढिया कागज पर बडे साइज 
में दो रो मे छपे ४० प्रमाणपत्रो की पुस्तिका का मूल्य १४० 

रोगी व्यंवस्थापन्न --रोगी के लक्षण, तारीख औषधि आदि इन फार्मो पर लिखकर रोगी को दे दीजिये 
वे रोगी रोजाना या जब औषधि लेने आवेंगे तो आपको यह फार्म दिखा देगे। इससे उनका पहला पूरा हाल आपके 
सामने आ जायगा । बडे काम के फार्म हैं २० २८ ३ ०८८३२ पेजी ५० पैसा के १००, बडे साइज के १ रुपये के 60 

झआधात प्रमाणपत्न--चोट लग जाने पर चिकित्सक को प्रमाण पत्र देना होता है। इस फार्म पर आप 
यह प्रमाणपत्र सुगमता से दे सकेंगे। फुचस्केप साइज के ३५ प्रमाणपत्रो की पुस्तिका का मूल्य १.२५ 

तापमायक तालिका (हेस्परेचर चार्ट)--इसमें रोगियों का तापमान अद्धित करने की बडी सुविधा 


रहती है । इस चार्ट पर दिन में चार समय का तापमान १२ दिन तक अद्धित किया जा सकेगा । अध्य निदान 
विपयक आकडे भी लिखे जा सकते है | मूल्य २४ चाट का १२५॥। मात्र 


पता-धन्वच्तरि कार्यालय विजय्छाढ़ (अलीगढ़) 


धत्दन्तरि के उधयोगी विशेषांक 


नारी रोगाड़ू 
यह विशेषाक सन्‌ १६६० में प्रकाशित किया गया 
था तथा लगभग २ वर्ष में ही समाप्त हो गया था | इसकी 
मांग तभी से घरावर वनी हुई थी। इस बार उत्तम ग्लेज 
कागज पर पुन प्रकाशित किया गया है । सभी नारी रोगो 
का विभिन्‍न विद्वानों ने सचित्र विस्तृत वर्णन एवं चिकित्सा 
दी है अत्यन्त उपयोगी है । मू. १० रुपया । 
बनोीषधि विशेषाडु 
इनमे प्रत्येक वनस्पति के विभिन्‍न भाषाओं के नाम्र, 
परिचय, विभिन्‍न अज्भो पत्र, पुष्प, मूल तथा फल भादिं 
का प्रथक-पृथक वर्णन, उनके रोगनाशक सरल सफल 
प्रयोगो का अत्युपयोगी संग्रह दिया है । 
प्रथम भाग--पृष्ठ सल्या ५५२, चित्र सख्या ६२ 
वनस्पति सख्या १४७, 'अ' से 'औ' तक की सम्पूर्ण वनस्प- 
तियो का विस्तृत सचित्र वर्णन है मूं १० ०० 
द्वितीय भाग--पृष्ठ सख्या ५४४, चित्र सख्या १७२, 
वनस्पति सख्या २३७ इसमे 'क' वर्ग की सम्पूर्ण वनस्पतियों 
का विस्तृत सचित्न विवरण दिया गया है। मु, ८५५० 
तृतीय माग---पृथ्ठ सख्या ४४४, चित्र सख्या १५६, 
वतस्पति सख्या २१४ इसमे “'च' से 'थ' अक्षरों की सभी 
वनस्पतियों का विस्तृत वर्णोेतर किया गया है। समाप्त । 
चतुर्थ भाग--प्रृष्ठ सख्या १००, चित्र सख्या १००, 
तथा १६४ बनस्पतियों का विवेचल किया गया है ॥ इसमे 
न, 'प' तथा 'क छक्षर से प्रारम्भ होने वाली सभी तथा 
था अक्षए से प्रारम्भ होने वाली कुछ वनस्पतियों का 
सचित्र विस्तृत वर्णन किया गया है । मू ८ ४५० 
पाचवा भाग--इसमे 'ब', भा तथा कुछ मा अक्षर 
सै प्रारम्भ होने वाली व्नौषधियों का वर्णन किया गया 
है । इसके लेखन कार्य मे श्री उदयलाल जी महात्मा ने भी 
सहयोग किया है । मू ६.५० 
यूनानी चिकित्साडु 
उसका सम्पादन यूनानी तथा आयुर्वेद के उद््धूठ सुप्र- 
मिद्ध विद्वान ली दलजीततिह जायुर्वेद बृहस्पति ने किया 
है । ब्स विशेषाक के पूर्वाद्ध में विभिन्‍न यूनानी चिकित्सको 


द्वारा प्रतिशदित शरीर के मूलभूत तत्व महाभूत, प्रकृति, 
अखलात और शरीर के सगठनकारी घठक आदि का वर्णन 
ओर फिर साथ साथ जायुवेंदीय छिद्धातों से छुलना यह 
प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण दिया गया है। इसके उपरान्त 
उत्तरार्द्ध मे यथाक्रम युनाती मतानुस्ार रोगो के नाम सहित 
हेतु, लक्षण, सम्प्राप्ति, चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य का विवेचन 
दिया है। मू ८ ५० 
, काय चिकित्साडू 

आयुर्वेद के ५२ गिने चुने म॒धेन्य विद्वानों द्वारा उच्च- 
कोटि के लेखो से विभूषित विशेषाड्ू, १२७ चित्रों सहित 
६०८ पृष्ठो का ठोस साहित्य है। इस विशेषाडू के विशेष 


सम्पादक थाचार्य आयुर्वेदाचा्य वाचस्पतति श्रीप रघुवीर 
प्रसाद त्रिवेदी है। अनेक चित्र है। मू ८५० 


चिकित्स। बिशैषांक (प्रथम माग) 

इसके विशेष सम्पादक आयुर्वेद जगत के जाने माने 
विद्वान दहली निवासी श्री कविराज ची० एस० प्रेमी हैं । 
दहली निवासी श्री शिवकुमार व्यास तथा रक्‍्सौल निवीसी 
श्री डा० बनारसीदास जी दीक्षित ने यूनानी, एलोपैथी तथा 
होमियोपैथी खण्डो का सम्पादन किया है । 

इस प्रथम भाग में पाचन सस्थान गत रोगों के लक्ष- 
णादि एवं चिकित्सा विस्तार के साथ दी है | मूं १० ८० 


धन्वन्तरि के लघु विशेषाडू 
गृह वस्तु चिकित्सा चू, २०० 
पायरिया रोगाडू, १.०० 
शूल रोगाड़ू १०० 
कास रोगाडू, १०० 
पचकर्म विज्ञानाडू १ प्र० 
श्वास अद्ू, १४० 
विधिविघानाडू २०० 
श्रायुवेंद शिक्षणाडू, १ ४० 
इजेबशन विज्ञानाडू (प्रथम भाग) रै०० 
पक्षाघात्त अड्धू (दो भाग) ४०० 
संक्‍्स शोगाडू २०० 
आयुर्वेदिक सूची भरणाक २.०० 
वातरक्त रोगाक २०० 


पोस्ट व्यय सभी विशेषाल्को पर पृथक लगेगा ! 


पता-घन्वक्तरि काशतिय पिलरएगह [भ्रत्नीगढ़] 


घम्दष्वरिः कार्यालय विजयबढ हारा प्रकाशित 


. ॥६ आपखुर्वेविक पुस्तकें # 


डग एक्ट (हिन्दी मैं)--लेखक-डा० दाऊदयाल 
गगे ए “एम. बी- एस यह पुस्तक सभी औषधि निर्मा- 
ताओ, औषधि विक्रे ताओ तथा चिकित्सकों के लिये 
अवश्य पठनीय एवं सम्रहणीय है । आजकल के उलकत 
पूर्ण समय में अत्यन्त उपयोगी पुस्तक हैं। दूसरा परिव- 
द्वित एव समोधषित सस्करण मूल्य ३००॥ सजित्द ६.०० 
आयुर्वेद पर ड्रग एक्ट---लेखक डा दाऊदवाल 

गगे ए एम वी. एस.-“मुल्य ७५ पैसा । 
यन्त्र शस्त्र प्ररिचय--लेसक डा० दाऊदयाल 
गये ए एम. वी एस. । प्रत्येक चिकित्सक का यह परम 
कर्तव्य हैं कि वहू उस प्रत्येक उपकरण के बारे मे पूरी 
जावकारी रखे जिसका कि वह प्रयोग कर रहा है तथा 
उसकी सही व्यवहार विधि जानना भ्ति आवश्यक है तभी 
वह चिकित्सा क्षेत्र मे सफलता मात कर सकता है । इस 
पुस्तक से चिक्रित्सक सभी यन्त्रशण_्रों के वारे मे पूरी सही 
जानकारी प्राप्त कर सकेंगे । इस पुरतक को चार खण्डो मे 
' विभक्त किया गया हैं। प्रथम खण्ड में उद यत्रद्स्रों का 
वर्णोत किया गया है जिनका प्रयोग केवल निदान (7092- 
7089) में किया जाता है यथा रक्तचापमापक यन्त्र, थर्मा 
मीटर, स्टेथिस्कोप, नाक व गले आदि की परीक्षार्थ डाइर- 
नोस्टिक सेठ, ग्रुदा परीक्षण यन्त्र आदि । द्वितीय खण्ड मे 
चिकित्सा कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों वी प्रयोग 
विधि दी गई है यथा इज्जेक्शन लगाना, दोकार एण्ड 
कैनुला, कर्ण प्रक्षालन, दात उस़्ाड़ ना, आमाशय प्रक्षालन, 
योनि प्रक्षालन, एनिमा, कैथीटर आदि | तृतीय खण्ड मे 
शल्यकर्म (चीर फाइ) में काम आने वाले उपकरणों का 
वर्णन दिया गया हैं। इसी खण्ड में ठाके किस प्रकार 
लगाये जाते है तथा शल्य के विषय से कभी वाले दी है । 
चतुर्थ खण्ड मे सनन्‍्ततिनिरोध (छ70 ००7४०) मे प्रयुक्त 
होने ठाले उपकरणोी के विषय में आवश्यक जानकारी दी 
गई है। इस पुस्तक की सबसे बडी विशेषता चित्रों की भर- 
मार है। १२० प्रष्ठो की पुस्तक से २३० चित्र हे । चित्रों 
की अधिकता के कारण 'हो प्रत्येक विषय. स्पण्ठ, 
सरल एवं सहज बुद्धिगस्य वन पडा है भाषा अत्यन्त 

सरल है । 


है 


उत्तम ग्लेज कागज पर छपी, २०» ३१० सोलह पेजी 
साईज में ३२० पृष्ठ, उत्तम छपाई, सुपृष्ट जिल्द, आकर्षक 
दो रद्धा टाइटिल वाली पुस्तक | मूल्य लागत मात्र ६ ०० 


चिकित्सा रहस्य--लेखक श्रीष कृष्ण भ्रसाद 
त्रिवेदी वी ए आयुर्वेदाचायं, इस पुस्तक में विपय श्रवेश 
के पदचात्‌ आयुर्वेद के मूल सिद्धात “दोष घातु मल मूल 
हिं शरीर' के अनुसार चिकित्सा के उपयुक्त शरीर, मन 
और आत्मा की स्वस्थ दशा की सुस्थिति एवं रोग प्रति- 
कार की दृष्टि से आवश्यक स्वस्थवृत सम्बन्धी कुछ बाते 
प्रथम अध्याय से दशम अध्याय तक सक्षेप में वर्णित है । 
तत्ग्द्चातु रोग प्रतिक्रार एवं चिकित्सा सारल्य की हृष्टि 
पे आयुर्वेदीय प्रमुख सूत्रो का विवेचन ११ गे अध्याय में 
किया गया है। तदुपरात ४ अध्यायों में तीनो दोषो का 
विश्वद विवेचन एवं तत्सम्बन्धी चिकित्सा दर्शाई गई है । 
इस पुस्तक मे उन्ही बातो का उल्लेख किया ग्रया है 
जिनकी जानकारी चिकित्सा कर्म के पूर्व ही उसकी सफ- 
लता के लिए आवयश्क है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रद्धति वा 
अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ तुलनात्मक विचार भी 
किया गया है | बीच ;मे आधुनिक विज्ञान द्वारा समन्वय 
करने का प्रयत्न किया गया है | लिखन दोौली इतनी सरल 
और रौचक है कि बहुत शीघ्र ही गूढ विषय भी समझ मे 
का जाता है। आयुर्वेद के छात्रों तथा आयुर्वेदानुरामियों 
के लिये यह ग्रन्थ बडा ही उपयोगी सिद्ध होगा । उत्तम 
खलेज कागज पर २० >(३० सोलह पेछी साइज भे छपी 
३७४ पृष्ठ, सुपुष्ट जिद मूल्य ४ ५०॥। 

व, पाक संग्रहु--लेखक श्रीष कृष्णप्रसाद जी 
त्रिवेदी वी ए आयुर्वेदाचार्य । इस पुस्तक में ४०० से 
अधिक पाको का सम्रह प्रकाशित है । हर पाक की निर्माण 
विधि, मात्रा, सेवन विधि आदि दी गयी है। प्राय सभी 
रोगो पर ३-४ प्रयोग इस पुस्तक मे आपको मिलेंगे। हर 
प्रकार से उपयोगी है । मुल्य सजिल्‍्द ३ ५०,अजिल्द ३ ८० 

सु रश्सि चिकित्सा[नवीन सस्करण]--सू्य- 
चिकित्सा को अग्नजी मे क्रामोईथी कहते हैं। इस पुस्तक 
में सूयं की किरणों से ही समस्त रोग दुर करने का विधान 


है । इसको पढ़कर पाठक देखेंगे कि सू् कितना शक्ति 
शाली है। उसकी किरणे शरीर को कितनी लाभदायक हैं 
ओर उनके द्वारा रोग किस प्रकार बात की बात में दूर 
किये जा सकते है, अनेक रज्भीन चित्र है। मू ०७४ 
उपदंश विज्ञान (द्वितीय संश्करण)-लेखक श्री 
कविराज पडित बालक राम जी शुक्ल आयुर्वेदाचार्य । 
इस पुस्तक मे गरमी (चांदी) रोग के वज्ञानिक कारण, 
निदान, लक्षण तथा चिकित्सा का वर्णन किया गया है। 
पुस्तक के कुछ श्ीर्पक ये हैँ--उपदक्ष परिचय, प्राच्य- 
पाध्चात्य का साम्यवाद, सक्रमण, निदान, सिफलिस के 
भेद, उपदद्, प्राथमिक कील, लिगाशे औपसगिक सकल 
रोग, उपदशज विक्ृतिया, मस्तिष्क विकार, फिरगा चकि- 
त्सा में पारद प्रयोग,पथ्यापथ्य क्वादि उपदश सम्बन्धी सभी 
विपय बणित है। मू १ 
प्रयोग पष्पावल्ली--ये प्रयोग बहुत समय से 
परीक्षित हैं और सफल प्रमाणित हो चुके हे । अनेक उद्योग 
धन्धो का सकेत इसमे मिलेगा जिससे पाठक बहुत लाभ 
उठा सकते है | समष्टि रूप मे पुश्तक वेकार मनुष्यो को 
व्यवसाय की ओर भुकाने वाली है। पहले दो सस्करण 
शीघ्र समात्त हो जाना इसकी उत्तमता के प्रमाण है । पृष्ठ 
सख्या ११२ मल्य १२५। 
कुचिमार तत्र (भाषा टीका)-यह श्रीमद्‌ कुचि- 
मार मुनि प्रणीत है। इसमे इबन्द्रिय वृद्धि, स्थुलीकरण, 
कामोद्दीपन लेप, वाजीकरण, द्रावण, स्तम्भन, सकोच व 
केशपात, गर्भाधान, सहज प्रसव आदि पर अनेक योग 
भली भनाति बताए गये हे । इस नवीन सस्करण मे प्रमेह, 
नपु सकता, मधुमेह, आदि रोगो पर स्वानुभूत प्रयोगो का 
एक छोटा सा सग्रह भी दिया है। मूल्य ५० पैसा । 
द्शामूल (शचित्र)--लेखक लाला, रूपलाल जी 
वेध्य बूटी विशेषज्ञ | इस पुस्तक मे दशमूल वी दक्षो औष- 
घियो का सचित्र वर्णन है। साथ ही उसके पर्याय नाम, 
गुण झौर प्रयोग भी वतलाये गये हैं तथा दर्यगुल, पचमूल 
से बनने वाले अनेक योगो की विधिया दी गयी है। मु० 
५० पैसा । 
न्यूमीनियां प्रकाश (द्वितीय संस्करण) --आयु- 
वेंद मनीषी स्वर्गीय पडित देवकरण जी वाजपेयी की यह 
वह उत्तम रचना है जिस पर घन्वन्तरि, पदक मिला था 
छोर जो निखिल भारतीय वैध सम्मेलन णे सम्मान शौर 


पदक प्राप्त कर छुकी है । न्युमोनिर्या की शास्त्रीय ग्युत्पक्ति, 
कारण, निदान, परिणाम, चिकित्सा आदि सभी बातें भली- 
भाति वणित है। मू० ५० पैसा । 

प्राकृतिक ज्वर--लेखक स्वर्गीय लाला रावा- 
बलल्‍लभ डी वेद्यराज | मलेरिया (फसली बुखार) का पुर 
विवेचन है । आयुर्वेदीय मत से मलेरिया कैसा होता है ” 
उसके दूर करने के लिये आयुर्वेदीय प्रयोग, विवनाइन से 
हानि क्षादि विषयो पर पूर्ण प्रकाश डाला है। मू. २५ पे 

वेदों में वेद्यक ज्ञान--लेखक स्वर्गीय लाला राधा 
बललभ जी वैद्यराज । वेद के मन्त्र जिनमे आयुर्वेदीय 
विपयो का वर्णन है तथा जिनसे आयुर्वेद की प्राचीनता 
प्रमाणित होती हे, शब्दा्थ सहित दिये हैं । मू २५ पैसा 

कपीपक रस रसायन भस्म पर्षटी-लेखक बैच 
देवीशरण जी गर्गं--धन्वस्तरि कार्यालय मे निर्माण होने 
वाले कृपीपक्च रसायनों के गुण, सान्रा, अ्रनुपान सेवन 
विधि आदि विस्तृत वणित हें । मु. २५ पे 

चन्द्रोदय मकरध्वज (तृतीय संस्करण)-लेखक 
स्वर्गीय लाला राधावल्लभ जी गैद्यराज | इस पुस्तक में 
पारदशुद्धि, गन्धक शुद्धि, पारद के सस्कार, मकरघ्वज 
बनाने की विधि, भ्राष्ठी बदाने की विधि, मकरधघ्वज के 
गुण तथा भिन्‍न-भिन्‍न रोगो में अनुभव सभी बातें स्वानु- 
भव के आवार पर वर्णित है। मू २५ पैसा । 

रस रसायन गुटिका गुगल--बन्वन्तरि के प्रधान 
सम्पादक एज अनुभवी चिकित्सक वेद्य देवी शरण णी गर्ग 
ने इस पुस्तक में धन्वन्तरि कार्यालय मे निर्मित रस रसा- 
यन गुटिका गूगल के गुण मात्रा, अनुपान, व्यवहार विधि 
बडे ही उपयोगी ढंग से लिखी है। मर ५० पैसा 

रक्त---(8000) श्री वेचराज राघावल्लभ जी ने 
रक्त की बनावट, उपवोगिता एवं रक्त सम्बन्धी सभी 
मोटी-मोटी वातें आयुर्वेद एव एलोपैथी उभय पद्धतियों से 
समभाकण सरल हिन्दी भाषा से लिखी है । नवीन सस्क- 
रण मू २५ पैसा । 

इन्फ्लुएण्जा (फ्लु)--लेखक श्री पडित कृष्णप्रसाद 
बिवेदी बी ए आयुर्वेदाचायं । इसमे इन्फ्लुएञज्जा रोग का 
विस्तृत विवेचन तथा सफल चिकित्सा विधि वर्णित है। 
फ्लु और इसके सभी उपद्रवों की आयुर्वेदीय चिकित्सा दी 
है ।मू ५० पैसा । 


ऋल्य प्रकाशक 


च्य् 24 


व एस्बक 


मायुवर्दीश ग्रंथ रहते 


अष्टाड्हदय [ सम्पूर्ण |--विद्योतनी भाषा टीका 
वक्तव्य, परिशिष्ट एवं विस्तृत भूमिका सहित ॥ टीकाकार 
श्री अनिदेव मूल्य १५, कृष्णलाल भारतीय २० रु, 
श्री प लालचन्द्र कृत १५४२ । 
अष्टाज़ संग्रह [सूत्र स्थान [|-हिन्दी टीका, व्यास्या- 
कार गोवर्धंद शर्मा छांगाणी मू. ८ रु 
काश्यप सहिता-टीकाकार श्री सत्यपाल स्रिपगाचाय॑, 
विद्योतती भाषा दीका विस्तृत सस्क्कतत हिंदी उपोदधात 
सहित । ग्रथ का मुख्य विषय 'कोमार भुृत्य' अष्टाज़युर्वेद 
का धपरिहार्ण अद्भ है। यह विषय पूर्ण विस्तृत और प्रामा- 
णिक रूप में वर्णित है । मुल्य १५ रु, 
कोमारभुृत्य [नव्य घालरोग सहित |-बाल रोगो पर 
प्राच्य एवं पारचात्य चिकित्सा विज्ञान के आधार फ्र श्री 
प रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी & )/ $ द्वारा लिखित विज्ञाल 
ग्रन्थ मुल्य ८ रु । 
गंगयति निदान--लेखन जैन यति गगाराम जी शनु- 
वादक अथ्युर्वेदाचार्य श्री नरेन्द्रनाथ शारली । मूल्य ५ ५०॥ 
चरक संद्विता [सम्पूर्ण |--श्री जयदेव विद्यालकार 
द्वारा सरल सुविल्तृत भाषा टीका युक्त दो जिल्‍दो में (छठा 
सस्करण) मृूक्य ३० रु, । 
चरक संहिता--श्री अम्बिकादतत, हिंदी व्याख्याविमर्श 
परिशिष्ट सहित दो भागों मे । अत्युपयोगी नवीन विस्तृत 
दीका मूल्य ४५ रु. । 
चक्रदत--भावार्थ सदीपनी विस्तृत भाषा टीका तथा 
विश्वद टिप्पणी सहित । परिशिष्ट मे पचलक्षणी निदान 
डावरी मूत्र परीक्षा, पथ्यापथ्य सहित | मू ६० २ 
द्रव्यगुण विज्ञान [ पुर्वाधे [--छात्रोपयोगी सस्करण 
लेखक आयुर्वेद मारतंण्ड बेच यादव जी त्रिकम जी श्राचार्ग 
द्रव्य गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, कर्म विज्ञावात्मक 
विदद विवेचन । मु. ५ रु. 
भावप्रकाश [सम्पूर्ण|-भाषा टीका सहित । दो जिल्दो 
मे श्वारीरिक भाग पर प्राच्यं पाश्चात्य मतो का समस्वया- 


 ' स्मक बर्णुन निभण्ठु भाग पर विश्षिष्ट विवरण तथा चिकि- 
) मु 53० २ 


हा तर ५ 


त्सा-प्रकरण में प्रत्येफ रोग पर प्राच्य पाइचात्य मतो का 
समन्वयात्मक वर्णन विशेष टिप्पणी से सुशोभित है। सृ. 
२६ रु., श्री खालचन्धकृत २५ रु. । 

माधव निदान [ भाषाटीझायुक्त [--पुर्वाद्ध मधुकोष 
संस्क्ृत टीका विद्योतनी थापा तथा वैज्ञानिक विमर्श 
टिप्पणी युक्त । यह माधव निदान बडा उपयोगी बन पड़ा 
हैं। दो भाग मु. १४ रू 

सांघव निदान--मूलपाठ, मूलप्राठ की सरल हिन्दी 
व्याख्या मधुकोप सस्कृत व्यास्या ओर उसका सरल अनु- 
वाद, वक्तव्य एवं टिप्पणी युक्त । यह ग्रन्थ विद्याथियों तथा 
चिकित्सको के लिये द्वावश्यक हे। प्‌ पूर्णावन्द शास्त्र 
कृत टीका दो भागों में मू, १३ रू 

साधव निदान--पर्वाज्ज सुन्दरी भाषा टीका ४ ४० 

माधव निदान-टीकाकार ब्रह्मशंकर शासत्री, मधुकोष 
अस्क्षत व्यास्या तथा मनोरमा हिन्दी टीका सहित । पृष्ठ 
संख्या ४१२ मू ६२ 

रसायनसार--शक्री पब्यामसुन्दराचार्य के बीसियो 
वर्षों के परिश्रम से प्राप्त प्रत्यक्षानुभव के आधार पर 
लिखित अपूर्व रस ग्रन्ध मू ८रु 

रसेद्रसार सगह--वैज्ञाचिक रस चन्द्रिका भापा टीका 
परिश्चिष्ट मे चवीन रोग पर रसो का प्रभाव, मान, परि- 
साथ, सूषा, पुटप्रकरण, अनुपान विधि तथा श्ौपधि बनाने 
के नियमादि भू ६ रु 

रसेखसार सग्रह (तीन भागों में) “आयुर्वेद वृहस्पति पी 
पनानन्द जी पन्त द्वारा सस्कृत टीका और हिन्दी भाषा 
सहित वैद्यो, विद्याथियों के लिये उपयोगी हें। मु ११ रु. 

रसरत्त समुच्चय--नवीन सुरत्नोज्वला विल्तृत भाषा 
टीका एवं परिश्षिष्ट सह्वित मू १० ₹, श्रीप धमानन्‍्द 
छत तत्ववोधिनी हिन्दी टीका १० रू 

रसतरगरणी चतुर्थ संस्करण--भाषा टीका सहित रस 
चिर्माण, घातु उपधातुओ के शाधत मारणयुक्त यह अनु- 
प्र अन्य है । मू शरद 

रसराज सहोदधि (परचम भाग)--वस्थुत, यह आयु 


बैंदीय रसो का सागर हो है । पठनीय सरल भाषा में लिखा 
उपयोगी रस ग्रन्थ है नवीन सस्क्रण सजिल्द म्‌ १२.०० 
४ योगरत्वाकर-काय विकित्सा विपयक्र उपलब्ध ग्रन्थों 

में यह सर्वात्कृष्ट रचना है। चिकित्सको के लिए ज्ञातव्य 
सभी आवश्यक विषयो का सम्रह किया गया हैं। माघ- 
वोक्त क्रम से सभी रोगो के निदान व चिकित्सा का वर्णन 
है ।मूं १८०० 

सोश्र ती--लेखक रमानाथ द्विवेदी | अष्टाग आयुर्वेद 
के शल्यतत्र पर लिखित प्राच्य पाश्चात्य समन्वय मूं ८५० 

सुश्रुत सहिता सम्पुर्ण --सरल हिन्दी टीका सहित 
टीकाकार श्री अनिदेव गुप्त । विद्याथियो के लिए पठनीय 
हैं । पक्के कपडे की जिलल्‍्द मू १५ ००, कविराज अम्बिका 
दत्त कृत सम्पूर्ण २४ ०० 

हारीत सेहिता --ऋषि प्रणीत प्राचीन सहिता । भाषा 
ढीका सहित, टीकाकार शिवसहाय जी सूद मूल्य ८ ५० 

हरिहर सहिता--वैद्यराज हरिनाथ साखुयाचार्य नवीन 
ओऔपधियो का समावेश है सरल भाषा ठीका मू, ८5०० 

चिकित्सा रत्तव-ले रामरतव गगेले | एक चिकित्सक 
के लिये सब प्रकार की सक्षिप्त उपयोगी सामग्री से युक्त 
सजिल्द मू ६८ 

चिकित्सा तत्व प्रदीप-एक चिकित्सक के लिए अत्यन्त 
उपयोगी ग्रय प्रयमभाग १० रु सजिल३, द्वितीय भाग १२% 

बनौषधि चद्धोदय (१० भाग)-प्रत्येक बनस्पति के 
पर्पाय, परिचय, ग्रुणकर्मादि विवेचवधुवत्र श्रो चछधराज 
भडारी कृत ४० रु ( प्रत्येक साग श रु ) 


चिकित्सा चन्द्रोदय (सात भाग) 


हिन्दी ससार में अपूर्वे और पहला ग्रन्थ बिना ग्रुरु के 
वेद्यक सिखाने वाला, जो सस्कृत जरा भी नही जानते वे 


भी इस ग्रन्थ को विना शुरु के पढकप वेद बन सकते हैं- 
चिकित्सा चन्द्रोदय 





श्ला भाग २9०० 

कि २ रा भाग ६०० 
ही है ३ रा भाग ६.०० 
न 3 ४ था भाग 5.०० 
हि 3 ५ वा भाग ६०० 
रे हे ६ वा भागय 7०० 
हु हर ७वा भाग ६५०० 
नप ०० 


नोट-एक साथ ७ भाग खरीदने वालो को किताबें रेल 
पासल से मगानी चाहिए | एक पूरा सैठ लेने वालो को 
कमीशन कम करके ५० ७५ रू देने पड़ते हैं । खर्चा पृथक 

स्वास्थ्य रक्षा-ग्रहस्थो के घर की यह रामायण है । 
हर घर मे इसका रहना जरूरी है। इसका नाम ही 
स्वास्थ्य रक्षा उर्फ तन्दुरुतती का बीमा है। तन्दुरुस्ती नही 
तो दुनिया मे रहा ही क्या है । मू ६०० 

काय चिकित्सा (दो भाग)--श्री रामरक्ष पाठक जी 
की किसी भी पुस्तक को जिसने पढ़ा है वह भली प्रकार 
इस पुस्तक की उपयोगिता जान सकता हे। इस पुस्तक में 
आयुर्वेद सिद्धातो का विशद रूप में विवेचन किया गया 
है। अत्युपयोगी है ल,भग ५५० पृष्ठ, क्राउन साइज 
छपाई सुन्दर कपडे की जिल्द मू २५०० 

शारज्भूधघर सहिता-भाषा टीका सहित टीकाकार 
पे. प्रयागदत्त शर्मा सजिल्द ६ ८०, श्रीप केशवदेव शास्त्री 
कृत टीका ८ ०० 

निदान विकित्वा हस्तामलक-लेखक चैच रणजीतराय 
देशाई । विद्वात चिकित्सकों के लिये पठनीय उत्तम पुस्तक 
सजिल्द लगभग ७०० पृष्ठ ६ ०० 

अप्टांग हृदगसु--सर्वाज्ज सुन्दरी व्याख्या विभूषित । 
टीकाकार श्री प_ लालचन्द वैद्य । व्याख्या वहुत सुन्दर 
एवं सरल भाषा मे की गई है। लगभग ८४५० पृष्ठ, बड़ा 
साइज कपडे की सुपुष्ट जिल्द। म्‌ केवल १४५ रू 
४ भिषककर्म सिद्धि--आयुर्वेद के प्रकाड विद्वान श्री 
रमानाथ द्विवेदी द्वारा लिखित यह अनुपम ग्रन्थ है । इसमें 


चिक्रित्सक के लिये जानने योग्य सभी विषयो का सम्रह 
किया गया है ! ग्रथ के पाच खण्ड किये गये हैं-प्रथम खड 


में निदान पचक, द्वितीय खण्ड से पचकर्म, तृतीय मे 


चिकित्सा के आधारभूत सिद्धात, चतुर्थ ख़ण्ड के ३३ 


नश्याओ से रोगानुध्तार आयुर्वेदीय सफल-चिकित्सा तत्था 
अच्त के पंचम खण्ड के परिशिष्टाध्यायथ में आवश्यक 
जानकारी दी गई है। प्स्तक चिकित्सको, 
विद्यार्थियों के लिए बह्ितीय है । सुन्दर छपाई पक्के कपड़े 
की जिल्द ७१५ पृष्ठ सू २०२ 


काय चिकित्सा--गयासहाय पाडेय--इस' पस्तक मे 
चिकित्सा के सैद्धातिक पक्ष का स्पप्टीकरण एवं चिकित्सा 


के जम उपक्रमो का व्यवहारिक स्वरूप देने के अति- 
रिक्त व्याधि की विभिन्‍न अवस्थाओ के उपचार क्रम का 


अध्यापको एवं 


रे 


पक 


हर 


। 


विद्वद विवेचन किया गया है। प्राच्य एवं पाश्चात्य 
चिकित्सा का समस्ववात्मक निर्देश थो किया गया है । 
अन्त में विशिष्ट संक्रामक व्याधियों का विस्तृत परिच- 
याँदि एवं चिकित्माक्रम हैं। लगभग एक हजार पृष्ठ,सुन्दर 
छपाई सहिल्द मूल्य २५ रुपया । ह 
इस्दर मिदान--इसमे सस्क्ृत माधव-निदान की अनेक 
प्रकार के पद्यो में वडी सरल सुबोब हिन्दी भाषा मे 
टीका की गई है तथा आधुचिक रोगो का प्रिशिष्ट से 
कथन कर दिया है। इसके टीकाकार श्री इन्द्रमणि जैन 
अलीगढ़ हैं । सजिल्द मू केवल ६ रुपया । 
कासविज्ञान विश्वकौष (आधुनिक कास विज्ञान )-: 
इसमें काम विज्ञान की प्रत्येक शाखा का एशिया, अफ्रीका 
और यूरोप में हुई अगस्त १६६७ तक की हजारो नई नई 
खोजो का पूरा-पूरा द्वाल दिया है । “पुरुषों तथा स््ियों” 
के समस्त गुप्त रोगो का नये ढंग से वर्णन हैं । कई सो 
चित्रों, चार्टों तथा तालिकाओं से सजी पुस्तक का मुल्य 
केवल ८ रुपया । 
चिकित्सादर्श---आयुर्वेद के प्रक्राड विद्वान भी रामे- 
श्वरदत्त जी शार्री द्वारा लिखित यह अपूर्व ग्रन्थ चिकित्सा 
सूत्रों का एक संग्रह है। चुस्खा नवीसी की तो यह 
अपूर्व पुस्तक है । छ्विंतीय था तृतीय भाग में रोगों रा 
विशिष्ट वर्णोव दिया हैं । मू भ्रथम भाग ४००, द्वितीय 
भाग ७ रुपया, तृतीय भाग ७ रुपया । 
पदार्थ विज्ञानसू-लेखक श्री प० बागीश्वर शुक्ल 
वैद्य । इस ग्रन्थ में आयुर्वेद के आधार भूत सिद्धातो का 
प्रतिवादन सरल भाषा में या गया है।मू एफ रुपया । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग फी उप-बैद्य, वेद्य-विशा- 
रद, आपुर्वेदरत्त तथा समस्तरीय परीक्षाओं 
के लिये विशेष उपयोगी गाइडें--- 
अज्ञोक उपगैद ग।इड--(शिव कुमार व्यास) सम्पूर्णा 
छ पत्रो की परीक्षोपयोगी सामित्री प्रश्नोत्तर रूप में गत 
परीक्षाओं के श्नो के आधार पर दी है ' मू ६ रू. 
अशोक जैद्य विशारद गाइड--लेखक बाचाय॑ ज्ञानेन्द्र 
पाडेय प्रथम खण्ड ८ रुपया, द्वितीय खण्ड ८५ के 
अशोक आसुर्वेदरप्त गाइड --[प्रवम भाग) लेखक 
शिठ कुमार व्याम आयुर्वेदाचायं (8॥0/ 8) म्‌ १५% 
अश्ञोक्त आयुर्वेदरत्न गाइड---(ढ्विंतीय खण्ड) लेखक 
शिवकुमार व्यास आयुर्गेदाचार्य (89/0 5 ) १५ रु 


शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा सार्गदशिका ( शआयुर्गे- 
दिक गाइड)--इसके लेखक हैं आधुर्गेद के प्रकाड विद्वान 
श्री अनिदेव विद्यालकार-इस पुस्तक के ३ भाग हैं-प्रथम 
भाग में रोगानुसार चिकित्सा, ट्वितीय भाग मे विशिष्ट 
ज्ञातव्य तथा तृतीय भाग मे रोगानुसार सिद्ध योगो का 
सग्रह है । सजिल्द मू ५+कू 

आयुर्गेद प्रकाश--टीकाकार श्री ग्रुलराज शर्मा मिश्र 
आायुर्वेदाचायं । लगभग ५०० पृष्ठीय रस शास्त्र के इस 
उत्कृष्ट ग्रन्थ मे लेखक के बचनानुसार केवल उन्हीं विषयो 
का समावेश किया गया है कि उन्होने इनकी स्वय परीक्षा 
कर ली है। मूं १२-५० 


भेल सहिता सस्क्ृर्ता आचार्य ग्रिरजादयालु शुक्ल 
ससक्ृत भाषा में श्लोको का अभूतपूर्व सग्रह, मूल्य १० रु 


आयुर्वेद द्रव्य ग्रुण निदान--लेखक श्री शिव कुमार 
व्यास । प्रारम्भ मे द्रव्य गुण कर्म वीये विपाक व प्रभाव 
का विवेचन देकर बाद मे लगभग ३४५० द्रव्यो का विवरण 
उनके गुण आदि दिये गये है । सजिल्द मूल्य १० रू 

स्वाथ्य शिक्षा पाठावलि -श्री भाग्करगोविन्द घारे- 
कर एवं वासुदेव भ'रुकर घारोकर । आयुर्वेदीय स्वास्थ्य 


ज्ञान सम्बन्धी उत्कृष्ठ सग्रह । साथ ही सरल हिन्दी भाषा 
मे टीका दी है । मु ३ ५० 


दिक ग॒ पिल गाइड 'रुदस्ती चिकित्सा)--लेखक 
अमरदास भाटिया-इसमे क्षय रोग का नवीन उपचार 
रुदन्ती द्वारा अनेक एक्सरे फोटो देकर ममझाय! गया है । 
मुल्य ३े रुपया । 


सुश्रूत संहिता (सूत्र स्वान)-डा० गोविन्द भास्कर 
कृत आयुर्वेद रहस्य दीपिका व्य'ख्या अत्यन्त उपयोगी 
एवं विस्तृत टीका मू € रुपया । ह 
सुश्रुत सहिता [ शरीर स्थात ]--डा० गोविन्द 
भास्कर कृत टीका मू० १२२ 
स्वास्थ्य विवेचन-इस पुल्नक में क्षय रोग की सफल 
एग सरल चिक़ित्मा वहुत्त रोचकढज्ध से दी गईं है। 
लेखक श्री शिव कुमार वैद्य शाम्री, डी एस सी ए आय 
वेंद वृहस्पति | अनेको चित्र है। सजिल्द म्‌ ५... 
बैद्यो गतश -यह्‌ आयुर्वेद का लघु निधण्ट है 
ख्याकार श्री न्द पट 
लक ब्रह्मानन्द जी त्रिपाठी है।म १५० रु 
अदोष शिज्ञानमृ-- पे उप 
ज्ञानमु--कविराज श्रो उपेन्द्र ताथ दास-- 


शायुवेंद का आधार बिदोप विज्ञान है तथा उसकी है! जात 
कारी यह पुस्तक कराती है उपयोगी पुस्तक हैं । मू ४२ 

राजयदक्ष्मा--प्रो सी द्वारकानाथ | मू १ 

सरल पश्चु चिकित्सा-इस पुस्तक में गाय, वैल, घोडा 
कुत्ता आदि के रोगो के लक्षण, चिकित्सा वर्णन दिया है। 
मृ सजिल्द ४२ू 

गेद्यकीय सुभाषित साहित्यम्त-डा भास्कर गोविन्द 
घारोकर-प्रायवेंदीय साहित्य में सग्रहणीय इलोको को सग्रह 
फर उसकी सुन्दर व्यास्या की गयी है सजित्द मूं २५ रे 

आयुर्वेद रत्त गाइड - श्री वैद्य जगदीशचन्द्र मिश्र 
क्षायुवेंद रत्न की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिये 
बहुत उपयुक्त गाइड है । सजित्द भू १६ २ 


वाग्भट धिवेचन--आचार्य प्रियवद्गत धर्मा-आचार्ण जी 
ने वाग्भट्ट सहिता से विपयपुर्वंक दयन करके उसके ऊपर 
लिसा हैं। मू. २० रू. 


प्रत्यक्ष बारीर--महामहोपाधष्याय गणनाथ य्ैत सर- 
स्पती श्री कविराज की सस्कृत पुस्तक का यह हिन्दी छनु- 
वाद हैँ । सजित्द पुस्तक दो सण्ठो में है। म्‌ प्रथम भाग 
१० रू, द्वितीय भाग १५% 


वानस्पतिक अनुसंघात पत्रिका--ठा, हृप्णचन्द्र चुने- 
कर ए. एम एस -लेटिन वामो में वर्ण क्रमानुतार उनके 
हिंदी चामो का एवं मुरय गुणों का सगह किया गया है । 
सजितद मृ. १० रु. 


एब्लोप|भिक पुखाक ड्विंदी में 


आधुनिक चिकित्साशाल--श्री घर्मदत्त जी। एलो- 
पीैथिक पद्धति से चिकित्सा का ज्ञान करने के लिये भाये 
दिन ग्रन्थ लिखे जा रहे है कितु वे ग्रन्थ सभी प्राय एकागी 
ही होते है । क्योकि इस चिकित्सा का क्षेत्र इतना विशाल 
हो गया है कि किसी एक ग्रन्थ मे सभी विपणे का समा- 
वेश कठिन है। साथ ही इस प्रणाली में प्रतिदिन नये 
तरीकों का आविष्कार होता रहता है | घनुभवी लेखक ने 
आज तक के सारे छआाविष्कारों को इस पुस्वक मे गागर मे 
सागर की भाति भर दिया है | हर तरीके से इलाज इसमे 
दिया गया है । सूक्ष्म से सूधष्म विपय भी छूठने नहीं पाया 
है । आधुनिक से आधुनिक तरीके भी इसमें आ गये है। 
भू रे६ र 
अभिनव दावनच्छेद जिज्ञान--लेखक हूरिस्वरूप कुल: 
श्रेष्ठ-तवीन मतानुसार शवच्छेद (078582070०7) विपयक 
विशाल ग्रन्धन है । विपय का स्पष्ट ज्ञान करने के लिये 
धन्तेक चित्र साथ मे दिये गये है । दो भाग मु. १८ रु 
अभिनग जिक्ृृति विज्ञान--रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी ए 
एम एस -विक्ृति विज्ञान (22770089) विपय का हिंदी 
भाषा भे विशाल ग्रन्थ । अभेफ चित्र साथ में दिये गये है । 
प्रत्येक्ष गोग का विक्नाश किम प्रकार होता है ” एवं उस 
समय छरीर के किस अद्भ भें क्या-क्या परिवतंच होते है 
स्पष्ठ रूप में समझाया गया है । मृ १२ रू 
एलोपैथिक पेठेण्ट विकित्सा--लेखक डा. अयोध्या- 


साथ पाडेय । अकारादि क्रमानुसार प्रत्येक रोग पर प्रयोग 
की जाने वाली पेटेण्ट ओपधिया दी है तथा वे पेटेण्ट मौप- 
थिया किन-किन रोगो पर प्रयुक्त हो सकती हैं यह भी 
दिया गया है । मूं २७५ 

अभिनत नेन्नन्िकित्सा विज्ञान--लेखक प॑ विश्वनाथ 
ह्िवेदी शात्री 8 & आयुव्वेदाचार्य । प्राच्य एवं पास्चात्य 
दोनो का समन्वय करते हुये तेश्न चिकित्सा पर हिन्दी मे 
विश्याल ग्रेन्‍्थ मु १५ रु. 

शल्य प्रदीपिका--लेखक डा मुकन्दस्वरूप वर्मा । 
शल्य (सर्ज री) विषयक हिंदी मे लिखी हुई उत्कृष्ट पुस्तक 
है। प्रत्येक प्रकार के शल्य कर्म को विस्तार से लिखा है । 
अनेक चित्र दिये हैं । मू १२.५० 

वाल रोग चिकित्सा-लेखक डा रमानाथ हिवेदी एम 


५) $ एम एस प्राच्य एवं पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान 
का विस्तार से समन्वय 


वय करते हुये विशुद्ध वर्णन यक्त। 
मृत्य ६ रु छ 


अभिनव शरीर क्रिया विज्ञान--लेखक प्रियत्नत शर्मा 
यह पुस्तक हिन्दी मे अपने विषय की सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक है । 
मू १० रु. हु 


धान्नी धिज्ञान--डा शिवदयाल 
प्रारम्भ में तारी 


परिचर्या, नवजात 
का सलेप में वर्णव 


गुता & ७ 8, 
जननेन्द्रिय रचना एवं शारीर, गिणी 
शिशु परिचर्या एव भंरसवकालीन रोगों 
किया है। अनेक सम्बन्धित चित्र भी 


दिये हैं मर, ३०० 
गर्भस्थ शिशु को कहानी--लेखक डा. लक्ष्मीदंकर 
गुरु । प्रसूति विषयक हिन्दी में उत्तम एवं सक्षिप्त पुस्तक | 
सम्बन्धित चित्र भी है। मूल्य २ रु. 
जन्म निरोध--लेखक ए.ए खा एम. एस सी। 
पुस्तक मे जन्म निरोध के लिए अनेक प्रकार की भौतिक, 
रासायनिक, यान्त्रिक एव शास्त्रकर्मीय विधिया दी गई है। 
पुस्तक अत्यन्त उपादेय है। मू. ६ रु. ह 
सामान्य शल्य विज्ञान [सचित्न [|-लेखक डाक्टर शिव- 
“जदयाल गुप्त 3.४ 9 शल्य (सर्जरी) विषयक हिन्दी भाषा 
में विशाल ग्न्य । प्रत्येक विषय. को आवश्यकीय चित्रों 
द्वारा समझाया गया है । पुस्तक श्रष्यापकों, विद्यार्थियों 
एवं चिकित्सकों सभी के लिए उपादेय है । मृ. १२ रु 
आदशे एलोप॑ैथिक सेटेरिया मैडिका-विज्ञान के अनु- 
सार प्रत्येक औषधि की प्रकृति, गुण, धरम, उपयोग, मात्रा 
रोग निदान के अनुप्तार वर्णित हैं । मू ११ रु. 
हिन्दी माडने मेडीकल ट्रीडमैंट-(आधुनिक चिकित्सा) 
लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री एम. एल गरुजराल 
श 8,४५४ 8 ९.९ (लन्दन) द्वारा लिखित एलोपैथिक 
#िकित्सा का सर्वोत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ है। चिकित्सकों के 
लिए अत्युपयोगी है । मर २० € 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान--(दो भाग) श्री डा० 
आशानन्द पचरत्न 'र्थ, कि, छि. $ झायुर्वेदाचायं । यह 
चिकित्सा विज्ञान की सुन्दर रचना है । इसमे १६ अध्यायो 
में रोग का वर्णत तथा उनकी सफल एलोपैथिक एवं आयु- 
वेंदिक चिडित्सा बड़ी खुबी के साथ दी है। इनकी बर्णन 
शैली तुलनात्मक दृष्टि से ही महंत्व की ही नही वरन्‌ 
सफल चिकित्सा की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ चिकित्सको को 
उपादेय है। कपडे की जिल्द मू. श्रथम भाग १० 5. 
लर्‌ आयुर्वेद एण्ड एलोपेथिक गाइड >लें ० आयुर्वेदाचार्ये 
ध रामकुमार हिवेदी । हिन्दी मे प्राच्य पाइचात्य विज्ञान 
का विस्तृत ज्ञान देने वाली बेजोड पुस्तक है। मू ६२ रु. 
बर्मा एलोपैथिक निधण्दु--डाक्टर वर्मा जी छृत । 
इसमे १००० से अधिक पेटेण्ड तथा साधारण क्षौषधियों के 
चर्णान के अतिरिक्त सैकड़ो नुस्वे तथा अन्य उपयोगी बाते 
दीहै।मू १३४: | 
एलोपैथिक योग रत्वाकर --श्री वर्मा जी की उपयोगी 
पुस्तक एलोपैथिक सिक्चर तथा प्रयोगो का विशाल संग्रह 


पृष्ठ ७४३ मं. १३ रु. 

एलोपेकि चिकित्सा (चौथा संस्करण)-लेखक डा 
सुरेशप्रसाद शर्मा । इसमें प्राय. सभी रोगो के लक्षण 
निदाव आदि सक्षेप मे वर्णन करके उन रोगो की चिकित्सा 
विस्तृत रूप से दी है। योग आधुनिकतम अनुसन्धानो को 
मथकर अनुभवसिद्ध लिखे गये हैं। ८२४५ पृष्ठ के विशाल 
सजिल्द ग्रन्थ का मू्‌. १३ रु. 

एलोप॑घिक पाकेट गाइड--एलोपैथिक चिकित्सा का 
सूक्ष्म रूप यह पाकेट गाइड हैं। इसे आप जेब में रखकर 
चिकित्साथं जा सकते है जो क्षापका हर समय साथी का 
काम देगी मृ. ३ रु 

एलोप॑थिक पेटेन्ट सैंडीसन-लेखक डा. अयोध्यानाथ 
पाडेय । कौन पेटेन्ट औषधि किस कम्पनी की किन किन 
द्रत्यो से निर्मित हुई है किस रोग में प्रयुक्त होती ६ यह 
लिखा गया है । दूसरे अध्याय मे रोगानुसार श्रौषधियों का 
चुनाव' किया है । मू. ६ ५० 

एलोपेथिक मेटेरिया सेंडिका (पांद्चात्य द्रव्य गुण 
विज्ञान)-ले. कविराज रामसुशीलसिह शास्त्री & ऐश $. 
यह पुस्तक अपने विषय की सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक है । लेखक 
ते विषय को आयुर्वेद चिकित्सकों तथा विद्यालयों के लिए 


विशेष उपयोगी ढज्भ से प्रस्तुत किया है। मू. प्रथम भाग 
३०.०० द्वितीय भाग ३०.०० 


एलोपेथिक मेटेरिया सैडिका-लेखक डाक्टर छिव- 
दयाल जी गुप्त ए एम एस । इस पुस्तक मे अब तक की 
सम्पूर्ण औषधिया जो एलोप॑थी में समाविष्ठ हो चुकी हैं 
दी गई हैं । सरल सुबोध भाषा, वैज्ञानिक-क्रम से घिपय 
का स्पष्टीकरण, औषधियो के सम्बन्ध में आधुनिक सूचना, 
भिन्‍न-भिन्‍न ओषघियो से सम्बन्धित तथा चिकित्सा में 
प्रयुक्त योंगो का निर्देश पुस्तक की विशेषता है। हिन्दी में 


सबसे महान और विशाल अद्वितीय पुस्तक डिसमें १३०० 
पृष्ठ हैं । मू १३०० 

एलोपैथिक सफल ओऔषधिया---एलोपैथी की नवीनतम 
प्रसिद्ध खास-खास ओऔपधियो का गुणधर्मं विवेचन जो 
आजकल बाजार मे वरदाद सिद्ध हो रही हैं। सभी सल्फा 
ग्रुप ल्‍्लादि औपचधियो के वर्णन सहित मु. ४ ०० 

सचिन्र नेत्र विज्ञान--लेखक डा शिवदयाल गुप्त, पृष्ठ 
संख्या ५१४, चित्र संख्या १३, म्‌ ६ृरू 

सल-मूत्र-रक्तादि परीक्षा-लेखक डा. शिवदयाल गुप्ता 


शतानी 


जर्राही प्रकाश [चारो भाग [--इसमें घाव झौर ब्रण 
से सम्बन्धित जर्राह के लिये उद्द , सस्कृत व डावबरी आदि 
अनेक ग्रन्थों का सार सग्रह किया गया है। प्रृष्ठ सख्या 
रण गम हे ५० 

यूनानी चिकित्सा विधि--इसके लेखक श्री मसाराम 
जी शुक्ल हकीम वाहस प्रिसीपल यूनाची तिव्विया कालेज 
विल्ली हैं । इसमे दिल्ली के प्रसिद्ध यूधानी खानदानी हक्रीमो 
के अनुभूत प्रयोगो का निचोड है जिसके कारण, यूनानी 
हकीमो की चिकित्सा दिल्ली मे खुब चमठ्ठी और आज तक 
ताम है | कपडे की पक्की जिल्द मूं ५रु 

यूनानी चिकित्सा सागर--श्री मसाराम जी शुक्ल 
द्वारा लिखा हुआ हिंदी भाषा मे यूनादी का विज्ञाल ग्रन्थ 
है जो 'रसतन्त्रसार' के ढद्भ पर लिखा गया है। इसमे 
पुरांते व आघुनिक सभी हकीमो के एक हजार अतनुभूत 
प्रयोग हैं। औपधियो के नाम हिन्दी मे अनुवाद कर दिये 
गये हैं । जिनके ताम नहीं मिले हैं ऐसी १५० औषधियों 
का वर्णन परिशिष्ट से दिया है । ५१६ पृष्ठ मू १० रू 

यूनानी चिकित्सा विज्ञान--यूवानी चिकित्सा विज्ञान 
का हिंदी में अनुवाद ग्रन्थ । इस पुस्तक के दो भाग किये 
यये हैं । प्रस्तुत भाग मे यूनानी चिकित्सा और निदान के 
मूलभूत सिद्धान्तों का विशद विवेचन है। इसमे रोग के 
लक्षण, निदान, भेद तथा परीक्षा की सामान्य विधिया है। 
६९६ पृष्ठो के इस ग्रन्थ का मूल्य ८ ५० 


पुस्तक 

यूनानी सिद्ध योग संग्रह--यह यूतानी सिद्ध योगो का 
सग्रह है । सभी योग सरल परीक्षित और सहज में बनते 
वाले है हर एक वैद्य के काम की चीज है । इसके सम्रह- 
कार है वद्यरराज दलजीतर्सिह जी आयुर्वेद वृहस्पति। भू 
२७०५। 

यूनानी वैद्यक के आधारभूत सिद्धात (कुल्लियात)--- 
श्री बाबू दलजीतर्सिह जीव उनके भाई रामसुणील्सिह 
जी ने इस छोटे से ग्रन्थ मे इस वात को दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि थ्यायुर्वेद और यूनावी चिकित्सा पद्धतियों में 


कितना साहश्य तथा कितदा असाहश्य है। इसका निर्माण 


दोनो का समन्वय हो सकता है इस आघार पर किया गया 
है। मु. १ २५ 

मखजत्रउल घुफरदात (निघण्ठु विज्ञान )-लेखक प. 
जगन्ताथ दर्मा | मू. २ रु 

कराबादीन सिफाई--यूनानी प्रयोग समग्रह लेखक प 
पगनन्‍्नाथ प्रसाद शर्मा भू २रु 

कराबादीन कादरी--लेखक जगन्ताथप्रसाद-हैड मुद- 
रिस | चार भाग सू. ८ रु 

यूनानी द्रव्य गुण विज्ञान--हक्कीम डा. दलजीतसिह ने रे 
पूर्वाधे में द्रव्य गुण कर्म आदि का विवेचन किया है। उत्त-  - 
राधे मे ५३० यूनानी द्रव्यो के पर्याय, उत्पत्ति स्थाव का 


वर्णन, रासायनिक सगठव, प्रकृति और गुुणो का पूर्ण 
विवेचन दिया है। मू २२८ 


सरब् सिद्ध प्रयोगों की पुसाढ़ें 


अनुभूत योग प्रकाश--ले० डा० गणपतिसिह वर्मा । 
प्राय सभी शोगो पर आपको सरल सफल प्रयोग इस 
पुस्तक में मिलेंगे | मू, ६२५ 

अनुभूत--ले डा. सुरेद्धसिह नेगी-इसमे भिन्न-भिन्न 
रोगो पर श्रनूभूत रोगों का वर्णन है। मू २५० 

पैसे-पैसे के चुटकुले--सस्ते तथा सफल प्रयोगो का 
सग्रहमू १ ह 

महात्मा जी के १२४१ पुस्ले--इस पुस्तक मे जनता 


के लाभार्थ महात्मा जी मे अपने स्वानुभूत प्रयोगों द्वारा 
गागर में सागर भर विया है । सजिल्द दे रु. 


सिद्ध योग (दो भाग)--प विभेद्वरदयाल चैयराज- 


इस पुस्तक मे अनेक सिद्ध योगो का रोगानुसार वर्गीकरण 


करते हुये सग्रह किया है । म॒ प्रथम भा 
आग 08 ग१रु, द्वितीय 


बेच जीवनमृ-श्री लोलम्बराज कृत संस्कृत मे प्रयोगो (_ 
का सग्रह है। सरल हिंदी टीका की गई है। प॒ कालीचरण / ह 
पाडेय एम. ए कृत १ २५, केशवदास जीश१रु 

नित्योपयोगी चूर्ण संग्रह-नित्य उपयोग मे आते वाले 
१३१ चुर्णों का सग्रह विभिन्न ग्रन्थों से किया है | उनके 


बनाने की विष् वे, मात्रा अनपान एबं गुण ते क्का वर्णन कि या 
है तर 
गया है । सं ५ रे प्र ॥ ए गु ॥ | य 


नित्योपयोगी क्लाथ संग्रह--क्वाथ बिकित्सा, ध्ायुवेंद- 


की प्रादीन, अल्प व्यय साध्य एवं आशुफलप्रद चिकित्सा 
है। इस पुस्तक में १६ क्वाथो का सग्रह प्रकाशित किया 
गया है ।मू १-२५ 
_नित्योपयोगी ग्रुटिका संप्रह--३२३ वदियो (गरुदि- 
काओ) का उपयोगी सग्रेह मू २२ 
अनुमुत योग चिद्रामणि--डा गणपति सिंह वर्मा 
राजवैद्य । वर्गातुसार रोगो का वर्णान कर तत्पश्चात्‌ उप- 
योगी नुस्खे दिये गये हैं जो कि सस्ते, सरल छोर बाशु- 
फलप्रद हैं ! अल्पकाल में ५ सक्ष्षरण हो जाचा ही इसको 


- *उत्तमता का प्रमाण है। मु प्रथम भाग ५-००, द्वितीय 


भाग ४.०० 

सिद्ध भषज्य संग्रह---चूणे, वटी, तेल, अवलेह, आदि 
वर्गानुसार छतेक सिद्ध श्लीषधियों का विवेचन किया गया 
है । धन्त में ज्वर, अतिसार आदि रोगो पर प्रयुक्त की 
जाने वाली औपधियो की सूची विस्तृत रूप से दी गयी 
है। सजिल्द मू, ८.०० 

देहाती अनुभूत योग सभ्रह--[( दो भाग) अनुवादक 
अमोलकचन्द्र शुक्ल । देहाती वस्तुओ से;उत्तमोत्तम प्रयोगो 


को बनाने की विधियां वर्णव की गयी हैं। दांघों भागों 
को मिलाकर लगभग ६४५० प्रयोग दिये हैं। सज्ल्द प्रथम 
भाग ६.००, द्वितीय भांग ७.०० 

डावटरी नुस्खे--डावटर राधावललभ पाठक लेकअ 
डावटरी नुस्खो का सग्रह सजिल्द मु. ५.०० 
#“भिनुभुतयोग चर्चा--लेखक बसरी लाल साहनी प्रथम 
भाग में २०७ प्रयोगो तथा द्वितीय भाग में ४३३ प्रयोगों 
का सग्रह है । इस पुस्तक मे अति सरल प्रयोग वर्णित है। 
मू. प्रथम भांग २ ५०, द्वितीय भाग ३.५० 

अनुभुत योग--दो भागो मे लगभग ११५० प्रयोगो की 
निर्माण विधि, मात्रा अनुपान एवं उनके गुणी का विस्तृत 
विवेचन किया है। मू्‌ प्रत्येक भाग का १ ०० 

रस तत्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रहू---सशोधित थ्ष्हम 
सस्करण । इस ग्रन्थ मे रस-रसायन, गरुटिका, आसव, 
भ्रिष्ट पाक, भवनेह, लेप, सेक, मलहम, अजनादि सभी 
प्रकार की श्वायुबेंदिक औषधियों के सज्नहश अनुभुत एवं 
शास्त्रीय प्रयोग तथा विस्तृत ग्रुण धर्म विवेचन है। प्रथम 


भाग १०.००, सजिल्द १२५००, हितीय भाग <८,००, 
सजिल्द १० रू 


हीमियीबा पोकीमिक पुस््रके 


आर्मेनन--यह होमियोपैथी की मूल पुस्तक है जिसमे 
इस पँथी के मूल प्रवर्तेक महात्मा सैमुएल हैनिम॑न' के 
२६१ सूत्र हैं। इस पुस्तक मे इन्ही पर डा सुरेश प्रसाद 
शर्मा ने व्याख्या इतनी सुन्दर और सरल फी है कि हिंदी 
जानने वाले इन सूत्रो का मन्तव्य भली-भाति समझ सकते 
हैं । बिना इस पुस्तक के होमियोप॑थी जानना दुराशा मात्र 
हैं | पृष्ठ सजिल्द मूं. ४ ५० व 

ज्वर चिकित्सा -उत्तर प्रदेशीय सरकार से पुरस्कार 
० “उन इसमे सभी प्रकार के ज्वरों की एलोपैथिक, आयुर्वेश 
दिक यूनानी मत से चिकित्सा वरणित है।मू २२ु 

पशु चिकित्सा होसियो--यह जायुरवेदिक तथा होमि- 

पैथिक दोनो से सम्बन्धित पशु चिकित्सा पर बहुत उपयोगी 
साहित्य है ।मू २१२ 

प्लस सैठेरिया मं डिका-(ऊम्परेटिव)-डा सुरेशप्रसाद 
धर्मा प्रिस होमियोपैथिक कालेज के प्रिसिपल द्वारा प्रणीत 
यह होमियोपैथिक मेठेरिका रैडिका है। रो से इसमें 
बहुत कुछ विशेषता द्वै । थेराप्युटिक ही नही इसमे फार्मो- 


कोषिया भी सम्मिलित की गयी है । प्रत्येक भौषधि के मूल- 
द्रव्य, प्रस्तुत विधि, वृद्धि, उपशम, प्रमुख एग साधारण 
लक्षणों आदि सभी विषयो का वर्णन किया गया है १३७२ 
पृष्ठो की पुस्तक का मू केवल १० रू के 

किग्र होमियो मिक्चर्स--श्री शकर लाल गुप्ता । यह 
पुस्तक होमियोपैथिक,डाक्टरो के देनिक व्यवहार के लिये 
अत्युपयोगी है । मू २.४० 

होमियो सेठेरिया मोडिका--(रेपर्टंरी सहित)--डा 
विलियम बोरिक | अब तक यह पुस्तक अग्नेजी भाषा 
मे थी जिसका यह सरल हिन्दी भाषा में अनवाद है । 
मेटेरिया मेडिका अध्याय के बाद रेपटंरी अध्याय लिखा 
गया है। लगभग १८०० पृष्ठ मूं १५ 

होसियोपेथिक लेडी डाक्टर(छठा सस्करण)--इस 
पुस्तक में ज्ली रोगो की सरल होमियोवैधिक चिकित्सा दो 
गयी है । पाच ससस्‍्करण शीघ्र ही समाप्त हो जाबा इस 
पुस्तक की उपादेयता क्रा द्योतक है। भू १.६२ 

होमियोपेशिक नुस्खा--डा श्याम सुस्वर शर्मा-इस, 


कि 


फंड 


पुस्तक में अनेक उपयोगी होमियोपैथी नुस्खे दिये हैं । मू 
१.२० | 

भषज्यसार--होमियोपैथी की पाकेट गुटिका। सभी 
सभी रोगो की दवाधो के प्रयोग व मात्राये दी हैं । 
मूल्य २ ०० 

भारतीय औघधपावली तथा होमियो पेटेन्द सेडीसिन -- 
डा सुरेसप्रसाद ने इस पुस्तक मे उन ओऔषधियो को लिया 
है जो भारतीय श्ोपधियो से तेयार होती हैं । साथ ही 
बाद में कुछ होमियोपेथिक पेटेण्ड श्योपघियो को बहू किस 
रोग मे दी जाती हैं, दिया हे । मूल्य १.५० 

रिलेशन शिप-चित्य व्यवहारिक औपधियो का सहा- 
यह अनुसरणीय प्रतिषियक तथा विपरीत ओऔषधियों का 
सग्रह छिया है । मूं २०० 

सरल होमियो चिक्त्सा--इसमे सभी ज्जी पुरुषो के 
स्वास्थ्य नियमों को अलग वनाया है तथा उनसे विपरीत 
होने वाले होमियोणैथी सभी रोगो की होमियोंणैथी चिकि- 
त्सा दी गई है । रोगी वर्ण तथा चिकित्सा दोनों ही 
अत्यन्त सरल और समझाकर लिखे गए है। म्‌ ४.५० 

रोग निदान चिक्षित्सा--इस छोटी पुस्तक में १०० 
पृष्ठो में रोगी की परीक्षा विधि व ५० पृष्ठो में होमियो- 
पेथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा है | मू २०० 

सी रोग चिकित्सा---ठा. सुरेशप्रसाद शर्मा लिखित 


स्री जनतेद्विय के समस्त रोग, गर्भाधाव, प्रसव के रोग तथा 
स्त्रियों को होने वाले अन्य सभी रोगो का निदान व 


विकित्मा दी है। मू ५रू ह 

होमियोपेथिक सेटेरिया सेडिका--जिन्‍्हे मोटे-मोटे ग्रथ 
प्रढने का समय नही है उनके लिए यह॒मेटेरिया म॑ंडिका 
बहुत उपयुक्त है । सजिल्‍्द ४.२५, आर एस भागेंव ७ ०० 

होमियो चिकिसा विज्ञान ( ?798०008 ० श०ठाठा- 
7९5) --ले डा श्यामसुन्दर थर्मा । प्रत्येक रोग का खण्ड 
खण्ड रूप में परिचय, कारण, शारीरिक विक्वति, उपद्रव, 
परिणाम गौर बानपस्धिक चिकित्सा के साथ आरोग्य 
चिकित्सा का वर्णन है । सजिल्द मू ५०० 

बारह तस्तु ओपधिया--उसमे प्रारम्भ में १२ मूल 
ओपधियों के विपय से लगभग १८० पृष्ठो में पर्याप्त जासन- 
फारी प्रदान करते के बाद रोगानुमार वायोकमिक चिकित्सा 
विम्तार से दी है । छठा सस्करण म्‌ू ७रू 

डिसियोप॑धिक संमग्रह--प्रवम भाग--उसमे होमियो- 


णैथिक विधान (0+8भ707), मेटेरिया मंडिका, रेपटेरी 
तथा नुस्खे दिये गये है। मूल्य १० रु 

होमियोप॑थिक सम्रह दूसरा भाग--इसमे मेटेरिया 
मंडिका का होम्यो विस्तारपुर्वेक दिया गया है । श्लौषधियो 
के प्रचलित नाम, मदर टिक्चर तथा डाइलुशन बनाने की 
विधि, औषधि चिन्हु कच्चे रूप में इसका प्रयोग, होमियो- 
पैथिक प्र,बिद्ध तथा औपचियो के सम्बन्ध दिये हैं । मू 
श्ध््रु 

फालरा या हेजा--इस महाव्याधि पर सुन्दर सामग्री 
प्रस्तुत है । प्रत्येक अवस्था पर ओषधियो का सग्रह मू 
३०० ) 

वायोकैसिक चिकित्सा--बायोक॑मिक चिकित्सा सिद्धात 
के सम्बन्ध से ्ावद्यक वार्तें तथा वारहो औषधियों के 
वृहद मुख्य लक्षण और किन-किन शोगो मे उनका व्यवहार 
होता है ? सरल ढछू से समझाया है। पृष्ठ ४२१६ मूं ४ ४० 

बायोकैसिक रहस्य (नवसु संस्करण )-- बा रहो 
दवाओ का भिन्‍न-भिन्‍न रोगो पर सफल वर्णन किया गया 
है । सजिल्द मू. ३ ००, कैलाशभूपण लिखित १.४० 

वायोकमिक सिक्चर--वारहो क्षारों का विभिन्‍न 
रोगो मे मिक्‍्चर रूप से व्यवहार करना यह पुस्तक बताती 
है। मूं. ० ७५ 

होमियो परिवारिक चिकित्सा--लेखक डा सुरेश- 
प्रसाद शर्मा प्रत्येक रोग के लक्षण एवं उन शो होंमियो- 
पेथिक चिकित्सा विस्तृत रूप से दी गई है। आधुनिक 
वेनानिक विवेचन भी साथ मे दिया गया है। मू १०रु 

होमियो सदर टिचसे (मेटेरिया सेडिका)--डा भग- 
वती प्रसाद श्रीवास्तव-इसमे होमियोपथिक दवाओ के 
सक्षिप्त लक्षण, उनके प्रभाव आदि दिये हैं। मूं ३ ५० 

होमियो पश्चु चिक्तित्सा-इसमे घरेलु जानदरो के रोगों 
की चिकित्सा होमियोपैथिक पद्धति से दी है मूं २४० 

जीवन रसायन शास्त्र--ले० डा० एच० पी० सिंह- 
इसमे होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में सक्षिप्त 
जानकारी, औषधियो की सक्षिप्त जानकारी, रिपटेरी तथा 
अच्त में कुछ अनुभूत योग दिये श्ये हैं। सजिल्द मू ३.५० 

वायोकीमसिक रेपर्ंरी---हां खामता प्रसाद मिश्र--यह 
इस्तक झनेक हिन्दी तथा अ ग्रेजी ग्रन्थों से सम्रह कर बडे 
परिक्षम एवं विवेक है तंयार की गई है । रोगों एवं उनके 
विभिन्‍न लक्षणों का वर्णन श्रकारादि क्रम से किया गया हैं। 


सजिल्द म्‌. ४ रुपया 

प्रैक्टिस आफ सैडोसन (होसियो चिकित्सा विज्ञान)- 
डा. व्यामसुन्दर शर्मा एम० डी ०-इसमें ऋमानुसार प्रत्येक 
रोग के कारण, लक्षण, निदाव एवं होमियो चिकित्सा दी 
है । समिल्ढ पुस्तक मूं & रुपया 

होमियोद॑घिक सदर दिचर (मेंटेरिया मेडिका)--डा« 
भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव-इसमें होमियोपैथिक की समस्त 
मदर टिचर औपधियो का मूल वस्तु, भ्रस्तुत क्रिया, शक्ति 
एव रोगो की चिकित्सा का वर्णन है । मू. रे १० 
होमियोपैथिक नुस्खा, डा श्याम सुन्दर शर्मा १-२४ 
घाव की चिकित्सा इयामसुन्दर छर्मा 


१.०० 


घिमोनिया चिकित्सा डा. वी एन. टडन ०.७४ 

ए के डा सुरेशप्रसाद ०७५ 
होमियो थाईसिस चिकित्सा हर कि ०७५, 
होमियो टाइफाइड चिकित्सा. » कु ०७५ 
होमियो पाकेट गाइड ४५. हे १.०० 
गृह चिकित्सा के गा ३.०० 

ग् डा बी. एन. टडव १४५० 


सरल होमियो पारिवारिक चिकित्सा 
डा. शिवसहाय भागेंव ५.०० 


होमियो फार्माकोपिया २.०० 


डा. बी एन. टछन 


प्राकृतिक चिकित्सा को पुस्तकें 


शोगो की सरल चिकित्सा(तीसरा परिवर्तित सस्करण) 
लेखक श्री विट्ठुलदास मोदी । १०,००० से अधिक रोगियों 
पर किये गये अनुभव के क्षाघार पद लिखी गई हिन्दी को 
यह प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी श्रेष्ठ पुस्तक है, अब तक 
इसकी परद्रह हजार प्रतिया बिक चुकी हैं । (ष्ठ संख्या 
३५०, वढिया पक्की जिल्द मू ४ रुपया 
“बच्चों फा स्वास्थ्य और उनके रोग--बच्चे के पालच 
पोषण की विधि के साथ-साथ उनके रोगी टोने पर उन्हें 
रोगमुक्त करने की घिधि इस पुस्तक में विस्तार से दी गई 
है । मू केवल दे 5 
सोगो की नई चिकित्सा--लेखक लुईकूने । यद्यपि 
प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत पहले श्राविर्भाव हों चुका था 
पर हिन्दुस्थान में प्राकंतिक चिकित्सा कूने की पुस्तक न्यू 
साईनस आफ हीलिंग के साथही आई | कूने की इस पुस्तक 
का ही 'रोगो की नई चिकित्सा' अनुवाद है मू. २ ४० 
प्राकृतिक जीवन की और--मिट्टी, पानी, हपें टैंवो 
“और भोजन की सहायता से नये पुराने सब रोगो को दूर 


करने वाली तथा स्वास्थ्य बढिया बनाने की विधि सिखाने 
वली जर्मन पुस्तिका का अनुवाद मू ेएे. 
जीने की झला--यह पुस्तक आपका मानसिक बल 
बढाएगी, चिन्ताओ से मुक्त करेगी,तथा आपके सामने वे 
, सारे रहस्य खोल देगी जिनसे मनुष्य स्वस्थ वचता है।मू 
२ रुपया 
स्वास्थ्य कैसे पार्य, इस पुस्तक में स्वास्थ्य को 
उस्तत बनाने झौण लोगों की रोगों से मुक्ति पाने की आत्म 


कथाये पढ स्वस्थ रहने का सही तरीका जानें । मू २२ 

उपवास के लाभ--उपवास की महिमा, उपवास करने 
की विधि और रोगो के निवारण में उपवास का स्थान 
बताने वाली पुस्तक मू २४ 

उठो ?--इस पुस्तक को पढे और दुख, परेशानी और 
मुसीबतो से छुटकारा पा जीवन सफल बनायें । मू, १ ५० 

आदर्श आहार-भोजव से स्वास्थ्य का क्या सम्बन्ध 
है और भोजन द्वारा रोग का निवारण कसे किया जा 
सकता है ? बताने वाला एक ज्ञानकोष मू. २.२५ 

आहार चिकित्सा--आहार द्वारा रोग निवारण की 
शास्त्रीय विधि इस पुस्तक में सरल भाषा में समभाई हैं। 
इसके लेखक श्री विट्ठलदास मोदी हैं | मू २ २. 

सर्दी जुकाम खांसी-इन रोगो के कारण, उनको दूर 
करने की सदल घरेलू विधि, उनसे बचने का रास्ता बताने 
वाली एक अत्यन्त उपयोगी पुस्तक । मूं ०.७४ 

योगासन-लेखक आत्मावन्द । योगासन की विधिया 
और योगासनो द्वारा रोग निवारण की कला की जानकारी 
प्राप्त कीजिये | मू केवल २ रु. 

दुग्धकल्प--दूध में क्या गुण हैं। इससे इलाज किस 
प्रकार किया जाता है | दूध से बनी विभिन्‍न वस्तुओ का 


हमारे स्वास्थ्य पर कंसा प्रभाव पडता है धादि वर्णव इस 
पुस्तक में पढिये ॥ मू १२ 


स्वास्थ्य के लिये श्ञाक तरकारियां (चतुर्थ संस्करण)-- 
शाक तरकारियाँ जो हम रोजाना खाते हैं इतका मनुष्य 
के स्वास्थ्य और सीन्दये ये क्या सम्बन्ध है, कौन कौन सी 


४ 


शाक तरकारिया कब ओर कंसे खादी 'वाहिए आदि सभी 
बाते इस छोटी सी पुस्तक में है । मू २ ५० 

स्वास्थ्य क्षौर जल चिकित्सा (छठा सस्करण)-लेखक 
केदारनाथ गुप्ता एन ए । इसमे जल चिकित्सा के सारे 
सिद्धान्तो का बडी सरल भाषा में प्रतिपादव किया गया 
है । पानी के द्वारा समस्त रोगों की चिकित्सा कैसे करें। 
यह पुस्तक में पढिये । सू ३.५० 

वैनन्दिनी रोगो की प्राकृतिक चिद्षित्सा--लेखक कुल 
रजन मुखर्जी--इस पुस्तक में ज्वर, प्रतिश्याय, भ्तिसार, 
प्रवाहिका, फोडा, फुन्सी, घाव, सिरदर्दे, हैजा, चेचक आदि 
की प्राकृतिक चिकित्सा दी है। मू. ४ रु 

पुराने रोगो की गृह चिकित्सा--लेखक डा. कुलरजन 
मुखर्जी । इस पुस्तक मे अजीर्ण, सग्रहणी, श्वास, यक्ष्मा, 
केसर, मघुमेह, दाद, उन्माद, रक्तचाप, अश्मरी, नपुंसकता 
अण्डवृद्धि आदि सभी जीर्ण रोगो की प्राकृतिक चिकित्सा 
दी गईं है | मु. ४ रु 

देहाती प्राकृतिक चिक्रित्सा-हस पुस्तक मे नेत्र, कर्ण, 
तासिका, दन्‍्तरोग,सुख तथा कण्ठरोग, श्वास, कास,अजी णं, 
विज्युचिका, प्रवाहिका, अतिसार, सम्रहणी, वृककशूल, सूत्रा- 
बरोध, दाद, शिवत्र, नपुसकता आदि रोगो के उपयोगी 
प्रयोग दिये गये है । सू सजिल्द ५ रु 

स्वास्थ्य साधन--श्री रासदास गीड़ सजिल्द ४४ 


हे 


प्रकृतिक शिशु चिक्षित्सा-लेखक डा सुरेश प्रसाद 
दर्मा । शिशुओ के विभिन्न रोग किस कारण से होते हैं ” 
तथा उनका नाम मात्र व्यय में किस प्रकार उपचार किया 
जाय ? बच्चो को निरोग रखने के उपाय एवं विविध प्रकार 
के स्ताव इस पुस्तक मे हैं । मू २ रु. 

आएछति निदाच--अपने विपय की सर्वेश्रेष्ठ पुस्तक 
है। अन्त मे ५२ फोटो चित्रो द्वारा विभिन्न छाकृतियों का 
ज्ञान कराया गया है । बादीपन का इलाज बहुत विस्तृत 
रूपए से दिया है । सजिल्द म्‌ . २.५० 

जल चिक्रित्सा--श्री राखालचन्द जी चट्टोपाध्याय वी. 
एल. । घतुवादक प ईश्वरीप्रसाद शर्मा । इस पुस्तक के 
तीन भाग हैं। तृतीय भाग में सब तरह के ज्ञी रोगो का 
ज्ञान दिया गया है। मू. तृतीय भाग १.५० 

तन्दुरुत्त कैसे रहे ?-वर्भर मेकठेंडना । इसके धनेको 
चित्र देते हुए व्यायामो का बडे सुन्दर ढग से वर्णव किया 
गया है । मू. ३ रु 
नवीन चिकित्सा पद्धति-डा युगलकिश्योर चौघरी १२५ 


सूर्योदय कर १.०० 
व्यायाम काया कल्प हर २०० 
चिकित्सा सागर | ०७० 
मैं निरोग हु या रोगी  » ०६२ 
कपड़ा और तन्दुरुत्ती .,, ०,४५६ 


दमा-श्राप्त खासी का इलाज डा. युगलकिश्योर चौधरी ०,४५० 





सफेद दाग 
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यह घृणित रोग बडा हठी है। जड़ मुल से जष्ठ करने के लिये- 
इ्वेतकष्ठहर सृट-व्यवहार करिये-इस 
१ ब्वेत्कुष्डहुर अवलेह--अाव- सायं सेडन करने के लिये 
२ श्वेत॒कुष्ठदर वदी--दागो पर लेप फरने के लिये । 
३ इवेतकुष्ठहर घृत--दागो पर लगाने के लिये। 
( विस्तृत व्यवहार विधि ओषधि के साथ भेजों जाती है। ) 
इच ओपधियो के नियमित व्यवहार करने पर इस रोग से अवश्य ही छुटकारा मिलेगा । 
इनके व्यवहार से आन्तरित विक्ृति क्रमशः दुर होती है तथा घीरे-धीरे दाग नष्ट 
होते जाते हैं । एक वार दाग नष्ट हो जाने पर पुन दाग होने का भय नही 
* हक 5३74 दिनो तक व्यवह्यर कराना आवश्यक है। 
कंडो-हजारो रोगी इस रोग से छुटकारा पा चुके हैं क्वाप भी व्यवहार करके वें 
: १४ दिन के लिए तीनों औषधियों का मूल्य ८.०० पोस्ठेज आदि परथंक। 


घन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ (अलीगढ) 
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जज धजच 


थ््डाश्टररसट्रन पर 


“कर 
हि।ह्छगा हटाए 
जा प्ट्ाएरए। ७ थार 


हर ग्ृहस्थ को बायोकैमिक गृह चिकित्सा बस सगा लेना उचित होगा । इस बस के घर में रहने 
पर आप सामयिक रोगो से स्वयं छुटकारा पा सकेगे तपा अडौस-पड़ोस के व्यक्तिणे को भी शाप ओऔौषधिया देकर 
उनकी सहानुभूति थोडे से ही प्राप्त कर सकेंगे । इनका सृूल्य भी हपने लागत मात्र रखा है--- 


३५८, ६५८, १२०८ या ३०७८ किसी भी एक शक्ति में २ शीशियो का बक्स १२.५० 
मर क हे. गेदी। * (5 पं हे १७ ४७० 

रे रा ४० पलक: « कं ३६ ., ४१ २२.५० 

फ ४ 73 डक चार जे के सम र६ ८० 

+ प्रत्येक गृह चिकित्सा बबस के साथ एक गाइड बुक भी बिना मूल्य भेजी जायगी । 
बायोकेमिक क्ोषधियों के शुहण लिस्त एक्ट है । ॥ 

द्चाक्ति ५ ग्राम १५ भाम ३० गाम १०० ग्राम 

३०४, ६०८५, १२९०८, ३० »€ ०२० ० छश्‌ १२५ श्र 
६०२६, ९०० ६, ०.शश ११४ २००, , ६.०० 


वोट--टेबलेट रूप से या चूर्ण रूप में सगाते पर मूल्य ममान होगा व प्रत्येक परु णोष्टादि व्यय प्रयकत लगेगा । 
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१४ रू नि है] | > हब जया अत नी ु पे -दः । 

पक छ् 33 | पा है ६ 
प्वास्हिक व रह की भीशिए 
ओषधि निर्माताओं के लिए अपनी ओषधिण्ग पैस्यि के लिये विविध साइजो फी सुन्दर शीशिया' 
हमसे निर्माण करता प्रारम्भ कर, दिया हें। फार्मेत्ी वालो से मिजरेदन है कि वे निश्न साइजों की शीशषियों मे से 
आवश्यक्रतानुसार मगाकर हमे सेव का अवस्तर प्रदाव क रे। माल बहुत सुन्दर भेजा जाग्रगा । माल मगाते समय 
कस से कम १०.०० एडवास अवब्य भेजें एड अपने पास का रेलपे स्टेशन अवश्य लिखे | 


है मुल्य प्रतिग्रौस 
प्लास्टिक की शीशी ..झाँस ३७ ५७ 
2! आस ३३.०० 
अींस (बडा साइज) २६.०० 
ओऔस (छोटासाइज) २३ ०० 
आस ११ ४० 
| ग् 7९ शभोस &,०० 
प्लास्टिक ट्यूब ड्राम (२० मिं लि.)११.०० 
7 ् २ बड्रम (१० मि लि) छ०० 


भनोट--१ पेकिंग खर्च मूल्य से प्रथक होगा । 


पृता-आग्रवात् फास्ाक 


>€ ७०,७०७ >0 >0७ «६ 0 


न 
#ू र्ज 


नई 


पेफस, वि एगह [अह्नीगह] 
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री लगन | ह॒ 7 80॥ ल्द 
पतेगगढ़ शल्ीगढ | 


'३शनक्नथाज' 


नि मुल्य प्रतिग्रोस 
रबड को थीग्ी ८ थ्ीस ४ ३२०० 
हा 7? ४ बोस २० ०० 
33 7 श्योस , १६०० 
रबड की गीशी[हाइडेसी]८ मौस . इ.०० 
”.. » 7४ डदेओँस ' २२ ०० 
अल जि २ औस ह ० 
हाईडेन्सी का जार चोडे मुह का १ दिलो १ ३ ५ के 
डवकन (२ ओंस श्ीक्षी का) ३०० 
बवकन (३ औस शीश्षी की) - २२५ 
प्याली ६.२५ 


४ का 25... *म अरकीीशलिल 
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पक फार्मा अलीगढ़ हारा लिशित 
एुंसा श्चाल्शाला आदंदादुक कर 


घ2टीश: कैप पत< 


मदनोंसुल केपसुल--घिद्ध सकरध्वज न० १, अह्वगया, असली अकरकरा, जायफल, जावित्री, जुन्दवेदस्तर, शुद्ध 
कुपीलु आदि एवं अन्य अनेक वहुमूल्य औषधियों से निर्मित यह कैपसूल स्तस्मन शक्ति बढाने सम्भोगजन्य निर्बेलत 
दूर करने, प्रमेह, श्ीक्रयतन, इन्द्रिय की निर्बेलता, नपु सकता आदि के लिए अमोध हैं । इन रोगों पद हजार 
ओपधियों की परीक्षा करके हमने इनका निर्माण किया है। अनेक प्रणसापन्न इसकी प्रशस्ति में प्राप्त हुए हैं | 
मूल्य ५० कंपसयूल १८ २५, १०० कपसूल ३५ ४० 

रजनोशल कंपसूल - जिनके गर्भाशय मे शोथ हो या अन्य किसी भी कारण से मासिक धर्म कई मास बाद होता 
हो तथा बहुत थोडी मात्रा में होता हो तथा इस कारण से शरीर में अच्य विकार भी उत्ण्न्त हो गये हो तो यह 
कंप्सूल लेने से गर्भाशय शोथ नप्ट होकर मासिक प्र्म नियमित होगा, खु “कर होगा तथा सभी विकार नष्ट हो 
जायेंगे । मूल्य ५० कपसूल ७.५०, १०० कंपसूल १४०० 

ज्वरघ्न के पंतूल-महालक्ष्मी विलास रस, महामृत्युजप रस, त्रिभुवतकीति रण, गिलोयसत्व, सुदर्शवघनसत्व आदि 
अनेक प्रमावथाली ओऔपबियो के उत्तम मिश्रण से तिमित यह कंपसूल कुनैत शे भी वढकर कार्यकारी सिद्ध हुये 
है। जिन्होंने इनको वर्ता है वह तो इसके भक्त है ही आप भी प्रयोग कर लाभान्वित हो | मुल्य ६० कंपसूल 
१३,४५०, १०० कंपसूल २६१०० 

एज्मोसुल कपसृत--पुराने श्वास खासी, सर्दी, कुकर खांसी मे लाभ्प्रद ५० कंपसूल ६ ००, १०० कंपसूल १७ ०० 

एन्टेरोसुल कंपसुल--अतिर।र, जामातिमार, सन्रहणी मे उपयोगी ५० कपसून ११ ५०, १०० कीपसूल २२ ०० 

पु संवच केपसूल--जिनके निरन्तर लडकिया पैदा होती हो वह प्रयोग करें। ४७ कंपसूल का एक सैंट २६ ५० 

ल्यूकोसुल कपतूल--शत प्रदर, रक्त प्रदर मे अचूक । ५० केंपसूल १८ २५, १०० कंपसूल ३५ ५० 

वातारि कपसुल--गठिया, कमर का ददे, गृप्गसी आदि वायु रोगो में दें | ५० कपसूल २३ ००, १०० के ४५०० 

रक्त विजञरि कपंसूल--फोडा, फुन्सी खुजली आदि में उपयोगी ५० कंपसल १३ ५०, १०० कंपसूल २६०० 

रेचन के पसुल--दस्त लाने वाला अति उपयोगी कैपसूल । ५० कैपसूल ११ ५०, १०० कंपसूल २२ ०० 

रुदन्ती कंपसुल (साधारण)--.राडददमा मे उपयोगी । ५० कंत्सूल १३ ५०, १०० कैपसूल २६ ०० 

स्द्न्तो कंपमल (स्वर्ण युक्त)-इनसे चाभ अपेक्षाकृत शीघ्र होता है । मूल्य ५० कैपसूल २३ ००, १०० की ४५ ०० 

अशंहारी कंपसूल ---“चन्वस्तरि चिकित्सा विश्येपाक प्रथम भाग” के यशस्त्री सफल सम्पादक देहली,निवासी श्री वी 
एस प्रेमी का धचूछ सफल प्रयोग अनेक रोगियों पर परीक्षा करने के पश्चात्‌ हमने केपसूल के रूप मे प्रस्तुत किया 
है । दोनो प्रकार के जर्श पर परमोपयोगी है । ५० कंपसूल ६ ००, १०० कैपसूल १७ ००। 

अश्ह्ारो मलह॒मं---उपरोक्त कंपसूलों के साथ यदि आप मलहम को भी मस्सों पर लगायें तो मस्से जल्दी ही 
सस जायेंगे तथा उनही वेदना जास्त होगी । मूल्य २५ ग्राम की शीणी ३.४० । है) 

चेचकना केप॑सुल--यदि आपके ऊस्बे मे चेंचक फेल रही है तो स्वस्थ वच्चो को यह कैपसल सेवन कराये । उन्हें 
भेदक निकलने दा भय नहीं रहेगा । ५० कपसुल ७ ५०, १०० कपसूल (४ ०० 


ता-पंकज फार्मा, सामू सांजा रोड, अलीगढ़ 


| पंकज फार्सा अलीगढ़ द्वारा निभित एबं बहु प्रशंतित 
है 50% हः छा! ' छत्यू रे : ह्ककन्कर हो का ्कोटला्स्पेनक 
शिक्षलप्रद शफ़ल एलोप्राथिक हेबलेद 


' 
सिठामील ठेवलिट-सर्दी वर्षा, थक्षान अथवा तेज धूप से उत्पन्न ज्वरो या आपधगन्तुझ ज्वरो के लिये हानिरहित 
आइचर्यजनफ ओऔपधि है । इससे ज्वर २-३ घटे मे उतर जाता है। प्र दर्द, दात दे, अमर दे, मात्तिफ़ धर्म का 
दर्द, मांसपेशियों ओर सन्धिणे का दर्द, आमवात का दर्द, छाती का दर्द आदि वेदनाओं को तुरन्त णात ऊसती है । 
बच्चो तथा गभिणियों के लिये हाविरहित है । एक, दो टेवलेट जल या च'य से ले दे गायव । सौ टेक्लेड ११ ०० 
एन्थैलीन ठेवलेठ-उदर कृमि गे को नष्ट करने वाली हानिरहित विव्वपनोव ओऔपधि है । यह कृमियों को नष्ट करके 
आतो से बाहर निकाल देती है जिससे रोगी के मल में ढेर सारे मृत या गू्छित मोटे-मोटे और लम्बे लम्बे केचुए 
दिखाई देंगे | १०० टेबलेट ७.४० 
पीलेकरा टेबलेट-कब्ज दूर करने को अत्युत्तम,है । रात को सोते समण एक या दो टेवलिट वबाकर ले। प्रात द्ठी 
दस्त साफ होगा । कर कोष्ठ वाले रोगी को ४ टेवलेट दे | १०० टेडजेट ५ ०० 
नेत्र प्रभाकर अंजेन--बृद्धावस्था में प्राय' धुस्च और जाले के वारण आंखो की "ोशनी कम हो जाती है उनके 
लिये बरदान के समान है । तित्य लगाने से आखे की रोशनी वढटी है मोतियाविदु नही होता, आंखे साफ 
रहती है । मूल्य ५ गाम वी १ शीक्षी १७५, १ दर्जन शीक्षो २० ००, ३ दर्जन ५५ ००, १ ग्रौस २०० ००। 
मधुमहदमन चुर्प--..अनेक बहुमूल्य द्रव्यों से निमित यह चूर्ण मधुमेह, बहमूचर और उसके कारण होने वाली. कम- 
जोरी के लिये अव्यर्थ है। मूल्य १०० ग्राम २ ००, ५००ग्राम & ००। यदि इस्के, साथ वसनन्‍्त कुसुमकर रस का 
भी प्रयोग किया जाये तो अवश्य एवं शीघ्र लाभ होगा । मृत्य ६-१ *त्ती की ६० योली ३० ०० 
भद्र मलहस --फोडा, फुन्सी, जले, कटे, अन्य किसी प्रकार के घाद के पिये अत्युत्तम विशुद्ध आयुर्वेदिक मलहम है। 
मूल्य १ शीणी २ ओोस (१५ ग्राम) १.००, ५० ग्राम टी शीक्षी २५० 
आश झरो सलहम- अशेहारी कपसूलो के सेवन के साय या अड्ेले ही यदि वाप्र ही मलहम को मस्सो पर लगायें 
तो मस्से जल्दी ही सूख जायेगे तथा वेदना शात होगी । मूल्य २५ ग्राम वी शीक्षी ३५० । 
--<&७-4०८7<> यान दए था धए 226047-87:50<757-%-<7 66% रा ज्टा ८0४2-८९ जाए 4० कक ० -- 


हो सफल सामणिक आऑषधियां 


आराप धारां--ऋपू'र, पिपरमिन्ठ, सत अजवायन आदि के योग से प्रस्तुत यह औपधि कै-दस्त, जी 
विचलाता, चम्कर बाना, दैंजा तथा लू लगने पद रामबाण है । दिर दर्द और गठिया दर्द मे वेसनीन 
में, कान दर्द मे तिल तैल में, टासिल के फूनते पर शहद या ग्लिसरीन में खिलाकर कीट दक्ष या दात 
दर्दे मे कई भिगोकर लगाते ठथा अन्य विविध प्रक्रार से बाहरी उपयोग मे सरलतापुर्वक प्रति 'दन 
काम से आने वाली सेकडो रोगों मे अत्यत्त उायोगी सामय्रिक घरेलू महौपधि हे। ४ दी सी 

(४ मि लि) की प्लास्टिक की बहुत युच्दर २५ शीशी २० ००, १ झीओी ० ६० 
आराश ठेबलैट---इसके खाने मात्र से सिर दर्द, आधा सीसी, पसलो का दर्दे, वायु का दर्द, वोह 5 
का दर्द, ग्राख, दाढ, कान, चाऊ, छाती का दर्द, गठिया, प्रवृती का दर्द, जुकाम के कारण शरीर 
मे दर्द मय हरारत तुरन्त दूर हो जाती है, दर्दे से परेशान रोगी को खिल'ने से दर्द तुरन्त दूर्हो 
जाता है तथा रोगी चेन से सो जाता है। यह दोनो ही झौपधिया प्रत्येक घर एवं चिक्रित्यालयह 

में अवश्य रहुनी चाहिये । मूल्य १०० टेवलरट केवल ६०० | 

पृता-पंकज फार्सा, सास भांजा रोड, अलोगढ़ 
१0220 00/४४७४७४/०४ की 20 8 की पी किन, 
[ 
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0८ ९० 490 थ5"५६7००००७०४८००५७०८६१६७०५७०६:०८६०५००-८६०६ 
बा + आय ता 
अं 47 459"69- 2१49-59. ५७ ७ ८ 


_ 7-4" बीए जीशि। 


ला च 


हा 220 मल ० कक 2000) “2 


ड्डढ ि टुनित( ३ हे % जे रा म्ज््डः $.3-आब ७ ऑ्किज ऋलडककत पुूनचु आ॥ फसमअ- एज आिएत पक दवा धातपक, 
#जाव्वरंतपशारा वा हब डा 
मर ण्य पान हर ४३० दर। सी मिस ने है 22४ कट 
एक सफल चिकित्सक के लिये यहु अत्यन्त आण्ग्यवा हू्फ़ि बह रोगी पा सही निदान झरे संग हा 
जिकित्सा में ओपधि प्रयोग के साव-साय आवुनिक्तम बस्त़ जाओ का प्रयोग जावश्यवातानुसाद करे । इसे जाए 
निक यस्व-शस्त्रों के प्रयोग से था“को अपनी चिक्रित्ता में वो सफददा सितली है! है साथ ही सोम प रु 
प्रति बहुत अनुकूय प्रभाव पडता है । हमने अपने रटोसे हे चदान सन 58 0 300॥ रवि कक 88 ! 
किया हैं । चिकित्सकों को चाहिये दि ये आवश्यकात्तानुसार उन वस्तुयों को सगाकर रखे सपा सबने झिशित्स 
मे सफलता एवं यण प्राप्त करे । यह मूरुण नेट है । पोष्ठ पेकिंग व्यय एवं सेलटब्स पुयदा होगा । 


जललक। 


छाइस्नो स्टया सैंट--धसके द्वारा नाक, कान तथा गे पाया सीवन दागे झो-१ रीमिटद २००, जिची- 
को अन्दर से देखते है| प्रकाश का प्रबन्ध होता है । सेल सील १० ४० 
सहित मू ४७ रु. 


संचिका-नग वन दार्म की विदेधी ६ यु क्रो पेशिड 


पिट ६ 8४ 
चिपकने ठाली पट्टी---१ उच "६५ गज ३ ५०, २ एच थीते पद लिसने की पैमित---० ७४ हु 
>पफ्गय ६ ०० मसूढे चीरने फा चाकू सोया १ ५०, फोह्िएुः ईंट, 
आमाशय प्रक्षालिनी नलिजा---७ ०० स्टेसलैस स्टील पा सीधा. ३ ५० 
के का पानी चढाने का यन्‍्ए--१३ ४० 35 मन 42 02 “कम मम व बा क 
भा थोने का गिलास ह 9 * हू जक्शान ॥ सरि जे (कछःम्पल्लाठ)--मम्पूरों वन 
ई। ७२०८ श झ् 
का २०० का २ ७छए, ४०० की ४ ६० 0९, 0 7 
शकेरासापक यत्र---६ ५० गे ३०० की २७९, ५०० की ४००, ६ ते 


की 7). 
जे भ ६००, २०० 6 फी १०००, ३०० ८ की १४,५७०, 
१ 


प्ू०० 6 की २८.०० 


सुगर टेप--(बिना किसी सस्त दे तत्थाल हो 
बकरा की प्रतिशत मात्रा लात करने के र्थि)--- 
पर 


हि रिफाई सिरिय--२ ० ० की ६१४ ००, 9 ०८ ० की 
रक्तचाएमापक यन्त्र (डायव टठाउप)--१२५ रू १४५०० १०० ० की १८५४० 
आई जशेड-० ५० 
आर] हि न त्वूर लाक सारतीय--२ 5 ७ की ६०० ५० ८. 
24020 हे का शीशा-डोटा २ ५० वठा ३९, 36६००, १०० ८ की ९२ ७० 
डल छोटा ४ २५, वा ५ ४० 
बातु क के ल छोटा । ५ ह कक ल्वूर छाक जापादी-२ ० ० की १०००, ५० ०३, 
व 7 गत जी 0 हक ली 0 80200 6 वोटर 0 7 
03 0288 जज िट मद 22% ३० ०० जी रं८ ००, ५० ०० की ३९०० 
ड़ उच) गैसरी--४ ५० है 
की ) हा गे नाइलीन की सिरिज-२ ००, की २७४५, ५ ०० फी 
2) 00% की कै एम के रह की 
लोच फी (न टूबने वादों) ४७४ कक, हि 
हि जी, नि टूहने वबादी) इञ्र कशन की सुई(नीडिल)--१ दर्जन जापानी ६ ०० 
हर स्ज्ज-- १ हि ्सारिज बोए दि ज्स कट 
हीमोग्लोविन स्केल बचुक--२ ५० 2888] निकल 37350 ९00 ४8 की 
पैन टाचं--२ सौल सहित १० ५० सिरिज के लिये ३ 0० 5 ०९ ० की पिरिज के लिये 
सी की ४००, १० ०० की सिरिज के लिये ६ ००, ३० ०० की 
णैन टाच सेट--पैनटाबे पर छाक फान तथा गले को धिरिग के लिये ११ ००, ३० या ५०० ० दे 


रा 2 की सिरिज के 
देखने वाली तलिया लग जाती है। कपडा से मढे एक सुन्दर लिये १६ ५०। 
बक्‍म में रखे पूरे संठ का मृत्य २४ ५० सिरिजकेश प्लारिटक का--जिप्तमे २्‌ 
थी शीचथा १०जी जी, की मिरिज 
साथ्र रखी जा सकती हैं । मूं ६.४० 
परवाल उखाड़ने की चीमटी-न[ (आता म0970००५] 
_ ठेनले डा न 
घमनी सदश (4 ए छ07/०००७) मुल्य ४ घ्ची मं २४५०, स्ठेतलेस स्टील की ४ प््छ 


४५०, ६ इची ५ ५०, स्टेनलैसस्टील की ४ इची ६ ५०, एनीमा सिरिज (बस्ति यन्त्र)--मू ६.०० 
६ इची ७२४ 


धर्मामघीटर-४ ५०, फार्नहाइट वाला भारदीय ६ ५० 
थर्मामीटय केस--न.,छु का २४५०, ज्ञारिट्क का २ रू 
आटोमाइजर---5 ५० 


शी शी, £# 
तया नाहिल एक] 


दवा नापने का प्लास--पमूल्य २ डाम का ०.८०, 
सूचिका सदण 7४८९०८ म्र०06%)- “7 मू० ८००, कफ की हक १३ ४ बस का हा 
कैची की तरह का ६५०, स्टेनलेस स्टोल का जेची की घाव में डालने की साई[9709० >म- ०३४५ 
तरह का मू० १० ५० गला व जवान देखने की जीभी [ “--77-777----.............. _ लवान देखने की शोसी [70088 00072 706978- 
8 श्ज 
सिलने व्ग 


पता द्ाज मंडोकल पाप --- जा ढाऊ संडोकल स्टोसे, विजयम (अबीगढ) , विजय (अलीशढ) 








दाऊ मडीकल स्टोर्स, विजयगढ (अलीगढ) 


ध 


इधता6]--मूल्य साधारण सीधी १५०, फोल्डिड्धु ३.००, 
स्टेनलैस स्टोल की सीधी ५ ] 

गरस पानी की ैली--सू ल्थ ५ १० 

बरझ की यैली--स्‌ ४ ५० 

छात धोने की पिचकारी- धातु वो १ छौँस की 
७.७४, २ औस की ५०४०, ४ छीस की ११४० । 

आपरेशन करने का चाककु-मू ६ व्लेंडो सहिंत 
६,४५० । स्टेनलेस स्टील का ६ ब्लेड सहित ८५० । 

विश्चूरी--णीची का मूल्य १.५०। फॉल्डिज् ३ ०० । 
स्टेनलेस स्टील की सीधी ३:५० । 

चीसदटी---४ इल्ची ० ६०, ५ इन्दी १०० स्टेनलेस 
स्टील बढिया ४ इच्ची ३ ७५, ४ इसी ४०० 

दातो में दवा लगाने की चीमटी--३५००। 

चाकू--चाकू सीचा ५ इन्ची १ ५०, फोल्डिज्ध ३.००, 
स्टेनलैसस्टील का सीधा ३०४० । 

दांत उखाउने का जमृूड़ा-६ ५०,स्टेनलेस स्टील२०,०० 


हर 


, आाखमे दवा डालने की पिचकाही--१ दर्जन ०.४० 


काम से से दावा निकालने का यस्तर-्मू ९:५०॥। - 


ब्लेसरीन दी पिचकारी [स्ास्टिक की]-१ आस 
२४५०, ? झञीठ ४०० 
तीन सारे बाला यब्तर(77०० ०5 एशए०9)-६.२५* 
आसाशय से दूध चढाने की चली---३५०० । 
काम देखने का भाला-१६००॥। 
शुदा परीक्षण यस्त्र (?7०न०80०00०)-१४ ०० । 
स्तनों से दूध निकालदें फा अन्त्र--३२ ६० । 
मूत्र कराने की नली [कौैथयीटर |[-म रवड का० ७५ 
छियो के लिये धश्तु का १७५४, पुदषों को घातु का हे ५० 
जलोदर में उदर से पानी (निकलने यन्त्र-मू ३-७४, 
स्टेनलैंस स्टील का ६ ४० । 
आख हैस्द करदे का चार्टे--8० ९ ६० प्रति चार्ट । 
दपरल ज्ञीनी का गोल-नेइन्ची २ ५०, ४ इन्दी ३ ०० 
आपेक्षिफ घवत्वभापक यब्त्र [फिएणाारल |-मुल्य 
१,५०, बड़ा (१००० से २००० धक चिह्न गाता) २०० 
सवाद साफ छरते की विचकारी-मनुष्य के लिये 
१ २८, जसानी १.५० ! 
केची-४ इल्दी २-०. ५ इची२ २४, ६ इंची ३ 6, 


>> 7++प7पे 


मै 


७ इची ३.७५ । कैंची मुडी हुई ४ इची २२५, ५ इची 
२.४० । कैंची एक ओर को मुडी हुई ४ इची २.५०, ४ 
इची ३५०० । कैंची सीधी स्टेनलेंस स्टील की ४ इची 
“४,५०, ५ इची ५५०, ६ इची ७ २४, ७ इची ७२० । 

रबड़ के दस्तानें-मृूल्य १ जोडी ३ ५० । 

कांटा (800658)--ग्राम के, बाटो सहित निकिल 
किया हुआ १५.००। 

डूस--पूर्ण २ पिटका ६.५०,४ पिठ का ९ ४०, २ छ्ट 
का नाइलौन का सुन्दर पात्र रवड ठोटनी सहित ६ ००॥। 

स्प्रिठ लेस्प-घातुकी २ औौसझी४.४०,४ ऑसकी ५ ५० 

डाकटर्स इसजसी बैग--१० इची सम्पूर्ण चमडे का 
जिप (जजीर) लगा सुन्दर १८ ०”, (४ इञ्ची २२०० 

मुख विस्फारक यन्त्र (0०४४ 898 )-मुल्य ११०० 

बन्त उनन्‍तामक यब्च [2०78 7]6ए४०07|---६ ५० 

नासिका प्रेक्षण यब्त-५ ००. 

अंगुली के रबड के वस्तामे-३० नये पैसे, १ दर्जेन३.०० 

मृत्रपात्र[ एाएा8।] 790०. |-तामचीनी का शू ६२४, 
नाइलौन का बढिया ७,५०॥ 

» सुरमा लगाने की सलाई--[काच की| १ दर्जव .३० 
पैसे, १ ग्रीस | ३.०० ! ५ 
योति परीक्षण यन्त्र-११ ५० । 

पोनि प्रक्षालन ठस्त्र--१४ ०० । 

नीडलकेस प्लास्टिक का--उज्जेक्शन की सूचिक्ता 
रखने को- १ दर्जन मू ५४५० । 


कार्का स्क्र -शीक्षी से कार्का को सविधापव 
द् तनेध 
निकालदे को ०.५० । सुविधापुर्वक 


विसंक्रामक पाज--३ >८ २३ ८ ११ इज्ची-- १७ ५७ 
विसंक्रामक पान्र--विजली से चलने वाला--४ १२%. 
- नाडी संदश( शगए्ड ऋ070०705)-- विद्रधि सोलने 
को स्टेनलेसस्टील का ४ इञ्ची ७.७५, ६ इब्ची ६४५० 
हूर्नोके ट--स्क्र से कसने चाला शिरान्तर्गंत इज्णेव्गन 
लगाने के लिये अति उपयोगी, विलायती २८,०५० ॥ 
पट्टियाँ-- (387087288) घावो में सस्पतात दे बाघी 
जाने वाली पंट्विवा--यह् ३ सीट: दम्पी तथा १ दर्जन के 


« पैक में हे- १ इन्च वो १२ पट्टिया १००, २ इन्च की 


१२ पट्टियाँ २ ००, ३ इन्च की १२ पट्टिया ३००। 
उई(००७०7)-४० ० ग्राम का पैक्षिय ४,२५। 


मिलने का पता-- दाऊ मेडीकल सटोर्स, विजय (अलीगढ़) 


नह हे 





..........................->न जलन लनलयीतलणणणणणण जज 


घ्ा 
(कक 5 | 


० 225. 
व ख्ह्रल 


कसौटी पत्थर मुवायम ददायों को बोटने मे लिए उत्तम हूं। मौत्तिया पत्थर के खरल कडे तथा साधारण 
दवा घोटमे के लिये उपयोगी है। मोतिया में अधिक कद तथा कम घिसने वाला ताससा होता है। विविध पिप्टी 


घोटने के लिये इनका उत्योय करे। तामडा पत्यर से घिक उत्तम व ने घिसने वाला हसराज पत्य< सर्वोत्तम हैँ । 


३. 


>पुल्थ तथा साइज पाए घिवरशएत 

हसराज तामड़ा. मोतिया कबीटी हसराज हामड़ा मोतिया 

३ इची >< ८ न्‌०० २०० | १४ इची ६२७४५ ड४ ०० श्प ७५ 

४ इंवी १४-२५ ६७५ ४.४० २७५ | १३ इची ७०७५ ४8६ ४५० ३३,७१५ 
पइची १६७४५ ११२५ ५४७४५ ४६० | १४ इची परे ०० पूछ ०० ३६०० 

६ इची २२-७५ १५७५ ७.५० ७२५ | १५ एइची ६६ ५० ६६ २४ ४७ ४० 

७इची २७७५ रए९८ ५० १०४० 5०५० | १६ इची श्श्८ ७५ छप छ५ पपू ०० 

८घद्दची ३४.६० २२४५० ३३ ०५० १२०० | १७६इटी १३६९ ५० ८८.५० ६६.०० 

8६ इची ४०२५ २७८७ १७०० १५०० | १८ इची श्द्ड ३७. १०१०० ७९६ ५० 

१० इची. ४७७५ ३२१२५ २१२५ १९४० | ६४ इची १६७ ०० १श१२.२५ ६६०० 

११ इची ५५,२४५ रेषप७छ५ रे ७० ५८ २० उची २२५०० १४४२५ ११४०० 


सभी पत्थर के खरल १६ इची तक के बनाकर तैयार रसे जाते हैं। बडे खरल का या स्टाक में समाप्त 
खरल का शआडंर आने पर १॥-२ माह मे तैयार किया पाता है । खरलो का बाड्डर देते समय अपने णस के रेलवे 
स्टेशन का नाम अवव्य लिखें तथा कम के कम १० रु० सम्रिशडर से पेशगी भेजे। 












प्तानवजि नशे कि: 





शाला कएडल 


क्ाजकल का जमाना चमक-दमकझ का हैं । यदि आा१ 
अपने रोगियों को कोई कडवी दवा देवा चाहते है हो उसे 
ः मे न देकर कंपसूल मे भरकर दे । इससे ब्ह रोगी 
श्रापको दवा के दुगुने ऐसे खुशी-सुझी दे जायया। साथ ही 


का को 20 कक बापन हक घु का नही मालुम मा, कही 
पडेगा । कोई-कोई रोगी कड॒वी दवा उते ही उत्दो 

कर देते हैँ लेकिन कंपसूल मे दवा भर दार देंने पर ऐसा नहोड़ि कक्ल करेगलेली चुपके 
कुछ नही होगा । हमने वहुत वढिया क्वालिटी के कंपसूल आपसे फूले उस नायक रजिस्टर्डकरलें 
मगाकर सम्रह किए हैं। आए भी लाभ उठाव । मुल्य निम्न ३॥२ असली मलिक बनकैठेंतका ब्ग्द्‌ में 
प्रकार ई--- 


बडा साइज ५७५ प्रति सैेकडा, ७५ ०० के १००० 
छोटा साइज ५ ५० प्रति सैकया, ५२ ५० के १००० 
सेल-टैक्स ठथा पोस्ट-ब्यय पदक 
सोट---एक साथ २००० कैपसूल या उससे अधिक मगाने 
पर पैकिंग पोस्ट व्यय हम देंगे। 


पता-दाऊ समेडीकल रटोर्च, विजयगह (अनीवंढ! 





नधताण मी दा है 
0 ४णें४7 ६ 




















कहे कट मिकके “-कननभक, 


नर 
फम्माओ 
स्ब्क 

हच््मो्े 
] 
स्जक 
ृ 
हल $ 


नं 





कक / 20७ आ00 आआआाा१ाबं था आआ ७४७७७ आई कोड 
ध+5५ ४ हर 


4७ & >«.. -००६०-२३०००३ 


स्चटच्एए पर 
पी पं ्टाइ 
एटा गन पर प्य् 


दा 
के कल 2... )-०- , 525 हे 
7 कद उरकाए सेअपरी दुकान छर्म 


मी 


कम्पर्नीवक्षअपर/ बनाई हुई दकओेडे बाग 


आपको हानिऔर फरेशारी उठानी पडेत था 


नाग मी बदलना हलक कडे। पणिलद्दे ही न्यापार 
कीजबढें नियम युक्त संगाइये, ० 


है "क8 द्ुलआन्‍्न-” 


प्र. . 3० सव । 
नि [2 ह््ः अवितायूजआढ़ 
जीजा 00086] 


पर 
(6 
नह. 27 अरचकित किक ९] 


5 





हु 
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है 
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४ 
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हि अमेझ णेगा ४ जीच्र ला। रचने ाबी 


(+] 


ध 


शपथ 
डक अचल परी इस्माआा, के $ 


प- द हु स् छा हज $ 
जद शक ही पंच वण] 


ते 
।]॒ 


गा 
ई 


(थि83,८०-शंए् 20. ४८४०४) 
इस गश्ोन की विशेषताओं 
+ मशीत के व्यवहार में किसी प्रकार फी परेजानी चह्ी दोती, हर कोई वड़ी सरलता से व्यवहाय 
दार सकता हूं । * 
४ इसमे सर्चा नहीं के वरावर शोवा है, चर साय बहत कर्योति कम सर्चे वाली मशीन । 


हक १५3 87772 ::02 0 > आह, 


न] 428. ६.8 ३.००, जज 32.२७, फफ 
८ 3 4 32/24/3702 | 204 22772 4 


झ # छात्क रोगों में तुरन्त लाभ होने के झारण--- 

ग् # रोगियों को आाकण्नि करने झा उत्तम साधन है। 
2... & मशीन ठिकाऊ हे, सुच्दर है. पयावगाली है, चहत दिनो तप निर्वाब दाम देने वाली है । रे 
2६ # टार्च में पड़ते वाले गोल सेत दाम पडले ई यो पर्द न मिल जात है । रू 
डर मुल्यम-३५००० मात्र (सेल नहीं) परक्रिय पोस्ठ व्यय लगभग ७ ५० प्रथक । ३ थां ६ बठे सैलो से 2 
ि चलने वाती मुल्य ४० ००, पोष्टादि प्यय 5,४०, उक्षीत के साथ व्यवद्वार विधि गुप्त भेजी हर 
हे जादी है। कार्टर भे साथ ५ ०० एडहबास एण्ण्य से | 2: 
! डाचइनुप्तायुक्त मशोत-(इसमें सैल छा शोई पर्चा नही होता) ५ मुल्य ६० ००, पोस्ट व्यय १०.०० । २ 
5 फजली की प्रशोद #ये हजाधल सें है 
ई.... + इसमें उपरोक्त सभी विगेउताओों के थजिरिक्त विष्त शोर विश्वेपतावे हैं-- प 
# इस मश्षीन में रंगूनेटर लगाया सया 6 जअिमके घुमाने थे मथीन के करट में कमीवेशी होती है । 

4... >मशीन को एक छोटे रेडिवो-द्रानिस्टर (प४४ड४:७0) के पर दिया गया है । इस रूप में मशीन 


हे 
न 


4 22-27 20 222 >> 


् की सुन्दरता कई गुनी बढ़ गई हैं नचा उसहो उपयोगिए में चार चाद लग गये हैं । 
३ % मशीन स्टार्ट करते को प्थग के स्थान पर घुयाने वाला बठच लगा है । 
इस मशज्ीव का मूटव ४५ ०० हूं सनी ख्े पृथक । ३था ६ थड़े ६१३ नम्बर के सेलो के चलने 
शः वाली का मूत्य ५० ०० नेट । ड 
2! लिजलों को शपीयद शि्जिलों से चदने बालो ः 
न ४४ इसे आप गावश्यकतानुसार पिजली से चला सकते हैं के 
प्र & विजली से चलाने में खर्चा बहुत कम झातठा है तथा लाप उसी प्रकार करती है । । 
्; £& विजली द्वारा हल्का, मव्यम या तीज करण्ट इच्छानुसार ले सकते है। श 
4 इस मशीन का मूल्य ४५ ०० नैट हे । ५ 7 
"६... त्ोट--किसी मशीन के साथ तैझ सही भेजे जाते । रे 
सभी पर ३% सैलटेद्स (यु० पी० से बाहर १०%) प्रथक लगेगा । रू 
>पता-- । 


दाज़ गैड्डीकन्न स्ट्टो पैन पग ह (अल्ीगह] ४ 


2(इनज पिया हहोपि 


न 
थ्य] 
+,+_३..5/४ ४ की कंओ कम 2 5 29४. ७ चर 
23:0४ 2:37% /#। ५३०० चयन 4 व सनम ए हर ना अं च ३ पदऔीडि2 2 पथ है िजित १६ ,० & + ५ ४,5६६. ६4०० $ 


23 5; हि ञ््उ 
के #ए 0, हलक ४38 कपल छः किक ( री: 2५ 


ः 7 हा 

वेबलेट बचाने की जशीन 

इस मशीन की सहायता से रे रत्ती, ४ रती, ६ रत्ती 
के लगभग की टेवलेट बनाई जा सकती हैं । प्रत्येक साइज 
में टेवलिट की सोटाई इच्छानुद्ार कम अधिक की जा 
सऊती है। सुन्दर निड्िल की हुई बह मशीन सस्ती होते 
भी उत लोगो के लिए जो थोड़ी लेकित एक ही चाप 
की टेबलेट बनाना चाहते हैं बड़े काम की हैं। लगभस 
२००--१५० टेवलेट प्रति घन्टे बंदी आसानी से बनाई जा 
धदाती है। तीनों डाउगो सहिंत मशीस का मूल्य केवल 
१४ ००, पोस्ट पैकिद्धू व्यय हे ५९ एव सेलटैक्स पृथक । 

टेवलेंठ बनाने की मगीन 
(नो डिजायच एवं बठे साइज में) 

इस मशीस के साथ तीन उठाइया है । इस मशीव हे 
श्ञाप प्रति घण्ठा ५०० था इससे अधिक टेबलेट बचा सकते 
हैं । माथ ही टेवलेव पर दवाव छविक पडता हैं जिससे 
यह मजबूत बनती हैं! मूट्ण तीनों डाई सहित ४००० 
पोस्टादि व्यय ८ ४० परश्षत् । 
इता>वए्क मेडीपल स्ंध्से विजटगछ 





























सकता! सिवारण शत्न 
चर 
(0006#0 ए9छ5णद्च.0!घ2) 

यह बनने अति उपयोगी एवं निरापद है। किसी 
की हावि न करते हुऐ मुरदार तसी में नवीन रक्त की 
सचार करता और छीघज्र ही मनुष्य को पु सत्व प्रदान 
दरता है । इस यनन्‍्म के प्रयोग से अवेक निराण रोगियों ने 
लॉग उठाया है । आद एक ही मन्त्र को अनेक रोगियों पर 
प्रयोग कर सकते हैं । अत्यन्त उपयोगी यस्त्र है। प्रत्येक 
(सक्स्तक को अवद्य ही जाने चिकित्सालय में रखना 
चाहिए । मूल्य १७ ५० नेंठ, बडी पम्प सहित २१००, 
पोस्दादि व्यय पृथक । हि 

इस यब्त्र के साझ निम्त सभी या 
प्रयोग करें तो छीजक्र लाथ होगा-- 

मदनोसूल दंपशुल-४० कप. १८ २४५५ 
४५०४० । 

परण्डीच पाइट्सैस्ट-६ ०९० ) 

उलीवान्तक उम्जेक्मन मार्तण्ठ)---*%-०० का९ बक्‍्स 

शक्ति इजेंव्शन (फ्रताप) &,३० का ६ वर्ष 

चाझ मैडीएणय स्टार्स विजय्बद (अलीगढ़) 
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कुछ थौपधियों भी 


१०० छाप: 





दिकित्सक बाहर जाते समय अगने साछ लेजात 
उपकरण इसके साथ भेजे जाते है--- 


चाकू देढे 
जीभी, कैंबीटर 
बक्स पर ऊपर सुन्दर मयबूत आइज उलाग 
है। प्रत्येक चिकित्सक के तरिए उपणोगी है । 


पकिड्ध व्यय लगभग ३ ७५ पृथक्ध सेतद 


(अलीयढ़) 


रद उप ता उख ज__/7_7 उसे हट श्द्श््टचर। ५. लिप ते कक क१5वआा' (पलक ए 
उज्धर ढाल 


स्स्त 3 (भ्कि 
जे की 
2 । छग७५+ 


यह सरभेरी वक्‍य डरा उ्दे ध्य से बनाया गे 
। निग् 


हर 
कह 
च्क् 


चीमटी ४ उची, चीमटी ५ उची, ताझू सीवा ४ पी, 
ब्दैड बाला ५ इची, गया वे जवान द्रव को 
पी, कैसी ४ एची 


र्ध 7 
हु] 


के अलनक 


कमाक पर कप हूँ. पेक्त दर अत की न कि ६ कक सलाएापग न हट 
इस प्रकार उपरोक्त दसा यस्त गएव एस हवा में दे! 


चढाए गया 
मूल्य उपसोक्त यस्त घरत सहित रेड ००५ पीछ्ट 


वोट--चीमटी, चाकू, विर्यूरों कद्ी ठथा गलाच 


बे 
५ 


जवान देखते की जीती स्ठेनलेप्रस्टील छो मंगाने पर सू 
३१ ५०, पोस्ट पैक्षिग व्यय डे ४० एड सेलर्टपम प्वक । 
हि 


हि चु €्‌ः 


ब्याद्रोटल जप 80 
कि 


&- पाई अाक हि रा हे ॥008० +॑वए:+ अक 
दि नडिफिंय 62 
विजयगढ़ [अलीयढ] 


अम्नली पीतीचूरा 
मोतौ बीघते समय जो चूरा विवलता है उसे 


सग्रह कर मंगाया है | मोती की पिष्टी व. भस्म बनाने में, 
इसे व्यवहार मे ले। आपको किप्राण्त रहेगी । मर १० 
यम १२ ५०, ४० ग्राप्त ६० ०० 


मीती छिलका 
सीप के अन्दर दा के ऊपर एक आवरण रहता है 
जिसको हटाकर मोती विकाला जाता हे । इस बावरण 
की भस्म तथा पिष्डी वताक्र हमने प्रयोग की जौर पाया 
कि यह मुक्ता भस्म तथा मुक्ता' पिप्ठी से गुणों में किसी 
प्रकार भी ऊम नहीं है । पाथ ही झतेक साहुको की थी 
यही राय है । मू “१० ब्राम १२ ००, £० ग्रान्‍्न ४५ ०० 
अली भोती . 
इसके साथ ही हमने दिक्रियार्थ योती भी समहु किये 
है। मू १० ग्राम १०० ००, वेहौल १० ग्राम ६२.५० 
केशर काश्मीरी सर्वोत्तम 


१० ग्राम ३ 
केशर चूरा हे १ 
कस्तरी काब्मीरी उत्तम न ६० कह! 
3 कस्त्री न _१ (सर्वोत्तम) ,, १२०,०७ 
गोलो वर 7 ३ 2०० 
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हरि ५ तिं | श्ु शृ 4९ पृ व £ कौ फ्॒ पृ वि ५ 
गग बती षध्ति भंडार ह (श््गढह़) की जा वि के 
पेट श्ल 9 छध्य: | 
टन्ट जअआपाधया 

५ शक 
नेत्र ज्योति बधक पुरसा-भन्य सुरमो की तरह केवल आखो की सुन्दरता बढ़ाने के लिए यह सुरमा नही है । 
यह तो नेन्रो की ज्योति बढाने वाली अत्युत्तम महौषधि है । वृद्धावस्था में धुन्च और जाले से जिनकी नेत्रो की 
रोशनी कम हो जाती है उनके लिए यह वरदान है | मोतियाविन्दु की प्रारम्भिक अवस्था से यह बहुत लाभ 


करता है। [इससे मोतियाविन्दु बढता नही है और प्रारम्भिक मोतियाबिन्दु निश्चय ही ठीक हो जाता है ।* 
क्षत॒ तक जितने व्यक्तियों ने इसे व्यवहार किया है, सबसे प्रशसा की हे । मूल्य ५ गाम की शीणी का २ रुपया है । 


हाजनहुर सल्लहुस--अब तक यह समझा जाता रहा है कि छाजन असाध्य रोग है किन्तु हमारी इस मलहम ने यह 
धारणा गलत सिद्ध करदी हे । इसके व्यवहार से छाजन के सैकड़ो: रोगी स्वस्थ हो गए हें । छाजनहर चूणे के पानी 
से छाजन को धोकर मलहम लगाइये । छाजन ठीक हो जायगा । मलहम ओर चूर्ण का एक ही पैकिंग ३ २५ का है । 


दन्त रक्षक टथ पैष्ठ-बाजार में मिलने वाले अन्य दुथ पेष्टो की तरह यह केवल दांतो को साफ कैरने वाला 
टूथ पेष्ट चही हे । यह दातो के समस्त रोगो को महोषधि है । इसके व्यवहार से दातो में पानी लगना,टीस चलना, 
मसूडे फूलबा और दातो का हिलना क्षादि समस्त विकार दूर हो जाते है। और नियमित व्यवहार करते से 
पायरिया ठीक हो जाता है । पैकिंग बहुत्त सुन्दर किया गया है । मुल्य १२० 

दरधनोल-... (जले की मलहम॑) यह जले की अत्युत्तम मलहम है । जलने पर यदि इसका तुरन्त व्यवहार कराया 
जाय तो छाला नही पड़ता श्रौर तत्काल शात्ति आ जाती है । यदि छाला पडने पर इसका व्यवहार कराया जाय तो 
जले के घाव बहुत शीघ्र ठीक हो जाते है। एलोपैथिक औषधि जो जले पर व्यवहार की जाती है उससे बहुत “सस्ती 
क्षीर उत्तम है । इसका पैकिंग भी सुन्दर व्यूव में किया गया है। मुल्य प्रति व्यू व (२४ ग्राम) १ २० । 


नपु सकत्वारि--यह प्रयोग हमारा श्ञाविष्कृत नही है । इसका प्रयोग सेक्स रोगाडू मे देहली निवासी श्री प्रेमी 
जी ने छपवाया था और लिखा था कि इसके सेवन से इन्द्री की कमजोरी, सुस्ती, नामर्दी,ढीलापन, पतलापन, टेडापन 
रगो का फूलना, दम फूलना, शीघ्र पतन, नसो में पानी भरना आदि सभी विकार दूर होकर काम शक्ति बहुत बढ 
जाती है । पूर्ण योवेन शाजाता है। घन्वन्तरि के संकड़ो ग्राहकों ने, हमसे इस प्रयोग को बनवा कर भगाया आर 
लाभ उठाया है। मुल्य एक भास के-सैवन के लिए ६० गोलियो का २५ रुपया है | यदि इसके साथ वसब्त कुसुमाकर 
रस भी सेवन करना चाहे तो १ मास के लिए ६० गोली ३२.०० की हैं । 


अशृच्नि--बशें बहुत ही कठिन'रोग है और इसके मस्से तो बेहद कष्ट देते है। जब फूल जाते है रक्त 
स्नाव होने लगता है और बेहद कष्ठ, जलन और सूजन हो जाती है । अब तक यह समझा जाता रहा है कि आप- 
रेशन के धतिरिक्त इसकी कोई चिकित्सा ही नही है, किस्तु आपरेद्न मे भी इतना कष्ट और व्यय होता है कि 
सभी रोगी आपरेशन नही करा पाते श्लौर कष्ट भोगते रहते हैं । हमारी इस मलहम ने चिकित्सा जगत मे शाश्ररय 
उपस्थित कर दिया है। केवल मात्र इसके नियमित लगाने से ही, भस्से घोरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाते है। २४ 
ग्राम का स्यूब जो १ मास से भी झधिक समय के लिये पर्यात होता है ५) का है । 
चर्मनील--लाज,खुजलौ आदि संभी प्रकार के चर्म रोगो के लिये धत्युत्तम है । खाज चाहे गीली हो या सुखी,सभी 
. में लाभ करती है । शरीय के दाग घब्वे भी इसके व्यवहार से ठीक हो जाते हैं, मूल्य २५ ग्राम के व्यूब का १.५० 
( अन्य छौपधियों का विवरण फगले पृष्ठ पर पढ़िये ) 


ज्वैत प्रदरान्तक--छेतप्रइर अति कठित रोग है। वदल-बदल कर ओऔषपसचिया देने पर भी इसे लाने नहीं होता । 
रोगिणी औपधिया सेवन करते-ऊरते परेशान हो जाती है, किन्तु उसे निराशा ही हाथ लगती हु । इमारी यह थोषधि 
है तो कतिपय बनोपधियो का चूर्ण, किन्तु गुणो मे मूल्यवांच रसो को भी मात करने वाली द्व । उससे इवेत प्रदर, 
कटिशूल, हाथ पैरो की जलन, हडकल, सिर दर्द आदि उपद्रवों मे श्लीघ्र लाभ होता है । जो श्वेतप्रदर की रोग्रिणी 
बहुत सी ओषधिया सेवन करके निराश हो गई थी, वह इस क्षीपधि से पूर्ण स्वस्थ हुई है। १५ दिन के सेवन योग्य 
१४० [ग्राम चूर्ण का मूल्य केवल दे रुपया हे । 


वातनौल - वायु के दर्द गौर सूजन के लिये आशुफलप्रद है । पक्षाघात, ग्रधसी, आमवात आदि किसी नी सोग के 
कारण दर्द और सूजन हो इसकी मालिश करने से बहुत शी तन लाभ होता है। वायु के रोगों में प्राय मदाना- 
रायण तैल, विषगर्भ तेल आदि की मालिश की जाती है; किन्तु यह मलहम इन सव त॑लो से अधिक लाभप्रद है । 
आमवात में जब रोगी पीड़ा और सूजन से छठपटाता है तो इसकी मालिश करने से बहुत थीघ्र चैन पठ याता है । 
आमवबात और ग्रथसी के रोगी को वातान्तक कैपसूल १०४९ खिलाकर ऊपर से रास्ता मूल का गदाब पिलाना 
चाहिए और इस मलहम की मालिश करके सिकाई करनी चाहिए । पसली या गले के दर्द में इसकी मालिय करके 
रुई बाघ देने से बहुत शीघ्र लाभ होता है । व्यवहार करने से ही पता चलेगा कि इस विशुद्ध आयुर्वेदीय मनहम की 
बरावरी न कोई तैल कर सकता है भौर न औइनमेट । व्यू मे २५ ग्राम का सुन्दर पंकिंग ३ ०० का है । 


त्रिफलावलैह--यह अवलेह उन रोगियों के लिए, जिन्हे स्थाई मलावरोध रहता है, कभी दस्त साफ नहीं होता, 
पेट मे भारापन रद्दता हैं और पेट के दर्द की शिकायत रहती है, अत्युत्तम शपधि है । यह केवल दस्तावर ही नहीं, 
तो को बल भी प्रदाव करती है, कुछ दिन नियमित सेवव के पश्चात्‌ फिर इसके सेवन की आवश्यकता ही नहीं 
रहती । जिन व्यक्तियों की वाल्यावस्था या युवावस्या मे नेश्रो की ज्योत्ति कक हो जाती है थौर नेच चिकित्सक 

आखो में किप्ती प्रकार की खराबी नही वतति वह यदि नेत्र ज्योति वर्धक सुरमा तथा इस अवलेह का नियमित 

प्रयोग करते है तो निश्चित ही नेत्रों की ज्योति वढ़ जाती है। मूल्य २५० ग्राम ४.०० 


नवधौवन मलहुम--जिन व्यक्तिषो की हस्तमैथुन, वहुमैथुन आदि निन्‍्दनीय कर्मो से नसे कमजोर हो गई है और 
उसके कारण निवलता, टेढापन और पतलापच ब्ाकर नपु सकता था गई हैं, उनके लिये इसके व्यवहार े बहुत 
शीघ्र लाभ होता है। कोई तिला या मलहम इसकी समानता नही कर सकता । इसके व्यवहार से ठेढापन, पता 


पन, सुस्ती, नपु सकता, नसो में पानी भरना, रगो का फूलना आदि सभी विकार दूर होकर पूर्ण पुष्ठता आती है । 
मूल्य १० ग्राम के व्यू व का ४.५० हे 


काम शक्ति केशरी--इस होरा और स्वर्ण मिश्रित औपधि का प्रयोग भी धस्वस्तरि के सेक्स रोगाँक मे प्रकाशित 
हुआ था और बहुत से ग्राहको ने हमसे इसे बनाकर भेजते का आग्रह किया था, किन्तु हीरा भस्म न होने न हर 
तैयार नही कर सके थे । अब बडे परिश्रम से हीरा भस्म तैयार कराकर हमने इस प्रयोग को तेयार हा 
गुणो के विपय में लेखक ते लिखा है कि सव प्रकार के असाध्य नपु सको को शानदार जीवन कि है । इसके 
बढ़कर अन्य औषधि मिलना कठिन है । इसके सेवन से घी-दूध खूब हजम हो जाता है और बल--वीय॑ लिये इससे 
तेजी से बढती है । यो तो नपु सकता दूर करने के लिये नपु सकत्वारि भी कम नही है किर वीर्य और कान्ति 
मिश्रण है, जो कि असीम वलवर्घंक है । यदि समर्थ रोगी कामशक्ति केशरी, नप्‌ सकत्वारि अपन 
न य 


की १-१ गोली मिलाकर मलाई में चाटकर ऊपर से दूध पीवे, तो क्या कहने 
लिये १-१ रत्ती की ६० गोली ९० स्पये की हैं । हने । कामशक्ति केशरी की १ मास के 


पृता-गर्ग बनो षधि भं्यार विजयगढ़ (भ्न्लीगह) 


गगे वनीषधि भंडार विजयगढ़ (अलोगढ़) का नवोन् आविष्कार 
रु 4 93 बा शक 
बनोषाधियों के घन सत्व 
७ 


आयुर्वेद में कुछ ऐसी दिव्य बनीषधिया है जो अत्यन्त सस्ती और सुलभ होने पर भी आद्रच्यंजनक 
लाभ करती हैं, मूल्यवान एलोपैथिक ओऔषधिया भी ग्रुणो मे उसकी समानता नहीं कर सकती, कितु सेवन मे 
भऋमफट, अरुचिकर स्वाद एवं मात्रा अधिक होने के कारण एनोपैथिंक ओषधियोके समान आदर नही पाती, वही 
औपधिया जब एलोपैथिक औपधि निर्माण करने वाली बडी-बड़ी फर्मो द्वारा नाम बदल कर कीपसूल लौर टेबलेटो 
के रूप में जनता में रखी आती हैं तो उनका पर्यातत आदर होता है और विज्ञापन के बल पर अन्घाघुन्ध बिक्री 
होती है। आवश्यकता इम बात की है कि समय के अनुसार हम भी उनके स्वरूप में परिवर्तन करें, जिससे वह 
जनता में आदर एव प्रचार पासके | इन सब बातो का विचार करकेहमने कुछ वनौषधियो के घन सत्व तैयार 
करायें हैं, जिनकी मात्रा बहुत थोडी होती हैं और सेवन करने के लिए क्रिसी अनुपान की आवश्यकता 
नही होती अब तक जो घन सत्व तैयार कराये हैं उनका विवरण नोचे दिया जा रहा है । 


उदस्बर घन संत्व - उदम्बर मर्थाव्‌ गूलर एक ऐसी वनस्पति है जिसे प्रत्येक वंद्य जानता है । मधुमेह और बहुमृत्र 
में इसका भ्रति उत्तम प्रभाव होता है । मधुमेह वे प्राय. सभी एलोवेथिक औदधियों मे इसका मिश्रण होता है किन्तु 
वैद्यवन्धु इसका प्रयोग इसलिये कम कर पाते है कि इसके सेवन करने मे बडा भू कट है, पहिले फल लाये जाये 
फिर उनका क्वाथ बनाकर सेवन कराया जाय इस्त असुविधा को दूर करने के लिये हमने गुलर के फलो का घन 
सत्व तैयार कराया है। सेवन करने से मधुमेह ओए बहुमूत्र में बहुत शीघ्र लाभ होता है। रक्तपित्त, रक्तातिसार 
ओर रक्तप्रदर की भी उत्तम औषधि है । अग्नि रग्व मे इतका घोल एलोपंथिक औषधियों से भी अधिक लाभ 
करता है। ५० ग्राम घन सत्व का मूल्य केवल १७५ है। ३-३ ग्राम की १०० टेवलेट २०० ) ग्राम के 
१२०० कंपसूल ८ ०० के हैं । हु 
कुठज घन सत्व--कुडा की छाल अतिसार की प्रमुख औषधि है । अतिसार नाशक प्राय सभी औपधियो मे कुडा 
की छाल का मिश्रण होता हैं, किन्तु क्वाथ आदि बनाकर व्यवहार कराने में बडी कठि त्ता होती है । 
हमने इसका भी घव स॒त्व तैयार कराया है। अतिसार में केवल कुटज घनसत्व के व्यवद्वार से ही पूर्ण 
लाभ हो जाता है। आमातितार की तो इससे उत्तम कोई औपधि ही नही है | बहुत से रोगियों को 
ठ्ट्टी, मे आम जाने की वर्षो से शिकायत रहती है, उन्हे इसके लिए निरन्तर सेवन से अ्रवश्य लाभ होता है । आम 
रक्तातिसार (पेचिस) मे १-१ ग्राम कुटज घन सत्व और,आधा आधा ग्राम उदम्वर घन सत्व देने से आश्रय 
जनक लाभ होता है। मूल्य ५० ग्राम घन सत्व का २ ०० आधे ग्राम की १०० टेबलेट २ २५ की और आध- 
झाथ ग्राम के १०० कंपसूल ६.०० के हैं। 
बावली चास चनसत्व--परीक्षा से यह प्रमाणित हो चुका है कि बावली घास मे रक्त रोकने की अद्भुत क्षमता 
है । चाहे भर्श से रक्त जाता हो, नकसीर छुटती हो या रक्त प्रदर हो सबमें इसका प्रभाव तीब्रता से होता है। 
चाहे एलौपैथिक कैपसूल या इज्जेक्शन फेल हो जाय किन्तु यह व्यथे सिद्ध नही हो सकती । ५० ग्राम घनसत्व 
का मूल्य २२५ आधे ग्र।म की १०० टेबलेट २.४० की और आधे ग्राम के १०० की।सूल ६.५० के है । 
टर ( क्षत्य घन सत्वो का विवरण अगले पृष्ठ पर देखिए ) 


री 


न्‍ 


मुलह॒ठी घन सर -खारी के लिए मुलहठी सत्व का व्यवहार प्राय सभी वैद्य करते हैँ किन्तु वायार में मिलने 
गाला मुलहठी घन सत्व प्राय नकली होता है। हमने पूर्ण विद्युद्धता के माथ मुलहठी सत्व (घन सत्य) नैयार 
कराया है । ५० ग्राम का मूल्य २२४५ आवे ग्राम की १०० टेबलेट २५० फी श्लौर १०० फैपसून ६ ०० के हैं। 


रास्ता चंत सत्व-रास्ता आामवात, ग्रश्नसी, पक्षाघात आदि कठिन वात रोगो की सफल ओपधि सिद्ध हो चुकी 
है । इसलिए हमने इसका भी घनसत्व तँयार कराया है। यदि १-१ ग्राम रारना घन चत्व में आधी-आपी रपी 
शुद्ध कुचला चूरों मिला कर सेवन कराया जाय तो आमवात के रोगियो को आश्चर्य जनक लास होता है । मूल्य 
५० ग्राम का १ ७४५ आधे ग्राम की १०० टेबलेट २ ०० की। और आधे ग्राम के १०० कंपमूल ८४० के है । 


सुर्दाशन घन सत्व--सुदर्शन चूर्ण सब प्रकार के ज्वरों के लिए रामबाण है किन्तु अत्यन्त कठु स्वाद होने और 
मात्रा में अधिक लेने की आवश्यकता होने के कारण इसका व्यवहार बहुत द्वी कम हो पाता है। इसलिए हमने 
इसका भी घनप्तत्व तैयार कराया है। यद्यपि यह घन सत्व भी कठु है, किन्तु मात्रा में कम लिए जाने के कारण 
आसानी से सेवव किया जा सकता है। टेवलेट या कंपसूल के सेवन में तो कोई असुविधा है ही नही । मूल्य ४० 
ग्राम का ५००, आवे ग्राम की १०० टेवलेट ५ ५० की और आधे ग्राम के १०० कीपसूल १६ ०० फे हैं 


अशोक घन संत्व--अज्ञोक गर्भाशय सम्बन्धी बिकारो की विशेषत प्रदर की अमोध औषधि है। यद्यपि इसके 
द्वारा अद्योकारिप्ट, अश्लोक् घृत आदि कई प्रयोग तैयाए होते हैं किंतु उनमे न सुविधा है ध्षौर न आधुनिकता; 
इसलिये इसका भी घन सत्व तंयारु कराया है। यह प्रदरादि गर्भाशय सम्बन्धी सभी विकारों पर रामबाणहै । 
मूल्य ५० ग्राम का २ ५० है। आधे ग्राम की १०० टेवलेट २७५ की और आधे-कआधे ग्रामक्े 


5. 2. 
चर 
ह्‌। 


१०० कैपसूल 
१५००० कफ 


नेत्र वालादि घन सत्व--लेत्रवाला-सर्पंगवा और अन्य दो मस्तिष्फ विकार नाशक वनोपधियो द्वारा 
सत्व तैयार किया गया है । यह हिस्टेरिया ओर अपस्मार की सफल ओऔपधि है। अनेक मूल्यवान ओऔप- 
घियो के सेवद से निराश हुये रोगियो को इसके व्यवहार से लाभ हुआ है । मूल्य ५० ग्राम घन सत्व २ ५० 
कीच ग्राम का १०० टेबलेट २७५ ओर आधे ग्राम के १०० कैपसूल १० ०० के है । 


रस यह घन- 


व्राह्मी शंखपुष्पो चंच सत्व---स्म्रण शक्ति की वृद्धि के लिये अत्युत्तम औषधि है एवं पित्त के विकारों को नष्ट 
करती हैं। पिच्ाविक्य के कारण निरच्तर रहने वाला सिर दर्द और ज्वर की ऊष्मा भी ठीक हो जाती है । 
मू० ५० ग्राम घन सत्व ४ ०० आधे ग्राम की १०० टेवलैट ४.५० आधे ग्राम के १०० कैपसूल १४ ०० 


अश्वगंचांदि घन सत्व--निर्बेंशता और वायु विकार की अत्युत्तम ओऔपधि है। किसी भी रोग के कारण हुई 
निर्वेलता में इसे दूध के सांथ व्यवहार कराइये ओर चमत्कार देखिये । मूल्य ५० ग्राम घन सत्व ४ ५० आये 
आधे ग्राम की १०० टेवलेट ४ ७५ और बाघे ग्राम के १०० कैप्सूल १५ ०० 


अपामार्गादि चन सत्व -अपामार्ग, सोम कल्प, वासा और मुलहठी का यह घन सत्ब श्वास-खासी के लिये 

, बहुत ही उत्तम है ।जब रोगी खाँसते खासते परेशान हो जाता हैं और कफ नही निकलता इसका सेवन बहुत 
ही उपयोगी रहता है। ४-६ मात्राओ के सेवन से ,ह्वी श्वास का वेग शांत होजाता है । मूल्य ५० ग्राम घन सत्व 
२२४५ का आधे ग्राम की १०० वेवलेट २ ५० की झोर क्षावे ग्राम के १०० कैपसूल ६ ४० के है। 


पता-नार्ग बनौषधि मंहार विनयगढ़ (आह्ीगह) 


कु 


अललडुचए कप्आऋ की व पा 78 4. 


गर्ग बन बष्चि राह्षार विजयगढ़ (जल्लीगहे) के जिर्मित 
बायुरवेदिक घनसत्वों के भिश्वरा से प्रह्तुत ' 
झ्प्य्ण) ध् 
ध्जात 


पूरा ॥सावशाली आशुरवीदिक केएसल 


रे 


रक्तचापांतक--ब्लड्प्रेसद वढने की शिकायत माजकल बहुत हो गई है । इसमे जिन एलोपैथिक औपधियो का 
व्यवहार कराया जाता है वह हृदय को निर्वेल करती हैं और स्थाई लाभ नही करती । हमारी सर्णयधा घनसत्व, 
ब्राह्मीशद्भपुष्पी घवसत्व, मुक्ता शुक्ति पिष्ठी ओर रसपिदूर आदि से निर्भित-यह बौपधि ब्लडप्रेलर को तरन्त 
लाम करती है और नियमित सेवन से बार वार ब्लडग्रेसर बढने की शिकायत सदैव को नष्ड होजाती है । मूल्य 
५० कंपसुल १०.००, और १० कंपसूल २.२५ के हे। 


हस्ठेरियांतक--.तेत्रवलादि घनसत्व, वच घनसत्व, असगन्ध, मल्लचनद्रोदय और अन्य औषधियों के मिश्रण 
से प्रस्तुत यह कपसूल हिस्टेरिया के लिए रामवाण है । इसके उपयोग से बहुत सी औषधियाँ सेवन करके निराश 
हुई रोगिणी भी स्वस्थ्य हुई हैं। ४० कैपसूल १२.००,१० कपसूल २.७१ के हैं । 
यक्ष्पांतक-रुदन्ती क्षय फी बमोष गौषधि प्रमाणित हो चुकी है । बडे-वडे डाक्टर भी इजेक्शनो के स्थान मे अब 
इसका प्रयोग करने लगे है। हमारे यह कंपसूल रुदत्ती के घनसत्व 'से तैयार किये यये है। अतः गुणों में बहुत 
अधिक वृद्धि हो गई है । रुद्ती घतसत्व के साथ ही क्षयताशक स्वर्ण बसन्‍्तमालती, शुक्ति पिष्ठी, मृगश्चद्धा मरम 
आदि औपधियो छा मिश्रण भी किया गया हैं । इसलिये हमारे यह कंपसूल क्षय की हर अवस्था मे और उसके 
| उपद्रवों में बहुत शीघ्र लाभ करते है । ५० कीपसूल १८ ०० के और १० कैपसूल ४ ०० के है । 
वलीवांतक--अव्वगन्धा घनसत्व, मकरध्वज, स्वर्ण भस्म, अकरकरा थआदि वीस औषधियो से निर्मित यह 
कंपसूल प्रमेह, शीघ्रपतन, इन्द्री की निर्बेलता, सब प्रकार की कमजोरी और स्तम्भन शक्ति की न्यूनता के लिए 
धत्युत्तम हैं। नपु सकता को नष्ट करने और स्तग्भन शक्ति की न्यूतता को ठीक करने के लिये सेकडो औषधियों 
की परीक्षा के पश्चात्‌ यह प्रयोग हमने तैयार किया है । एक वार आप इसका प्रयोग करेगे तो सदैव को इसके 
भक्त हो जायेगे । ५० कैंपसूल २० ०० और १० कंपसूल ४ ५० के है । | 
वातांतक--समस्त वात रोगो की यह अमोध औपधि रास्ता घनसत्व, लशुब घनमत्व, विषमुष्ठि, भल्वचख्रोदय 
आदि औषधियो के मिश्रण से चिर्माण की गई है । इसके व्यवहार से पक्षाघातर, गृप्नसी, हाथ पैरों की सृजन 
आदि समस्त वात रोगों में शीघ्र लाभ होता है। वर्षो से परेशान रोगी इसके व्यवहार से स्वस्थ हुए है | एलो- 
[पैथिक जौषधियों और इजेक्शनो के फेल होने पर भी काम करता है-। मूल्य ५० कैप १२००, (० कैप.२ ७५ 
विषप्त ज्वरांतक--सुदर्शनधन सत्व, गोदन्ती भस्म, कालसेघ घनसत्व और द्रोणप्‌ प्पी घनसत्व के मिश्रण से 
निर्मित यह कैपसूल सभी प्रकार के ज्वर, विशेषतया' मलेरिया ज्वर के लिए रामवाण हे । काम तो कुवैन के 
समान करता है किंतु कुल जैसे' दुगु ण इसमे नही हे | मूल्य ५० केपसूल १० ००, १० कैपसूल २२१५ ० 
सधुमहांतक --उद्दम्बर घन सत्व, घुड़मार धनसत्व, त्रिवगभस्म, यशदभस्म, शिलाजीत आदि के मिश्रण से विभित 
यह कैपसूल मधुमेह, बहुमृत्र और उससे होने वाली निर्वलता की अत्युत्तेम औषधि है। इसके सेवन से सुगर की 
मात्रा धीरे-बीरे कम होकर सर्वथा नष्ट हो जाती है। जो रोगी तित्यश्रति इजेक्शव लेते-लेते परेशान हो गए थे 
इसके सेवन से स्वस्थ हुये है । देते-देवे लाम होता है। मूल्य ४० केपसूल १०.४० ओर १० केपसूल २३.४० के हे । 


है। ह 


हा 


खातांतक-.अव मार्ग बतुरा और मुननहठो के घर सत्वो और अन्य ओवधियों के मिश्रण से निभित यह कँपसल 
अास के दौरे को रोकने में अद्वितीय कार्य करता है। तीत्र इवास का वेग २-३ कंपसूलों के सेवन से रुफ जाता है । 
मूल्य ५० कैपसूल १०.००, ओर १० कंपसूल २ ५० के है । 
ह्र्द्य रोगांतक--अजु न घन सत्व, अक्रीकपिष्टी आदि के सिश्रण से निर्मित यह कंपसूल हृदय विकार के लिए 
अत्युत्तम प्रमाणित हुए हे । मुल्य ५०५ केपसूल ८ ००, के और १० कंपसूल २.०० के है । 
गेसांतक --आज जिसे भी देखिए, गैस बनने की, भोजन ने पचने की, पेट में भारीपन और दर्दे होने की शिकायत 
करेगा । लशुनादि घनसत्व एवं अन्य पाचक घोषबियों के मिश्रण से निमित यहू कंपसूल उदर में बनने वाली वायु 
के लिए अत्युत्तम हूँ । अफरा की दशा में १ ही कपसूल चमत्कार दिखाता है । ५० कैप ७० ०, १० कप, १.८० 
] वीर तरलांतक--अतेक रोगियों पर परीक्षा करके हमते यह कंपसूल तैयार किया है। उसके व्यवहार से पानी छे 
समान पतला वीर्य भी गाढा हो जाता हैं भर वीयें के पतलेपन के कारण होने वाले स्वप्नदोप और प्रमेह मे" 
शीघ्र लाभ होता है । मूल्य ५० कैपसूल १२ ००, १० कैपसूल २ ७५ 
रजावरोधांतक --अपामार्ग घवसत्व,सत्यानाशी घनसत्व एवं धन्य कई औषधियों के मिश्रण से नि्धित यह कंपसूल 
उन ख््रियो के लिये बहुत ही उपयोगी है, जिनके गर्भाशय मे शोथ होंता है और उसके कारण भासतिक- घ्म कई-- 


कई मास में या बहुत थोड़ी मात्रा में होता है ओर मासिक घर्म के समय विशेष कृष्ट होता है । इसके सेवन से गर्भा- 
शय का शोथ चष्ट हो जाता है,मासिक धर्म ठीक समय पर होने लगता है। मूं ५० कैप, ६ ००,१० कप १.४० 


गर्ग बंग।प्ि भार विजयगढ़ (न्नीगह) 
हि क्राकक्रक-कत्बतज ०१ का चक्की जब कक ४४७-.७७७"-७- ० ७-«- हुए 


हमारी दो ग्व्यर्थ औषधियां 


नवयोवन सलहस---जिन व्यक्तियों की हस्तमैशन आदि निंदनीय 


'कर्मो से नसें कमजोर हो गईं हैं और उसके कारण निव॑लता, टेढ़ापन, 
पतलापन आकर नपु सकता आ गई है, उनके लिये इसके व्यवहार से 
बहुत शीघ्र लाभ होता है, कोई त्तिला या मलहम इसकी समानता नहीं 
कर सकता। मुल्य १० ग्राम के ठयू ब का 8,४० | 


क्लीवान्तक--.. अश्वगंधा घनसत्व, मकरध्वज, स्वरभस्म, अकरकरा आदि 


“ बीस औषधियों से निर्मित यह कैपशूल प्रमेह, शीघ्रपतन,इन्द्री की निर्ब- 


लता, सब प्रकार की कमजोरी और स्तम्मन शक्ति की 

षृ लिये अत्युत्तम है। नपु'सकता को नष्ठ करने और 988 हा 
न्यूनता को ठोक करने के लिये सैकडो औषधियो- की परीक्षा के 
परचात्‌ यह प्रयोग हमने तेयार किया है । ४० कैपशुल २० रु 
गग॑ वनोषधि अंडार . विजयगढ़ (अलीगढ़) के 
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विशुद्ध असली बनौषाधियां . 
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यो तो हमारे यहां सभी प्रकार की वनीपधिया, काप्ठोपधिया, खनिज द्रव्य और शोधित 
द्रव्य सस्ते, उत्तम क्षौर विष्वस्त प्राप्त होते है कितु यहा उन कतिपय ओऔपधियो के ही भाव दिये 


जा रहे हैं जो बाजार में प्रायः नक 
बाली सौठ, मिर्च, पौपल कादि वस्तुओं के भाव 


ली सड़ी--गली ओर ग्रुणहीन प्राप्त होती है। बाजार में मिलने 
घटते-बढते रहते हैं अतः उनके भाव नही दिये 


जारहे हैं। आपको जिस भी वस्तु आवश्यकता हो सूचित कीजिये, हम उत्तम से उत्तम वस्तु 


उचित मूल्य में भेज देंगे । 


है 
५ 
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गग बनौष प्रि मंबार विज यगढ़ [अनल्लीगढ़] 


डाताणओ जे शिल्प पट 5 खत 
कण के लिये हो उजत्कार आधिधया 


€) 
प्रह्ष के सैछड़ो रोगियों पर परीक्षा के पदचात्‌ हमने इन झोपधिएे का बाविष्कार 
किया है। सैकड़ों औषधियां सेवव फरके निदाण हुये रोगी जो दर्षो से कष्ट भोग 
घहे थे और बार-बार दोड़ा हो जाने से परेणाल थे इनके सेवन से स्वरुथ हुये है । 
हमारी गारंटी है कि इतके व्यवह।र से अवश्य सत्तोष होगा। बहुत से प्रदंसा-पत्र 


;वकमतत-25। 


हमारे पालहैं फिब्तु उन्हें स्थानासाव से प्रकाशित नहीं कर पा रहे। 


अशच्तिक कैषसल हे 
अशब्लिक दोपसुल---वावलो घास चनसत्व, शूरण पचयत्त और अश् 
नाशक अन्य औषधियों के मिश्रण से निर्मित यह केपसूल-अई खुनी हो 

) या वादी, आइ्चर्यजनक लाभ करता है | ४-६ केपसूलो के सेवन से ही 
रक्त का जाना रुक जाता है। इन केपसूलो को सेवन कराइये अरशश्ोष्न 

मलहम लगाइये और चमत्कार देखिए | सू० ३० कंपशूल ६०० 

अशॉोछित (अर्श के सल्छो के लिये विशुद्ध आयुर्वेदिक सलह)-इसके तिय- 
सित लगाने से मध्से सूख कर गिर जाते हैं और आपरेशन सें होने 

प्‌ गले सयकर कष्ठ ओर व्यय से छुठकारा मिल जाता है। मुल्य २४ 

ग्राम का दूयूब ४०० 


पता बतौ बच भंह्वार बिन गगह (ल्लीगढ़) 


पी मकर कं ७४४७७ 
) व्ठप्त प्रमेह्ठ की अब्यर्थ औषधि 

| स्वप्ण प्रमेह को अव्यर्थ ऑजा 

जिन्‍्होंने हमारी किसी पेढेंट ग्रोजणि एम प्रयोग किया 

है 


है जह गह भली भांति जावते है के हमाणी पेटेट औषधि 
कभी सिष्सल साबित नहीं हो सक्षद्वी । हमाश यहु चर्ख 
स्वप्ण प्रमेह में अचु् लाख करता है। जिस रोगों को भी 
झाप देंगे वही प्रदंधा करेगा | हमारे श्ाप्रह से एक बार 
परीक्षा कीजिये । १५ विन फो श्रोषधि का पंक्तिज्भगः ३,००है । 


गण बनोजधि भंडार विजयगढ़ (अलोगढ़) 


कर ६ कि ड़ ध्टज ब:25% 
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बल बदन अजिलीमिनय जीचिणोी » 


इक कक आानयर कब बी 27 जद यफ्ा 29 चूक रत आल चढ़ा 


रजिस्टर शन श्राफ स्यूजपेप्र्स (सेस्टरल) रूल्स १६५६ के नियम ५ के - अन्तगंत 
। घब्वन्तरि नामक मासिक पत्र का विवररा 


५ 


हे 
न 


६ पराशिन था स्थान ' हि विजयगढ़ (अलीगठ़) 
२. प्रकाशन का काल हि अं मासिक 
३ मुद्रक का नाम ; है बेद देवीधरण गर्ग 
“एट्रीयता भारतीय 
पता , '. विजयगड़ (अलीगए) 

& प्रशाशक का नाम वेद्य देवीशरण गे 
श्ट्रीयत्ता एव पता  ! उपरोक्त 

" भग्यादक की नास वैद्य देवीशरण गर्ग 
, राष्ट्रीयता एवं पत्ता ॥ “उपरोक्त 
| ६ पत्र के सालिक का ताम ' . अश्य देवीशरण गगं, विज्यगढ (अलीगढ) 


ज्याला प्रताद अग्रवाल विजयगर्ढ (अलीगढ़) 

दासदयात्र गये, विजयगढ (अलीगढ ) 

-.. मुरारीलाल गर्ग, वबिजयगट (अलीगठ) 

4 श्रीनाथ अग्रवाल, चिजयगढ (भलीग्रट) 
रंभेश्वरदयाल अग्रवाल, विजयगट (अलीगढ) 

भगवतीप्रसाद अग्रवाल, विजयगढ (अलीगढ) 

रामकिशन अग्रवाल, विजयगठ (अलीगढ) 
! गिर्राजकिद्योर अग्नवाल, बिजयगढ़ (अलीगढ़) 
गोपालद्वरण -अग्रवाख विश्ंयगठ (अलीग्ढ) 


ः मैं, बंध देवीणरण गगं, यह घोषित कर्ता हुँ कि ऊपर बिया गया विवरण, जहा तक मै जानता 


[के विश्वास है सत्य है । > है 


र् | 


४... ह० वैद्य देवीशरण गे (प्रकाशक) 


प्र 


हैः + 


